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कुछ इस क़रआन मजीद के बारे में 


एक सम्बे अरसे से खास कप्ती महसूस की जा रही थी कि सरल और आसान हिंदी भाषा में 
करआन मजीद का एक आम-फ़हम तजु मा हो जिसे हर खास व आम (तालीमयाफ़ता और कम पढ़े 
लिखे लोग)' आसानी से पढ़ कर समझ सकें, साथ ही अरबी मतन (अरबी अक्षरों में लिखा हुआ 
क्रआन) भी हिंदी रस्भुल्बत (देवनागरी) में हो और जिस को बिल्कुल सही और शुद्ध उच्चारण 
(तलप्फुज़) से पढ़ा जा सके । 

क्रआन मजीद के तजु में को हिंदी रूप देना तो फिर भी इतना मुश्किल न था लेकिन अरबी 
मत्‌न को हिंदी देवनागरी में रूपान्तर करना बहुत कठिन और मुश्किल था, चुंकि अरबी में कुछ खास 
हरुफ़ (अक्षर) ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं होते जैसे ( «>>» ) से, ( ८ ) बड़ी है, ( ८/ ) जे, 
(७) बाल, (७०) साद, (७१) जाद, (#) तो, () जो, (£) अंन, (ट) गत, (०७) 
फ्रे, ( (0 ) काफ़, ( ४ ) गोल ते, ( “/ ) छोटी मद और (५--” ) बड़ी मद बग्रैर:” हमने 
कुछ अलामतें (निश्चानियां) देकर उन हफ़ों (अक्षरों) को बनाया है जो अरबी हफ़ों की सही आताज़ 
को जाहिर करते हैं। हर हफ़ं की आवाज्ञ के लिए अलाहिदः अलाहिद: हफ़ मुकरंर किये हैं। हिंदी के 
सत्‌न में लफ़्ज़ों के वस्ल व फसल (सन्धि-विग्नह), साकिन व मुतहरिक, (हलन्त और सस्व॒र.), क़ल्व 
व इदगाम वगेरह में कुरआन मजीद के मामूर व मंकल रस्मुत्खत के तरीक़-ए-तहरीर व तिलावत की 
पाबन्दी की है और रुमूज़ञे औक़ाफ़ (विरमाविरम चिह्न) की रायज अलामर्त भी अरबी में कितावत 
(लिखाई) की गई है ताकि उस को कोई करआन का हिस्सा समझ कर न पढ़ने लगे अलावा इसके 
रुबअ, निस्फ़, सुल्स, रुक और सज्दः वग्गैर: के लिए भी अलामते दी गई हैं। हिंद्दी में अरबी के 
मुताबिक तिलावत (पाठ) करने के लिए क़ायदे बयान किये गये हैं। हरूफ़ के सही मंखारिज (शब्द 
की सही आवाज़ निकालने) का तरीक़ा भी तफ्सील (१५७) से दिया गया है ताकि हिंदी मत्‌न भी 
अरबी के सही तलफ्फ़ुज् के साथ पढ़ा जा सके और उस के पढ़ने का अंदाज़ अरबी के ते अदा 
(तरीके) के मुताबिक हो | मतन वाले प्रेज पर हिंदी के मत्‌न के साथ अरबी मत्‌न का सफ़ा (पन्ना ) 
भी छोटा (१८१५०४) करके रखा गया है ताकि कभी को ई हिंदी देवनागरी मतन को अरबी से मिलाना 
चाहे तो मिला भी सके | बेहतर होगा कि पाठक (क़रारी “पढ़ने वाला”) किसी अरबीदां (अरबी 
जानने वाले) के सामने दो चार बार पढ़ कर अपना उच्चारण दुरुस्त कर लें ताकि पढ़ने में कोई 
गलती न रह जाये। ॒ 


इसमें काई शक नहीं कि यह काम बड़ा दश्वार (कठिन ) था जिसके लिए हमने मुखतलिफ़ उलमा- 


४ ए-किराम की खिदमात हामिल की शुरू में मौलाना कौसर यज़दानी साहिब से रब्त रहा लेकिन किसी 
४ वजह से वह वक्‍त न दे सके । इस करआन मंजीद का टाइटल पेज क्रआन छपने से पहले छप चुका 
था इसलिए टाईटल पेज पर मौलाना कौसर साहब का नाम भी है अलावा इस के इस की तस्हीह की 
तरफ़ खास तवज्जह (ध्यान) दिया गसा है और कई हाफ़िज्ञे करआन और उलमा-ए-किराम ने इसकी ५; 
पर तसहीहू (27०० (८४०॥७ ) की है। साथ ह्दी शुरू में ३६ पन्नों पर क़रभआान मजीद से मुताल्लिक -; 


| प्र के 
'पवंधित) जहूरी मालूमात (जानकारी) का एक जामेभ्र (बड़ा) मुकहमा है जिसमें कुरआत को 


| कुरआन मजीद 
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मुकहमा ् कुरआन मजीद 
पा लिन 
४ सही उच्चारण से पढ़ने का सराका और दौगर ज़रूरी मालूमात दर्ज हैं कि कुरआन मजीद किस तरह : 
उतरा, किसने दिनों में उतरा और उस की हिफ़ाज़त (सुरक्षा) का अल्लाह तआला ने जया इन्तज़ाम « 
(बंदोबस्स) किया है अलावा इसके पैगम्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद रहलहलाहु अलैहि व सललम की 
जिंदगी के मुकम्मल हालात भी दे दिए गये हैं ताकि इस मुबारक किताब को पढ़ने से पहले यह समझा 
; जा सके कि जिस पैशम्बर पर यह किताब उतरी है उसकी जिंदगी कंसी थी। हमें उम्मीद है कि हिंदी 
पढ़ने वाले इस से फ़ायदा हासिल करेंगे और उलेमा से गुज्ञारिश है कि वह अपने मश्विरों से नवाज, 
साथ में पाठकों (पे वालों) से भी निवेदन है कि तिलाबत (पाठ) के बक़त कोई ग़लती या कमी 
देखें, तो मेहरबानी करके हमें लिखें ताकि उसे सही किया जा सके । 

इस हिंदी कुरआन मजीद कीं तरतीब, तस्हीह वगैरह में जिन हज॒रात ने हमारी मदद की उन 
के नाम यह हैं-- 





१ मौलाना अब्दुल मजीद सर्वर साहिब (मालेगांव) 

२. मौलाना खालिद हुसेन सिद्दीकी साहिब (ज़िला बस्ती ) 

३. मौलाना इमरान क्ासमी साहिब (दिल्ली) 

४. मौलाना शुऐव इदरीस साहिब (बम्बई) 

५- हाफ़िज्न हसनेत साहिब (दरभंगा) 

६. हाफ़िज्ञ वरारीस साहिब (दिल्ली) 

७. नासिर खां (दिल्ली ) 

उम्मीद है कि हिंदीं में हमारी यह क्रोशिश अल्लाह तआला कुबूल फ़रमाएगा और उन तमाम 

लोगों को इस का अज्ञ देगा जिन्होंने इस काम में हमारी मदद की है या मश्विरा दिया है । 
--प्रनकाड्ाय्क 
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न्तोत्ट : अनुवाद में जो शब्द ब्रेकेट ( ) में हैं वह अरबी उर्दू के शब्दों के हिंदी अनुवाद के 
मतलब को खुलासा करने के लिए दिया गया है | 
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क़रआन मजीद के फ़्ज़ाइल (लाभ) 


मद्दी करीम सल्ललाहु अलेहिं व सहलम का इर्शाद है. मेरी उम्मत की सबसे अपजल (श्रेष्ठ) 
दृबादत कुरआन मजीद की तिलावत है। भहले क़रआन (कर रआन पढ़ने वाले) खास अल्लाह वाले 
होते हैं। तुम में से बेहतर वह है जा कुरआन सीखे और सिखाये । ' 


अलेहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने क़रआन मजीद का एक हफ़ (अक्षर) पढ़ा, तो उसको एक 
जेकी मिलेगी, जो दूसरे कामों की दस नेकियों के बराबर होगी। अल्लाह तआला क़ुरआन मजीद 
पढ़ने वाले की ओर सबसे पहले मुतबज्जह होता [यानी ध्यान देता) है । तुम कुरआन मजीद पढ़ा करो 
क्योंकि कुरआन मजीद क्रियामत के दिव अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअत (सिफ़ारिश) करेगा। 

तिमिज्ी शरीफ़, सुनने दारमी और बंहकी में अबू सईद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, खुदा फ़रमाता है कि जिस को कुरआन की 
तिलावत ने मेरी याद से और मुझ से अपनी हाजतों के मागने से रोका, तो मैं तमाम मांगने वालों से 
ज़्यादा उस की हाजतों और दिल की मुरादों को खुद ही पूरा करूंगा (यानी बे-मोंगे,) क्योंकि अल्लाह 
के कलाम की फ़जीलत (बढ़ाई) दूसरे कब्नामी पर ऐसी है, जैसे खुदा की फ़्जीलत मख्लूक़ पर । 

सुनने दारमी शरीफ़ में नवी-ए-करीम सह्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अगर कुरआन 
मजीद किसी खाल में हो, तो वह खाल आग में नहीं जल सकती । खाल से मुराद मोमिन का दिल है । 
अगर इस में क़रआन मजीद हो, दोज़ख के अज़ाब से बचा रहेंगा । हृदीसों में कुरआन मजीद के 
अनगिनत फ़ज्ञाइल (लाभ) हैं, जो यहां बयान से बाहर है। 

करआन मजीद की अज््मत (बड़ाई), बुजुर्गी और उसकी फ़ज्जीलते के लिए इतना काफ़ी है कि 
यह दुनिया के पैदा करने वाले खुदा का कलाम है तमाम ऐबों और कमज़ोरियों से पाक ओर साफ़ है। 
इसकी फ़साहत और बलागत तमाम दूनिया ने मान ली है। बड़े-बड़े फ़लाहत और बलागत के दावेदार 
इस जैसे दो-तीन जुमले (वाबय) भी सदियों (सैकड़ों साल) की कोशिशों के बावजूद न बना सके | 
खुले आम एलान भी किया गया, जोश दिलाने वाले खिताव से कहा गया कि, अगर तुम इसके खुदाई 


छोटी से छोटी सूर: बना लाओ और तमाम खास व आम (ज्ञानी व अज्ञानी )को जमा करो, हरगिज्ञ न 
वा सकोगे हरगिज़ न बना सकोगे। कुरआन मजीद में सूर: बनी इस्राईल में, पारा १५, रुकूअ १०, 
भायत न० ८८-८६ में अल्लाह तआला फ़रमाता है-- 

अनुवाद-- कह दो कि अगर इंसोन और जिन इस बात पर जमा हों कि इस कुरआन जैत्ता बना 
लाएं, तो इस जैसा न ला सकेंगे, अगरचे वे एक दूसरे के मददगार हों और हमने इस कुरआन में हर 
५ रह की मिसालें (उदाहरण), बयान करके बात ठीक तरीके से बता दी! मगर ज़्यादा लोगों का 
पह हाल है कि बिना इन्कार किए उनसे रहा न गया ! जिन्‍्नों की क़ौम ने जब इस चमत्कारी कलाम 
को सुना तो बे-झिझक कह उठे कि--इन्ता समिअना क़रआनन्‌ अजबय यहदी इलरु श्दि फ-आ मना 
विही व लम्नुश्रिक विरब्बना अहृदा० अर्थात-बेशक हमने एक अजीब #ऋरभान सुना जो नेकी की तरफ़ 
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कि ्क 


तिभिजी शरीफ में इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु £ 


कलाम (ईश्वरीय वाणी) होने में शक्ष करते हो और इसको इंसानी कलाम समक्षते हो, तो तुमइस जैसी 


मुकहमा भर कुरआन मजीद 
4 &७४४७४७४७४७४७७४७४४७४७४७७३४३७४७७७७७ 6 
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मुकदमा ९ कुरआन भजीद 


हिंदाणत करता है हम इस पर ईमान लाए और अपने पालनहार का किसी को साझीदार हगिश न 
समझेंगे ।' 

स्वयं अल्लाह तआला इस पवित्र कुरआन की तारीफ़ (प्रशंसा) करता है फिर हम लोगों की ४ 
जुबान व कलम में क्या ताक़त है कि इसकी खूबियों और बरकतों का एक अंश भी बयान कर सके। १ 





क़रआन मजीद के उतरने और संग्रह व संकलन के हालात 


कुरआन मजीद एक पवित्र किताब है जो अन्तिम नवी हजरत मुहम्मद सलल० पर उतारी गयी । 
यह अर्श कुर्सी के मालिक का कलाम है जो उसने स्वयं एक बरगुजीदा पंग़म्बर और मुक़मंब ( सबसे उ्यादा 
लीकप्रिय) बन्दे पर नाज्ञिल किया । इस्लाम का आधार इसी आसमाती फ़रमात (आदेश) पर है जिसले 
अनुपालन किया वह इस्लाम के दायरे में द[खिल हुआ और जिसने ज़रा भी अवज्ञा की वह इस पाकीज़ा 
जमाअत (इस्लाम) से अलग हो गया और अठ्लाह के बातियों में शामिल हुआ। जब नबी-ए-करीम 
सल्ल० की उम्र शरीफ़ ४० साल की हुई उस समय आप को नबुवत प्रदान की गयी और रिसालत का 
४ . ताज आप के सर पर रखा गया । इसी ज़माने से कुरआन के उतरने की शुरूआत हुई । यदा कदा यथा 
ज़रूरत के अवसर पर थोड़ा-थोड़ा २३ साल तक नाज़िल होता रहा है। अगली किताबों की तरह पूरा 
एक ही बार में नहीं उतरा (हज़रत मूसा अलैहि० पर तौरात, हजरत ईसा अलैहि० पर इंजील और 
हज़रत दाऊद अलेहि० पर जूबूर ये सब किताबें तो एक ही बार में उतारी गयीं और सौभाग्य से ये 
सब किताबें रमजान ही के महीने में उतरीं) ॥ 

सहौ यह है कि आप (सल्ल०) की नुबृवत के बाद रमजान की शबे-क़द्र में पूरा कुरआन मजीद 
लौहे महफ़्ज़ (अल्लाह के पास से) से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से 
उतारा गया और इसके बाद हज़रत जिन्नील अलेहि० को जिस समय जिस क़दर हुक्म हुआ उन्होंने 
पवित्र कलाम को बिल्कुल वसा ही बिना किसी परिवर्तेन या कमी-बेशी के नबी सलल०७ तेक पहुंचाया! 
कभी दो आयतें, कभी तीन आयतें और कभी एक आयत से भी कस, कभी दस-दस आयतें और कभी 
पूरी-पूरी सूरतें । इसी को शरीअत में वह्म केहते हैं। उलमा (विद्वानों) ने वह्य के विभिन्न तरीके 
हदीसों मे पेश किए हैं । 5 

१-फ़रिश्ता वह्मय लेकर आए और एक आवाज़ घंटी जेसी मालूम हो। यह स्थिति अनेक हदीसों 
से साबित है और यह क़रिस्म वह्य की सभी क़िस्मों में सख्त थी। बहुत कष्ट नबी भ्रह्ल० को होता था 
यहां तक कि आपने फ़रमाया कि जब कभी ऐसी वह्य आती है तो मैं समझता. हुं कि अब जान निकल 
जाएगी । कं 

२--फ़रिश्ता दिल में कोई बात डाल दे। 

३--फ़रिश्ता आदमी के रूप में आ कर वात करे। यह क्रिस्म बहुत आसान थी इसमें कष्ट न 


! 
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थ 

/ होता था । ह ह फ् 
: ४--अल्लाह तआला जागते में नन्की सल्‍ल० से कलाम फ़रमाए जैसा कि शबे मेअराज (मेअराज . 2 
की रात) में | दथ 
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है ५--अल्लाह तआला सपने की हालत में कलाम फ़रमाए। यह क्रिस्म भी सही हृदीसों से साबित 
8 टी 
२ १९7४१९फ2४५९:१४४१४ं( एफ. 2४८ 'प्रएर्तरताए१0९५१९फ१९१८१०७०९०९०९५७०४४०४००४८८ 


कट्मां 


६--फ़रिश्ता सपने की हालत में आकर कलाम करे | मगर अन्तिम दो किस्मों से कुरआन मजीद 
खाली है। पूरा कुरआन जागने की स्थिति में नाजिल हुआ | अगरचे कुछ उल्तमा हे सूर: कौसर को 
आखिरी ढिस्म से मानता है लेकिन तहक़रीक़ करने वालों ते इसको रह कर दिया है और उन के (शक ) 
संदेह का उचित जवाब दे दिया है । (इतक्ान) 

करआन मजीद के बदफ़॒॥त (कई बार) नाजिल होने में यह भी हिक्मत थी कि इस में कुछ 
आयतें वे थीं जिन का किसी समय रह कर देना अल्लाह को मंजूर था। कुरआन मजीद में तीन प्रकार 
के मंसूखात हुए हैं। कुछ वे जिनका हुब्म भी मंसूल् (रहू) और तिलावत भी मंसख । 


पहत्की स्तिस्तात्क 


25:22 2(० &) 258 । ८/62 ८ ८ 
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। 


दुसतरी स्तिस्तात्ठ 


दुआ-ए-कनूत भी क़्रआन की दो सूरः थी | कुछ बे हैंजिन की तिलावत मंसूख हो गथी मगर 
हुक्म बाक़ी है जसे कि आयते रजम, कि हुक्म इस का वाक़ी है मगर तिलावत इस की नहीं होती । ये 
दोनों क्रिस्में कुरआन से निकाल दी गयी हैं और इनका लिखना भी क्रआन मजीद में जायज़ नहीं है। 
कुछ वे हैं जिन की तिलावत बाक़ीं है मगर हुबम मंसूख हो गया है। यह क़िस्मि कुरक्रान मजीद में 
दाखिल है और इस की बहुत-सी मिसालें हैं| कुछ लोगों ने मुस्तक्िल किताबों में इन को जमा किया 
है। तफ्सीर (टीका) के फ़न (कला) में उन से बहुत बहस होती है मगर यहां उन की तफ्सील (विव- 
रण) का अवसर नहीं । (तफ़्सीर इतक़ान ) 
जब शाफ़ने क़यामत (क़यामत के दिन सिफारिश करने वाले) और उम्मत को पनाह देने वाले हुजूर 
सल्ल० ने रफ़ीक़े आला जल्ल मुजहूह की रहमत में सकूनत अस्तियार फ़रमाई और वह्य का उतरना बंद 
हो गया। कुरआन मजीद किसी किताब में, जेसाकि आजकल है जमा नहीं था अलग-अलग चीज़ों पर 
यूरतें और आयतें लिखी हुई थीं और वे अलग-अलग लोगों के पास थीं । अधिकांश सहाबा को कुरआन 
मजीद पूरा ज़वानी याद था । सब ले पहले कुरआन मजीद को एक जगहु जमा करने का हुयाल हज़रत 
; अमीरल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ि० के दिल में पैदा हुआ और अल्लाह ने उन के जरिए से अपने 
४ इस सच्चे वयदें को पूरा किया जो अपने पंग्म्बन से किया था अर्थात कुरआन मजीद के हम हाफ़िज 
॥६ हैं इस का जमा करना और हिफ़ाज़त करना हमारे ज़िम्मे है। यह जमाना हृहरेतत अमीरल मोमिनीन 
ः सिह्रीक़ अकबर रज्धि० की खिलाफ़ते राशिदा का था। हशरत फ़ारूक़ रजिं० ने उन की सैवा में अज 

| किया कि कुरआन के हाफ़िज्ञ शहीद होते जा रहे हैं और बहुत से यमामा की जंग में शहीद हो गए । 
मुझे डर है कि यदि यही हाल रहेगा तो बहुत बड़ा हिस्सा छुरभान मजीद का हाथ से जाता रहेगा । 
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प्र: 


डॉ, 


0 ह कि कुरआन मजीद 


४ अत; मैं उचित समझता हूँ कि भाप इस तरफ़ तबज्जोह दें और कुरआन मजीद के जमा करने का 
6 प्रबन्ध करें। हेज़रत सिद्दीक ते फ़रमाया कि जो काम नबी सह्ल० ने नहीं किया उस को हम कैसे कर 
सकते हैं ? हज॒८त उमर फ़ारूक़ ते अर्ज़ किया कि खुदा की कसम यह बहुत अच्छा काम है। फिर 
« ; क्भी-कभी हज़रत फ़ारूक़ रज़ि० इस की याद दिलाते रहे यहां तक कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ि० के दिले 2६६ 
8 मुबारक में भी यह बात जम गयी। उन्होंने जद बिन साबित रजि० को तलब किया और यह सब 
किस्सा बयान करके फ़रमाया कि कुरआन मजीद को जमा करने के लिए मैंने आप को चुना है, आप 
कातिबे बहय (वहय को लिखने वाले) थे और जवान ब नेऊ हैं। उन्होंने भी वही बात कही कि जो /%॥ 
काम नवी सलल० ने नहीं किया, उस को हम लोग कैसे कर सकते हैं ? अन्त मैं वह भी राज़ी हो गए 2! 
और उन्होंने बड़े अह॒तमाम (बहुत प्रबन्धित ज़िम्मेदारी )से कुरआन मजीद की जमा करना शुरू किया । 
जैद बिन साबित रज्ि० को चुमे जाने की वजह उलमा ने यह लिखी है कि हर साल रमज़ान में 
हजरत जिब्रील अलैहिस्लाम से नबी सल्‍ल०» क्रआन मजीद का दौर (पढ़ कर सुनना ) किया करते थे १३ 
और इंतक़ाल के साल में दो बार कुरआन मजीद का दौर हुआ और ज़ैद बिन साबित रज्ि० इस 
अन्तिम दौरे में शरीक थे और इस अन्तिम दौरे के बाद फिर कोई आयत मंसूख (रह) नहीं हुई 
जितना कुरआन इस दौरे में पढ़ा गया, वह सब बाक़ी रहा अतः उनकोउन आयतों का ज्ञान था जिनकी 
तिलावत मंसूख हुई थी। (शरह सन्‍्न.) 
जब क़्रआन मजीद सहाबा रज़ि० के प्रबन्ध से जमा हो चुका, हजरत फ़ाह्क रज़ि० ने अपनी 
खिलाफ़त के ज़माने में उस की नज़र सानी (दोबारा देखना) की और जहां कहीं किताबत (लिखने 
में) गलती हो गयी थी उस को ठीक किया | सालों इस चिन्ता में रहे और कभी-कभी सहाबा रज्ि० 
से मुनाज्िरा भी किया। केभी सेहत इसी मकतृब (लिखा हुआ) की जाहिर होती थी, कभी इस के 


4 
; खिलाफ़, तो फ़ौरन उस को सही कर देते थे फिर जब ये सब दर्जे ते हो चके तो हज़रत फ़ारुक़ रज़ि० 


ने इस के पढ़ने-पढ़ाने की सख्त व्यवस्था की और हाफ़िज सहाबा रज़ि० को दूर के देशों में कुरआन व 
फ़िक्ह की शिक्षा के लिए भेजा, जिस का सिलसिला हम तक पहुंचा । 
सच यह है कि हज़रत. फ़ारूक़ रज्षि० का एहसान इस बारे में प्री उम्मते मुहम्मदिया (मुसल- 

मानों) पर है। उन्हीं की बदौलत आज हमारे पास कुरआन मौजूद है और हम उसकी तिलावत से 
लाम उठाते हैं। इस एहसान की मकाफ़ात (बदला ) किस से हो सकती है। ऐ अल्लाह ! अपने रिज्ञवान 
(ज्ञान) की खलभतें (इनाम) उन को प्रदान कर और खलअत व करामात का ताज उन के मुक़ृददस 
सर पर रख । आमीन | 

फिर हज़रत उस्मान रज्ञि० ने इसे एहसान को और भी कामिल (पूरा) कर दिग्ना । अपनी खिलाफ़त 
के ज़माने में उन्होंने इस मसहफ़ शरीफ (क़रआन) की सात नक़लें (प्रतिरथां) कैरा कर दुरूदूर के . 
देशों में भेज दीं । और तिलावत क्विरआत (क़रआन पाठ करने के तरीक़ों ) की वजह से जो मतभेद और 
झगड़ें हो रहे थे और एक दूसरे की क़िरआत को हक़ के ख़िलाफ़ और ग्रलत समझा जाता था, इन सब 
झगडों से इस्लाम को पाक कर दिया ! केवल एक क्रिरअत पर सब को सहमत कर दिया | अब अल्लाह 
के शुक्र से एक मज़बूत किताब मुसलमानों के पास है| कोई मजहब दुनिया में इसकी मिसाल नहीं ला 
सकता । इग्जील व तौरात की हालत नाजुक है उनमें वह कमी-बेशी हुई कि खुदा की पनाह । कुरआन 


के 


४ की निस्वत (बारे में) विरोधियों को भी इक़रार है कि यह वही किताब है जिसकी निस्बत मुहम्मद 
हि सल्ल० ने खुदा का कलाम होने का दावा किया था इस में किसी क़िस्म की कमी ज़्यादती उनके बाद 
रे नहीं हुई। वल्हम्दु लिल्लाह्‌ अल। ज़ालिक शव 
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खलूसेनीयत (सही नीयत) व क़रआन की तिलावत के आदाब 


कुरआन भजीद 


6 
करआन मजीद में आयतों वसूरतों की तश्तीब जो इस जमाने में है यह भी पर रज़ि० ने 
दिया है मगर न अपनी राय व अनुमान में से, बल्कि नबी सल्‍्ल० जिस तरतीब (ढंग) से पढ़ते थे और 
जो तरतीब उस मुबारक दौर में थी उसके थोड़ा भी खिलाफ़ नहीं किया, केवल दोयूरतोंकी तरतीब 
अलबत्ता सहावा रज़ि० अपने क्यास (अनुमान) से दी है। सूर: बराअत और अन्फाल, तो यह भी 
निश्चय भी लोहे महफ़ूज़ के खिलाफ़ न होगी।जिसका मुहाफ़िज़ इस क़दर कादिर व कवी(शवितिशाली ) 
हो उस में उसकी तरतीब भी इच्छा के द्विलाफ़ नहीं हो सकती । 
कुछ और सहाबा जैसे इंब्ने मसऊद रज्ि० और अब्री बिन कअब रज़ि० ने भी कुरआन मजीद 
को जमा किया था। किसी की तरतीब उतरने के मुताबिक़ थी किसी की और किसी तरह | जगह 
जगह वे आयतें जिनकी तिलावत मन्सूख थी भी इनमें किसी उद्देश्य से शामिल थी । कह्दीं-कहीं तफ़्सीरी 
शब्द उनमें लिखे हुए थे | इन सब मुसहफों (नुस्खों) को हज़रत उस्मान रज़ि० ने ले लिया वर्ना आगे 
चल कर इनकी वजह से सख्त मतभेद पैदा होता । इसके अलावा यह सहमति शक्ति जो इस मसहफ़ के 
जमा करने में थी इन मुसहफों में कहां | वह केवल एक ही व्यक्ति की मेहनत का नतीजा थे इस 
वजह से और भी ख़राबियां उनमें होंगी । 
सहाबा रज़ि० के ज़माने में कुरआन मजीद में सूरतों के नाम, पारों के निशान आदि कुछ न थे 
बल्कि अक्षरों पर बिन्दु (नुक्ते) भी न दिए गए थे बल्कि कुछ सहावा इसको बुरा समझते थे। वे चाहते 
थे कि मुसहफ़ में सिवाए क़रओआन के और कोई चीज़ न लिखी जाए । अब्दुल मलिक के ज़माने में 
अबुल असवद या हजरत हसन बसरी रह» ने उस में नुकते बनाये और सूर: और पारों के नाम भी 
लिख दिए गये । उलमा इन सब चीज़ों के कारणों (जबाज़) पर सहमत हैं इस लिए कि ये ऐसी कोई 
चीज़ नहीं है, जिनके क़रआन होने का संदेह हो और मना उन चीज़ों का लिखना है जिनका कुरआन 
होने का शक्र (म्रंदेह) पड़े । 






बुखारी व मुस्लिम में हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज्षि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सलल० 
ते फ़रमाया, हर अमल का आधार नीयत पर है और हर व्यक्ति को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत" 
की है। तिलावत के समय वज के बाद पाक जगह में क़िब्ले की ओर हो कर यह रुथाल करता हुआ 
तिलावत करे कि मैं तमाम मरूलक़ (जीव) के पैदा करने वाले का कलाम पढ़ रहा हूं जिसके अधिकार 
में मेरी जान है और रिजक के अस्बाब हैं। तिलावत को बिस्मिल्लाह से शुरू करे। बशारत 
(खुशखबरी) वाली आयतों पर खश हो और अज़ाब. वाली आयतों पर रोए, या केम से कम रोना न 
भाए तो रोने की सूरत बनाए। अगर बे वजू हो तो ग्रिलाफ़ (कुरआन जिस कपड़े में लिपटा होता 
है) या किसी और कपड़े से क़रआन को हाथ लगाए कि ऐसी सूरत में बिना इसके कुरआन को हाथ 
गंगाना जाईज़ नहीं है। मगर बिना वुजू कुरआन का पढ़ना जायज है। तमाम उलमा की सहमति है 

बिना गुस्ल किए अर्थात जनाबत की हालत वाले मर्द या हैज़ व निफ़रास वाली औरत को कुरआन 

की पढ़ता हराम है। 

हज़रत आइशा रज्ि० नबी सलल० की कैफ़ियत बयान फ़रमाती हैं कि आप हर हाल में तिलावत 


मेंन ०202९ थे, व॒जू की हालत में भी, बिना वजू की हालत में भी. हां अलबत्ता जनावत्त की हालत : 


3. आर लि नक मल आरके त तक कक लय क किट कलम न से + व लि नल 
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मुकदमा (० कुरआन मजीद 


; कुरआन मजीद की तिलावत में एक ख़ास समय तै कर लेना भी सही है। अधिकांश सहाबा 

कैब की नमाज़ के बाद कुरआन मजीद पढ़ा करते थे। समय ते कर लेने में नागा (बक़॒फ़ा) भी नहीं 

होता । । ह 

सही यह है कि क़रआन मजीद की तिलावत और पढ़ने के लिए किसी उस्ताद से इजाजत लेना 

" या उसको सुनाना छत नहीं है, हां इतना ज़रूरी है कि करआन मजीद सही पढ़ता हो । यदि इतनी 
९2 योग्यता अपने में न देखे तो उसको ज़रूरी है कि किसी उस्ताद को सुना दे, या उस मे पढ़ ले । 

४ न इ (इतक़ान ) 

यह भी शर्ते नहीं है कि करआत मजीद के मायने (अर्थ) समझ लेता हो। और यदि क़रआंन 

मजीद में एराव (मात्राएं) न हों तब भी उसके सही एराब पढ़ लेने पर क़ादिर (सामर्थ) हो । 


इसकी तिलावत पर क्रादिर नहीं है, बह्कि फ़रिश्तों को भी यह नेमत नत्तीव नहीं हुई । वे भी इस 


मिली है ओर वे तिलावत पर कादिर (सामर्थ) हैं (नफ़्तुल मरजान-इतक़ान ) 
शायद इससे हज़रत जिब्नील अलैहि० अलग हों, इस लिए कि उनकी निस्वत [वारे में) ह॒दीतों 
में आया है कि हर रमज़ान में नबी सह्ल० से क़रआन मजीद का दौर किया करते थे और हाफ़िज 
इब्ने हजर अस्क़लानी रह» ने फ़तहुल बारी. में व्याख्या कर दी है कि कभी वे पढ़ते थे और हजरत 
(सल्ल० ) छुनते थे और कभी आप (सल्ल०) पढ़ते थे और वे (जिब्नील अलंहि०) सुनते थे । 
मस्नून है कि पढ़ने वाला शुरू करने से पहले, (वल्लाहु आलम ) 


'अअजुबिल्लाहि मिनश्शैता निरंजी म- 222 (2-६४ (७४५०5 र 5% 


>_ रहमानिरंहीम' 225..४27)) .4 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम' ० हर (७ [०0४५2 
पढ़ ले और यदि पढ़ने के दौरान फोई टूनिया की बात करे तो उसके बाद फिर इसको पढ़ ले | 


कुरआन मजीद की तिलावत मुसहफ़ (कुरआन ) में देखकर ज़्यादा सवाब रखती है बजाए जवानी पढ़ने 82 


क़रआन मजीद पढ़ने की हालत में कोई वात करता या और किसी ऐसे काम में लगना जो दिल 
को दूसरी तरफ़ फेरे मकरूह है। क़रआन मजीद पढ़ते समय अपने को पूरी तरह उसी की तरफ़ लगा दे, 
न यह कि ज़बान से शब्द जारी हों और दिल में इधर-उधर के स्याल | 

कुरआन मजीद की हर सूर: के शुरू में विस्मिल्लाह कह लेना मुस्तह॒ब (वेहतर) है। मगर सूरः 
बराञत के शुरू में बिस्मिल्लाह न पढ़ना चाहिए। पारा व अलम्‌ में जो यूर: तौबा 'बरा अनुम्मिन- 
ल्लाहि' से शुरू है इत पर विस्मिल्लाह नहीं लिखी है इस का हुक्म यह है कि यदि कोई ऊपर से पढ़ता 
चला क्षाता है तो इस पर पहुंच कर त्रिस्मिल्लाह न पढ़े, वैसे ही शुरू कर दे और यदि किसी ने इसी 
जगह से शुरू किया है या कुछ सूर: पढ़ कर पढ़ना बन्द कर दिया था फिर बीच में से पढ़ना शुरू किया 
तो इन दोनों हालतों में बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम पढ़ना चाहिए। 

बेहतर यह है कि कुरआन मजीद की मूरतों को उसी तरतीब से पढें जिस तरतीब से कुरआन 
मजीद में लिखी हैं, हूं बच्चों के लिए आसानी के उद्देश्य से सूरतों का बिना तरतीब् पढ़ाना, जैसा कि 
आजकल पारा अम्‌-म य-त-सा अलून में क्ायदा है बिना कराहुत जायज्ञ है। (रददुल मुहतार ) 

और आयतों का बिना तरतीव पढ़ना आम सहमति से मना है। (इतकान) 


के । इस लिए कि वहां दो इबादत होती हैं एक तिलावत, दूसरे कुरआन मजीद का दीदार (दर्शन ):। 


र्‌ 
प्र ] 
नकल 


शटि 


बढ 


“ सही यह है कि क़्रआन मजीद की तिलावत की नेमत केवल इन्सान को दी गयी है, शतान आदि “४ 
4 आशा में रहते हैं कि कोई इन्सान तिलावत करे और वे सुनें। हां मोमिन जिनको अलवत्ता यह नेमत ९ 


» । 
४] 


7५20 4 ६0 07202 8075: ८2७ 25०2 


हि 
का 


५5: 


:;6५४%९;::२२फ्२७८०२४८१:२५८२२:६४२२५४:२र२ ९ 


क्र प हे + 
27 २४%२५६०२४८:० 


फू ६२२ 


7224 


घन 


7७०, ३०2 २००० टू, 


है 
५0४ रू ५2 
7३/2९77₹7:2₹22₹7%९% ९५ १९५८:६४५०९४८९५८९४2९०:१४:८९४१००९०४फएरए९,ए९ 2: 


कुरआन मजीद 


हि ११ 
7. आकाआारापाका०काउुभा शमकभभ भा जब कलकाम्भभ सु." 


3 


रप0ए कं नै२४९९४९ ह। फ्र र्फ्र “ 2 
7९९0२) 7९५४ ₹फफरफ्:१०:९प२९,:९7:४२१०४:ए:::पफएसरफ 


(४ रजि 


; कुरआन मजीद की तिलवात और इबादत करना अफ्जल (अच्छा) है इससे दिल की मुरादें (इच्छाएं) 
मै 


करआन मजीद की विधिश्न सूरतों की आयतों को एक साथ मिला कर पढ़ते को उलेमा ने 
मकरूह लिखा है इस वजह से कि हज़रत बिलाल रज़ि० को आप (सलल०) ने इस ।$ मना बा 
; इंतक़ान आ 
मगर मेरे स्याल में यह कराहत (मत्राही) उस समय होगी जब इन आयतों की तिलावत संवाब 
की वजह से हो। हस लिए कि झाड़-फू क के बस्‍ते विभिन्न आयतों का एक साथ पढ़ना नवीं सल्‍ल० 
और उन के सहावा से सही तरह से साबित है और हर एक आयत के गुण अलग-अलग हैं अतः जो 
खास असर हमें दरकार है वह जिने-जिने आयतों में होगा हम को उन का पढ़ना ज़रूरी है । 
करआन मजीद अत्यम्त मधुर आवाज़ से पढ़ना चाहिए जिस से जितना हो सके । सह्दी ह॒दीसों में 6 
आया है कि नबी सलल्‍ल० ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति कुरआन मजीद मधुर आवाज़ से न पढ़े, वह हम में : 
से नहीं है। (दारमी) मगर जिस की आवाज ही अच्छी न हो वह मजबूर है। और कुरआन क्रिरअत $ 
के कायदों से पढ़ना चाहिए । राग से पढ़ना और गाना कुरआन मजीद का सहमत रूप से मकरूहे तह- 
रीमी है । कुरआन मजीद ठहर-ठहर कर पढ़ें। जल्दी-जल्दी पढ़ना भी मकरुह है । 
जो व्यक्ति कुरआन मजीद के मायने समझ सकता हो उस को क़्रआन मजीद पढ़ते समय उस के 
मायनों पर ग्रौर करना और हर मज़मून (विषय) के मृताबिक़ अपने में उस का असर पैदा करना 
सुन्‍्नत है। डैसे, जब कोई व्यक्ति ऐसी आयत पढ़े जिसमें अल्लाह पक की रहमत का जिक्र हो तो 
रहयत मांगे और अज्ञाब का ज़िकर हो तो पनाह मांगे | कोई जवाब मांगने वाला मंज़मून हो तो उसका 
जवाब दे । जैसे हज़रत नबी सलल० सूर:ः वत्तीन के अन्त में जब पहुंचते तो 'बला व अना अला 
आलि-क मिनश्शाहिदीन' पढ़ लेते (तिमिज़ी) या सूर: क्रियामत के अन्त में जब पहुंचते तो फ़रमाते 
कि--बला' (तिमिज्जी) सूर: फ़ातिहा को जब खत्म करते तो आमीन कहते । लेकिन यह जवार्द देना 
या दुआ मांगना उस समय मसनून है कि कुरआन मजीद फ़र्ज नमाज़ में या तरावीह में न पढ़ा जाता 
हो। यदि फ़् या तराबीह में पढ़ा जाता हो तो फिर जबाब न देना चाहिए। . (रददुल मुख्तार) 
क्रआन मजीद पढ़ने की हालत में रीना मुस्तहब है। यदि रोना न आए तो अपनी संगदिली 
(पत्थरदिली) पर अफ़सोस्‌ करे। | । | 
मूरः बद््जुहा के बाद से अन्त तक हर सूर: के खत्म होने के बाद अल्लाहु अकबर कहना मुस्तहृब 
हैं। करआन मजीद खत्म होने के बाद दुआ मांगना मुस्तहब है। इस लिए कि नबी सलल० से रिवायत 


्े 


है कि हर खत्म के बांद दुआ कबूल होती है । - (इतक़ान ) 


... दबे क़द्र का बयान क्‍ 
हंदीस से मालूम होता है कि शबे क़द्र रमजान शरीफ़ की अन्तिम ताक़ (दो से न कंटने वाले हिन्द 
से) रातों, इक्कीसवीं से सत्ताइसवीं तक है (अल-गैबु अन्दल्लाह) लेकिन हम २७ रमजान की रात 
शबे कद मानते हैं। यह बहुत वरकत वाली रात है। हमें चाहिए कि इस मुबारक और बरकत वॉली 
रात में दिल की गहराई व नेकनीयत के साथ कुरआन की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ मांगे 
का इस रात को हर बात का फैसला होता है हर एक जातदार की जान व मौत, रिएक़ का अंदाज़ा 
हैता है कि इतना शेष और इतना ख़त्म हो चुका है। बुखारी व मुस्लिम शरीफ़ में इब्ते उमर _ 





्से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल० ने फ़रमाया कि काबिले रश्क वहू आदमी हैं कि जो 
ति और दिन के समय में कुरआन की तिलावत करता है। शबे मेभ्राज भर शबे बराभत में भी 
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री होती हैं और दुआएं कुबूल होती हैं । 


| 


श्र 


करता रआन मजीर 
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मनाज़िले क़रआन श़रीफ़ 
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१ में भो छराबी भा जाता है और फ़िर इसका इआदा (दोबारा करना) वाजिब (अनिवार्य) हो जाता 


मुकदमा ११ कुरआन मजीद 
कै #208 970 620/20670009/%06%06%5606005/%55 526 » 33७35७४5% 
४ ८7855४56320:४%2%4% 


हट इन दो सउ्दों में मतभेद है। सूरः २२ भायत ७७ पर इमाम शाफ़ओी रहु० के नज़दौक श्र ४ 
लेकिन हमाम अबू हनीफ़ा रह०के नजदीक नहीं है और सूर: २८ आायत २ कर देगा जब गीला हे 
तड़दीक सज्दा है लेकिन इमाम शाफ़ओ के नजदीक नहीं है। अहरहाल दोनों आलिमों के नज़दीक 
सज्दों की कुछ तादाद १४ ही है। 


क़रआन मजीद को कितने समय में ख़त्म किया जाए 


अल्लाह के रसूल नबी सहल० ने फ़रमाया जिसने तीन दिनसे कम में कुरआन मजीद खत्म 
किया वह कुंछ न समझ सका । इमाम अबू हनीफ़ा से नक़ल है कि जिसने हर साल में दो बार कुरआन 
मजीद खत्म किया उसने हक़ अदा किया | इस लिए हजरत (सल्ल०) ते वफ़ात (इन्तक़ाल) के साल 
में दो ही बार ख़त्म किया था। हज़रत अली रज़ि० फ़रमाते हैं कि उस इबादत (उपासना) में कुछ 
बेहतरी नहीं है जिसमें समझ नहों और न उस क़िरक्षत (पढ़ने में) में जिस में फ़िक्र (स्रोच) न हो। 
इमाम ग़द्ाली रह० फ़रमाते हैं, क्षपने आप को कुरान मजीद के खत्म करने की ग्रिनती पर हावी 
न करो । बल्कि एक आयत का सोच कर पढ़ना सारी रात में दो कुरआन खत्म करने से बेहतर है । 

हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज्ि० कहते हैं कि एक बार नबी सलल० हमारे साथ खड़े हुए तो आप 
(सलल०) यह आयत बड़ी देर तक पढ़ते रहे-- 


(इन तुअस्ज़िबहुम फ इन्नहुम प्रिबादुक) ;| । 
हजरत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्ल० ने मुझे पांच दिन से कम समय में प्रा 
क़रआन मजीद ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी । हहिदीस सही बुखारी ) 


तिलावत के सज्दों का बयान 


सज्दए. तिलावत उन्हीं लोगों पर अनिवाय है जिन पर नमाज़ अनिवार्य है। क़ज़ा (छूट हुई) 
नमाज़ें, हैज (मासिक धमं )वाली औरत पर वाजिब नहीं । अवेध (नाबालिग ) और ऐसे मजनूं दीवाने ) 
पर वाजिब नहीं जिसका जुनून (दीवानापन) एक दिन रात से ज़्यादा हो गया, चाहे उसके बाद . 
खत्म हो या नहीं। जिस मजन्‌ का जुनून (दीवानापन) एक दिन रात से कम रहे, उस पर वाजिब 
है। इसी तरह मस्त और जुनबी (वह व्यक्ति जिस पर मुस्ल वाजिब हो) पर भी । 

तिलावत के सज्दे के सही होने की वही सब शर्ते हैं जो नमाज के सही होने की हैं अर्थात तहारत 
(पाकी) और सतर (अर्थति आवश्यक अंगों को ढाकना ) और नीयत व क़रिब्ले का सही 
होना । तहरीमा (तक्बीर) इसमें शर्त नहीं है। इसकी नीयत में आयत का तअय्ग्न (निर्धारण) शर्ते 
नहीं कि यह सज्दा फ़लां आयत के कारण से है और यदि नमाज़ में सज्दे की आयत पढ़ी जाए और 
तत्काल सज्दा किया जाए तो नीयत भी शत्त नहीं। (रद्दुल मुहृतार ) 

जिन चीज़ों से नमाज़ फ़ांसिंदं (ख़स्संब) ही जाती है उन चीज़ों से संजदए सहव (भूल का सज्दा ) 


हां इस कदर अम्तर है कि नमाज़ में क्रहक़हा से बुजू टूट जाता है भौर हसमें क़हक़हे 
जज नहीं टूटता और औरत की महाज्ञात भी यहां मुफ़्सिद (रुकावट) नहीं । 


फख लत 


मुकदमा १४ कुरआन मजीद 


तिलावत का सज्दा यदि खारिज नमाज़ (नमाज़ से बाहर) में वाजिब हुआ हो तो बेहतर है कि 
का अदा कर ले और यदि उस समय अदा न करे तब भी जायज़ है मगर मकरुह है और यदि 
नमाज़ में बाजिब हुआ तो उसका अदा करना तुरन्त वाजिब (अनिवायं) है, देरी की दजाज़त नहीं है । 
ह (रददुल मुहृतार ) 

खारिजे नमाज़ (नमाज़ से बाहर) का सज्दा ममाज़ में और नमाज़ का खारिज (बाहर) में, 

बल्कि दूसरी नमाज़ में भी अदा नहीं किया जा सकता । अतः कोई आदमी नमाज़ में सज्दे की आयत 
पढ़ें और सज्दा करना भूल जाए तो इसका गुनाह उस के ज़िम्मे (सर) होगा जिस की तदबीर 


> 
(इलाज) इसके सिवा कोई नहीं कि तौबा करे, या अरहमुरं।हिमीन (रहम करने वाला) अपने फ़ज््ल 
व करम (दया दृष्टि) से माफ़ फ़रमा देगा । न .. : (वहरुररईक्र) 
यदि कोई आदमी नमाज़ की हालत में किसी दूसरे से सज्दे की आयत सुने, चाहे वह दूसरा भी 
नमाज़ में हो था न हो यह सज्दा खारिजे.नमाज़(नमाज़ से बाहर )का समझा जाएगा और नमाज़ के 
कक अन्दर वह अदा नहीं किया जाएगा, बल्कि ख़ारिजे नमाज़ में | " 
प्र यदि सज्दे की आयत तिलावत एक हौ मज्लिस (सभा) में कई ऋर की ज्वाए तो एक ही सज़्दा 
वाजिब (अनिवायं) होगा और यदि एक सज्दे की आयत की तिलावत की जांछ, फिर वही आयत 
< अलग-अलग लोगों से सुनी जाए, तब भी एक ही सज्दा वाजिब (अनिवार्य) दौंगो। यदि सुनने वालों 
की मज्लिस न बदले तो एक ही सज्दा बाजिब (अनिवार्य) होगा, चाहे पढ़ने वालों की मज्लिस बदल 
जाए या न बदले और यदि सुनते वालों की मज्लिस बदल जाए तो इस पर कई सज्दे वाजिब्र होंगे, 
ड चाहे पढ़ने वालों की बदले या न बदले। 'यदि पढ़ने की बदल जाएगी तो उस पर भी कई सज्दे 
प्रैंट वाजिब होंगे | (बहुरुराइक) 
डर येदि एक सज्दे की आयत कई बार एक ही मज्लिस में पढ़ी जाए तो अख्तियार (इच्छा) है कि. 
सब के बाद सज्दा किया जाए या पहली ही तिलांवत के बाद, क्योंकि एक ही सज्दा अपने पहुले और 
; बाद की तिलावत के लिए काफ़ी होता है मगर एहतियात (सावधानी) इसमें है कि सबके बाद किया 
3 जाए। ु .(अहरुराईक़ ) 
यदि सज्दे की आयत नमाज में पढ़ी जाए और तुरन्त रुकअ किया जाए या दो तीन भाषतों के 
बाद और इस रुक में झुकते समय सज्दे की नीयत भी कर ली जाए तो सज्दा अदा हो जाएगा और 
इसी तरह यदि सज्दे की आयत की तिलावत के बाद नमाज़ का सज्दा किया जाए, तब भी यह सज्दा 
अदा हो जाएगा और इसमें नीयत की भी ज़रूरत नं होगी ।  (दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुहतार आदि ) 
जुमा और ईदेन (दोनों ईदें) और धीमी आवाज़ वाली नमाज़ों में सज्दे की आयत नहीं पढ़ना 
चाहिए, इसलिए कि सज्दा करने में मुक्तदियों (नमाज पढ़ने वालों): के इश्तिवाह (संदेह) का डर 
#). जे . (बहरुल राइक़) 
किसी सूर: का पढ़ना और ख़ास कर (मुख्य रूप से) सज्दे की आयत को छोड़ देना मकरूह है। 
| (वहरुल राइक़ आदि) 
| हाजिरीत (उपस्थित जन) वुजू सहित सज्दे के लिए मुस्तभिद (तैयार) न ब्रैंठे होंतो 
सज्दे की आयत का धीमी आवाज़ से तिलाबते करना बेहतर है इसलिए कि वे लोग इस समय सज्दा 
न करेंगे और दूसरे समय शायद भूल जाएं तो गुनहगार होंगे। .. [ुर मुख्तार आदि) 
तिलावत के सज्दे का तरीका यह है कि क्रिब्ला रू (क्रिब्लिकी ओर होकर) नीयत करके ४ 
अल्लाहु अकबर कहे और सज्दा करे । फिर उठते समय अल्लाहु अकबर कह कर उठे । और खड़े होकर 


है। 
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ः करना मुस्हम है। तिलाबत का सज़्दा कई लोग मिल कर भो कर सकते हैं इस तरह कि एक 
आदमी को इमाम की तरह आगे खड़ा करे और स्वयं मुक्तदियों (नमाज़ अदा करने वाले) की तरह 
लाइन बना कर पीछे खड़े हों और उसकी पैरवी (अनुसरण) करें। यह सूरत असल में जमाअत की 
; तहीं है। इसीलिए यदि हमाम का सज्दा किसी अजह से फ़ासिद (ख़राब) हो जाए ती मुक्तदियों 
(पीछे बालों) का फ़ासिद (खराब) न होगा और इसी कारण से औरत का आंगे खड़ा कर देना भी 
। 

के को आयत यदि फ़र्ज नमाज़ों में पढ़ी जाए तो उसके सज्दे में नमाज़ वाले सज्दे में नमाज़ 
वाले सज्दे की तरह 'सुब्हा-त रब्बियल आला ' कहना बेहतर है और नफ्ल नमाज़ों में खारिज नमाज़ 
(नमाज़ से बाहर) में यदि पढ़ी जाए तो उस के सउदे में अख्तियार (इच्छा) है कि 'सुब्हाना रब्बियल 
आला कहे और तस्‍्थबीहें जो हृदीसों में आयी हैं, वे पढ़ें । इस तरबीह की तरह-- 

'सजदा वजही-य लिल्लज़ी ख़-ल-क़ह व सव्वरह्‌ व वशकक्‍क़ समअहू व बसरहूं बिहोलिही व 
कृव्वतिहि फ़तवारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन० 

और दोनों को जमा कर ले तो और भी बेहतर है । 


द्ेजलागरी (लिंदी) में छुरआाल क्तजीदर ब्को सही पावर व्का सरीका 


अरबी अक्षरों की आवाज्ञ का देवतागरी वर्णमाला 
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मुकदमा १६ 


करेंआन मजीद के हरफ़ों की तहरीफ़ 


कि (शिक्षा) न हासिल (प्राप्त) कर 


हाय रस्मुल्खत (लिपि) में तलप्रफुज (उच्चारण) के नुकत-ए-तज़र (दृष्टि) से जो अक्षर 


होते हैं उन का चार्ट दिया गया है और ब्रकेट ( ) में उन को पढ़ने की आवाज़ (तलफ्फ़ज़) भी 


दिया गया है । 

बारे में आखिर के अक्षर ( 3 ) गोल “ते” का प्रयोग शब्द में आखिर में होता है इस शब्द 
पर वक्‍फा (विराम) करने पर तू को ह या विसर्ग ( ; ) पढ़ा जाता है और विराम ने लेने व पढ़ते 
चले जाने पर (2 ) त्‌ (५० 'त' ) के समान पढ़ा जाता है जैसे शफ़ाअत पर वकफ़ा करने पर 
शफ़ाअ: पढ़ा जायेगा। अगर किसी शब्द में गोल ता यानी त्‌ हो और उसके बाद का अक्षर किसी 
नियम के आधीन खामोश (मौन) हो जाये तो फिर त्‌ अन्तिम प्रक्षर रह जाने के फलस्वरूप ठहराव 
लेते समय “ : ” में बदल जाएगा। जैसे गिशावतुन्‌ में न्‌ ग़रायव हो जाएगा. और तब आखिरी बचे 
अक्षर त्‌ का विराम लेते समय : में बदल कर गिशाव: पढ़ा जाएगा। 


नोट : पाठकों की सुविधा के लिए जरूरी क़ायदे (ग्रामर) मुखतसर कर के बयान किये जा रहे हैं 


मुश्किल है। क्योंकि अरबी में लिखा कुछ होता है और पढ़ा कुछ जाता है। आयत पर वक़फ किया 
जाता है इसलिए हम ने आयत पर हरूफ़ को वक़फ किया है और इबारत के अंदर बिल्कुल अरबी 
तरज़े अदा के मुताबिक़ देवनागरी में रूपांतर किया है और उसमें ठहरने और न ठहरने के रमू जेऔक़ाफ 
की निशानियां भी दर्ज (अंक्तित) हैं और उन से मुतालिक (संबंधित) मालूमात अगले. पन्नों पर दर्ज 
हैं। अलबत्ता जब तक खास अक्षरों के उच्चारण का सही ज्ञान न हो, तब तक लाअिल्म (न जानने 
वाला) के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि वहज (जाल), ज़ (जाद)अ (जो) और ज्ञ (जा) 
को ज (जीम) की तरह हरगिजञ न पढ़ें । बजाए ज (जीम) के ये अक्षर ज़ (जा) के ज्यादा नजदीक 
हैं। खास कर हिंदी जानने वालों को इन अक्षरों को समझ कर उनका सही उच्चारण सीखना चाहिए 
जैसे ४० (सा), ८ (बढ़ी हा), ८ (खा), > (जाल), ४(जञा), ०० (साद ), ५०१ (ज्ञाद), » 
(तो), & (जो), ६ (भैन), £ (ग़ेन), ०७ (फ़रा) और (53 (क्राफ़)। कुरआन मजीद को 
सही मखरज (उच्चारण) से क़िश्भुत (पाठ) करने के लिए कारीयों (कुरआन पाठ के विद्वानों ) से 
सहायता लेनी चाहिए। 

: कुरआन मंज़ीद के मत्‌ 
हुपांतर करने पर उलमा की 


न को अरबी के अलावा हिंदी या किसी दूसरी भाषा के रस्मुलखत में 
रायों में मतभेद है। कुछ उल्मा का रुयाल है कि इस तरह करने से 
कटौती) होती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह 
इंजील और तीरात तहरीफ़ हो गयी बसे ही लुंदा न करे इस का भी वहीं हाल हो जबकि यह 
नामुम्किन है कड़ोरों हाफ़िज़ों को कुरआन मर्जीद मुंह जबानी याद है और इस (हिंदी) कुरआन में भी 
असल अरबो मतृन की किताबत का सफ़ा वराबर में है। हम ने अशाअते इस्लाम और तब्लीग़ की 
नीयत से यह काम हिंदी में किया है कि जो हँजरात (लोग) किसी वजह से अस्त्री उद्‌ की तालीम 

सके और वह क़रआन मजीद को पढ़ने के रुवाहिशमंद हैं वह 


फ़ायदा उठा सकें। मुसलमानों से गुजारिश है कि बहू खुद भी अरबी उद्‌ सीखें और अपनी आने 
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क़रआन मजीद को अरबी के अलावा किसी दूसरी भाषा के रस्मुल्खत में लिखना या पढ़ना बहुत . 


कुरआन मजीद 





ल्‍ 


वाली नसल को खास कर अरबी उदू की तालीम दें। ह 0! 
टः 


ह्र्मा १७ कुरआन मजीद 
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भिलमे क्तिरभुत यानी मखारिजे हुकफ़ का बयान (कुरआन के अक्षरों का उच्कारण संस्थान) 


| ८ » अ, है. | हलक़ ($०) के अगले हिस्से से । 

६८८.| अ,ह [बीच (मध्य) हलक़ से) । 

६८६ ख, ग | इंतेहा-ए-हलक़ (हलक़ के अन्तिम भाग से) 

| क् | ज़बान कीं जड़ और ऊपर के तालू की मदद से । 

<» क ज़बान के बीच और ऊपर के तालू से थोड़ा सा 'क़' (क्राफ़) के मखरज 

(उच्चारण) से हट कर । 

ज, श, य | ज़बान के बीच के हिस्से और तालू के बीच हिस्से के संयोग से । 

हक ज्ञ॒ ज्षबान के किनारे और दांतों की गिरः के प्रास से यानी सारे किनारे ज़बान 
के लगाने से बाई ओर के ऊपर दाढ़ों की जड़ से या दाहनी तरफ़ से, मगर 
बाईं तरफ़ से आसान है। 

४ ल | ज़बान की नोक ओर तालू के संयोग से । 

७ न | जबान के सिरे और ऊपर के दांतों के नीचे से । 

-) र | ज़बान के सिरे और ऊपर वाले सामने के दांतों के नीचे से “न के स्थान 
से कुछ आगे । 

००८७ / ७» | त, द, त | ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से मिला कर । 

(८3:0४ | ज, ज़, स | ज़बान की नोक और अगले दांतों के किनारे से | 

५७9 फ़ | नीचे के होंठ के क्षन्दर ऊपर के दांतों के सिरे जब छूते हैं। 

! ब, म | दोनों होंठों के बीच में से । 

90।| अलिफ़ | भर' सिर्फ़ एक हवा है कि अन्दर से निकलती है। 

००८०० ८: | स, स, जे [ज़बान की नोक और अगले दांतों के बीच से । 

9 व | दोनों होठों को क़रीब लाकर भी 'फ़' की तरह छूना नहीं चाहिए । 


क़रआन मजीद के रुमूज़े औक़ाफ़ 


हि एक भाषा के लोग जब बात-चीत करते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं और कहीं नहीं 5हरते, कहीं 
कम ठहरते हैं कहीं जियादा और इस ठहरने और न ठहरने को बात के सही बयान करने और सही 
मतलब समझने-समझाने में बहुत दखल है। क़रआन मजीद की इंबारत (अरबी-लेख) भी बोल-चाल 
के अन्दाज़ में है इस लिये अहले इलूम (ज्ञानियों) ने इसके ठहरने, न ठहरने की अलामतें (चिह्न) 
मुकरंट किए हैं। जिन्हें 'रुमृज्े औक़ाफ़' कहते हैं। खास ध्यान रखने की बात यह है कि आम तोर 
पर सभी जब्ानों (भाषाओं) में ठहरते के निशान होते हैं, लेकिन ऋुरआन में ठहरने ओर न य्ह्रने १ | 
दोनों तरह के निशान होते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं 'उठों मत, बैठो' इस जुमले (वाक्य) में 3] 
अगर कौमा लगा कर लिखें जैसे 'उठो, मत बेठो' इस तरह लिखने और बोलने में उठने का डुबम है. १९ 
भर अगर इस जुमले को इस तरह लिखें जैसे 'उठो मत, बेठो' इस तरह लिखने और पढ़ने में बैठने का 
हबम है, इस मिसाल से हमको खुद अंदाज़ा करना चाहिये कि अरवी जो कुरआन की भाषा है जिसके 
पढ़ने में किस क़द्र एहतियात (सावधानी) की ज़रूरत है और तिलावते कुरआन (क़रओन पाठ) में 
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रुमृझ्े आक्राफ़ का लिहाज रखता किस कद्र ज़रूरी है 


कुरआन मजीद 


ताकि किताब की मंशा में फ़क न आने पाये । 


करआन मजीद के रुमज़े औक़ाफ़ यह हैं (0) आयत (.#)मीम, (-9 )तो, (८ )जीम 
(०१) साद , ( ८८5) सले, (०४ ) काफ़, ( ००० ) सझिल, ( ७:४७ ) क़राफ़फ़े, ( ४.८७) 
सवतः, (0539) वक़फ़ः (9) ) ला, ( ७5 ) काफ, ( 8 ) कफ़ी आयत का निशान, ( «& ) 


मुआनिका का निशान, (”“ “ |?) मंद, और (भ” ) बड़ी मद । इनको सिर्फ़ निशानियां 
समझना चाहिये। यह क़्रआन के मतन का हिस्सा नहीं है अगर हम इसको हिन्दी में लिखते तो 
ला इस्मी में या रवानी (तेजी) में कोई आयतों में शामिल पढ़ लेता इस भूल से सावधान रहने के 


लिये हम ने इन को अरबी रस्मुल्खत में किताबत (लिखाई) किया है । 
रुमृूज्ञ ओक़ाफ़ से मुताल्लिक़ ज़रूरी मालूमात यह हैं- 


(2 


पे एके 


५५. 


मोम 


जहां बात पूरी होती है वहां (अरबी मतन में) छोटा गोल दायरा बनाया जाता 


है यह हकीकत में गोल ते (४ ) है। यह वक़फ़-ताम की अलामत है यात्री इस 
पर ठहरना चाहिये इस निशानी को आयत कहते हैं। पाठकों की सुविधा के लिये 


इस निशान के बीच आयत का नंबर (संख्या) भी दिया गया है जैसे आयत 
(२०) । 

यह वक्‍फ़ लाज़िम का निशान है। इस पर ज़रूर ठहरना चाहिये अगर न ठहरा 
जाये तो अह्तमाल (भय) है कि मतलब उलट हो जाये | मिसाल उदाहरण के 
तौर पर कोई कहे--आओ, मंत जाओ | इस तरह कहने में आने का हुक्म है और 
जाने की मनाई। लेकिन अगर कोई कहे->आओ मत, जाओ। तो मतलब पहले 
के बिल्कुल उलट हो जाता है इस आछिरी जुमले में जाने का हुवम है । 

यह वकक्‍फ़ मुतल्क का निशान है इस पर ठहरनाचाहिये । फिर भी यह ठहराव वहां 
होता है जहां ठहरने के बावजूद अभी कहने वाला कुछ और बात कहना चाहता है। 
यह वक्‍फ़े जायज का निश्ञान है| यहां ठहरना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन न ठहरने 
को भी जायज़ (अनुमत ) माना गया है । 

यह वकफ़ मुजब्वज़ का निशान है | यहां न ठहरना ज्यादा अच्छा है । 

यह निशान वकफ़ मरहखस का है। यहां न 5हरना यानी मिला कर पढ़नां चाहिये, 

लेकिन अगर कोई थककरर रुक जाये तो उसकी छूट है | ध्यान रहे कि, »(ज्ञा)की 
निस्‍्बत (अपेक्षा) “”( साद )पर मिला कर पढ़ना ज़्यादा पसन्द किया गया है। 


| ग मिला कर पढ़ना बेहतर है। 


यह क़ील-भलेहिल-वक़॒फ़ का खुलासा है| यहां नहीं ठहरना चाहिये। 

यह क्दसयू-सल का निशान है यहां कभी ठहरा भी जाता है, और कभी नहीं। 
लेकिन ठहरना बेहतर है । 

यह लफ्ज़ (शब्द) क़रिफ़ है यानी ठहर जाओ | यह निशान वहां इस्तेमाल किया 
जात! है जहां पढ़ते वाले को मिला कर पढ़ते चले जाने का अंदेशा हो । 

यह सबत: का निशात है यहां मामूली (साधारण) सा ठहरना चाहिये, लेकिन 
सांस न टटने पाए | 

यह लम्बे सकत: का निशान है । यहां सक्‍त: के मुक़ाबले ज्ियादा ठहरता चाहिये, 
लेकिन सांस न टूटने पाए सक्‍त. और वक्‍फ़ में सिर्फ़ यह फ़र्क है कि सकते: में कम 
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मुकदमा 92808 १६ कुरभान मजीद 
ठहरना होता है, वक्‍फ़: में ज्यादा । 
गाय ला | ला के मानी 'नहीं' के हैं। यह निशान कहीं आयत पर होता है और कहीं इबारत 
धय के अंदर | यह जब किन्हीं दो शब्दों के बीच में हो तो वहां हरगिज्ञ नहीं ठहरना 
चाहिये । आयत के ऊपर हो तो इस में इख्तिलाफ़ (मतभेद) है, (हमने हिन्दी ऊँ 
कम्पोज्ञ में आयत के निशान से पहले दिया है) एक राय है कि “ठहर जाये,' 
दूसरी 'न ठहर जाये लेकिन ठहरा जाये या न ठहरा जाये इस से मतलब में फर्क 
हि नहीं आता ! ठहरना उसी जगह नहीं चाहिये जहां इबार्त के अंदर लिखा हो । 
«०3 | काफ़| यह कजालिक का निशान है यानी यहां यह समझना चाहिए कि इंस से पहले जो 
निशान आ चुका है उसी के मुताबिक़ (अनुसार) यहां भी रुकना या त रुकना 
मुनासिब है। 
8.| निशान | यह कूफ़ी आयत का निशान है और मतलब वही है जो (_) आयत का हैं। 
सनोट-ध्यान रखना चाहिए कि जहां कई निशान एक साथ हों वहां उनमें 
से किसी भी निशान पर अमल किया जा सकता है लेकिन बाद वाले निशान 
। का हुक्म मातन! ज़्यादा उचित है ह 
; 
| 
भर 


निशान | यह मुआनिक़: की अलामत है हमेशा यह दोहरा यानी दो जगह नजर आयेगा.। 
इसका मतलब यह है कि इनके बीच में. लिखे शब्दों को चाहे इनसे पहले ही 
इबारत के साथ जोड़ कर पढ़ें और चांहे इनसे बाद वाली इबारत के साथ । 
दोनों मतलब जायज़ (मान्य) है । हासिल यह हुआ कि दोनों निशानों में से एक 
जंगह ठहरे तो दूसरी जगह मिला कर पढ़े । न दोनों जगह ठहरा जा सकता है 
और न दोनों जगह मिलाया जा सकता' है । यह मुआनिक़: दो तरह का होता 
है (१) भिन्द्रल्‌ मुतअस्खिरीन (२) भिन्दल मृतक़द्मीन | 
मद यह छोटी मद का निशान है। मद को संस्कृत में 'प्लुतः कहते हैं जिस अक्षर 
(छोटो) | पर यह निशान होगा उसको इतना खींच कर पढ़ना चाहिए कि तीन अलिफ़ 
के बराबर हो । ह 
॥ यह बड़ी मद का निशान है। जिस अक्षर पर यह निशान होगा उस को इतना 
ह॥ (बड़ी) | खींच कर पढ़ना चाहिए कि चार बार के बराबर हो। जंसे लिखा हो 
92.5 (वर्जा-अ) तो 'जा' जो कि ज+अ से बना है, के अ को ४अ के 
बराबर खींचकर पढ़ना चाहिए। इसी तरह छोटी मद को भी ऊपर लिखे 
क़ायदे (नियम) के अनुसार पढ़ना चाहिए। ह ह 
बड़ी मद को पढ़ने का एक तरीक़ा और भी है। जैसे किसी शब्द के अक्षर 
पर भ्रड़ी मद हो और उस के आगे (अलिफ़) हो और अलिफ़ के आगे 
४७४2 तश्दिद) हो तो इस को सात अलिफ़ के बराबर पढ़ना होगा 
जैसे ८90४ (वलज़-ज़ाहूलीन), सही मज्‌रज (शुद्ध पाठ) के लिए 
ह क़ारी (कुरआन पाठ के विद्वानों) से सहायता लेना चाहिए । हि 
+ | रुकूअ | यह झुकूआ (विराम) का निश्ञात है! अगर हाशिये पर ऐसा निशान 
रु १/७/आ ६' लगा हो तो इसका मतैलब है कि यह सूरः तौबा का पहला 
रुक॒अ है, पार: १० का सातवां रुकूअ है और इस रुकूअ में ६ आयतें हैं। 
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हा पार: !, ६, ?। हर पारः को पढ़ने की आसानी के लिए चार बराबर हिस्सों में बांट दिया 

गया है। रुबभ (चौथाई), निरफ़ (आधा) और सुल्स (तीन त्रौथाई) पर 

हर यह निश्चान दिया गया है। इसी तरह पूरे कुरआन को सात मंजिलों में बांटा 
गया है जो हर सफ़ह: (पृष्ठ) पर दर्ज (अंकित) हैं। 

हा [आधा कर्भान | यह निस्फ़ूल कुरआन (आधा कुरआन) का निशान है। देखिये पृष्ठ ४६५ 
सूर: कहिफ़ भायत १६॥ 

(] [सज्द: यह सज्द: का निशान है। कुरआन मजीद में चौदह मुकाम ऐसे हैं जहां सज्द 
करने की हिदायत है। पढ़ेने और सुनने वाले दोनों पर सज्दः करना 
लाज़िम है। 

घटने टेककर हाथों की हथेलियां और दोनों हाथ को पांचों उंगलियां 
जमीन पर रख कर और हाथों के बीच में माथा और नाक ज़मीन पर टेककर 
ज़बान से ख़ुदा की पराकीज़गी (पवित्रता) बयान करने को सज्दः कहते हैं। 
सज्द: की तस्बीह (सज्द: में पढ़ने वाले शब्द) हमने सज्दः तिलावत के बयान 
में दी है। (मुकदमा कुरआन मजीद पृष्ठ नं० १५ ) 
क़रआन मजीद के रस्मुल्खत से सम्बन्धित ज़रूरी याद दहानी 
5 
५ 


(१) कुरआन मजीद की तहरीर (लिखाई) से बेखबरी की वजह से अक्सर लोग क़रआन 
मजीद ग़लत पढ़ते हैं । चंद (कुछ) ज़रूरी मिसाले लिखी जा रही हैं । कुरआन मजीद के चंद अल्फ़ाज्ष 
(शब्द) में (१ ) वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता जैसे ( 8५-55 ) जक्वात, (8/9०) 
हैवात को जकात या हथात पढ़ा जाता है यानी (9 ) वाव को न पढ़ना चाहिए और कुछ जगह 
( ४४ ) य लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती बल्कि उस के बदले में अलिफ़ पढ़ा जाता है जैसे 
(४०७५० (#:2#) मुसाय ईसाय बगैर: को (५०७४ [...&) मूसा, ईसा पढ़ना चाहिए इस को अलिफ्‌ 
मक़सूरा कहते हैं और बाज जगह अलिफ्‌ मक़सूरा की अलामत खड़े ज्बर ( ) ) के अलावा कुछ 

ः तो इस खड़े ज़ंबर को भी एक अलिफ के बराबर पढ़ना चाहिए जैसे ( पट ४४”) को 

(७७८८८ 0४४।) रहमान,इस्हाक़ पढ़ना ज़रूरी है। 

(२) यह बात याद रहे कि अरबी जबान में याये मजहूल नहीं होती | मगर क़रआन मजीद 
में सिफ़ एक जगह पार: १२ यूर: हृद रुकअ ४, आयत ४१ में एक लपज़ मज्रीहा लिखा है उस का 
उच्चारण (तलफ्फ़ज़) मज्रीहा नहीं हे “मज्रेहा' है। 

(३) नीचे लिखे दोनों लफ्ज़ों में जो 'स' है इसमें (हफ्स) स्राद (स॒) के नज़दीक सीन (स) 
पढ़ना चाहिंये:-- युब्सुतु-पार: २ सूर: बक़रः आयत २४४ में । बसूतत॒तू-प्रार: ८ सूर: अअ्राफ़ि 
आयत ६६ में । 

(४) नीचे लिखे दोनों लफ़्जों में जो (५०? साद ) स' है इनमें ( (/ सीन) 'स' और 
(७) साद (सं) द्वोनों पढ़ने का इस््तियार हैः--हुमुल्‌ मुसेतिरूत--पार: २७ सूर: तूरि आयत 
३७ में | बिमुसेतिरिन--पार: ३० सूर: ग़ाशिय: आयत २२ में * 

(५) कुत्युजद--क, तू, ब, ज और द के मुतहरिक (हलन्त) अक्षर आने पर भी इनमें मामूली 
सा सस्वर जेसी हरकत पढ़ना चाहिए | जैसे 'भिब्राहीम' । इसमें ब्‌ को थोड़ा सा हिला कर उच्चारण 
| करना चाहिए। 





मुकदमा 


बा ६) यह भी याद रहे कि क़ुरआने करीम में अक्सर जगह (|) 
पढ़ा नहीं जाता जैसे कि ( |) 
आखरी अलिफ़ पढ़ा नहीं जाता और 
क़रआन मजीद में ( [५५% 7५ 
पढ़ा जाएगा जैसे 2४2 ७५ & जाअनात-जीरूत 

अना'- कुरआन मजीद मूल (मतन) में जहां पर अलिफ़ सहित 'अना' 
जमीर (सर्वनाम) है, वहां नून (न) के साथ का आिरी अलिफ़ (॥) छोड़ 
चाहिए। हिन्दी कुरआन मजीद के सफ़ा ४६४ लाईन २३, सफ़ा ४१२ लाईन २१६, ः 
सफ़ा ५२२ लाईन १६, सफ़ा ५ 
५६० लाईन २१, सफ़ा ५६० लाईन २, सफ़ा ६० 
लाईन १४, सफ़ा ६३८ लाईन २१, 
२४, सफ़ा ७२८ लाईत ४, सफ़ा ७४८ लाईन २१, 
सफ़ा ७६८ लाईन २३, सफ़ा ६२६ लाईन ५, सका 5६६ ला 
६०० लाईन २२, सफ़ा ६३६ लाईन २५, सफ़ा ६७० लाईन ६, 
वहां कोई निश्ञान लगा लें ताकि उसे 'अ-न' पढ़ें त कि 'अना'। फिर ध्यान 
को हिन्दी-उर्दू के तर्ज पर 'अन्‌' न पढ़ें बल्कि अरबी-संस्कृत के तर्ज 
सूरत २५ अलफूर्क़ान पार: १६ आयत ४६ 
यानी अलिफ़ के साथ पढ़ना जाहिये, क्योंकि 


क़रआन मजीव के वह मुक़ामात जिनमें 
लिनमें अलिफ़ का न पढ़ता ज़रूरी है। 


पुर: रुकअ आयत पृष्ठ अरबी लिपि में 


पार: 


ताम पार; 


अलिफ़ ला भीम्‌ 
(१) अल्लाह | 

अफ़ा भिम्रमात॑ 

ला अिलल्लाहि 

अन्‌ तब्‌आ 

मिन्‌ नबाक्रित्मुसंलीन 
मलाअिही 

ला औद॒थ्‌ 
मलाभिहो 
मंलाभिहिम 

| अन्न समूदा 

मलभिही 
अममुल-लितत्‌ लुवा 
लत्नदू भुवा 
लिशअिन्‌ 
लाकिन्ना हुब॒ल्लाहु 





(हम्जा, नुत, अलिफ़ से) लिखा हो वहां आखरी अलिफ़ ज़रूर 


३४ लाईन २४, सफ़ा ५४६ लाईन २७, सफ़ा ५०२ लाईन १६, सफ़ा 
२ लाईन १७, सफ़ा ६०२ लाईन २०, सफ़ा ६१० 
सफ़ा ७२६ लाईत १४, सफ़ा ७२६ लाईन १६, सफ़ा 
सफ़ा ७५६ लाईन २२, सफ़ा ७८४ लाईन २, 
ईन २१, सफ़ा ८७४ लाईन १७, सफ़ा 
में अना' जमीर (सर्बनाम ) है। पाठक 
दिलाना ज़रूरी है कि 'अन 
पर 'अ-न! सस्वर ही पढ़ें। लेकिन 
पृष्ठ ५७६ पर 'अनासीय' में जो अना' है उसको 'अना' 
यह 'अना' जप्मीर (सर्वनाम) नहीं है । या 

( | ) अलिफ़ ज़ायद होने पर भी खामोश (मोन) है 


कुरआन भर्जीद 


२१ 
जगत 
अलिफ़ लिखा जाता है मगर 
अलिफ़ ॥: अलामत जमा के लिए हो जैसे #90७ (कार्तू जे) में 

](अना) को 2] (अ-म) पढ़ा जाएगा मगर जब कहीं 


लिखा हुआ है, जो ऋ 
कर 'अ-ने पढ़ता है 
सफ़ा ५१८ लाईन १ ! 
है 

७२६ लाईन ः 





है 


अरबी भोर तागरी 


में पढ़िए 


' अलिफ़ लाम मोम 
(१) भूल्लाहु 

अफ़ भिम्मात 

ले अलल्लाहिं 

अन्‌ तबूअ 
मिननबजिल्मुसंलीन 
मलभिही 

ल्र औज़अू 

मलअजिही ; 
मलअिहिम । ४ 
अन्न समूद ६ 
मलभिहदी 
अममुल्‌-लितत्‌ चुव 
लन्‍नद अब 
लिशभिन्‌ 
लाकिन्न हुँवलल्‍लाहु 





मुकह्मा कुरआन मजीद 


श्र 


अरबी और नागरी फू 


नाम वार: पारः सुर रुकुअ आयत पृष्ठ अरबी लिपि में 


अंबिया'भि 
मुअमिनून 


जिक्तरबलित्नासि | ( १७ अफ़ाभिम्‌-मित्त अफ़किम्‌-रि डक 


मलाभिही 


अल्‌ फ़ुर्काति 
नम्‌लि 
कससि 


» 
समूदा व असूहाब रंर्सि रे 
ला अज्बहन्नहू ् 
मलाभिही ५! 
आदंब्व समूदां 
लियर्बवा 2९ 

ला अिलल्‌ जहीमि 
भलाओअही मलभिही 
व ला किल्लियब लुवा |व ला किल्लियबलुब 
व नबूलवा अख्वारकुम्‌ |व तबूलुव अख्जारकुम 
बिअूसलि-अस्मुल्‌-फूसूक | बिभस.लिस्मुल्‌-फुमूक | 2६ 
व समूदा फ़मा व समूद फ़ंमा ह 
२ |,ला अन्तुम सशददु ले अन्तुम अशद्दु 
सलासिला सलासिल 
कानत कवारीरा कानत्‌ क़वारीर 
कवा रीरामिन्‌ क़वारीर भिन्‌ 


। अन्कबृति 
रूप्रि 


लियबंव 


साप्फ़ाति ल भिलल जद्दीमि ४ 





तिलावत कुरआन मजीद के वक्त रुमृज़ (विरमाविराम), अलामत (चिह्न). और हरकात 
सकनात (गीत स्थिरता) पर पूर्ण सावधानी से अमल करना चाहिए। क़रआन मजीद में बोस 
मुक़ामात ऐसे हैं कि सही लिखा होने पर भी पढ़ने की ज़रा सी असावधानी से बिना जाने-समझे 
आज्ञाओं के विरुद्ध आचरण ग्रहण हो जाता है, और जान बूझकर पढ़ने से बड़ा अज़ाब (महान दोष ) 


में और तालीम की अवस्था में अल्लाह की तरफ़ से माफ़ी है। नोचे वह तमाम मुकाम दर्ज किये 
जाते हैं, पाठक ध्यान रखें :-- ह 


आयत पृष्ठ सही 


क3 554५0 वेतह एक लेठ ले 6 कर 3 4 कच४2४96200006%0/206006%85206256:%2९ 


| 

सूर: बक़र: 

/ अयतलुकुर्सी ,, रे४ 
ग् ॥ा रे ६ 


भ्षिय्याक नअबृदू 

अन्‌ अम्त अलंहिम 
भिब्राहीम रब्बहु 

कतल दावूद जालूत 
अल्ल[हु ला अिलाह 
वल्लाहुं युजाभिफ़ु 
मुबश्शिरीन व मुत्‌णिरीन 


जिया नअबुदू (विलातशदीद) 
अन्‌ अम्तु अलेहिम्‌ 
भिब्राहीम रब्बहू 

कतल दावूद जालूतु 


आल्लाहु लाअलाह (बिलामद ) 
बल्लाहु युजाभ्रफ़ु 
मुबश्शरीन व मुनृजरीन 





बल्कि कुफ्॒ तक नौबत पहुंच जाती है। मगर लाभिल्मी (अनभिज्ञता) में माफ़ है, क्योंकि लाभिल्मी ५ द 












५ अम्बिमाजि (२१) ,, 


/ फतिरित्‌ (३५) ,, 


सूरः तोबः (६) » 
» बनोअिसू्‌राओऔल (१७) र 
४ ही (२०) » ७ 





॥ 


) 
» शुअराओ (२६) ,, ! 
) 


आवत पृष्ठ 









२१ 
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सही 


व मा कुन्ता मुअज्जिवीन 
व भस्ता आदमु रव्बहु 


४ | भिस्नी झुन्तु मिनज्जालिमीन 


तिलकून मिनल्‌ मुनजिरीन 
यहुशल्लाह मिन्‌ जिबादि 






ग़लत 


मिनल्‌-मुश्रिकीन ब रसूलह | पिनलू-मुशरिकीन व रसूलिही 


वे मा जुन्ना मुअज्जबीत 


; वे असा आदम रव्युह 


भन्नी कुन्त मिनज्जालिमीन 
तिलकून मिनल्‌ मुन्जरीन 
यद्शल्लाहु मिन्‌ जिवादि 










कुरआन मजीद 








» सापफ़ांति (३५) ,, 


१ 

॥ 

४ 

२्‌ फ़ीहिम मुनजिरीन 
॥? फ़्तहि (४८) हर 

रे 

| 

॥ 

२ 

२ 


लक़द्‌ सदकललाहुं 
मुसत्विरु 

भिललल ख़ातिअन 

| फ़असा फ़िरओनुरंगूल 
फ़ो जिलालिव 
बिन्नमा अन्त मुन्जिर 


फ़ीहिम्‌ मुनूजरीत 
लक़द्‌ संदअल्लाहु 
मुसब्वरु 

लिल्लल्‌ ख़ातअन 
फ़असा फ़िरओनुरंमूलु 
फ़ो अला लिव्व 
जिन्‍नमा अन्त मुत्जरु 






















| टैं४ 
» हैशूरि (५६) ,, 


(7९ 







हि 


रे 

ल्‍ » हौक्क़ृति (६६) ,, 

» मुज्जम्मिलि (७३) ,. 

दें का ति 

८; » मसलाति (७७) ,, 

» नाजिआति (७६),, 

हे 

4; ना क़रआन मजीद की सूरतों के खवास (लाभ) हे 

अगर कोई यह अक़ीदा रखे कि करआन मजीद अमलियात और तावीज्ञात (तावीज गंडे) के 

लिए नाजिल (उतरा) हुआ है तो यह जिहालत है और बड़ा गुनाह है क्योंकि कुरआन मजीद हक़ीक़त 

प में खुदा के हकूक जो लोगों पर हैं और लोगों के हकूक भी जो आपस में एक दूसरे पर हैं ओर उनके 
अदा करने या ने करने के सबब जो नतीजे दुन्या में और मरने के बाद होने वाले हैं उत सब के बयान 

्् (गोप्ठ) के लिए खुदा की तरफ़ से नाजिल हुआ है! मगर इस के साथ ही बहुत सी आयतों और 

डर सूरतों को रसूले करीम (सल्ल०) सहाबा किराम और बुजुरगाने दीन अमलीयात के तौर पर 

£ मुसीबतों और बलाओं के दुर करने के लिए पढ़ते थे जिनकी बरकत से वह मुसीबत दूर हो जाती थी । 

४ जो आदमी किसी मतलब के लिए अमल पढ़ता हो और जाहिरी कोशिश तकाज़ा-ए-आलमे अंस्वाब 
(खुदा के हुकमों ) के मुताबिक न करता हो तो वह यक्रीनन नाकाम होगा कि उस की मिसाल एक 
ऐसे मरीज (रोगी) की सी होगी जो दवा खाता हो मगर परहेज न करता हो वल्कि अमल पढ़ने का यह 
मतलब होता है कि अमल की वजह से जाहिरी कोशिश नाकाम न रहे | सब बुजु रगाने दीन का तजुर्बा 
है कि जिस आयत के मजूमून (विंप्य) को जिस काम से मुनासिबत (उच्चित) पाई जाए तो वह 
आायत उस काम के लिए अमल के तौर पर पढ़ी जा सकती है जेसे करआन मजीद में हज़रत मुसा 
अलेहिस्सनाम के बारे में ज़िक्र है कि उन्होंने दुआ की (अनुवाद) 'मूसा अ० ने (फर्शन की हिंदायत 

हर की तरफ़ जाते बकत) कहा ऐ खुदा मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान फ़रमा 

$ और मेरी जुबान की गिरह खोल दे (ताकि बयान में सफाई हो) और वह लोग मेरी बात को समझे 
इस आयत को हर शख्स मुश्किल कामों की आसानी के लिए पढ़ सकता है और अपने ज्ञेहन और 
अकल (ब्रृद्धि) के बढ़ने के लिए पढ़ सकता है। क़रआन का अमल करने में तख्सीसे-वक्‍्त और पढ़ने 
क तादाद की क्वद नहीं है बल्कि हर शस्स को चाहिए कि वह खुद ईशा या खुबह की नमाज के बाद 

(2 वक्त मुकरंर (निर्धारित) करके और पढ़ने की तादाद भी अपनी तरफ़ से कायम कर 

ही कर। अव्वल और आख़िर में दरूुद हो और चीज़ को पाक रखें लेकिन यह बात तजु हे 

५०० हुई है का अगर कोई शख्स करआन की आयत किसी नाजायज़ काम के लिए अमल के तीर 

₹ इस्तेमाल में लाबे तो बह कामयात्र नहीं होगा और पागल हो जाता है। 
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मुकदमा के रआन जमीद 
४0६ (८४975 (/0/४%/00%2 ८97 006600865/0/92299526:26:5507:%5% ५000 


सूरतों की तर्तीब 


































प पक के नाम तूरतों के ताम. कहां ? | पारों के नाम 

१. अल-फातिहा १७. इक्त-र-ब लिसन्नासि २२. अत-हुज्ज 
है! अलिफ़लाम-मीम_ २, अल-बक़र: २ | १८. कद अफ़-ल-ह २३. अल्‌-मुअमिनून 
#/९| २ सन्यकूल का ३० ग २४. अननतूर 










३. तिलकर सुल हि ६२ अल-पुर्कान 
ह ३, आले दम्नान ७४ 

४. लन तनालू श ९४ 
मु ४. अन-निसा ११८ 

४. वलू मुटसनाते मु १२६ 
६. ला युहिब्ुल्लाह हू १४८ 
न ५. अल-माइद:ः १६४ 

७ व इज़ा समिश्र्‌ ४! १६० 
हा ६. अल-अनुआम १६८ 

८. व लौ अन्नना ॥। २२२ 
का ७, अल-आरराफ़ २३६ 

६. क़ालल म-ल-5 |) २५४ 
हर ८, अल-अन्फ़ाल २७८ 

१०. वअलम्‌ गे २८६ 
€. अत-तौबा स्ह४ 

११. थ्रअ तेज़िसून हा रे१८ 


२५. 





. अश-शु-अ-रा 
2७, अन-वम्ल 

२०, अम्मन-ख-ल-क़ /४ 

८८. अल-क़-सस 

२६. अल-अंकबृत 
































. अर-हूम 
. लुक्मान 
३२, अस-सज्दः 
). अल-अहजांब 






























री ४. सबा 
|? ३ श फ़ातिर 
. यासीन 















































“कक कल, ३२६. य 

१! ११. हद ३४८ : अस-साफफ़ात 
१२. वम्मा मिन दात्वतित्‌ है ३४७ » साद 

ए १२. यूसुफ... बक र . अज़-जुमर 
१३. व मा उर्बरिस ह बंदर | के गत लाल /' 






४०. अल-मुअुमिन 
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रा ए १३. कर ३६२ ४१. हामीम-अस-सज्द 
/ः है ४. हद ६ 
0 हि कक शा थे अमज । हे २५. इलहि युरददु किम 
पे ए! १६. अन-नहल हर ह हे अज्जुखूरफ़ 
४ ०० । ५. सुब्हातल्लली १७. बनी इस्राईल पा " 'ही४, अद-दुदखान 
बह हि हक १८, अल-कहफ़ . ह कि, ४४. अत जाविवा 

न २६, हामीम ४६, अल-अहक़ाफ़ 


है ४७. मुहम्मद 


॥ ४५, अल-फ़त्ह्‌ 
४६. अल-हुजुरात 





| १६, मरयम ४४२ 
| गि २०, ताहा ४8४ 
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वारों के नाम छूरतों के सास कहां ? पारों के नाम सूरतों के दे कहां ? 
! ६. 37 हक 50स झड़, अल-इन्शिकाक़ 

हा ५१, अजजारियात ष्श्द हु ८४. अल-बुरूज १२८ 

२३७. का-ल फ़मा खत्वुकुम अअब्जारियात ८३० !! ५६. अत-तारिक़ ६४८ 

हि ५२. अतनतूर ८३२ ] 5७ अल-अअला €५० 
हि ५३. अन-सज्म ८३६ न ८८. अल-गाशिय: श्भ्र्र 
ऐ ५४. अल-क़मर ८४० ८६. अल-फ़स २ ५ 
न ५४५. अर-रह्मान पडेंड ६०, अल-ब-लद 
४३ ५६. अल-बाक़िअः ८४८ ६१. अश-शम्स ६५६ 
हर ५७. अल-ह॒दीद ष्भ्र्ड झ् ६२. अल-सैल ६५६ 
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५ रथुले कर करीम सललल्लाहु अलौहि व सल्‍लम की पवित्र जीवनी 


इस्लाम से पहले अरबों के विभिन्‍त मज़ाहिब (धर्म) और एतक़ाद (विश्वासों) थे। $ुछ उनमें 
से बुत परस्त, कुछ ख़ुदा परस्त, कुछ ला मज़हब (अध्र्मी) और ला साइबी, कुछ यहूदी और ईसाई 
थे। बुत परस्ती (मूर्ति पूजा) अरब के क़दीम (प्राचीन) बाशिन्द्रों (निवासियों) में भी पायी जाती 
थी। आद, समूद, जदीस, जरहम ओला, अमलीक़ अव्वल आदि बुतों की परिसतिश (पूजा) करते थे 
लेकिन उनके तफ़सीली हालात (पूरे हालात) ज्षमाने के कारण हम को मिल नहीं सके | बाक़ी रहे 
अरब आरिबह और अरब मुस्तआरिबह, उनके बुत दो प्रकार. के थे। एक मलाइक और अरवाह जो 
गैर महसूस (अस्पश ) ताक़तों से.ताल्लुक़ रखते थे और दूसरी क्रिस्म उन बुजुर्गों (पूर्वजों) की शकल 
के बुत तैयार किए गए थे जिन्होंने अपनी हयात (जीवन) के ज़मानों में नेक कामों से शोहरत 
(ख्याति) हासिल कर ली थी। यह गिरोह बुत परस्ती (मृत पूजा) के बावजूद उनको माभबूदे 
मतलक़ (कांस्तविक उपास्य) न मानता था, बल्कि उनका एतक़ाद (विश्वास) यह था कि सांसारिक 
अधिकार उन बुजुर्गों (पु्वंजों) की रूहानी (आध्यात्मिक) ताकतों को, जिनके ये बुत यादगार के 


तोर पर हमारे आगे मौजूद हैं, इस तरह से हासिल हैं कि वे हमारी हर हाजत (मुराद) व दरखास्त 
अं 
४ 
देर 
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की खुदा के यहां सिफ़ारिश कर सकते हैं और आख़िरत की निस्बत (बारे में) उनका यह छयाल 
(विचार) था कि उनकी रूहानी ताक़तें (आध्यात्मिक शक्ति) खुदा से उनके गुनाहों की माफ़ी 
0) । वे बुत जिनकी तमाम अरब परिसतिश (पूजा) कर रहा था उनकी तफ़्सील (विवरण) 
यह है । । 

१--हुबुल, २वंद, ३“खुवाअ, ४न्‍न्यगूस, ५“ यऊक़, ६--तसर, ७-उज्जा, 5 लात, 
६--मनात । 

ये खास (मुख्य) क़बीलों के बुत थे । इन € बुतों की परिसतिश (पूजा) तमाम अरब करता 
था। १०--दवार, ११--असाफ़, यह कोहे सफ़ा (सफ़ा नामक पहाड़) पर था। १२-नाइला, कोहे 
मरवह (मरवह पहाड़) पर था इन दो बुतों पर क़्र्बानियां (बलि) की जाती थीं। १३--अवाअब, 
इस पर ऊंटों की क़र्बानी (बलि) की जातीं थी। १४--काबे के अन्दर हज़रत इब्राहीम की तस्वीर . 
थी और उनके हाथ में इस्तखारह (एक प्रकार का अमल) के तीर थे जो इज़लाम कहलाते थे और 
एक भेड़ का बच्चा उनके करीब (निकट) खड़ा था। हज़रत इस्माईल की मूरत (मूर्ति) खाना काबा 
में रखी हुई थी । 

१५-हजरत मरयम और हजरत ईसा अलहिस्सलाम की भी तस्‍वीरें और मूरतें (मूर्तियां) 
ः कावा में मौजूद थीं। वद, यगूूस्र, यऊक़ और नसर अय्यामे जाहिलियत (अज्ञानता का दौर) 
अरब से बहुत पहले, बल्कि हज़रत नह अलैहि० के पंदा होने से भी यू उन बुजुर्गों (पूर्वजों) में से थे 
जो तेक कामों और खुदा परस्ती (ईश्वर वादिता) में कामिल (पूर्ण) थे और जिनकी तस्वीरें पत्थरों 
पर मुनकक़श (अंकित) करके यादगार के लिए काबे के अन्दर रख दी थीं ओर इनको रुतवए 
माअबूदियत (पूज्य होने का दर्जा) देकर उनकी पूजा करने लगे। खुदा परस्ती (ईश्वर भक्ति) भी 
किसी क़दर अरब जाहिलियत (अज्ञानता) में थी और यह दो तरह की थी। एक ग्रेर मालूम 
(अज्ञान) और पोशीदा (छिपी) कुदरत (ताक़त) को, जिसको वे अपने वजूद का खालिक़ 
(रवियता) क़रार देते और मानते थे लेकिन शेष विचार उनके ला मज़हुबी (अधर्मी) की ओर |. 


अधिक आकृष्ट थे। दूसरा गिरोह खूदा को बरहक (सत्य) जानता था। क्रियामत, तजात, हश्र 
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(हिसाब किताब का मैदान) बकाए रूह (रूह ने जीवस) और उस के जज़ा व सज़ा (इनाम व 
अज़ाब) को कायल था। ला मज़हबी (अधर्मियों) का भी एक तरह का शोर व चर्चा अरब में पाया 
जाता था जो न बुतों को पूजते थे और न किसी किताब और इलहामी (आसमानी ) मज़हब (धर्म) 
; के मानने वाले थे । वे खुदा और प्रलय के इन्कारी थे इसी वजह से इनाम व अजाब को भी न मानते 
ये। वे दुनिया को सदेव रहने वाली मानते थे। साईबी धर्म वाले यह अक़ीदा (विश्वास) रखते थे 
कि हमारा धर्म इलहामी (आसमानी) है और हम हजरत शोश अलेहि० और इृदरीस अलंहि० के 
पैरो (अनुयायी) हैं उन के यहां सात समय की नमाज़ और एक क़मरी (चांद) महीने का रोड़ा था 
ये जनाओं की नमाज़ पढ़ते थे । इन हालात से पता चलता है कि शायद उनका दावा सही हो | लेकिन 
यह ऐब (ख़राबी) उनमें आ गया था कि सबअ सय्यारे (तारे) की पूजा करते थे इसी के साथ 
खाना काबा की बड़ी इ्ज़त (आदर, सम्मान) करते थे। यहूदी धर्म अरब में ३५वीं शताब्दी हबूते . 
आंदम अलंहि० (पांचवी शतन्‍्ब्दी पूर्व मसीह के अनुसार ) बख्त नसर का हंगामा (जंग ) हुआ | इसके कुछ 
दिनों बाद यहूदियों को इत्मीनान (सन्तोष )प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने धर्म को फैलाना शुरू कर दिया 
महां तक कि धीरे धीरे ४०२६ हबूते आदम अलैहि० ३५४ पूर्व मसीह के अनुसार में जूनिवास हमीरी 
बादशाहे यमन यहूदी हो गया और इससे यहुदियत को अरब में बड़ी तरवक़ी मिली । हबूते आदम अ० 


रद 
। की तारीख न तो किसी पग़म्बर ने बत्ताई है और न ही खुदा ने, अलबत्ता तौरात के आल्िमों (विद्वानों) 
" 
न 
रु 
/ 


मुकदमा 






ने अपने अन्दाज़े से तौरात की जमीमों (परिशिष्ठों) और तफ़्सीरों (टीकाओं) में इस को लिखा 
है। तीसरी सदी ईसवीं में ईसाई धर्म अरब में दाख़िल हुआ । जबकि पूर्वी कलीसा में ख़राबियां और 
बिदअतें (नई बातें) धीरे-धीरे रिवाज पा गयी थीं। आम मुअरिखीन (इतिहासकार) कहते हैं कि 
यह जमाना जूनिवास का था : इस धर्म का शेवा अधिक नजरान में हुआ और अरब में उस ने कुछ 
ज़्यादा रिवाज नहीं पाया । इनके अलावा बनू तमीम मजूसी और अधिकांश कुरंश जिन्दका (गुमराह, 
भटके हुए) थे | हज़रत मुहम्मद सलल० की पंदाइदश से पहले अरब में अधिकता से काहिन और नजूमी 
(ज्ययोतिषि) लोग थे और उन्होंने यह मशहूर (प्रसिद्ध) कर दिया था कि अनक़रीब (निकट ही ) 
अरब में एक पैग्रम्बर पैदा होने वाले हैं जिनके दीन का ग्रलबा (प्रभाव) तमाम धर्मों पर होगा। 


विलादत (पैदाइडा 2 


आप (सलल० ) के वालिद का नाम अब्दुल्लाहु था । अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के इन्तक़ाल 
(मृत्यु) के बाद बारहवीं रबीउल अव्बल को आमुल फ़ील (उस समय का सन) के पहले साल 
(अर्थात अबरह की चढ़ाई के ५५ दिन बाद ) ४० जुलूसे किसराए नोशीरवां और ५७० ईसवीं में नबी 
सलल० पंदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने आप की परवरिश (लालन पालन) की। क़बीला साअद में 
आपका जमानए रज्ञाअत (दूध पीने का ज़माना) पूरा हुआ। हजरत हलीमा रज़ि० ने दूध पिलाया 
और जब नबी सलल७ बार साल के हुए और अपने रज़ाई भाइयों (दूध शरीक भाइयों) के साथ 
वेकरियां चराने को गए ये तो फ़रिश्तों ने आकर आपका शिकम (सीना-ए-मुबारक) चाक करके 
फ़्ल्ब ) को निकाला और उस से एक प्तियाह नुक़्ता (काला बिन्दु) अलग करके दिल को और 
बन्तों को धोया । जिस समग्र इस वाक़िए (घटना) की सूचना हलीमा को हुई तो वे इस डर से कि 
खुदा जाने कोई और घटना पेश न आ जाए, आप को आप की वालिदा (मां) बीबी आमना के पास 
तायीं और इस घटना से आपको सूचिक्त किया। बीबी आमना ने कहा कि तुम इन को ले जाओ | 


पं 
हा 


यहां की आब व हवा (जलवायु) स्वभाव के अनुसार न होगी। मैं इस घठमा से हरात्मां (आतंकित ) 
नहीं हुई । अल्लाह ने उनको बहुत सी करामतें प्रदात फ़रमायी हैं। जब आपकी उम्र ६ साल की हुई 
तो बीबी आमना आपको मदोना अपने संबंधियों से मिलाने ले गयीं। वहां अबवा के स्थान पर बीबी 
आमना का इन्तक़ाल हो गया । इस तरह आप बालिद वालिदा दोनों की ओर से छोटी उम्र ही में 
यतीम हो गए और जब आठ साल के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिंव ने वफ़ात पायी। उस 
समय आपके दादा ने आपको परवरिश (पालने) के उद्देश्य से अपने लड़के अबू तालिब के सुपुदे 
किया । अबू तालिब मुहब्बते पिदरी (पिता की मुहब्बत) से आपके साथ पेश आए । दृध पीने के दौर 
में और बचपन के दौर में आपकी अजीब हालत थी। अज्ञानत के तौर तरीक़ों से आप बिल्कुल बैज्ञार 
(निराश) थे। लड़कों में नहीं खेलते ये । अल्लाह ने आपको तमाम आदाते खबीसा (बुरी आदतों) 
से अपनी पनाह में रखा । जब आपने तेरहवीं साल में क़दम रखा तो अबू तालिब के साथ शाम 
(सीरिया) की ओर सफ़र क्रिया । बुपरा के स्थान पर बुहीरा राहिव के झोंपड़े के पास होकर गुज़रे 
बुहीरा राहिब ने आपके अन्दर आसारे नुबृवत (नुबृबत को निशानियां ) को देख कर अपनी क़ौम को 
बुलाया और आपकी नुबृवत से उनको सूचित किया | फिर दोबारा आप (संल्ल०) उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत खदीजतुल कुब्रा (रज़ि०) की तिजारत का सामान लेकर उनके गुलाम मंसरह के साथ शाम 
(सीरिया) गए ।नसतुरा राहिब के पास से जिस समय आपका गुज़र हुआ,उसने आप सल्ल०में शाने 
नुबूवत (नुब्वत की शान) देखकर मंसरह को आपके हालात से धूचित किया । उसने वापसी के बाद 
हज़रत ख़दीजा को पूरे हालात से आगाह किया हजरत खदीजा ने आपसे विवाह करने का इरादा 
किया और अबू तालिब ने आपका निकाह खदीजा से कर दिया । नबी सलल० की उम्र शरीफ़ इस समय 
२५ साल थी । जब आप ३४५ वर्ष के हुए तो क्रैश ने काबे को गिराकर दोबारा बनाना शुरू किया । 
जिस समय हजरे असवद (वह काला पत्थर जो काबे में लगा है) के रखने का अवस्तर आयातो 
आपस में सब लड़ने लगे | हर आदमी यह चाहता था कि हजरे असवद (काले पत्थर) को मैं अपने 
हाथ से रखं। फिर कुछ सोच कर क़ुरेश एक होकर मश्विरा केरने लगे। अबू उम्रय्या ने कहा कि 
बेहतर होगा कि पहले जो आदमी मस्जिद (काबे) में दाल्लिल होगा उसे तुम लोग अपना हाकिम 
(जज) बनाओ । कुरेंश इस वात पर राज़ी हो गए। इसी बीच नवी सलल० वहां आ गए। लोगों ने 
कहा कि यह अमीन (ईमानदार) है यह फैसला करेंगे। आपने एक कपड़े में हजरे असवद (काले 
(पत्थर) को रख कर क्रैश से कहा, कि इस कपड़े के किनारों को पकड़ लो। किसी को किसी पर 
कोई फ़्ज्जीलत (श्रंष्ठता) न होगी और न कोई झगड़ा वाक़ी रह जाएगा। अतएव क़्रेंश ने आपके 
कहने से कपड़े के किनारे पकड़ लिए। जिस समय हजरे असूबद अपने मक़ाम (स्थान) के निकट 
| आपने अपने हाथ से लेकर उसको उसको जगह पर रख दिया। इसके बाद नबी सहल०» 
तहारत (पाकी) और इब्ादत अत्यन्त दृढ़ता से कोशिश फ़रमाने लगे। आपकी जात पाक में एक 
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जवानी में ही आपको इबादत का शौक़ था। हजरत खदीजा रजि० से कई कई दिन का खाना तैयार 
कराके अपने साथ ले जाया करते थे। पहाड़ों में ग़ारे हिरा (एक खोह का नाम) आदि में आप रात 

- दिन कई कई दिनों तक मसरूफ़े इबादत (इबादत में लीन) रहते थे और आपको लोग अमीने 
(अम्नानतदार) कहा करते थे । 


रद कुरआन मजीद 


फ्दर 
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आला दर्ज (उच्च दर्ज) का अद्लाक़ (आचरण) और सक्न व फ़्साहत (धर्य व शालीनता) थी। 


हा ु चुबूबत 
वहा के उतरने से पूर्व नबी राल्ल० ने रोया-ए-सालिहात (सच्चे सपने) देखना शुरू किए। 
हूँ: क्ाहिनो (नजूमियों) और आसमानी किताबों के विद्वानों ने आपकी शान व नुबूवत के चर्चे व ज़िक्र 
करना शुरू कर दिए और नबी सलल० इबादत के झुयाल से तन्हाई व खिलवत (अकेले) में श्यादा 
से स्यादा रहना पसन्द फ़रमाने लगे ।अक्सर ग़ारे हिरा में तश्रीफ़ ले जाते और वहीं दो-दो चार-चार 
रातें लगातार इबादते इलाही (अल्लाह की हबादत) में लगे रहते यहां तक कि आपकी पंदाइश के 
चालीसवें साल आप पर वह्य नाज़िल हुई | पहले फ़रिश्ता आदमी के रूप में आता था और आपसे 
बातें करता था और कभी आप पर इलक़ा (आप से आप वह्य का आना) हुआ करता था और किसी 
समय चादर या कोई और चीज़ लपेट कर लेट जाते थे और वह्य घंटी की आवाज्ञ की तरह नाज़िल 
होती थी । इस पिछली सूरत में आपको बहुत तक्लीफ़ होती थी जैप्ता कि हृदीस शरीफ़ में आया है 
'बहु-अ अ-शदू अला' (और वह मुझ पर अधिक सछत है) सख्त जाड़े में आप पसीने पसीने हो जाते, 
मतलब यह कि जो वह्य आरम्भ में आप पर गारे हिरा में नाजिल हुई वह यह थी--इक़रा बिस्मि- 
रब्बिकल लजी खलक़० खलक़ल इन्सा-त मित्र अलक़० इक़रा व रब्बिकल अवरमुल्लजी अल्ल-मे 
बिल क़लम, अल्लमल इन्साना मालम याअलम०' ॥ 
बीबी खदीजा रज़ि० ने आप की बातों की तस्दीक़ (मान लेना) की और आप पर ईमान 
लायीं। इसके बाद नबी सल्ल० पर नमाज़ फर्ज (अनिवार्य) की गयी । हजरत जिब्रील अलेहि० आए 
ओर वृज्ू करके पूरे अरकाने नमाज़ व तरकीब आपको नमाज़ पढ़ कर दिखायी । उसके बाद भेश्वराज 
की रात में आप मक्का से बेतुल मक्दिस और फिर वहां से सातों आसमान और सदस्तुल मुनतहा पर 
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अर्थात--अल्लाह ने अपने बन्दे पर वह्य भेजी । जो वह्य भेजी उसका जिक्र (मेअरांज का ) 
पन्द्रहवें पारे के शुरू में है । श 
कुरैश में इस्लाम की दावत 
नब्री सलल० ने अबू तालिब को इस्लाम की दावत दी । अबू तालिब ने कहा, में अपना और अपने 


बाप-दादा का दीन (धर्म) नहीं छोड़ सकता, अलबत्ता तुम्हारी वजह -से यह होगा क्रि मैं तुम्हारा 
विरोध न करूगा, उलमा-ए-सीर [पवित्र जीवनी लिखने वाले विद्वान) लिखते हैं कि सबसे पहले 


खदीजा रज़ि० ईमान लायीं। इसके बाद अबू बक्र व अली (रज्ि०) और ज़ैद बिन हारसा व बिलाल 


रेजि०, फिर उमर बिन अम्बसा सलमा रजि० व खालिद बिन सईद रज़ि० मुसलमान हुए । इन बुजुर्गों 
के बाद कुरैश के एक गिरोह ने इस्लाम को स्वोकार किया जिन को अल्लाह ने नबी सल्ल० की मुसाह- 
पत (निकटता) के लिये पूरी क़ौम में से बरगुजीदा (अहम माना) किया और इनमें से अधिकांश 
प्रश्िद्ध व जन्नती हुए । हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० चूंकि रक़ीकूल कल्ब (नर्म दिल) महबूबे खलाइक़ 
(भोगों के प्रिय) नम स्वभाव और तिजारत करने वाले थे । लोगों की मदद करने का मादा (भावना) 
उनमें अधिक था । कुरंश आपसे ज़्यादा मानूस (मिले जुले) थे इस वजह से आपके हाथ पर बनू 
अम्य्या में ही उस्मान बिन अफ़्फ़ाक, तलहा, साअद बिन अबी व क़ांस और अब्दुर॑हमान बिन औफ़ 
'कि० ईमान लाए। इसके बाद अबू उबेदह रज़ि०, आमिर बिन अन्दुल्लाह रज़ि०, अबू सलमा अब्दुल 
अपर रज्धि०, सईद बिन ज़ैंद रज्ञि०, सईद की बीवी फ़ातिमा रज़ि०, (हज़रत उमर रज्ि० की गा 
| "अर सईद रजि७ के बाप जेद बिन अमरू रज्ि० इस्लाम में दाखिल हुए । यह जद बिन अमरू वही हैं जिन 
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हर अज्ञानता में बृतपरस्ती छोड़ दी थी। फिर उमर रज्ि० और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० मुसलभान 
हुए । अब्दुल्लाह बिन मसऊद उक़बा बिन मुओत की बकरियां चराते थे। एक दिन नबी सलल० उनकी न्‍ 
22 बकरियों के गल्‍ले की ओर से होकर गुज़रे और उन की हजाज्ञत से बकरी का दूध आपने दोहा ज़िसका 
' दूध बन्द हो गया था। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० यह मुअज्जिजह (चमत्कार) देख कर हैरान हो 
' गए और उसी समय ईमान ले आए। इन के बाद जाफ़र बिन अबी तालिब और उन की बीवी और 


डर 


साइब बिन उस्मान रज़ि० और आमिर बिन फ़हीरह रज़ि०. उम्मार बित यासिर और सुहैब ( रज़ि० ) 
इस्लाम लाए। 
इस्लाम की दावत द 
इने बुजुर्गों के इस्लाम लाने से मुसलमानों की एक छोटी सी जमाअत हो गई जिसमें 225 १३४ लंडके, 
बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे । लेकिन मुश्रिकों (अधर्मियों) के भय से जंगलों और पहाड़ों में चले जाते . 
थे और वहीं नभाज़ें पढ़ते थे । कुरेश का कोई ऐसा जलसा न होता था जिसमें इस्लाम का और उनके 
इस्लाम लाने का उल्लेख न होता | वह्म के आने के तीसरे साल नबी सल्ल० को दावत देने का हुक्म 
हुआ। चुनांचे आप सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गए और क्रैश को बुला कर उनसे मुखातिब (सम्बोधित) 
हो कर फ़रमाया-- ह । हम 
“यदि मैं तुमको ख़बर दूं कि दुश्मन तुम पर सुबह को आएगा या शाम्र को, तो क्या तुम लोग मुझे 
सच्चा मानोगे ? क़रंश ने कहा, हां। तब नबी सल्ल० ने फ़रमाया, मैं तुम को डराता हूं आगे के सख्त 
अज्जाब से । खुदा के इन हुक्‍्मों पर ईमान लाओ जो मेरे पास आए हैं। क़ुरैश इस कलाम को सुन कर 


अलग हो गए ।” ' े 
फिर आपने आम हिदायत शुरू की । जब क़्रैश ने देखा कि उनके बुतों की बुशाइयां की जाती 
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29 हैं और उनके पूजने पर रोक टोक की जाती है तो उनको बुरा लगा, वे सब के सब एक मकान में 
डर : जमा हो कर नबी सल्ल० की दुश्मनी पर तैयार हो गए। अबू तालिब ने उनकी इस राए का विरोध 
हर किया और उनको इस काम से रोकने लगे, वे नबी सलल्‍्ल० की हिमायत पर तैयार हो गए । करेश अबू 
तालिब के विरोध से मजबूर हो कर न्याय कराने के लिए अबू तालिव के पास आए और अबू तालिब 
हैं। से नबी सल्‍ल० की ओर से तकलीफ पहुंचाने के बारे में बहस की और इस बात की इच्छा प्रकट की कि 
है नबी सल्ल० को उनके यहां बुला कर इस नए काम से रोके। चुनांचे नबी सह्ल० उनके बुलाने पर 
इस सभा में तश्रीफ़ लाए । क़्रेश ने अपने तर्क पेश किए । और यह कहा कि यदि आपको दौलत की 
५ जरूरत हो तो आप की इच्छा से ज़्यादा चन्द्रा जमा करके दे दें और यदि जवान सुन्दर औरत की 
जरूरत हो तो वह भी इसके साथ, और यदि इसके बावजूद फिर भी आप ने माने तो मुमकित 
. (सम्भव) है कि खून'रेज़ी (रक््तपात) होगी और आपकी जान जाती रहेगी क्योंकि यह सारी कौम 
और मज़हब (धर्म) का मामला है। | 
| जवाब में नबी सल्ल» ने करआन मजीद की कुछ आयत पढ़ कर इशारा फ़रमाया-- 
'ऐ चचा ! मैं अपने इस काम कोन छोड़ गा यहां तक कि अल्लाह उसको ज़ाहिर (स्पष्ट) 
करे या क्ि मैं स्वयं इसमें हलाक (ख़त्म) हो जाऊं ।” | 
अबू तालिब यह सुन कर शान्त रहे, क़रैश की सभो खत्म हो गई। उस समय फिर आपने अबू 
मे से मुखातिब (सम्बोधित ) होकर इस्लाम की दावत दी । अबू तालिव ने कह, जो तुम्हारे दिल में 
है करो, लेकिन खुदा की क़सम मैं कभी ईमान न लाऊंगा और न अपने बाए दादा के दीन को छोड़ंगा। 
यह बात मुझ्त से न होगी कि तमाज़ के समय मेरे चतड़ मेरे सर से ऊंचा हो जाएं (अर्थात सज्दे में) 
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मा ३१ ; कुरआन भजीद 


हब्शा की ओर हिजरत 


जब कुरेश ने देखा कि नबी सलल० इस्लाम की दावत से बाज़ नहीं आते और मुसलमानों की 
जमाअत बढ़ती जाती है तो बनी हाशिम और बन मुत्तलिब और कुल क्रैश ने जमा होकर तबी सल्ल० 
और सब मुसलमानों को तक्लीफ़ पहुंचाने का अरद (वचन) किया । प्रत्यक्ष में इस वचन में ब नू 
हाशिम और बनू मुत्तलिब पेशवा (अगुवा) थे । लेकिन असल में अरब का हर क़बीला जो उस समय 
मक्का और उसके निकट में था इस अहृद व इक़रार में शामिल था | जहां ये लोग ग़रीब मुसलमानों 
को पाते, पत्थरों से मारते, तरह-तरह की तकलीफ देते थे, नमाज्ञ की हालत में ऊंटों, बकरियों की 
आंतें, गन्दगी ला-लाकर नमाज़ियों पर डालते थे | जब यह॒तकक्‍लीफ़ों का तिलसिला सीमा पार कर 
गया तो आपने मुसलमानों को हब्शा की ओर हिजरत का हुबम दिया । हब्शा के बादशाह और क़्रेश 
के बीच तिजारत का सन्धितामा था। वे प्राय: हब्शा के बादशाह की प्रशंसा किया करते थे । बहरहाल 
सबसे पहले हज़रत उस्मान बिन अफ्फ़ान रज्ि० और उनकी पत्नी रुकया बिन्त नबी सलल०, अबू 
हुज़ेफ़ा ओर उनको पत्नी, जुबैर बिन अवाम, मुसअब बिन उमैर, अब सब्रह अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
आमिर और उनकी पत्नी लैला और सुहैल रज़ि० इन बुजुर्गों ने हब्शा की ओर हिजरत फ़रमायी। 
इनके बाद फिर यके बाद दीगरे (एक के बाद एक) मुसलमानों ने हब्शा की ओर हिजरत करना शुरू 
कर दिया । इन्हीं लोगों के साथ जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ि० भी हिजरत कर गए, यहां तक कि 
हब्शा में मुहाजिरीन (हिजरत-करने वालों ) की तायदाद (संब्या) तीन सौ तक पहुंच गयी मुहाह्ि- 
रीने अव्वल (प्रथम हिजरत करने वाले) का मुश्रिकीने मक्का (मक्का वालों) ने दूर तक पीछा 
किया, लेकिन. नाकाम वापस आए। क्रंश ने जब यह देखा कि नबी सलल० की तक्लीफ़ व परेशानी में 
आपके कुछ रिश्तेदार रुकावट बनते हैं और विरोध करते हैं तो उन्होंने यह शेवा (रास्ता) अस्तियार 
(अपनाया) किया कि जो मक्का में आता था उससे नबी सलल० की साहिरी, (जादूगरी ) मजनूनियत 
(पागलपन) और कहावत (ज्यौतिष) का जिक्र करते थे और आपके पास उसको आने से रोकते थे । 
इन लोगों का यह काम था कि ये लोग नबी सल्ल० और उन लोगों से जो ईमान ला चुके ये 
पन ( मज़ाक उड़ाते) करते और तकलीफ़ देते ये । 


तायफ़ में इस्लाम की दावत 


अल ग़्रज़ (फल स्वरूप) हज़रत ख़दीजा रज़ि० के इन्तक़ाल (देहान्त) और अबू तालिब के इंत- 
| बाद मुश्टिकीने मक्का नबी सल्‍ल० के साथ हर समय इस्तहज्ञा (मसखरा) और तक्‍्लीफ़ देने 
'ह तैयार रहते। एक दिन आप इस्लाम की दावत़् देने के उद्देश्य से तायफ़ की ओर तश्रीफ़ ले गए 
और वहां के स़रदारों अब्द या लैल बिन उम्र और मसऊद व हवीब के पास बैठकर उनको इस्लाम 
ताने और इस्लाम की मदद करने की इस्त॒दा (प्रार्थना) की । इन तीवों ने अत्यन्त सख्ती से आपको 
जवाब द्या । ती जब नबी सल्‍ल० इनके इस्लाम लाने से ता-उम्मीद (निराश) हो गए तो उनको इस 
होल के छुपाने के लिए इर्शाद्र फ़रमाया | लेकिन उन लोगों ने आपका कहा न माता । अराजल (ऋर 
पर बुरे) और छोटे-छोटे लड़कों को आपके पीछे लगा दिय । की 
क हक लड़कों ने आपके पीछे तालियां बजानी शुरू कीं और ढेले मारते लगे, यहां तक कि आप एक. 
से को दीवार की छाथा में बैठ गए, और लडके लोग लौट गए। जब आप को उन के शोर व ग्रुल॒ 
भैकून हासिल हो गया तो रात कोखजूर के एक बाग़ में ठहर गए। आधी रात को जब आप (सल्ल० । 


242, 053. 5 2223 


23, 


मसख़रा 


मुकदमा ६ है मिशन के कुरआन मजीद 
कक... 8/0890/096088/00/79#76/40/%0/7567967%/7%/ 9 स9/260/760%2206705906 


५ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो कुछ जिसत इस तरफ से होकर गुजरे और उन्होंने इस मक़ाम (स्थान ) 
४ पर ठहर कर क़रआन को सुना | इसके बाद नबी सलत० मक्का में दाखिल हुए । | 
मबका वाले बदस्त्र (उप्ती तरह) आपकी अदावत (दुश्मनी) पर तुले हुए थे । क़रेश के रईसों 
में से किसी ने आपकों अपनी हमसायगी (शरण) में न लिया। आखिरकार मुतभिम बिन अढी के 7९ 
जुबार (मकान) में आप ठहरे। तुफ़ेल ब्रिन अमरू आपकी सेवा में हाजिर हुए और ईमान लाए। 
अपनी कौम को इस्लाम की तरफ़ बुलाया, कुछ उनमें से ईमान लाए | नबी सल्ल० ने उनके लिए दुआ % 
फरमायी । इब्ने हज़म का बयानते है कि इसके बाद मेअराज की घटना पेश आयी । १हले आप मक्का से 
बेतुलमुक़टस तश्रीफ़ ले गए, फिर वहां से आसमानों पर गए और अम्बियाए किराम (नब्यों) से 
मुलाक़ात की । जन्नत और सदरतुल मुन्तहा को सातवें आसमान पर देखा ! 


हज के मौसम में इस्लाम की दावत 


जब नबी सल्ल० मुश्रिकीने मवक्ा के ईमान लाने से ना-उम्मीद (निराश) हो गए और हज के 
मौसम में जो लोग इतराफ़ ) इधर-उधर ) से आते थे उनके फरूद गाह (ठिकानों) पर तश्रीफ़ ले जाते 
थे और उनको इस्लाम की दावत देते थे, कुरआन पढ़कर उनको सुनाते । इस्लाम की नुसरत (मदद) के 
लिए उनसे कहते, तो क्रैश इन मामलों में भी मुज़ाहमत (हस्तक्षेप व रुकावट ) करते और आपकी ४ 
मुज़म्मत (निंदा) करते फिरते थे । अबू लहब को इस काम में एक खास दिलचस्पी थी । वह अपने 
सारे कामों को छोड़ कर आपके पीछे पड़ गया था। जिन लोगों को आप हज के मौसम में इस्लाम की ५ 
दावत देते थे, कुछ उनमें से सुन कर सहुलियत (आसानी) से जवाब देते थे और कुछ एतराज़ 
(विरोध) करते और कुछ बतरीक़ तमुस्खुर (मज़ाक़ उड़ाते हुए) यह कहते थे कि “हम इस शर्त पर 
ईमान लाएंगे कि तुम हमको मुल्क व हुकूमत दिलाओ ।* | | 

नबी सलल० यह सुन कर इर्शाद फ़रमाते थे कि यह काम अल्लाह का है, मैं इस का वायदा नहों 
कर सकता । इसके बाद नबी सलल० सुवेद विन अस्सामत के पास तश्रीफ़ ले गए और उसको इस्लाम 
की दावत दी | सुवेद बिन सामत ने न तो इस्लाम स्वीकार क्रिया और न सख्ती से जवाब दिया। जब 
यह मदीना से बापस आया तो किसी लड़ाई में मारा गया। यह वाक़िआ (घटना) यौमे बआस (एक 
इतिहासिक घटना) के पहले का है । इसके बाद मक्का में अबुल हैसर अनस अपनी क़ौम बनू अब्दुल 
अशहल के एक गिरोह को लिए हुए क्रैश से खजरज वालों से मुकाबले के लिए हलफ़ (शपथ) लेने 
आया । नबी सहल० इस गिरोह के पास भी इस्लाम की दावत को तश्रीफ़ लाए। इस गिरोह में से एक 
नवजवान ने जिसका नाम अयास्त बिन मआज़ था अपनी क़ौम से मुखातिब (संबोधित) होकर कहा, 
'वल्लाह (क़तम खुदा की) हम जिस काम के लिए आए हैं उससे यह अच्छा है ।' अथुल हैसर ने यह 
सुन कर अयास को एक डांट दिलायी । अयास खामोश हो गया और ये सब बे नील व मराम (बिना 
सफल हुए) मदीना को वापक्ष आए। थोड़े दिनों बाद अयांस का इन्तक़ाल हो गया। उलेमा-ए-सेर 

(सीरत लिखने वाले विद्वान) कहते हैं कि अपास बिन मआज़ ने इस्लाप पर इम्तकाल किया । 


मदीना को हिजरतः 


_. जब मदीने में इस्लाम का ज्यादा ज़ोर हो गया और मदीने वालों के मुसलमान हो जाने से मुस- 
लमानों को एक शवित मिल गयी तो मक्का के मुश्रिक इस घटना से बहुत बरहम (क्रोधित) हुए और 
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72: मुसलमानों के सताने का अहृद (प्रतिज्ञा) कर लिया । इससे मुसलमानों की तकलीफ बढ़ गयी । 
उस समय जो सबसे पहले जिहाद (अल्लाह के दीन के लिए लड़ना) की आयत अल्लाह मे नाौद्विल 
फरमायी, उसका अनुवाद यह है-- 

“और लड़ाई करो तुम उनसे ताकि न रहे शिक और हो कूल दीत अहलाह का ।” ' 

इसके बाद नबी सलल० ने अल्लाह के हुआ से अपने असहाब (साथियों) को मबका से मदीना १४ 
हिजरत कर जाने का इर्शाद फ़रमाया । सबसे पहले अबू संलमा रज़ि० मक्का से हिजरत कर गए। 2; 
इनके बाद आमिर रज़़ि० फिर कुल बन जह॒श, उनके बाद अकशह बिन मुहसिन रजि० और एक | 
गिरोह बनू असअद, जिनमें जनब बिन्त जहश् रज्ञि० उम्मुल मोमिनोन भो थों और उनकी दोनों बहनें, कं 
हमंनह और उम्मे हबीबा रज्ि० ने हिजरत को, इसके बाद उमर बिन खत्ताब व अयाश बिने अबी ् 
रबीनियह रज़ि० बीस सवारों के साथ मदीना को हिजरत क्र गए | उमर बिन ख़लाब रोजे रोशन 
(दिन दहाड़े) तमाम क रेश के सामने मक्का से निकले और पुकार के कहा कि 'जिस किसी को अपनी : 
पत्नी रांड (विधवा) करामी और अपने बच्चे यतीम केराने मंजूर हों तो वह उस पहाड़ के पीछे मुझसे 
मिले। मगर किसी को हिम्मत न हुई । फिर जद, सईद खनीस (रज़ि०) और एक गिरोह बन अदी 
हिजरत कर गए। ॥ ह 

ये सब कबा में रफ़ाअह बिन अब्दुल मुन्ज़र रज़ि० के मकान पर ठहरे | इनके बाद तलहा रज्ि०, पथ 
सुहैब रज़ि०, हमज़ा विन अब्दुल मुत्तलिब रज़ि०, श्वेद बिन हारसह रज़ि० सहित और अब मुरसिद ने / 
हिजरत की और क़बा में ठहरे । फिर उस्मान एक जमाअत सहित हिजरत कर गए। हजरत अबू बक्र 
रज़ि० ने हिजरत की तेयारी की तो नबी सल्ल० नें रोका कि तुम्हारे हिजरत करने का हुक्म मेरे साथ 
हो गया है, इस लिए मेरा इन्तज़ार (प्रतिक्षा) करो । 

धीरे-धीरे मक्का से सभी सहाजा मदीना में चले आए थे । नबी सल्‍्ल० के पास मक्का में सिचाए 
अबृबक सिद्दीक़ रज़ि०, हजरत अली रज़ि० के और कोई बाक़ी न रहा था। नबी सलल० खुदा के हुक्म ४ 
का इन्तज़ार [प्रतिक्षा) कर रहे थे । ४ 


क़रेड का मश्विरा (परामर्श) 


जब क्रैश ने इन दुजुर्गों के हिजरत कर जाने और मदीआ वालों के इस्लाम लाने से यह समझ 

लिया कि थे लोग धीरे-धीरे सभो मदीना में चले गये और हस्बे रुवाहिश (इच्छानुसार ) इनके पैग़्म्बर 
मुहम्मद सलल० भी चले जाएंगे | तब कुरेश आपके बारे में मश्विरा करने के उहृश्य से दारुल न दवा 
में जमा हुए । करैश के सव बड़े-वड़े आदमी भी मश्विरे में शरीक थे और इनके सिवा दूसरे क़बीलों के 
भादमी भी शरीक थे । इस जलसे (सभा) में बहुत कुछ बातें पेश हुई । कुछ कहते थे कि मुहम्मद 
(संल्ल& ) को क्रंद कर दो, कुछ कहते थे जला वतन (देश निकाला) कर दो । अबू जहल ने कहा कि 
क़बीलों से एक-एक आदमी इन्तखाब (चुनकर) करके क़त्ल कर दों। इस सूरत में । किसी खास 
| पर क़त्ल का जुमं त आएगा और न बनू अब्दे मनांफ़ इन सभों से लड़ सकेंगे, केवल खून बहा 
(खून का बदला अदा कर) दिया जाएगा। सभा में शरीक सभी लोगों ने इस राय को पसन्द किया 
और रात ही से इस पर अमल करने को तैयार हो गए।. 
ु नबी सलल० का मकान धेर लिया । अल्लाह ने वहय द्वारा नबी सलल० को सूचित कर दिया। 

चुनांचे (अतएव) हज़रत अली रज़ि० को अपनी ख्वाबगाह (सोने के कमरे) में सुला कर मकान के 
बाहर आए । अल्लाह मे उनकी आंखों पर उस समय पर्दे डाल दिए । नबी सल्ल० नें एक मुश्त (मुट्ठी 
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ह )खाक (मिट्टी )पर सूरः थासीन पहली आयतें 'फ़हुम ला युवसिरून' तक पढ़ कर उनकी तरक़ फेंक 
दिया और आप अबू बक्र सिद्दीक़ रज्ि० सहित मकान से बाहर तश्रीफ़ लाए । अब्दुल्लाह बिन अरीक़त 
को उजरत (मज़दूरी) देकर रहबर (गाइड) मुक़र्रर (नियुक्त) किया | उसने यह कह दिया कि आम 
रास्ते को छोड़ कर ग़ैर माअरुफ़ (जो प्रसिद्ध न हो) रास्ते से मदीना ले जाए। अगरचे (यद्यपि) 
अब्दुल्लाह बिन अरीक़त काफ़िर था लेकिन इन दोनों बुजुर्गों ते उस पर एतमाद (भरोसा) कर लिया 
था। 


ग़ारे सूर 


नबी करीम सल्‍ल० और हज़रत प्बू बक्र रज्षिण मकान से निकल कर रात ही को एक ग़ार 
(खोह) में जो जब्ले सूर (सूर नामक पहाड़) में था छिप गए । अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र प्रतिदिन 
ग्रार पर आते और मक्का वालों की बातों से सूचित कर जाते थे और आमिर बिन फ़हीरह रज़ि० 
(अबू बक्र का सेवक) उन बकरियों को अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र के पीछे-पीछे पांव के निशान मिटाने 
के लिए चराते हुए लाते और रात को वहीं रह जाते थे इस वजह से कि ज़रूरत भर दूध आदि आपको 
दे दिया जाए और असमा बिन्त अबू बक्र रोज़ाना मक्का से खाना लाकर खिला जाती थीं । 

तमाम सावधानियों को पकड़े रहने के बावजूद क़ुरेश भी ढूंढते हुए ग़ार तक पहुंच गए। चूंकि 
घने ग़ार (ग़ार के मुंह) पर मकड़ियों ने रात को जाला लगा रखा था। क्रैश ने यहसोचा कि 
यदि कोई अन्दर जाता तो जाला टूट जाता | इस वजह से मुतमईन (सन्तुष्ट) होकर वापस आए और 
सौ ऊँटों के इनाम का नबी सल्‍ल० और अबू बक्र रज्ि० की गिरफ्तारी पर एलान (घोषणा) कर 
दिया | 

जब ग़ार में तीन दिन नबी सलल० व अबू बक्र रज़ि० को गुज़र गए और क्रेश का तलाश का 
अभियान कम हो गया तब अब्दुल्लाह बिन अरीक़त इन दोनों बुजुर्गों के लिए सवारी लेकर आया और 
एक ऊंटनी अपने लिए भी लाया और असमा बिन्त अबी बक्र रास्ते के लिए खान्ता पका कर लायीं, 
लेकिन उज़लत (जल्दी) में रस्सी लाना भूल गयी । जिश्नसे बांधकर खाना लटका दिया जाता । असमा 
बिन्त अबी बतक्र ने अपना निताक़ (कमरबन्द) फाड़ कर खाना लटकाया। इसी दिन से असमा विर 


अबी बक्र जातुन्न ताकीन की उपाधि से मशहूर हो गयीं । 


मदीने का सफ़र 


नत्री सल्ल० एक नाक़ा (ऊंदनी) पर सवार हुए और दूसरी पर अबू बक्र सिद्दीक और उनके 
पीछे आमिर बिन फ़ह्दीरह रजि० सवार हुए और अब्दुल्लाह बिन अरीक़त एक तीसरे ऊंट पर॑ सवार 
हुआ । आम रास्ता छोड़कर एक गैर मशहूर रास्ते को अपनाया। अबू बक्र सिद्दीक ने रवाना होते 
समय अपना कुल माल (जो लगभग छः हज़ार दिरहम था) अपने साथ ले लिया। पहले दिन से दूसरे 
| की जूहर तक बराबर सफ़र करते रहे । जुहर के समय एक मैदान में थोड़ी देर के लिए ठहर 
गए। इस बीच में सुराक्ा बिग मालिक (जो आप (सल्ल०) के गिरफ्तार करने का बायदा कर चुका था) 
आ पहुंचा | नवी सलल० ने उसके हक़ में बददुआ की । उसी समय उसके धोड़े के चारों पांव ज़मीन 
में पं गए । सुराक़ा मजबूर होकर नबी सल्ल० से अमान (माफ़ी) का र्वास्तगार (इच्छुक) हुआ | 
नबी सल्ल॑० ने उसको अमान दे दी और सुराक़ा मे वायदा किया बक मुझे अब जो भी आदमी मिलेगा 
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उसको वापस करता जाऊंगा । अत: सुराका तो उस जगह से वापस हुआ | फिर जो नबी सलल्‍ल० का 
पीछा करते हुए उसको मिलते जाते थे उनको वह वापस्ष करता जाता था । 

अब्दुल्लाह बिन अरीकृत नबी सलल० व अबू बक्र रज़ि० को लेकर साथ लिए हुए असफ़ले मक्का 
से निकल कर श्मुद्र के किमारे की ओर चला और असफ़ले असफ़ान से गुज़रता हुआ मज में पहुंचा । 
फिर वहां से उसके असफ़ल को ते करता हुआ क़दीर में आया । क़कीर से निकल कर उरूज होता हुआ 
अवाली मंदीने से क॒बा में रसूलुल्लाह (सलल०) और अबू बक्र (रज्ञि०) के साथ दाखिल हज के 


रास्ते का बड़ा जानने वाला था। जकात व अज़ान ह 


जिस समय नबी सल्ल० को मदीने भें जमाव व इत्मीनान हासिल हो गया और आपके पास मुहा- 
जिर व अन्सार जम हो गए, उस वक्‍त ज़कात फ़र्ज की गयी और मुक़ीम की नमाज्ञ में दो रकंभंतें 
और बढ़ायी गयीं जिससे चार रकअतें पूरी हुई । इससे पहले मक्का में दो ही रकअतें नमाज मुसाफ़िर 
व मुक़ोम के लिए थीं। फिर अब्दुल्लाह बिन सलाम जो यहूद॑ के बहुत बड़ें आलिम (विद्वान) थे, 
इस्लाम लाए। वजह यह हुई कि पहले-पहले जब उन्होंने नबी सल्ल० को देखा तो क़सेम खाईं कि इस 
व्यक्ति का चेहरा झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता | यहुदियों ने उसका साथ छोड़ दिया और 
ओस व खज़रज के कुछ लोगों को वहका कर मुनाफ़िक (कपटाचारी) बना लिया जिनका काम यह 
था कि वे मुसलमानों से लड़ते थे और कुफ़ की बातों पर इसरार (ज्ञिद) करते थे । इन भुनाफ़िक्ों 
(कपटाचारियों) के सरदार अब्दुह्लाह बिन उबई, वजद बिन कंस, हरस बिब्र सुहैल, अचाद 
बिन हनीफ़ थे और यहूदियों में से जो बजाहिर (प्रायक्ष में) इस्लाम के हमदद भौर छिपे तौर पर कुफ् 
में डूबे हुए थे वे ये थे--साअद बिन खनीस, जद, राफ़ेभ, रिफ़ाअह इब्ने जेद, कनायह आदि मुसलप्नानों 
के दुश्मन थे । 


मक्का की फ़तह 


१० वो रमज़ान ८ हिजरी को दस हड्जार सेना के साथ नबी सलल० मदीना से मक्का की फतह 
करने के उद्देश्य से रवाना हुए। इस सेना में एक ह॒ज्ञार भर्दे बनू सलीम के ओर एक हज़ार मुज़ीना के, 
चार सो ग़फ़फ़ार कें, ४ सौ अस्लम के और बाक़ी क्रैश व असद व ततीम और मुहाजिर व अन्सार 
के मम्ालीम व कताइब थे । मदीना में कलसूम बिन हसीन बिन उतबा गफ्फ़ारी ही आपके कायम 
मुकाम (कार्यवाहक) हुए। े 

जिस समय आप जूल हलीफ़ा और कुछ कहते हैं कि हजफ़ह में पहुंचे अब्बास बिन अब्दुल मुत्त- 
लिब रज्धि० मक्का से हिजरत करके मददीने को आते हुए मिले। नबी सल्ल» के फ़रभाने से अब्बास 
रेजि० आप! के साथ जिहाद के उहे श्य से इस्लामी लश्कर के साथ मक्का को थापस हुए। आखिर- 


हज्जतुल विदाअ (अन्तिम हज) 


हा वाक़िआात (घटनाओं) के बाद जिल-कक्षद का महीना आ गेया। जब उसकी पांच रातें 
गयीं तो हज के इरादे से मदीना से रवाना हुए । आपके साथ मुहाजिरों, अन्सार और अरब के 
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7: महा बिना जंग के फ़्तह हो गया और पूरे अरब की क़ोमें इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुई । ५ द 
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है का एक धिरोह था और सौ ऊंट थे। मक्का में यक शम्जा (इतंवार) के दिन जबकि चार दिन ० 
ज्िल हज के गुज़र चुके थे दाखिल हुए । अली बिन अबी तालिब रज़ि० भी जो तजरान में सदक़ा जमा 
करने को गए हुए थे, मक्का में आप से आ मिले और आपके साथ हज किया । आपने इस ब्वार लोगों 
को मनासिके हज (हज के क़ायदे) की तालीम दी, उसके 208 (तरीक़) बतलाए, उनके लिए रहमत भ 
की दुआ की और अरफात में एक लम्बा खुत्वा दिया जिसमें बहुत सी हिंदायतों के बाद ये अलफ़ाज 

(शब्द) भी थे- मेरे बाद तुम काफ़िर न बनो कि एक दूसरे की गर्दनें मारते फिरो। 


नबी सल्‍ल० की अलालत (बीमारी) 


४ 
५ 
सबसे पहले जिससे नबी सलल० पर अपने इन्तक़ाल (देहान्त) का हाल मुन्कशफ़ (स्पष्ट) हुआ डर 
बह अल्लाह का यह क़ौल (कथन) था-- 
इजा जा-अ -नसरुल्लाहि वल फ़ल्हु "**” ता आख़िर सूर 
इसके बाद सफ़र अरबी महीने ११ हिज री सन ६४२ ईसवी के अनुसार दो रातें बाक़ी थीं कि 
आपके दर्द पेदा हुआ । आपने इस दर्द की हालत में यह इर्शाद किया कि बेशक (निस्संदेह) एक बंदे 2९ 
को अल्लाह ने अपने बन्दों में से दुनिया और उप्त चीज़ का जो उपके पास हैं (अर्थात आखिरत) का ४! 
इलह्तियार (स्वतंत्रता) दिया है | तो बन्दे ने उसको चना जो उसके पास है । ० 
हज़रत अबू बक्त रज्ि० इस फ़िक़रे (वाक्य) को सुन कर रो पड़े और यह कहा-'ऐ नबी : 
सलल० ! हम आपका अपनी जानों और बच्चों से फ़िदया (सदक्ा) देते हैं । इसके बाद आपने अपने ० 
सहाबा को जमा दिया और उनके हक़ में भलाई की दुआ की और आंखों से आंसू जारी होते रहे। 5 
इसी दौरान आपने फ़रमाया-- 
“मैं तुमको डरने क्री नसीहत करता हूं और खुदा से, तुम्हारे लिए रहम (दया) की दरखास्त <६ 
(प्रार्थना) करता हूं और उस की निगहबानी (देख-रेख) में तुम को छोड़ता हूं और तुम को उस के ् 
सुपुदे (हवाले) करता हूं। (ऐ लोगो) मैं तुमकी छौफ (डर) और खुशखबरी (शुभ सूचना) दोनों 
सुनाता हूँ कि तुम ख़ुदा कें आदेशों में ज्यादती न करो और उसके शहरों में ज़्यादती न करो और उस 
की मखलूक़ (लोगों पर ज़्यादती (जुल्म) न करो। क्योंकि खुदा ने मुझ से भी और तुम से भी यह 
कहा है कि आश्विरत (परलोक) का घर (जन्नत) एक ऐसा मक़ाम (जगह) है कि जिसका मालिक 
केवल उन लोगों को बनाऊंगा जो ज़मीन में सरकशी (विद्रोह) के मुरत॒किब (अपराधी) न हों और न 
ज़मीन में वे किसी किस्म (प्रकार) का फ़्साद (दंगा) करते हों क्योंकि जन्नत पाक लोगों के लिए ; 


है“ 


(उनके कर्मों का नतीजा) है और उसने कहा हैं कि क्या जहस्तम में मुतकब्बिर (घमंडी) लोगों के 
सिवा और भी होगा ? अर्थात न होगा) फिर आपने मस्जिद की तरफ़ के जितने दरवाज़े थे सभी को 
बन्द करने का हुक्म दे दिया केवल अबू बक्र के दरवाज़े को छोड़ कर । फिर यह कहा कि मैं किसी को 
अबू बक से ज्यादा अपनी सोहबत (महफफ़िल) में अपज़ल (श्रेष्ठ) नहीं जानता हूं और यदि मैं किसी 
को अपना खलील (दोस्त) बनाता तो अबू बक्र को अपना खलील (दोस्त) बनाता । 


वेफ़ात (देहान्त) ८ 
५ बाद फिर दर्द का इतना जोश हुआ कि आप बेहोश हो गए । उम्मुहातुल मोमिनीन (आप |. 
300७७४०७७००४०४ ०४००६ ००० ०३०५२: 2020 


। 
ल्‍ 
' 
४ 





३७ कुरआन मजीद 
दाता पल्ियां) और फ़ातिमा (रज्ि०) व अब्बास, अली रज़ि० सबके सब्र आपके गिर्द (पास) आकर 
जमा हो गए । हसी अर्से (बीच में) में नमाज का वक्त आ गया । दर्द में कुछ कमी मालूम हुई बेहोशी 

9 जाती रही, लेकिन जोअफ़ ( कमजोरी), से उठ न सकते थे। आपने हाजिरीन (पास वालों ) से 
मुखातिब (प्रम्बोधित) होकर फ़रमाया कि अबू अकर रज्ि० को तमाज़ पढ़ाने के लिए कहो । उम्मुल- 
मोमिनीन हशरत आयक्षा रज्षि० ने अर्ज किया कि वे एक ज़ईफ़ व रक़ीक़ूल क़ल्ब (कमजोर व थोड़े 
दिल वाले) आदमी हैं आपकी जगह पर खड़े होकर नमाज़ न पढ़ा सकेंगे, उमर रज़ि० को इस काम 
पर मामूर (लगा) फ़रमा दें आपने इससे इन्कार करके अबू बक्र रज़ि० को इमामत पर माम्र (खड़ा 
किया) किया और फ़रमाया कि खुदा और मुसलमान अबू बक्र रज्ि० के सिवा और किसी पर राजी 
नहीं हैं । 

हे व अब्‌ू' बक्र रज़ि० ने आपकी अलालत (बीमारी) की हालत में तेरह नमाज़ें पढ़ायीं। फिर 
जबकि दोशम्बे (पीर) का दिन आया और यही दिन आपकी वफात (देहान्त) का है सुबह की नमाज़ 
के समय आप सर मुबारक पर पट्टी कंधे हुए बाहर तश्रीफ़ लाए। उस वक्‍त अबू बक्र लोगों को नमाज 
पढ़ा रहे थे । अबू बक्र ने पीछे हटने का क़सद (इरादा) किया, आपने उनेकों अपने हाथ से दायीं 
तरफ़ बैठकर नमाज़ पढ़ाने का इशारा किया और खुद (स्वयं) अबू बक्र के पीछे नमाज अदा को। 
इसके बाद लोगों की तरफ़ मुखातिब (सम्बोधित) होकर फ़रमाया--ऐ लोगो ! आग भड़की, फ़िल्ने 
आ गए तुमको मालूम रहे कि जिस चीज़ को कुरआन ने हलालया हराम करार (ठहराया) दिया है 
उसके सिवा मैंने किसी चीज़ को हराम या हलाल क़रार नहों दिया । फिर हज़रत आयशा रज़ि० के 
घर में आए और वहीं आप (सहल० ) आप का इन्तिकाल (देहान्त) हो गया । ः 

2. नबी सह्ल० का इन्तक़ाल होते ही सहाबा में एक अज्जीम (बड़ी) परेशानी फ़ैल गयी । उमर बिन 

7 ख़त्ताब रज़ि० इस हादसए नागहानी (अचानक टूट पड़ने वाली घटना) से मुतहस्यर (हैरत) मे हो 

८ गए। कुछ होश न रहा । तलवार खींच कर खड़े हो गए और बुलंद (ऊंची) आवाज़ से कहने लगे-- - 

'मुताफ़िक़ (कपटठाचारी ) कहते हैं कि हुजूर का इन्तक़ाल हो गया मगर वे झूठे हैं, बल्कि वे तो मूसा 

अलेहि० की तरह खुदा से मिलने गए हैं थोड़ी देर में आ जाएंगे ओर जो कोई यह कहे कि नबी 
सलल० मर गए हैं मैं उस की गर्देत इस तलवार से उड़ा दूंगा ।” उमर रज़ि० जोश में यह कहते जाते 
थे। किसी की मजाल (हिम्मत) न थी कि कोई आदमी उनसे यह कहता कि तुम तलवार म्यान में 
कर लो तबी सल्‍ल० का इन्तक़ाल हो गया है| 
इसी दौरान यह दिल तोड़ने वाली घटना सुनकर अब्‌ बक्र रजि० आ गए और सीधे हुजरए मुवा- 
रक में जाकर हजरत आयशा रजि० की गोद से सर मुबारक लेकर गौर से देखकर कहा, मेरे मां बाप 
आप (सल्ल०) पर क़र्बान, बेशक (निस्संदेह) आप (सह्ल०) ने मौत का जायका (स्वाद) चखा 
जिस को अल्लाह ने आप के लिए लिखा था और अब हरगिज्ञ (कदापि) आप को मौत न आएगी-- 
रैना लिल्लाहि व इश्ना इलैहि राजिुन' कहते हुए बाहर आए । 
उमर रज़ि० लोगों से वही बातें कह रहे थे कि अब बक्र रज्ञि० ते उमर से कहा -'चुप रहो, उमर 
(रज्षि०) ने कुछ भी स्याल न किया। अबू बक्र दोबारा कहना मुतासिब (उचित) न समझ कर 
अलहदा (अलग) खड़े हो कर लोगों से मुखातिन (सम्बोधित) हुए। जितने आदमी उमर ं के 
न जमा थे वे सब उन्हें अकेला छोड़ कर अबू बकर रजि० के पास चले आए। उस समय उल्हों ने 
सलाह की भ्रशंसा के बाद यह जुल्बा पढ़ा जिस का अनुवाद यह है-- 
ऐ लोगो ! जो आदमी मुहम्मद (सलल०) की इबादध करता हो तो वे इस्तक़ाल कर गए और हे 
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मुकदमा ३८ कुरआन मंजीद | 


पद खा की इबादत करता हो तो बह जिंदा है।” फिर कुरभान की ये आयतें पढ़ी जिस का अनुवाद 
यह है-- 


“महम्मद (सल्ल०) इसके सिवा कुछ नहीं कि अस एक रसूल है उनसे पहले और रसूल भी गुजर 
ल्‍ चुके हैं, फिर गया यदि वह मर जाएं था क़लल कर दिए जाएं तो हुम लोग उल्टे पांव॑ फिर जाओगे ? 
5 
५ 
दें 
मर 


४! 
४ 
याद रखो ! जो उल्टा फिरेगा वह अल्लाह का कुछ नुक्सान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह का शुक्र ; 
अदा करने वाले हैं उन्हें वह उसका इनाम देंगा ।” ५; | 
अब्‌ बकर रज़ि० की ज़बान से इन आंयतों का निकलना था कि लोगों के रुयोर्लात (विचार और 9 
सोच) बदल गए ओर दफ़्अतेन (अचानक) हैरत का आलम (वातावरण) ऐसे दूर.हो गया कि गोया ् ह 
(जैसे) इससे पहले वह नहीं था। इस परिवतंन से यह मालूम होता था कि संहावा इस आयत के उत्- भ 
रने का हाल ही न जानते थे। उमर रज़ि० कहते हैं कि पहले मैंने अबू बक्र रज्ि० के कहने पर मुतलक़ है 
(बिल्कुल) ख्याल नहीं किया था लेकिन जिस वक्‍त उन्होंने ये आयतें पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ किये ४ 
आयतें भी नाजिल हुई हैं। मारे हर के मेरे पांव थर्रा गए और ज़मीन पर गिर पड़ा और मैंने यह # 
समझ लिया कि आपका इन्तकाल हो गया । ओर आपं॑ हज़रत आयज्ञा रड्ि० के मकान में उसी जगह । 
पर जहां इन्तक़ाल फरमाया था क़ब्र शरीफ़ बनाकर रखे गए ओर आपके बाद तमाम मुसलमानों के ४ 


इत्तिफ़ाक़ (राए) से हज़रत अबू बक्र रज़ि० खुलीफ़ा मुकरंर (नियुक्त) हुए जिनमें मुहाजिर व अंसार 
सब शामिल थे । 


दिन व तारीख व सन वफ़ात [इत्तिक़ाल) 


आपने ६३ साल की उम्र में १२ रबीउल अव्वल ११ हिजरी दोशम्बा (पीर) के दिन इन्तक़ाल 
फ़रयाया । ह 





इस्लामी मज़हबी किताबें और हर क़िस्म के. कुरआन 
मजीद तथा छपाई के हर काम के लिए 
हमारी खिदमात हासिल करें | 


पु ; ला 2 


रतुल्‌ू--- क़रआंत मजीद --फ़ातिह: १ 
आशा 


3६ ५५ 


१ सुरतुल-फ़ातिहति ५ 


(मबकी ) इस सूर: में अरबी के १२३ अक्षर, २५ शब्द 
७ आयतें और १ रुकअ हैं। ७७ ४. भरे 





बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ० 
अल्‌हम्दु लिललाहि रब्बिल-आलमीन ४६ १) 
अरंहमानिरंहीम (२) मालिकि यौमिद्दीन 3 
(३) इ्य्या-क नज़बुदु व 2 ' नस्तऔन ( ४) 
इहट्दिनसू-सिरात॒ल्मुस्तक़्ीम (५) सिरातृल्लजी-न 
अनअम-त अलहिम्‌ १(६) गेरिल-मगज़ूबि 





८४०९० । 


4 ऑल 


अलैहिम्‌ वलज़्ज़ाल्लीन # (७) | ७ 20%200५2४॥-५५७४ प " । 
; 
2 





क्‍ 92009: 
१ सूर: फ़ातिह: ध ' दर 5) 4:४८ म्प्रि ् | 








सूर: फ़ातिहा मककी है और इस में सात आयतें हैं। 
शुरू' ख़दा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 
संब तरह की तारीफ़ खुदा ही के लिए है जो तमाम मरूलूक़ात का परवरदिगार है।' (१) बड़ा 
मेहरबान, निहायत रहम वाला, (२) इन्साफ़ के दिन का हाकिम,' (३) (ऐ परवरदिगार ! ) हम 
तेरी ही इबादत करते हैं, और तुझी से मदद मांगते हैं, (४) हम को सीधे रास्ते पर चला, (५) उन 
लोगों का रास्ता जिन पर तू अपना फ़जल व करम करता रहा, (६) त उनका जिन पर गुस्सा होता 
रहा और न गुमराहों का # (७) तजु भा 
चूंकि हुक्म है कि कुरआन मजीद खुदा का नाम लेकर शुरू किया जाए, इस लिए हमें 'बिस्मिल्लाह' के तर्जुमे 


के शुरू में 'कहो' का लफ़्ज़ जो छिपा हुआ है, लिख देना चाहिए था, मगर फिर सब जगह तर्जुमे में यह लफ़्श 
लिखना पड़ता और इस में वह मज़ा न आता जो “बिस्मिल्लाहिरेहमानिर्रहीम' में है, इस लिए यह लफ़्ज़ छिपा ही 


रहने दिया | 

२. इस सूर: को खुदा ने बंदों की जुबान में नाज़िल फरमायी है। मक्सूद येह बात का सिखाना है कि वे इस तरह 

खुदा से दुआ किया करें ! हदीस शरीफ़ में आया है कि सब से अफ्ज्ञल ज़िक्र 'ला इला-ह इल्लल्लाह' है जोर सब से 

, फ्शिल दुआ 'अल-हम्दु लिल्लाह' । 

३. इन्साफ़ के दिन से मराद क्रियामत का दिन है, क्योंकि दूसरी जगह इर्शाद हुआ है, 'तुम को क्‍या मालूम है कि £ 

का दिन कौन-सा है, जिस दिन कोई. किसी के कुछ काम न आएगा और उस दिन छुदा का ही हुबम %) 

होगा'--अगरचे और दिनों का मालिक भी खुदा ही है, मगर उस दिन को श्वास इस लिए किया कि उस दिन खुदा ४ ४. 

तैवा किसी का हुक्म ने चलेगा । : 


6 
॥२३०५७२०७४००७७ मंजिल १ ऋण ए्रए/पणपजरसपतफदी 
रश्आ और १ आ७ 


+' 
श्यः 


२ अलिफ़-लाम मीम्‌ द कुरआन मजीद यूरतुल-ब-क-रति २ 
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(मदनी ) इस सूर: में अरबी के २०००० अक्षर, ६०२१ शब्द, 
२८६ आयतें और ४० रुकअ हैं । 


बिस्मिल्लाहिरंटूमानिर्रहीम ० 


अलिफ़्‌ - लामू मीमू & (१) 

जालिकलकिताबु ला ब $ फ़ीहि+ 
हुदल्लिल्मुत्तक्ीन / ( २) अल्लजी-त युअमिनू-न हा 
बिल्गैबि व युकीमूनस्सला-तु व मिम्मा र-जकूना- 
हुम्‌ यूनफ़िकून ५(३) वल्लजी-न युअमिनू-न 
बिर्मा उन्जि-ल इलै-क व मां उन्जि-ल मित्‌ 
क़बूलिक व बिल-आखि रति हुम्‌ यूक़िनून (४) 
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सूर: बकर: मदनी है और इसमें दो सौ छियासी आयतें और चालीस रुकूअ हूं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरहरीम ७ 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

अलफ़ि-लाम-मीम०' (१) यह किताब (क़रआन मजीद ).-इसमें-क्रुछ शक नहीं-.(कि खुदा का 
कलाम है, ख़दा से) डरने वालों की रहनुमा' है, (२) जो गैब' पर ईमान लाते और आदाब के साथ 
नमाज़ पढ़ते और जो कुछ हमने उन को दे रखा है, उसमें से खर्च करते हैं। (३) और जो किताब 
(ऐ मुहम्मद ! ) तुम पर वाजिल हुई और जो किताबें तुम से पहले (पंग्रम्बरों पर) नाजिल हुयीं 
सब पर ईमान लाते और आख़िरत का यक़ीन रखते हैं ।' (४) 


विजन 


१. और इसी तरह के और हफ़, जो क़रआन मजीद की बहुत-सी सूरतों के शुरू में आये और जिन को (ुरूफ़े 
मुक्रत्तआात' कहते हैं, अस रारे इलाही (अल्लाह के रहस्यों) में से हैं, उन पर विना कुछ कहे-सुने ईमात लाना चाहिए! 
प्यारे तबी सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम ने उन के कुछ मानी नहीं बयान फ़रमाये, सिफ़ यह फ़रमाया है कि 'अलिफ्‌ 
एक हुफ़ है और 'लाम' एक हफ़ है और 'मीम” एक हफ़ है । 

'डरने वालों' का लफ़्ज़ इस बात की दलील लाता है कि जिन के दिलों में खुदा का डर है, वही उस की हिदायत 
को मानते और वही इस किताब से फ़ायदा हासिल करते हैं और जो डर नहीं रखते, वे हिदायत की बातों की तरफ़ 
तवज्जोह ही नहीं देते ओर इसी लिए यह कितांब उन के लिए रहनुमा नहीं हो सकती । 

३. 'रैब' उस चीज़ को कहते हैं, जो आंब से छिपी हुई हो और इस जगह वे चीज़ें मुराद हैं, जिन की ख़बर अल्लाह 
के रमूल सल्लल्लाहु अलैहि व सह्लम ने दी है और जो नज़र से ओझल हैं--जैसे पुले सिरात, तराजू-ए-आमाल 
बहिएत और दोजज़ वगैरह । 

४. आख़िरत से मुराद क्रियामत का दिन है, चूंकि वहूं दिन दुतिया के बाद आयेगा, इस लिए उस को आखिरत 
कहते हैं और 'यौमुल आयर' भी । 
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यही लोग अपने परवरदिगार (की तरफ़) से हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। (५) 
जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो न करो, उन के लिए बराबर है,' वे ईमान नहीं लाने 
के । (६) छुदा ने उन के दिलों और कानों पर मुहर लगा रखी है और उन की आंखों पर परदा 
(पड़ा हुआ) है।' और उन के लिए बड़ा अज़ाब तैयार है। (७) #ै 

और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और अपखिरत के दिन पर ईमान रखती हैं, 
हालांकि वे ईमान नहीं रखते है! (८) ये (अपने घमंड में) खुदा को और मोमित को चकभा देते हैं, 
मगर (हकीकत में) अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इस से बे-ख़बर हैं ।' (६) इन के 
दिलों में (कुफ््‌ का) रोग था। खुदा ने उन का रोग और ज़्यादा कर दिया और उन के झूठ बोलने 
की वजह से उन को दुख देने वाला अज़ाब होगा । (१०) और जब उन से कहा जाता है कि ज़मीन 
में फ़्साद न डालो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह (सुधार) करने वाले हैं। (११) देखो, ये बिला 
शुबृहा फ़साद पेदा करने वाले हैं, लेकिन ख़बर नहीं रखते ।' (१२) और जब उन से कहा जाता है 
कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए, तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं, भला, जिस तरह 
मूर्ख ईमान ले आए हैं, उसी तरह हम भी ईमान लेआएं ? सुनलो कि यही मूख॑ हैं, लेकिन नहीं 
जावते । (१३) और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैँ और 
जब अपने शंतानों में जाते हैं तो (उन से) कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और (मुहम्मद सलल० के 
मानने वालों से) तो हम हंसी किया करते हैं।' (१४) इन (मुनाफ़िक़ों) से खुदा हंसी करता है 
और उन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत व सरकशी में पड़े बहक रहे हैं ।। (१५) ये वह लोग 
हैं जिन्होंने हिदायत छोड़ कर गुमराही खरीदी, तो न तो उन की तिजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया 
और न वे हिदायतयाब (हिदायत पाए हुए) ही हुए। (१६) उन की मिसाल उस शख्स की-सी है, 
जिस ने (अंधेरी रात में) आग जलायी । जब आग ने उसके चारों तरफ़ की चीज़ें रोशन कीं, तो 
खुदा ने उन लोगों की रोशनी ख़त्म कर दी और उन को अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं. . 
देखते ।" (१७) (ये) बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि (किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ़) लौढ ही 
नहीं सकते। (१८) या उन की मिसाल मेंह (वर्षा) की-सी है कि आसमान से (बरस रहा हो 
और) उस में अंधेरे पर अंधेरा (छा रहा) हो और (बादल) गरज (रहा) हो और बिजली (कड़क 
रही) हो तो ये कड़क से (डर कर) मौत के डर से कानों में उंगलियां दे लें और खुदा काफ़िरों को 
१. इन्जार के मानी डर की ख़बर सुनाने, खौफ़ दिलाने, वाज़ व नसीहत और हिंदायत करने, राह बताने ओर 
मृतनव्बह व आगाह करने के हैं । पहले मानी तो मशहूर हैं, वाज व नसीहत और हिदायत के मानी इस आयत से 
जाहिर हैं। 'इन्तमा अन-त मुंज़िर व-व लि कुल्लि क़ौमिन हाद०” यानी ऐ पैग्रम्बर! तुम तो सिर्फ़ हिदायत करने वाले 


हो और हर क्रौम में हिदायत करने वाले हो गुज़रे हैं। इस का साफ़ मतलब यह है कि जिस तरह पहले हादी व 
भी हिदायत करने वाले ओर रास्ता, दिखाने 


हैं और वही तजु मे में अच्तियार किया 


' 
ल्‍ 
क्‍ 
ल्‍ 


का हे । इस जगह 'इन्ज़ार' से वाज़ व नसीहत के मानी ही मुनासिब 
॥8॥ 

है | में इस किस्म के लोग भी मौजूद हैं जिन के दिल नसीहत का असर नहीं लेते 
नहीं होते, ऐसे लोग शक्री-ए-अजली (हमेशा के बद-बज्त) कहलाते हैं। ऐसों ही के हक मे 
उन को नसीहत करना या न करता बराबर है। दिलों और कानों पर मुहर लगते और आंखों 


और ईमानी नूर से रोशन 
यह इर्शाद हुआ है कि 
| पर परदा पड़ने से 
(शेष पृष्ठ ६७५ पर) 


रहनुमा आते रहे हैं और वे हर क्ौम में आते रहे हैं, इसो तरह तुम 
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(हर तरफ़ से) घेरे हुए है ।! (१६) क़रीब है कि बिजली (की चमक हे 
; रोशनी) को उचक ले जाए। जब बिजली (चमकती और) उन पर रोशनी कक 5 
चल पड़ते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं और अगर ख़दा चाहता तो 


2 


अर एए तर ल्लापलारतएरपलरतरतराशकाए तार पारा रण एए ० तरएररार ० रतआतरछरह2्रअअल्‍॒ततञपलार 


< उनके कानों (के सुनने की ताक़त) और आंखों (के देखने की दाक़त, दोनों) को बर्बाद कर देता। 
३ बिला शुबहा खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है ।(२० ) कक 
लोगो ! अपने परवरदियार की इबादत करो, जिस ने तुमकी और तुमसे पहले लोगों को पैदा 
५० किया, ताकि तुम (उस के अज़ाब से) बचो । (२१) जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और 
् आसमान को छत बनाया और आसमान से मेंह बरसा कर तुम्हारे खाने के लिए क्िस्म-क़िस्म के भेवे- 
5 पैद किए। पस किसी को ख़ुदा का हमसर (बराबर का) ने बनाओ ओर तुम जानते तो 
डर हो । (२९) और अगर तुमको इस (किताब) में, जो उस ने अपने बंदे (मुहम्मद अरबी सलल०) पर 
५ नाजिल फ़रमायी है, कुछ शक हो तो इसी तरह को एक सूर: तुम भी बता लाओ और खुदा के सिवा 
जो तुम्हारे मददगार हों, उन को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो।' (२३) लेकिन अगर (ऐसा) ने 
पर कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो, जिस का ईंधन आदमी और पत्थर 
£६ होंगे (और जो) काफ़िरों के लिए तैयार की गयी है। (२४) और जो लोग ईमान ले आए और नेक 
| अमल करते रहे, उन को खुशखबरी सुना दो कि उन के लिए (नेमत के) बाग हैं, जिन के नीचे नहरें 
६ बह रही हैं, जब उन्हें उन में से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे यह तो वही 
हर है जो हम को पहले दिया गया था और उन को एक दूसरे से शक्ल में मिलते-जुलते मेवे दिए जाएंगे 
0] और वहां उन के लिए पाक बीवियां होंगी और वे बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। (२५) खुदा इस बात से 
| नहीं शर्माता कि मच्छर या उस से बढ़ कर किसी चीज़ (जैसे मबखी-मकड़ी वगरह) की मिसाल 
डर बयान फ़रमाए। जो मोमिन हैं, वे यक्नीन करते हैं कि वह उन के परवरदिगार की तरफ़ से सच है 
टू और जो काफ़िर हैं, वे कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा चाहता क्या है | इस से (खुदा) बहुतों को 
गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बहुशता है और गुमराह भी करता है तो नाफ़रमानों ही 
5 को ।' (२६) जो खुदा के इक़रार को मज़बूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज़ (यानी 
रिश्तेदारी) के जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया है, उसकी तोड़े डालते हैं और ज़मीन में खराबी 
१. यह मुनाफ़िक्ों के हाल की दूसरी मिसाल है। इस में दीने इस्लाम की मेंह (वर्षा) से तश्बीह (उपमा) दी गबी 
है। जिस तरह मेंह में अंधेरा और बिजली और गरजं होती है, इसी तरह इस्लाम के शुरू में, भले ही कुछ परेशा- 
नियां और कठिनाइयां भी हों, लेकिन बाद में वह सरासर रहमत होता है। मुनाफ़िकों को इस्लाम से फ़ायदे पहुंचते 
तो उस के कायल हो जाते और जब कोई ऐसा हुक्म नाज़िल होता, जिसे वे सख्त समझते तो सोचते कि बला 
नाडिल हुई और यों डर जाते जैसे बिजली से डरा करते हैं । कड़क से डर कर कानों में उंगलियां दे लेने का मतलब 
। 


यह है कि हुक्म की सख्ती से घबरा कर उस पर अमल करने से हिचकिचाते और ऐसी तदबीरें करने लगते कि 


मुश्किल में न फंस जाएं और उस से बच जाएं । झुछ लोगों ने कहा है कि कुरआन मजौद में जो डफ़ हा कि 
दलीलें हैं, जित की मिसाल अ और 


और उस पर डरावे और सज़ा का बयान और खुदा के एक होने की रोशन द 
गरज और बिजली की है तो मुनाफ़िक़ों को डर पैदा होता है कि उन को सुन कर 
ने हो जाएं और अपना मज़हब न छोड़ बैठें जो उनके नज़दीक मौत जैसा था और 
उंगलियां दे लेते कि कुरआन को सुन ही त सकें । 


लोग कहीं ईमान लाने पर तैयार 
इसी वजह से वे अपने कानों में 


(शेष पृष्ठ ६७५ पर) 
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करते हैं, यही लोग नुक्सान उठाने वाले हैं। (२७) (काफ़िरों !) तुम खुदा के कंसे इन्कारो हो 
सकते हो, जिस हाल में कि तुम बे-जान थे तो तुमको जान बरुंशी, फिर बही तुमको मारता है, फिर 
बही तुमको जिंदा करेगा, फिर' उसी की तरफ़ लौट कर जाओगे। (२८) वही तो है, जिसने सब 
चौजें, जो जमीन में हैं, तुम्हारे लिए पैदा कीं, फिर आसमानों की तरफ़ मुतवज्जह हुआ, तो उनको 
सौक सात आसमान बना दिया और वह हर चीज़ से ख़बरदार है ! (२६) +९ 

और (वह वक्‍त याद करने के क़ाबिल है) जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फ़रमाया 
कि मैं ज़मीन में (अपना) नायब बनाने वाला हूं । उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नायब 
बनाना चाहता है, जो ख़राबियां करे और कुश्त व खून करता फिरे और हम तेरी तारीफ़ के साथ 
तस्बीह व तक्‍्दीस करते रहते हैं। (ख़ुदा ने) फ़रमाया, मैं वह बातें जानता हूं जो तुम नहीं 
जानते । (३०) और उसने आंदम को सब (चीजों के) नाम सिखाये, फिर उनको फ़रिश्तों के 
सामने किया और फ़रमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। (३१) उन्होंने 
कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बरुशा है, उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं । बेशक तू दाना 
(सर्व ज्ञाता) (और) हिक्‍्मत वाला है। (३२) (तब) खुदा ने (आदम को) हुक्म दिया कि 
आदम ! तुम इन को उन (चीज़ों) के नाम बताओ। जब उन्होंने उनको उनके नाम बताये तो 
(फ़रिश्तों से) फ़रमाया, क्‍यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की (सब) 9! 
पोशीदा बातें जानता हूं और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो (सब) मुझको 
मालम है। (३३) और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सज्दा करो' तो वे 
सब सज्दे में गिर पड़े, मगर शतान ने इंकार किया और गुरूर (घमण्ड) में आकर काफ़िर बन 
गया।' (३४) और हँमने कहा कि ऐ आदम ! . तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से 
चाहो, बे-टोक-टोक खाओ (पियो), लेकिन उस पेड़ के पांस न जाना, नहीं तो ज़ालिमों में (दाखिल) ५ 
हो जाओगे । (३५) फिर शैतान ने दोनों को वहां से फिसला दिया और जिस (ऐश व निशात) में 
थे, उससे उतको निकलवा दिया । तब हमने हुक्म दिया कि (जन्नत से) चले जाओ, तुम एक-दूसरे 
के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक बक्त तक ठिकाना और मआश (रोज़ी) मुकरंर कर 
दिया गया है। (३६) फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात (बोल) सीखे (और 
माफ़ी मांगी) तो उसने उनका क़ुसूर माफ़ कर दिया । बेशक वह माफ़ करने वाला (और) रहम 
वाला है। (३७) हमने फ़रमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओं। जब तुम्हारे पास मेरी तरफ़ 
से हिदायत पहुंचे तो (उसकी पेरवी करना कि) जिन्होंने मेरी हिदायत की पेरवी की, उनको न कुछ 
सोफ़ होगा और न वे ग़मनाक होंगे। (३८) और जिन्होंने (उप्तको) कुबूल न किया और हमारी 
आयतों को भ्रुठलाया, वे दोज़ख़ में जाने वाले हैं (और ) वे हमेशा उसमें रहेंगे । (३६) 
3-3. पक >> पका. 
१. सज्दा दो तरह का होता है, एक इबादत का, एक तांजीम (आदर) का, इबादत निहायत ज़िल्लत को कहते हैं" 
ओर अल्लाह तआला नहीं चाहता कि इन्सान उस के सिवा किसी और के आगे ज़िल्लत अस््तियार करे, इस से 
इंसान के शान की बुलंदी ज़ाहिर होती है कि खुदा ने उस का अपने सिवा किसी और की इबादत करना जायज नहीं 
रखा । जो सज्द। खुदा ने फ़रिश्तों से आदम को कराना चाहा था, वह ताज़ीम और इक्राम और एद्वतिराम का 
पर्दा था, ऊँसा यूसुफ़ के भाइयों ने यूसुफ़ को किया था। ऐसा सज्द्रा पहले मज़हबों में जायज था। दीने इस्लाम 
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में गैर-मशरूअ क़रार दिया गया यानी शरीअत ने नाजायज़ क़रार दिया । अब ऐसा सज्दा जायज्ञ नहीं । 
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ऐ आले याकूब (बनी इस्राईल ! ) मेरे वे एहसान याद करो, जो मैंने तुम पर किये थे और उस 
इकरार को पूरा करो जो तुम ने मुझ से किया था। मैं उस इक़रार को पूरा करू गा, जो मैंने तुमसे 
किया था और मुझी से डरते रहो | (४०) और जो किताब मैंने (अपने रसूल मुहम्मद सलल० पर) 
नॉजिल की है, जो तुम्हारी किताब (तौरात) को सच्चा कहती है, उस पर ईमान लाओ और उसके 
पहले-पहले इन्कारी न बनो और मेरी आयतों में (घंटाबढ़ा कर के) उन के बदले थोड़ी-सी क्रीमत 
(यानी दुनिया का फ़ायदा) न हासिल करो और मुझी से खौफ़ रखो । (४१) और हक़ को बातिल 
के साथ न मिलाओ और सच्ची बात को जान-बूझ कर न छिपाओ। (४२) और नमाज़ पढ़ा करो 
और ज़कात दिया करो और (ख़ुदा के आगे) झुकने वालों के साथ शुका करो । (४३) (यह) क्‍या 
(अक्ल की बात है कि) तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने आपको भुलाये देते हो 
हालांकि तुम (खुदा की) किताब भी पढ़ते हों, क्या तुम समझते नहीं ? (४४) और (रंज व तक्लीफ़ 
में) सब्र और नमाज़ से मदद लिया करो और बेशक नमाज़ गरां (बोझ) है, मगर उन लोगों पर 
(गरां नहीं), जो इज्ज़ करने वाले (यानी अल्लाहे का डर रखने वाले) हैं। (४५) जो यक़ीन किये 
हुए हैं कि वे अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ़ लौट कर जाने वाले हैं। + & 

(४६) ऐ याकूब की औलाद ! मेरे वे एहसान याद करो, जो मैंने तुम पर किये थे और यह कि मैंने 
तुमको जहान (दुनिया) के लोगों पर फ़जीलत दी थी । (४७) और उस दिन से डरो, जब कोई 
किसी के कुछ भी काम न आये और न किसी की सिफ़ारिश मंजूर की जाए और न किसी से किसी 
तरह का बदला क़बूल किया जाए और न लोग (किसी और तरह) मदद हासिल कर सकें । (४८) 
और (हमारे उन एंहसानात को याद करो,) जब हमने तुम को क़िऔ न' की क़ौस से मुछ्िलिसी 
बख्शी । वे (लोग) तुमको बड़ा दुख देते थे | तुम्हारे बेटों को तो क़त्ल कर डालते थे और बेटियों 
को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से बड़ी (सख्त) आज़माइश 
थी। (४६) और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया, तो तुमको निजात दी और फ़िं ने 
की क्रौम को डुबा दिया और तुम देख ही तो रहे थे । (१०) और जब हमने मूसा से चालीस रात 
का वायदा किया, तो तुमने उनके पीछे बछड़े को (माबूद) मुक़रंर कर लिया और तुम जुल्म कर 
रहे थे। (५१) फिर उसके बाद हमने तुमको माफ़ कर दिया, ताकि तुम शुक्र करो। (५२) और 
जब हमने मूसा को किताब और मोजज़े इनायत किये, ताकि तुम हिदायत हासिल करो। (५३) 
भोर जब मृसा ने अपनी क़ौम के लोगों से कहा कि भाइयो, तुमने बछड़े को (माबूद) ठहराने में 
(बड़ा) जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपने आपको हिलाक कर 
डालो । तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है। फिर उसने तुम्हारा कुसूर 
भाफ़ कर दिया । वह बेशक माफ़ करने वाला (और) रहम वाला है। (५४) और जब तुमने 
7233-30 +४४० न ७७७४५५-५.+++पनकाथा ५. 3७आ..>3.>भआ 
१. फ़िऑं न किसी ख़ास शख्स का नाम न था, बल्कि उन वफ्तों में मिल्न के हर बादशाह को फ़िऔं से कहते थे । 
जो फ्रिऔन हजरत मसा अलैहिस्सलाम के वक्‍त में था, उस का नाम वलीद बिन मुस्‌अब बिन रण्यान था | कुछ 
ने मुसअब बिन रश्थान कहा है। कहते हैं कि लोगों ने फ़िऑनि से यह बात कही थी कि बनी इल्लाईल एक ऐसे 
गश् के पैदा होने के इन्तिज़ार में हैं, जिस की वजह से वे फ़रिऑन के पंजे से रिहाई पाएंगे और उन को बहुत 
गैखकी हासिल होगी । यह सुन कर फ़िऑ न ने हुक्म दिया कि बनी इल्राईल में जो लड़का पैदा हो, वह क़त्ल कर 


दिया जाए। कुछ कहते हैं कि फ़िआन ने एक सपना देखा था कि एक आग बैतुलमविदिस से निकल कर मित्र 
शेष पृष्ठ १३ पर 
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(मूसा से) कहा कि मूसा जब तक हम खुदा को सामने न देख लेंगे, तुम पर ईमान प लायेंगे, तो 
तुमकी बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे । (५५) फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको 
फिर से ज़िंदा कर दिया, ताकि एहेंसान मानों। (५६) और बादल का तुम पर साथा किये रखा 
और (तुम्हारे लिए) मनन व सलवा उतारते रहे कि जो पाकीज्ञा चीज़ें हमने तुमको अता फ़रमायी 
हैं, उनको खाओ (पियो,) मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने इन नेमतों की कुछ क़द्र न जानी (और) वे हमारा 
कुछ नहीं बिगाड़ते थे, बल्कि अपना ही नुक्सान करते थे । (५७) और जब हमने (उन से) कहा 
कि इस गांव में दाखिल हो जाओ और इसमें जहां से चाहो, खूब खाओो (पियो) और (देखना) 
दरवाज़ में दाखिल होना तो सज्दा करना और 'हित्ततुन' कहना, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे 
और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। (५८) तो जो ज़ालिम थे, उन्हों ने इस लफ्ज़ को, 
जिसका उनको हुक्म दिया था, बदल कर उसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया, पस हमने (उन ) 
ज़ालिमों पर आसमान से अज़ाब नाजिल किया, क्‍योंकि ना-फ़रमानियां किए जाते थे।' | (५६) 

और जब मूसा ने अपनी क़ौम के लिए (खुदा से) पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी 
पत्थर पर मारो । (उन्होंने लाठी मारी) तो फिर उसमें से बारह चश्मे फूट निकले और तमाम 
लोगों ने अपना-अपना घाट मालूम (करके पानी पी) लिया। (हमने हुक्म दिया कि) खुदा की 
(अता फ़रमायी हुई) रोज़ी खाओ और पियो, मगर जमीन में फ़लाद न करते फिरना । (६०) और 
जब तुमने कहा कि मूसा ! हम से एक (ही) खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार 
से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज़ (वर्गरह) जो नबातात 
जमीन से उगती हैं, हमारे लिए पंदा कर दे । उन्होंने कहा कि भला उम्दा चीज़ें छोड़र उनके बदले 
नाक़िस (खराब) चीज़ें क्यों चाहते हो ” (अगर यही चीज़ें चाहिएं) तो किसी शहर में जा उतरो, 
वहां जो मांगते हो, मिल जाएगा और (आखिरकार) जिल्लत (व रुसवाई) और भुहताजी (व वे- 
नवाई) उनसे चिमटा दी गयी और वे ख़ुदा के ग़ज़ब में गिरफ्तार हो गये । यह इस लिए कि वे ख़दा 
की आयतों से इंकार करते थे और (उसके ) नबियों.को ना-हक़ क़त्ल कर देते थे। (यानी) यह इस 
लिए कि ना-फ़रमानी किये जाते और हद से बढ़े जाते थे । औ (६१) | 

जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारापरस्त (यानी कोई शख्स, किसी क़ौम व 
मजहब का हो) जो खुदा और क्रियामत के दिन पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, तो ऐसे 
लोगों को उन के (आमाल) का बदला खुदा के यहां मिलेगा और (क्रियामत के दिन) उनको न 
किसी तरह का खौफ़ होगा और न वे ग़मनाक होंगे। (६२) और जब हमने तुम से अहृद (कर) 


# घरों को बा लगी है, लेकिन बनी इस्राईल के धर उस से बच गये हैं। इसे सुन कर ताबीर (स्वप्न 
की ) बताने वालों ने यह बताया कि बनी इस्राईल में एक लड़का पैदा होगा, जो मिस्र हुकूमत ख़त्म करने 
0085 बनेगा । इस डर से फ़िऔंन ने वह हुक्म दिया था। इसी बीच मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस 
उसके से खुदा ने उन को फ़िऑनियों के हाथ से बचाया, इस की तफ़्सील ओर जगहों पर है। आख़िर 

अनैहिस्सलाम फ़िओनियों की तबाही और इल्ाईलियों को मुख्लिसी की बजह बने । 
इक्षाईल जब मूसा अलेहिस्सलाम के साथ मिल्न से निकले थे, तो उन को हुक्म हुआ था कि अझ्ें मुक़हस 
“रती) में जाओ । वह तुम्हारे बाप इस्राईल की मीरास है। वहां जो काफ़िर अमालीक़ रहते हैं, उन से 
(शेष पृष्ठ १५ पर) 
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लिया और दूर पहाड़ को तुम पर उठा खड़ा किया (और हुक्म दिया) कि जो किताब हमने तुम को 
दी है, उसको ज्ञोर से पकड़े रहो और जो उसमें (लिखा) है, उसे याद रखो, ताकि (अज़ाब से) 
महफूज़ रहो । (६३) तो तुम इसके बाद (अहद से) फिर गये और अगर तुम पर खुदा का फ़ज्ल 


जानते हो, जो तुम में से हफ्ते के दिन (मछली का शिकार करने) में हद से आगे बढ़ गये थे, तो 
हमने उनसे कहा कि जलील व रूवार बन्दर हो जाओ ।' (६५) और इस क़िस्से को उस वक्‍त के 
लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत (सबक़ ) और परहेज़गारों के लिए नसीहत 


एक बैल ज़िब्ह करो । वे बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो ? (मूसा ने) कहा कि मैं खुदा की 
पनाह मांगता हूं कि नादान बनूं । (६७) उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से इल्तिजा (निवेदन) 
कीजिए कि वह हमें बताये कि वह बेल किस तरह का हो ? (मूसा ने) कहा, परवरदिगार फ़रमाता 
है कि वह बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उन के दर्मियान (यानी जवान ) हो, सो जेसा तुम 
को हुक्म दिया गया है, वैसा करो । (६८) उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दर्वास्त कीजिए कि 
हमको यह भी बता दे कि उसका रंग कंसा हो ? मूसा ने कहा, परवरदिगार फ़रमाता है कि उसका 


(इस बार) परवरदिगार से फिर दर्ख्वास्त कीजिए कि हम को बता दे कि वह और किस-किस तरह 
का हो, क्योंकि बहुत से बेल हमें एक दूसरे से मिलते मालूम होते हैं.। (फिर) खुदा ने चाहा तो हमें 
ठीक बात मालूम हो जाएगी । (७०) मूसा ने कहा कि खुदा फ़रमाता है कि वह बेल काम में लगा 
हुआ न हो, न तो ज़मीन जोतता हो और न तो खेती को पानी देता हो, उसमें किसी तरह का दाग 
ने हो । कहने लगे, अब तुमने सब बातें ठीक-ठीक बता दीं। ग़रज़ (बड़ी मुश्किल से) उन्होंने उस 
बेल को ज़िब्ह किया और वे ऐसा करने वाले थे नहीं । (७१) न 

और जब तुमने एक शख्स को क़त्ल किया, तो उस (के बारे) में आपस में झगड़ने लगे, लेकिन 
जो बात तुम छिपा रहे थे, खुदा उसको ज़ाहिर करने वाला था । (७२) तो हमने कहा कि इस बेल 
_ कोई सा टुकड़ा मक्तूल (जिसे कत्ल किया गधा) को मारो। इस तरह खुदा मुर्दों को ज़िदा 
करता है और तुम को अपनी (कुदरत की) निशानियां दिखाता है, ताकि तुम समझो । (७३) 


(पृष्ठ १३ का शेष) 

जंग कर के उन को निकाल दो । खुदा ने यह भी बायदा फ़रमाया था कि जंग में उन को फ़त्ह हासिल होगी, 
भगर उन्होंने जंग करने से हिम्मत हार दी, तो ख़ुदा ने उन को इस अज्जाब में मुब्तला किया कि चालीस वर्ण 
जंगल में परेशान घूमते रहे । चालौस वर्ण के बाद वे उस जंगल से निकले । उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौत 
(इन्तिक़ाल) हो चुके थे। यूशेअ बिन नून अलैहिस्सलाम साथ थ्रे। अब उन्होंने अमालक़ा से जंग की तो छुदा ने 


मानी मपिफ़रत व इस्ताफ़ार के हैं यानी हमारे गुनाह माफ़ कर । मगर उन्होंने हित्ततुत की जगह 'हिल:' यानी गेहूं 
हा और बजाए सम्दे के सुरीन के बल दाखिल हुए। इस ना-फ़रमानी और बे-अदबी की वजह से छ़दा ने फिर 
उन को अजाब में मुब्तला कर दिया। 


* बंद को हुक्म था कि हफ्ते के दिन की ताज़ीम (आदर) करें विनह 57 उस मैं मछली का शिकार न करें, तो वे 
ै (शेष पृष्ठ ६७६ पर) 
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और उसकी मेहरबानी न होती, तो तुम घाटे में पड़ गये होते। (६४) और तुम उन लोगों को खूब 


बना दिया । (६६) और जब मृसा ने अपनी क़ौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमकों हुक्म देता है कि 


रंग गहरा जर्दे (पीला) हो कि देखने वालों (के दिल) को खुश कर देता हो। (६६) उन्होंने कहा ५] 


फ्रद्ू दी और हुक्म हुआ कि शहर के दरवाज़े में सज्दा कर के और “हित्ततुन' कह कर दाखिल हो । हित्ततुनू के 
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अ-फ़-तत्मअू-न अंय्युअमिनू लकुम्‌ व क़द्‌ कान्‍न 
फ़रीकुम-मिनहुमू यस्मऊ-त कलामलल्‍्लाहि 
सुम-म युहरिफूनहू मिम्बअदि मा अ-क़लूहु व 
हम्‌ यज्न-लमून (७५) व इजा लकुललजी-न 
आमनू क़ाल॑ आमस्ना ्रंव इजा ख़ला 
बज़-जुहुम इला बअ-ज़िन्‌ काल अतुहृद्दिस-न-हुम्‌ 
बिमा फ़-त-हल्लाहु अलंकुम्‌ लियुह ज्ज्कुम्‌ 
बिही अन-द रब्बिकुम्‌ $ अ-फ़ला तअ्-किलून 
(७६) अ-व ला यश्र-लमू-नत अन्नल्ला-ह यज्ज-लमु 
मा युसिरू-न व मा युअ-लिनून (७७) व 
पा उम्मिंय्यून ला यअ-लमूनलू-किता-ब 
हर अमानिय-य व इन्‌ हुम इल्ला 
यजुन्नून ७ (७८) फ़वलुल - लिललजी - न 
यक्‍तुबूनलकिता-ब बिऐदीहिम्‌ ४ सुम-म यकुल- 

हाजा मिन्‌ अिनुंदिल्लाहि लियश्तरू बिही 


ही 
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क़स्वतृुत#व॒ इन-त मिनल्हिजारति लमा य-त-फ़ज्जुरु मिनहुलुअन्‌ूहार& व इनू-न 
मिनहा लमा यश्शक्ककू फ़ यख्रुजु मिनहुल्‍म स्‍डि $ व इन्‌-त मिनहां लमा 
यहबितु मिन्‌ ख़श्यत्ल्लाहि,॥व मल्लाहु बि ग़ाफ़िलित्‌ अम्मा तअ-मलून (७४ 


सुम-म क़-संत्‌ क़ुलूबुकुम मिम्बअदि जालि-क फ़ हि-य कल॒हिजारति औ अशददू । 
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स-म-ननत्त क़लीलत$फ़ वेलुल्लहुम्‌ 


मिम्मा क-त-बत्‌ अँदीहिम व बँलुल्लहुम मिम्मा यकसिबन (७६) व क़ाल 
लन्‌ू तमस्सनन्तारु इहला अय्यामम्‌-मज़-ददतनत | कल अत्तखफज़ंतुम्‌ अिन्दल्ला हि 
अह्दन्‌ फ़-लंय्युखलिफ़ल्लाहु अहदह अम तकल-न अ लल्लाहि मा ला तक्न-लमून 
(5०) बला मन्‌ क-स-ब सब्यिअतृंव-व अहातत बिही खतीअतुह॒ फ़ उलाँइ- 

पा फ़ीहा खालिदून (५१) बहलजी-न आमन व अमिलुस्सालिहाति डे 
उलाइक अस्हाबुल्जुन्नति&हुम्‌ फ़रीहा ख़ालिदून (८२) व इज अ-खजना 
मीसा-क़ बनी इसरा-ईल ला तअ बुदून इल्लल्ला-हँ व बिल्वालिदेनि इहसानंव-ब 
जिल्कूर्बा बलूयतामा वल्मसाकीनि व कूल लिस्तासि हुसूनव-व अक़ीमुस्सला-त व 
अदुज्जका-तु/सुमू-म तबल्लेतुम्‌ इल्ला क़लीलम्‌-मिन्कुम्‌ व अन्तुम मुअ-रिज्ञन (८३) 
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: बक़रः २ तजु मा , “फ़-लाम- 

का तपतकातातउ दाता एद्रादउ दाता दाउ/ा(२१ १2026, 400 3200: 496 
फिर हसके बाद तुम्हारे दिल सल्‍्त हो गमे, गोया वे पत्थर हैं, या उनसे भी ए्प्णफ सख्त और पत्थर 
ः तो कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और 

उनमे से पानी निकलने लगता है और कुछ ऐसे होते हैं कि खुदा के खौफ़ से गिर पड़ते हैं और खुदा 

तुम्हारे अमलों से बे-खबर नहीं । (७४) (मोमिनों ! कर क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग 

तुम्हारे (दीन के) कायल हो जाएंगे, (हालांकि) उनमें से कुछ लोग कलामे खुदा (यानी तौरात) 

को सुनते फिर उसके सुन लेने के बाद उसको जान-बूझ कर बदल देते रहे हैं।। (७५) और ये लोग. 
जब मोमिनों से मिलते हैं, तो कहते हैं, हम ईमान ले आये हैं और जिस वक्‍त आपस में एक दूसरे से 
7 मिलते हैं, तो कहते हैं, जो बात खुदा ने तुम पर जाहिर फ़रमायी है, वह तुम उनको इस लिए बता 
देते हो कि (क्रियामत के दिन) उसी के हवाले से तुम्हारे परवरद्िगार के सामने तुमको इल्ज़ाम दें। 

क्या तुम समझते नहीं ? (७६) कया ये लोग यह नहीं जानते कि जो कुछ ये छिपाते और जो कुछ 
जाहिर करते हैं, ख़ुदा को (सब) मालूम है।' (७७) और कुछ उन में अनपढ़ हैं कि अपने बातिल 
ख्यालों के सिवा (खुदा की) किताब को जानते ही नहीं और वे सिफ़ं गुमान से काम लेते हैं (७८) & 
तो उन लोगों पर अफ़सोस है जो अपने हाथ से तो किताब लिखते हैं और कहते यह हैं कि यह खुदा 
६६ के पास से (आयी) है, ताकि उसके बदले थोड़ी-सी क़ोमत (यानी दुनिया का फ़ायदा) हासिल कर 
लें। उन पर अफ़सोस है, इस लिए कि (बे-असल बातें) अपने हाथ से लिखते हैं और (फिर ) उन 
पर अफ़सोस है, इसलिए कि ऐसे काम करते हैं। (७६) और कहते हैं कि (दोज़ख की आग ) हमें 
कुछ दिनों के सिवा छू ही नहीं सकेगी । उनसे पूछो, क्या तुमने ख़ुदा से इक़रार ले रखा है कि खुदा 
अपने इक़रार के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। (नहीं) बल्कि तुम खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो, 


। 
2 
जिन्हें तुम बिल्कुल नहीं जानते ।। (८०) हां, जो बुरे काम करे ओर उसके गुनाह (हर तरफ़ से) 
; 






उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोज़ख़ (में जाने) वाले हैं (और ). वे हमेशा उसमें (जलते) 
रहेंगे। (८१) और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वे जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा 
उसमें (ऐश करते) रहेंगे। (८२) ह 
और जब हमने बनी इस्राईल से अहृद लिया कि खुदा के सिवा किसी को इबादत न करना 
और मां-बाप और रिश्तेदारों और ग्रतीमों और मुहताजों के साथ भलाई करते रहना ओर लोगों से 
अच्छी बातें कहना और नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते रहना तो कुछ लोगों के अलावा तुम सब (इस 





१. ये लोग कुछ बहुत ही निडर थे । खुदा के कलाम के बदल देने में भी कोई शर्म नहीं करते थे । तहरीफ़ में 
इस्तिलाफ़ है कि किस किस्म की थी। बाज कहते हैं कि लफ़्जी थी, यानी लफ़्ज बदल देते थे । कुछ लोग कहते हैं 
कि तहरीफ़ मानी में थी यानी मानी बिगाड़ देते थे। इमाम फ़रुरुद्दीन राज़ी इसी के कायल हैं। कुछ कहते हैं 
शपज् और मानी दोनों में थी, बहरहाल तमाम मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों की किताबों को तहरीफ़ की हुई 
और तब्दील की हुई मानते हैं और उन पर एतबार नहीं करते । मुसलमानों को इस बात पर फ़ल्यू है कि उत की 
की किताब में तहरीफ़ नहीं हुई और हो सकती भी नहीं, क्योंकि खुदा ने उस की हिफ़ाज़त अपने ज़्म्मि 
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२. इन आयतों में मुनाफ़िक़ों का हाल बयान फ़रमाया गया है। कुछ मुनाफ़िक़ ऐसे भी थरे कि हज़रत पंग़स्बर 
। ० के आने की पेशीनगोई, जो उन की किताबों में लिखी हुई थी, और जो उन पर उन के गरुताहों की वजह से 
'हसे अज्ञाब नाजिल होते रहे थे, वह मुसलमानों से बयान कर देते थे। तो और मुनाफ़िक़ उन से कहते कि तुम 

(शेष पृष्ठ ६७७ पर) 
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१८ अलिफ़-लॉम-मीम १ क़रआन भजीद सूरतुल्‌-ब-क-रति २ 
दें5४40840630640640/25802060860/0080888%8588:%४४ %४७४७७४)४४ 
व इज अ-खजना मीसाक़कुम्‌ ला तसूफ़िक्‌-न दिमाअकुम्‌ बला पा बी 5३ म्‌ 
मिन्‌ दियारिकुम्‌ सुम-म अक़्रतु म्‌व अभ्तुम तशहदून (८५४) सुम-म अन्तुम हा ड 
तक्तुलू-न अन्फुसकुम्‌ व तुख्रिजू-न फ़रीक़म्‌-मिन्कुम्‌ मिन्‌ दियारिहिम्‌ / तजाहरू-न 
अलेहिम्‌. बिल्‌-इस्मि वल्‌-कवानि व इव्यअतृकुम्‌ उसारा तुफ़ादुहुम व हु-व 
ड 
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तक 













मुहरमुनू अलकुम्‌ इछूराजुहुम्‌»अ-फ़-तुअमिनू-न | ज्ज्डउड 
बिबअ-ज़िल-किताबि व तबफ़ुरूत बिबअज्ित्‌ दिला 
फमा मंय्यफ़-अलु आलि-क मिन्कुम्‌ इलला ॥४८४०४ 

खिज़्युन्‌ फ़िल-हयातिद्दुन्या &व यौमलू-क़ियामति 
युरद्दून इला अशदिदिल-अंजाबि » व मल्लाहु 
ग़ाफ़िलितू अम्मा तम्र-मलून (८५) 

-त - र - वुल्हयातृददुन्या ;| 

बिल्‌आख्विरति ४ फ़ला युखफ्फ़फ़ु अन्हुमुल्‌ू-अजाबु 
वे ला हुम्‌ युन्सरून#(८६) व ल-क़द्‌ 
आतंना मूसलकिता-ब व क्रफ़्फ़ंना मिम्बअदिही 


ः बिरु सुलि>व आतंना औसबू-न मयंमल्वस्यिनाति 
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व अय्यदनाहु बि रूहिल्‍कदुसि&अ-फ़-कुल्लमा _ ९५ 

कुम्‌ रसूलुमबिमा ला तह्वा। अन्फुसुकुमुस्‌- 
तक्बतु म्‌& फ़ फ़रीक़नू कज्जब्तुम्‌४व फ़रीक़न्त्‌ 
तक्तुलून (८७) व क़ालू कूलूबुना गुल्फ़त्‌ » बल ल-अ-नहुमुल्लीहु बि कुफ्रिहिम 
फ़ क़लीलम्मा युअमिनून (८८) व लम्मा जाअहुम्‌ किताबुम्मिन्‌ आिन्दिल्लाहि 
मुसद्दिकुल्लिमा म-अहुम्‌ व कानू मिन्‌ क़ब्लु यस्तफ्तिहु-न हे क-फररूट 
फ लम्मा हुम॒ मा अ-रफ़ क-फ़रू बिही»फ़ लक्ञ-नतुल्लाहि अ-लल-काफ़िरीन 
ल्‍ 5६) बिअ-स-मश्तरो बिही अन्फ्सहुम्‌ अंय्यवफ़ुरू बिमा! अन्ज़लल्लाहु बग्यत्‌ 
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अंग्युनज्जिलल्लाहु मिन्‌ फ़ड़िली अला मंग्य मिन्‌ जिबादिही & फ़ 

बि ग़-ज़बितू अला ग्र-ज़बितू#व॒ लिल्काफ़िरी-न अजाबुम-मुहीन (६०) व इजा 
क़ी-ल लहुम्‌ आभिनू बिरमा अन्जलल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिर्मा उन्जि-ल अलेना 
व यक्‍फुरूत बिमा वरा-अहु2व हुवलहककु॒मुस॒द्दिकल्लिमा म-अहुम्‌ # कुल 
फ़ लि-म तक्‍्तुलू-न अम्बिया अल्लाहि मिन्‌ क़ब्लु इन कुन्‍्तुम मुअुभिनीन (६१) 


'ेशिर:(2९:)९/९९५७२,0९प्रशरप्एर2ए ९ मंजिल १ शो (रेटिर 
अर १०/१० आ ४ 


सूरः बकर: २ तजु मा 


अलिफ़-लाम-मीम १ १६ 


अहद से) मुंहू फेर कर बेठ गए। (८३) और जब हमने तुमसे अहद ण्््श्त कि आपर्स में कुश्त ९ 


खून न करना और अपने को उनके वतन से न निकालना, तो तुमने इक़रार कर लिया और तुम 
(इस बात के) गवाह हो। (८४) फिर तुम वही हो कि अपनों को क़त्ल भी कर देते हो और अपने 
में से कुछ लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके उन्हें वतन से निकाल भी देते हो और अमर 
वे तुम्हारे पास क़ेद होकर आएं तो बदला देकर उनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि उन का निकाल 
देना ही तुमको हराम था। (यह) क्‍या (बात है कि) तुम (ख़ुदा की) किताब के कुछ हुक्‍्मों को तो 
० मानते हो और कुछ में इन्कार किये देते हो, तो जो तुममें से ऐसी हरकत करें, उनकी सज़ा इसके 
सिवा और क्‍या हो सकती है कि दुनिया की ज़िंदगी में तो रुसवाई हो और क्रियामत के दिन सख्त से 
सख्त अज़ाब में डाल दिए जाएं। और जो काम तुम करते हो, खुदा उनसे ग़ाफ़िल नहीं। (5५) 
* ये वह लोग हैं, जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीदी, सो न तो उनसे अज़ाब ही 
हल्का किया जाएगा और न उनको (और तरह की) मदद मिलेगी। (५६) +ह 
और हमने मूसा को किताब इनायत की और उन-के पीछे एक के बाद दूसरा पेग्रम्बर भेजते 
रहे और ईसा बिन मरयम को खुली निशानियां बरुशीं और रूहुल क़ुद्स (यानी जिब्रील) से उनको 
ल्‍ मदद दी, तो जब कोई पंग्रम्बर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आये जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता 
था, तो है सरकश हो जाते रहे और (नबियों के) एक गिरोह को तो झठलाते रहे और एक 
गिरोह को क़त्ल करते रहे। (5७) और कहते हैं, हमारे दिल पें में हैं!। (नहीं) बल्कि खुदा ने 
उनके कुफ़ की वजह से उन पर लानत कर रखी है, पस ये थोड़े ही पर ईमान लाते हैं। (८८) और 
जब खुदा के यहां से उनके पास किताब आयी, जो उनकी (आसमानी) किताब की भी तस्दीक़ 
करती है और वे पहले (हमेशा) काफ़िरों पर फ़त्ह मांगा करते थे, तो जिस चीज़ को वे खूब 
पहचानते थे, जब उनके पास आ पहुंची, तो उससे क़ाफ़िर हो गये, पस काफ़िरों पर खुदा की 
। (८६) जिस चीज़ के बदले उन्होंने अपने को बेच डाला, वह बहुत बुरी है यानी इस जलन 
से कि खुदा अपने बन्दों में से, जिस पर चाहता है, अपनी मेहरबानी में से नाल फ़रमाता है, खुदा 
की नाडिल की हुई किताब से कफ करने लगे, तो वे. (उसके) ग्रज़ब पर ग़ज़ब में मुब्तला हो गये 
और काफ़िरों के लिए ज़लील करने वाला अज़ाब हैं। (६०) और जब उन से कहा जाता है कि जो 
(किताब) खुदा ने (अब) नाजिल फ़रमायी है, उसको मानो तो कहते हैं कि जो किताब हम पर 
(पहले) नाज़िल हो चुकी है, हम तो उसी को मानते हैं (यानी) ये उस के सिवा और (किताब) को 
मानते, हालांकि वह्‌ (सरासर) सच्ची है और जो उन की (आसमानी) किताब है, उसकी भी 
तस्दीक़ करती है। (उन से) कह दो कि अगर तुम ईमान वाले होते तो खुदा के पेग़म्बरों को पहले 















7333७०७-७०७०---०००..७--.७७७................ 

* यहूदी कहते थे कि हमारे दिल परें में हैं यानी हम अपने दीन के सिवा किसी की वात समझ ही नहीं सकते । 

न ने फ़रमाया कि दिल पढ़ें में नहीं हैं, बल्कि खुदा ने कुफ़ की वजह से उन पर लानत कर रखी है। दूसरी जगह 
है कि 'बल त-ब-अत्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम' या उन के दिलों पर मुहर लगा दी है, कुछ भी हो, बात 

थी कि ईमान उन के दिलों में दाखिल ही नहीं होता था और यह खुदा के ग़ज़ब की निशानी है। 


हर १५| १० भा ४ 
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२० अलिफ़-लाम-मीम्‌ ! कुरआन मजीद सूरतुल्‌-ब-क-रति २ 
॥9006॥00/000300002व 00000: ऋक 06 :/क0 


व ल-कद्‌ जा-अकुम्‌ मूसा बिल-बस्यिनाति सुम्मत्तसज्तुमुलूजिजू-ल ला 
व अन्तुमू आलिमून (६२) व॑ इज अचखणजना मीसाक़कुम व र-फ़न्न-ता 
फौककुमुत्त्‌ू-२# खुजू मां आतेनाकुम्‌ बिकृब्व्तिव्वस्मञू » कालू समिअ॒ना व असुना 







हे, 


व उशु्रिब्‌ फ़ी कुलूबिहिमुल-अिज-ल बिकुफ्रिहिम्‌ क़ुल्‌ ब्रिआ.समा यअमुरुकुम्‌ 


॥॥) 
कसा 


बिही ईमानुकुम इन्‌ कुन्तुम मुअमिनीन 
(६३) कुलू इन्‌ कानत्‌ लकुमुद्दारुल- 
आखिरतु जिम्दल्लाहि खालि-स-तम्‌-मिन्दूनिन्नासि 
फ़॒त-मनन्‍नवुल-मौ-त इन्‌ कुन्तुम्‌ साविक़ीन 
(६४) व लंय्यतमन्नाहु अ-ब-दम्‌ - बिमा 
क़द-द-मत्‌. ऐदीहिम्‌ » वल्लाहु शभ्नलीमुम्‌- 
बिज्जालिमीनी (६५) व ल-त-जिदल्नहुम्‌ 
अट्टरसन्नासि अला हयातिन्‌ & व 
मिनललजी-न अश्रक्‌ & यवददु अ-हदृहम्‌ 
लौ युअम्मर अल-फ़ स-नतिन्‌&व मा हु-व 
बि मुजहिशिहिही मिनलू-अजाबि अंय्युअम्मर» 
वलल्‍लाहु बसीरुम-बिमा यअ-मलून ॥ (६६) 
< कल्‌ मन का-न ब्ृदृब्वल्लिजिब्री-ल फ़-इन्नहु 
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नज़्जलह्‌ अला क़ल्बि-क बि इज्निल्लाहि मुसद्दिक़ल्लिमा बे-न यदेंहि व हुदंब-व 
बुशरा लिलमुञ्रमिनीन (६७) मन्‌ का-न क्षद॒व्वल्लिललाहि व मे 

व रुसुलिही व जिब्नी-ल व मीका-ल फ़ः इल्नल्ला-ह अदुम्वुलू-लिल्काफ़िरीन (&८ 

व ल-्क़दू अन्जल्नाँ इले-क आयातिम्‌-बस्यिनातित्‌ &व मा . यक्‍फ़ुर बिहां 
इल्लल्फ़ासिकून (६६) अ-ब कुल्लमा आहदू अहदत न-ब-जह फ़रीकुम्मिन्हुम्‌७ 
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बलू अक्सरुहुम ला युअमिनून (१००) व लम्मा जा अहुम्‌ रसूलुम्‌-मिन्‌ 
अन्दिल्लाहि मुसूद्दिकुल्लिमा म-अहुम्‌ न-ब-ज फ़रीक्ुम्-मिनल्लजी-न ऊतुलूकिता-ब० 
किताबल्लाहि .ब राज अहूरिहिमू क-अन्नहुमू ला यअ-लमून 
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ही क्यों कत्ल किया करते ? (६१) और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मोजज्े लेकर आये, तो तुम 


हर उतके (तुर पहाड़ पर जाने के) बाद बछड़े को माबूद बना बेठे और तुम (अपने ही हक़ में) जुल्म 


करते थे ! (६२) और जब हमने तुम (लोगों) से पक्का अहद लिया और तूर पहाड़ को तुम पर 

उठा खड़ा किया (और हुक्म दिया कि) जो किताब हमने तुमको दी है, उस को जोर से पकड़ो और 

(जो तुम्हें हुक्म होता है, उसको ) सुनो, तो वे (जो तुम्हारे बड़े थे) कहने लगे कि हम ने सुन तो 

लिया, लेकिन मानते नहीं और उनके कुफ़ की वजह से बछड़ा (गोया) उनके दिलों में रच गया था । 
(ऐ पैग़म्बर ! उन से) कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुम को बुरी बात बताता 
है।' (६३) कह दो कि अगर आख़िरत का घर और लोगों (यानी मुसलसानों) के लिए नहीं और 
खुदा के नज़दीक तुम्हारे ही लिए मछ्यूस है, तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो 
करो ।' (६४) लेकिन इन आमाल की वजह से, जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं, ये कभी इसकी 
आरजू नहीं करेंगे और खुदा ज्ञालिमों को (खूब) जानता है। (६५) बल्कि उनको तुम और लोगों 
से जिंदगी के कहीं>लोभी देखोंगे;ःयहां तक कि मुश्रिकों से भी। उनमें से हर एक यही ख्वाहिश 
करता है कि काश ! बह हजार वर्ष जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे 
अज़ाब से तो नहीं छुड़ा सकती और जो काम ये करते हैं, खुदा उनको देख रहा है। (६६) # 


कह दो कि जो शख्स जिब्रील का दुश्मन हो, (उसको गुस्से में मर जाना चाहिए,) उसने तो 
(यह किताब) खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक़ करती 
है और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशख़बरी है। (६७) जो शर्स खुदा का और उसके 
पैग़्म्बरों का और जिन्नील और मीकाईल का दुश्मन हो, तो ऐसे क़ाफ़िरों का खुदा दुश्मन 
है। (६५) और हमने तुम्हारे पास सुलझी हुई आयतें भेजी हैं और उनसे इंकार वही करते हैं जो 
बद-किरदार हैं। (६६) उन लोगों ने (जब-जब) खुदा से पक्का अहद किया तो उनमें से एक 
फ़रीक़ ने उसको (किसी चीज़ की तरह फेंक दिया | ) हक़ीक़त यह है कि उनमें अक्सर बे-ईमान 
हैं। (१००) और जब उन के पास ख़दा की तरफ़ से पैग्रम्बर (आखिरी) आये और वह उनकी 
(आसमानी ) किताब की भी तस्दीक़ करते हैं, तो जिन लोगों को किताब दी गयी थी, उनमें से एक 
जमाअत ने खुदा की क्रिताब को पीठ पीछे फेंक दिया, गोया वे जानते ही नहीं। (१०१) और उन 
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* यानी ज्ञाहिर में कहा कि हमले मामा और चुपके से कहा कि न माना 

९. कहते थे कि जन्मत में हमारे सिवा कोई न जाएगा और हम को अज़ाब न होगा। और अल्लाह तज्ाला ने 
फरमाया कि अगर तुम यक्रोतन बहिश्ती हो तो फिर मरने से क्‍यों डरते हो ? 
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अंय्युनज्ज-ल अलेकुम्‌ मिन्‌ खेरिम्‌-मिरंब्बिकुम्‌॥ ४ 
वल्लाहु यह्तस्सु बिरटमतिही मंय्यशाउ | वल्लाहु जुल्फ़ज़्लिलअजीम ( १०५ ) 
मा नन्‍्सख्‌ मिन्‌ आयतित्‌ औ नुनसिहा नअति बिखेरिम्मिनहां औ मिस्लिहा 
अ-लम्‌ तश्ू-लम्‌ अन्नल्ला-ह अला कुल्लि शै-इत्‌ क़दीर (१०६) अ-्लम्‌ तम्ज-लम्‌ 
अन्नल्ला-ह. लहू मुल्कुस्समावाति वल्अज़ि3व मा लकुम्‌ मिन्‌ दूनिल्लाहि मिव्वलिश्यिव- 
ला नसीर (१०७) अम्‌ तुरीदू-त अन्‌ तस्अलू रसूलकुम्‌ कमा सुइ-ल भूसा मिन 
क़ब्लु व मंय्य-त-बद्दलिलू्‌-कुफू-र बिल्ईमानि फ़-क़द्‌ ज़ेलू-ल बता अलाबील (१०८) 
वदद कसीरुम्मिन अह्लिलूकिताबि लौ यरुदुदूनकुम्‌ मिमूबभ्रूदि ईमानिकुम्‌ 
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मिन्‌ ख़ेरित्‌ तजिदृहु जिन्दल्लाहि।इन्तल्‍ला-ह बिमा तक्र-मलन बसीर (११०) 
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(गंदी बातों) के पीछे लग गये जो सुलेमान की सल्तनत के ज़माने में शैतान पढ़ा करते थे और 

सुलेमान ने बिल्कुल कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शेतान ही कुफ करते थे कि लोगों को जादू सिखाते 

ये और उन बातों के भी (पीछे लग गये) जो बाबिल शहर में दो फ़रिश्तों (यानी) हारूत और 

माख्त पर उतरी थीं और वे दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, जब तक यह न कह देते कि 
हम तो आज़माइश (का जरिया) हैं, तुम कुफ़ में न पड़ो। ग़रज्ञ लोग उनसे ऐसा (जादू) सीखते 

जिससे मिमां-बीबी में जुदाई डाल दें और खुदा के हुक्म के सिवा वे इस (जादू) से किसी का कुछ 
भी नहीं बिभाड़ सकते थे । और कुछ ऐसे (मंत्र) सीखते जो उन को नुक्सान ही पहुंचाते और फ़ायदा 


: क्रुछ न देते । और बह जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज़ों (यानी जादू और मंत्र वगैरह) का 


खरीदार होगा, उस का आख़िरत में कुछ हिस्सा नहीं और जिस चीज़ के बदले में उन्होंने अपनी 
जानों को बेच डाला, वह बुरी थी, काश ! वे (इस बात को) जानते। (१०२) और अगर के 
ईमान लाते और परहेज़गारी करते तो खुदा के यहां से बहुत अच्छा बदला मिलता। ऐ काश ! वे 
इसे जानते होते । (१०३) +* 


ऐ ईमान वालो ! (बात करते वक्‍त खुदा के पंग्रम्बर से) 'राअना' न कहा करो, “उन्जर्ना कहा 6 
करो ओर खूब सुन रखो,' और काफ़िरों के लिए दुख देने वाला अज़ांब है। (१०४) जो लोग 
काफ़िर हैं, अहले किताब या मुश्रिक, वे इस बात को पसन्द नहीं करते कि तुम पर तुम्हारे परवर ०] 
दिगार की तरफ़ से खेर (व बरकत ) नाजिल हो और खदा तो जिसको चाहता है, अपनी रहमत के 
साथ खास कर लेता है और ख़ुदा बड़े फ़ज्ल का मालिक है। (१०५) हम जिस आयत को मंसूख 
कर देते या उसे भुला देते हैं, तो. उससे बेहतर था वैसी ही और आयत भेज देते हैं। क्‍या तुम नहीं 
जातते कि खुदा हर बात पर कादिर है। (१०६) तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की ४ 
बादशाहत खुदा ही की है और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। (१०७) 
कया तुम यह चाहते हो कि अपने पंगम्बर से उसी तरह के सवाल करो, जिस तरह के सवाल पहले 
मूस्रा से किये गये थे और जिस शख्स ने ईमान (छोड़ कर उस) के बदले कुफर लिया, वह सीधे रास्ते 
से भटक गया। (१०८) बहुत से अहले किताब अपने दिल की जलन से यह चाहते हैं कि ईमान ला ४ 
चुकने के बाद तुम को फिर काफ़िर बना दें, हालांकि उन पर हक़ जाहिर हो चुका है, तो तुम माफ़ 
कर दो और दर ग्रुज्र करो, यहां तक कि ख़ुदा अपना (दूसरा) हुक्म भेजें, बेशक खुदा हर बात पर 
क्रादिर है।( १०६)७आओर नमाज़ अदा करते रहो और ज़कात देते रहो और जो भलाई अपने लिए 
आगे भेज रख्ोगे, उस को खुदा के यहां पा लोगे । कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब कामों को देख « 


7/+3-+%क५७७ कक «५७५५... +०००००३०००००..... 
*: 'यारे नत्री सलल० की मज्लिस में यहूदी बैठते तो तबी सहल० के इर्शादों में से जो बात अच्छी तरह न समझ 
सकते और चाहते कि फिर सुनें तो 'राशिना' कहते, यानी हभारी तरफ़ तवज्जोह फ़रमाइए और फिर इर्शाद 
च ँगर एक तो उनकी जुबान में उस के मानी होते 'मूर्ख और घमंडो', दूसरे ज़रा जुबान दबा कर कहते तो 
राओोन।' हो जाता यानी हमारा चरवाहा | मुसलमानों को इन शरीरों की बद-नीयती का हाल मालूम न था। वे भी 
सीखकर किसी वक़्त यह लफ्ज़ कह देते । खुदा ने फ़रमाया कि “राज्षिना' का.लफ़्ज़ जिसके कई पाती हो सकते 
हैं और कुछ मानी बुरे हैं, उसे मत इस्तेमाल किया करो । इस जगह 'उन्जुर्ना' कहा करो। 'उस्शुर्ना' के मानी भी यही 
न्‍ बे क तरफ़ भुतवज्जह होजिए और फिर फ़रमाइये, मगर इस में दूसरे मानों का एहितमाल नहीं हो सकता । 
जर हुक्म पहुंचा कि यहूदियों को मदीने के नजदीक से निकाल दो ! 
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है। (११ और (यहूदी और ईसाई) कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई 
रि बहिंश्त में नहीं जाते का । ये उन लोगों के बातिल रुयालात हैं । (ऐ पंग़म्बर ! इन से) कह दो 


अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो । (१११) हां, जो खुदा के आगे गरदन झुका दे (यानी 
ईमौन ले आए और वह भले काम करने वाला हो, तो उसका बदला उस के परवरदिगार के पास है 


और ऐसे लोगों को (क्रियामत के दिन) न किसी तरह का खौफ़ होगा और न वे ग़मताक 


होंगे। (११२) #ै 
और यहंदी कहते हैं कि ईसाई रास्ते पर नहीं और ईसाई कहते हैँ कि यहूदी रास्ते पर नहीं 

हालांकि वे किताबे इलाही ) पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल उन्हीं की-सी बात वे लीग कहते हैं जो 
(कुछ) नहीं जानते (यानी मुश्रिक), तो जिस बात में ये लोग इह्तिलाफ़ कर रहे हैं, खुदा क्रियामत 

दिन इसका उन में फ़ैसला कर देगा । (११३) और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो खेदां की 
मस्जिदों में खदा के नाम का जिक्र किये जाने को मना करे और उनकी वीरानी में कोशिश करे । 
उन लोगों को कुछ हक़ नहीं कि उनमें दाखिल हों, मगर डरते हुए। उन के लिए दुनिया में रुसवाई 
है और आखिरत में बड़ा अज़ाब । (११४) और पूरब और पच्छिम सब खदा ही का है, तो जिधर 
तुम रुख करो, उधर खुदा की जात है। बेशक खदा वसअत वाला और बा-ख़बर है।' (११५) 
और ये लोग इस बात के क़ायल हैं कि खुदा औलाद रखता है। (नहीं,) वह ॒पाके है, बल्कि जो 


रात 


डर 

< 

कुछ आसमानों और ज़मीन में है, सब उसी क। है और सब उसके फ़रमांबरदार हैं। (११६) (वही) 
् आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जब कोई काम करना चाहता है, तो उस को इर्शाद 
फ़रमा देता है कि होजा, तो वह हो जाता है। (११७) और जो लोग (कुछ) नहीं जानते (यानी 
; मुरिश्क ), वे कहते हैं कि खुदा हमसे कलाम क्‍यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्‍यों नहीं 
आती । इसी तरह जो लोग उन से पहले थे, वे भी इन्हीं कौ-सी बातें किया करते थे । इन लोगों के 
' दिल आपस में मित्रते-जुलते हैं। जो लोग यक्कीन वाले हैं, उनके (समझाने के) लिए हमने निशा- 
नियां बयान कर दी हैं! (११८) (ऐ मुहम्मद ! ) हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशख़बरी सुनाने 
वाला और डराने वाला बना क भेजा है और दोजश्लियों के बारें में तुमसे कुछ पूछताछ न 
होगी ।. (११६) और तुमसे न तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई, यहां तक कि उनके मज़हब 
की पैरवी अछ्तियार कर लो। (उनसे) कह दो कि खुदा की हिदायत (यानी दीने इस्लाम) ही 
हिदायत है और (ऐ पंग़म्बर ! ) अगर तुम अपने पास इल्म (यानी खुदा की वहय) के आ जाने 
ः पर भी उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे, तो तुम को (खुदा के अज्ञाब से बब्बाने वाला) न कोई दोस्त 
। 


“3933-७७ »++क«+»>कन००»» ०.» 
इस आयत के शाने नुजूल में मुख्तलिफ़ कौल हैं। किसी ने कहा, यह आयत उस आयत से पहले नाज़िल हुई थी 
गे में कब की तरफ़ मुंह कर के तमाज़ पढ़ने का हुक्म है यानी पूरव और पच्छिम सब खुदा ही का है। जिस 
का रैम मुंह करोगे, छुदा ही की तरफ़ होगा | कुछ ने कहा कि उन लोगों के हक़ में उतरी थी, जिन को काबे की 
शा भालूझ न हुई ओर उन्होंने और तरफ़ नमाज़ पढ़ ली थी | खुदा ने उन को बताया था कि खुदा किसी तरफ़ 
९8 नहीं, इस लिए उत की नमाज़ हो गयी | मुजाहिद रह० कहते हैं कि जब आयत “उद्आ्‌ नी अस्तजिब लकुम 
ने हुई, तो लोगों ने पुछा कि हम किधर मुंह कर के दुआ मांगा करें। खुदा ने फ़रमाया कि ख़ुदा हर तरफ़ 
मौजूद है, जिस तरफ़ चाहो मुंह कर के दुआ मांगा करो । 


नम मल नल नल मक लकी लकी ह | 
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श्ि आतैना-हुमुल्‌किता-ब यतूलूनहू हकू-क तिलावतिही+ उला इ-क युअमिनू-न । 





बिही) व मंय्यवफुर बिही फ़- उला : ६ - के हुमृज्‌ खासिरूत+ (१२१) 
या बनीं इस्रा-इलउकुरू निअ-मतियल्लती' अनू-अम्तु अलैकुम्‌ व अन्‍्नी फ़ल््ज़ल्तुकुम्‌ 
अन तुहिहिरा बंति-य लित्ता इफ़ी-न वल्भाकिफ़ी-न 


अ-लल्‌ू-आलमीन (१२२) वत्तक़ू यौमल्ला तजज़ी नफ़्सुत्त अन्‌ नफ़्सिन्‌ शअंबंन्व 
; वरुंककञिस्सुजृदु (१२५) व छइज क़ा-ल 





वत्तखिजू मिम्मक़ामि इब्राही-म मुसूल्लनृ&व 
अहिदना इब्राही-म व इस्माभी-ल 






के शफ़ाअतु व-व ला हुम्‌ युन्सखून (१२३) व 
५०] इजिब्तला इब्राही-म र्बुहू बिकलिमातित्‌ 
आमिनंव्बजु क़ू अहलहू मिनस्समराति मन छि9703%:59/825::/7420 7 
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फ़-अ-तम्महुन-न)का-ल इन्नी जाभिलु-क लिन्नासि 

< इमामन्‌  क़ा-ल व मिन्‌ जुश्यिती$क़ा-ल ला 

यनालु अट्दिश्जालिमीन (१२४) व इज 
आ-म-न मिन्हुम्‌ बिललाहि वल्यौमिलआखिरिं; ६ “ 

का-ल व मन्‌ क-फ़-र फ़ उमत्तिअह क़लीलत्‌ सुम्‌-म अज़्त्रंहँ इला अज्ञाबिन्तारि है 
व बिअसल्मसीर (१२९६) व इज यफ़ंशु इब्राहीमुल-क़वाअि-द मिनल्वब॑ति । 






ला युकूबलु मिन्‌हा अदुलुव-व ला तन्फ़श्रुहा 
ग् ५32० न 
इबराहीमु रब्बिजुअलू हाजा ब-लन्दन्‌ ७2 








के जजुल्नल्ब - त मसाबतुलू-लिन्नासि व अम्नत् | 

हट इस्माओलु | रब्बना तनकृब्बलू .मिन्‍ना ” इन्न-क  अन्‍्तस्समीक्ुल्-अलीम 
(१२७) र्बना वजूअल्ना मुस्लिमनि ल-क व मिन्‌ जुरिय् 
उम्मतृम्‌ - मुस्लिमतुल्लक (/ व अरिना मनासि-कना व अलंना& 
इन्न-क अन्तत्तव्वाबुरहीम (१२८) रब्बना वबअस्‌ फ़ीहिम्‌ रसूलम्मि | 
यतूलू अलैहिमू आयाति-क व युअल्लिमु-हुमुल-किता-ब वल्हिक्म-त व युजक्कीहिमू॥ 
इन्न-क अन्तल - अजीजुलू - हकोम %ऋ (१२६) व मंय्यगंबु अम्मिल्लति £ 
इब्राहीम इलला मन सफ़ि-ह नफ़्सह $व ल-क़दिस्तफ़ेनाहु फ़िददुनया& 
व इन्नहू. फ़िल्आाखिरति समिनस्सालिहीन (१३०) इज क़ा-ल 
लहू रब्बुहं असूलिम्‌ | काल असूलम्तु लिसब्बिलुआलमीन ( १३१ ) 
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चर बक़रः २ तजु मा । 






, न कोई मददगार #( १२०) जिन लोगों को हमने किताब दी रा ये, उसको (ऐसा) पढ़ते हैं, 
अंसा उसके पढ़ने का हक है। यही लोग उस पर ईमान रखने वाले हैं, और जो लोग इसको नहीं 


घाटा पाने वाले हैं। (१२ जे 
मानते, वे पट परा इस ! मर बे न याद करो जो मैंने तुम पर किये और यह कि मैंने तुमको 

दुनिया वालों पर फ़ज्ीलत बरुशी | (१९२) और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शह्स के 
कुछ काम न आए और म॑ उससे अदला कबूल किया जाए, और न उसको किसी की सिफ़ारिश कुछ 
फायदा दे और न लोगों को (किसी और ठरह की) मदद मिल सके। (१२३) और जब परवर- 
मं की आज़माइश की तो वह उनमें पूरे उतरे। खुदा ने कहा कि मैं 
तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा ।. उन्होंने कहा कि (परवरदिगार ! ) मेरी औलाद में से भी 
(पेशवा बनाइयो) । खुदा ने फ़रमाया कि हमारा इक़रार ज़ालिमों के लिए नहीं हुआ 
करता ।' (१२४) और जब हमने खाना-ए-काबा की लोगों के लिए जमा होने और अम्न पाने की 


जगह मुक़रेर किया और (हुजेम दिया कि ) जिस मक़ाम पर इब्राहीम खड़े हुए थे, उसको नमाज की « 


दिगार ने कुछ बातों में इम्राही 


जगह बना लो । और इब्राहीम और इस्माईल को कहा कि तवाफ़ करने वालों और एतिकाफ़ करने 
वालों रुकुअ करने वालों और सज्दा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ़ रखा करो ।' (१२५) 

और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार ! इस जगह को अम्न का है और इसके ४ 
रहने वालों में से जो खुदा पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, उनके खाने को मेवे अता कर, के 
तो खुदा ने फ़रमाया कि जो काफ़िर होगा, मैं उस को भी किसी क़दर मुतमत्तेआ करूंगा (फ़ायदा 
पहुंचने दूंगा) (मगर) फिर उसको (अज़ाबे) दोज़ख के (भुगतने के) लिए ना-चार कर दूंगा और 

वह बुरी जगह है। (१२६ ) और जब इब्राहीम और इस्माईल बेतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे 

थे (तो दुआ किये जाते थे कि) ऐ हमारे परवरदिगार ! हमसे यह ख़िदमत क़ुबूल फ़रमा। बेशक 

तू सुनने वाला (और ) जानने वाला है। (१२७) ऐ परवरदिगार [ हम को अपना फ़रमांबरदार ४ 
बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना तबेअदार बनाते रहिंयों। और 
(परवरदिगार ! ) हमें हमारे तरीक़े इबादत के बता और हमारे हाल पर (रहम के साथ ) तबज्जोह ४ 
फ़रमा । बेशक तू तवज्जोह फ़रमाने वाला मेहरबान है । (१२८) ऐ परवरदिगार ! इन (लोगों) 

में इन्हीं में से एक पैग़रम्बर भेजियों, जो उनको तेरी आयत पढ़-पढ़ कर सुनाया करे और किताब और ४ 
हिंकमत सिखाया करे और उन (के दिलों) को पाक-साफ़ किया करे । बेशक तू ग़ालिब और हिक- ४ 


मत वाला है।' (१२६) 4 
और इंब्राहीम क॑ दीन से कोन मुंह फेर सकता है, उसके अलावा, जो निहायत नादान हो | हमने " 


्छ 


: उनको दुनिया में भी चुना था और आख़िरत में भी बह नेकों में होंगे। (१३०) जब उनसे उनके 
परवरदिगार ने फ़रमाया कि इस्लाम ले आओ , तो उन्होंने अर्ज की कि मैं दुनियाओं के रब के आगे 


मम गा डा मनाए पका 

१. इसमें इस्तिलाफ़ है कि यह आज़माइश नुवृवत से पहले थी.या बाद में; भर थी तो किस मामते में को. की 

हो और किसी भी मामले में भी हो, वह इस मामले में पूरे निकले और, खुदा ने खुश हो कर उनको लोगों का पेशवा 

४०३५ मगर यह भी फ़रमा दिया कि तुम्हारी औलाद में ज्ञालिम भी होंगे और जो गले होगे कह की की 

नहीं मिलेगा । जो नेक होंगे, वही पेशवा बनाये जाएंगे । . 

३. 8५ नमाज़ पढ़ने वालों के वास्ते पाक करें काबे के घर को कि उसे अल्लाह तआला ने अपना धर हु है । 

का खाद में आप ने फ़रमाया कि मैं अपने बाप इद्राहीम की दुआ हूँ, ईसा 22000 300 
। 
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२८५ अलिफ्‌ लाम्‌ मीम्‌ १ क्रभान मजीद सूरतुलूज-करति २ 
कक कारक का अमे0स0# 9062 % 00000: 


व्‌ वस्सा बिहा। इब्राहीमु बनीहि व यजश्नकूबु $ या बनि-य्य इन्नल्लाहस्तफ़ा 
के फ-ला तमूतुन-न इलला व अन्तुम्‌ मुस्लिमून “ (१३२) अम्‌ कुन्तुम्‌ 


कालू नअबुदु इला-ह-क डे इला-ह आबा-इ-क इब्राही-म व इसूमाओ-ल 


व इसहा-क़ इलाहंव-बाहिदंब-व नहनु लहू हु टुनाहएउ दस 






शु-हदा-अ इज ह-ज़-र यअ्ुकूबल्मोतु॥इज्‌ क़ान्‍ल लिबनीहिं मा तमूबुदू-न मिम्बअदी॥ ल्‍ 


5 मुसूलिमून (१३२३) तिलू-क उम्मतुन्‌ क़द खलत& 60523 
लहा मा क-स-बत्‌ व लकुम मा क-सबतुम्‌& व 37 ४; 
ला तुसूअलू-न अम्मा कानू यञ्ू-मलून (१३४) व [४०४/६४५७४४४५०४८४१४७४६/७०४ 
कालू कूनू हृतू औ नसारा तहतदू » कुल [/008/%5%808::22% 7-४ 
6 बल मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़नु।व मा कान्‍त 9220४ 

26 मिनल-मुश्कीन्‌ (१३५) कूल आमन्‍्ता फट दाग दका ४ 
;। बिल्लाहि व उनज़ि-ल इलेना व मा (2400० ०0.०४ ४2५- 006४ हि 
उनजि-ल इब्राही-म व इसमाओऔ-ल व »5589905%:७,)8055 ८७४ ५ 
29 इसहा-क़ व यश्जक्-ब वल्‌ अस्बाति वर्मा ऊति-य 
मूसा व ओऔसा व मां ऊतिःयन्नबिय्यू-न ५ 
भिरंब्बिहिम्‌& ला नुर्फ़रिकू बेन अ-हदिम्‌ 

मिनहुम्‌ (व नहतु लहु. मुसूलिमून दर | 
(१३६) फ़ इन आमनू बिमिसूलि मां 449४%%22 80 
आमन्तुमू बिही फन-क़दिह्तदो & व इन्‌ । ५ 
तवललो फ़र-इस्तमा हुम्‌ फ़ी शिक्राक़ितू&फ़-स-यकफ़ी-क-हुमुल्लाहु४व हुवस्समीअल 


अलीम 2 (१३७) सिब्गतल्लाहि७व मन्‌ _ अहसनु मिनल्लाहि का 


॥९ 


7 


नहनु लहू ३७४ (१३८) अतुह्या ज्जूनना फ़िल्लाहि व हु-व रब्बुना व 
रब्बुकुम्‌ & व अज़ू-मालुना व  लकुम्‌ अज्भ-मालुकुम्‌& व नहनु लहू मुखलिसुन 
प्ि १३६) अम्‌ तकूलू-न इनू-न इंब्राही-म व इसमाओ-ल व इसहा-क़ व यक्षकू-ब 
वलूअस्बा-त कानू हृदनू औ नसारा2कुलू अ अच्तुम अअलमु अमिल्लाहु& व 
मन्‌ अजलमु मिम्मन्‌ क-त-म शहा-द-तत्‌ जिन्दह मिनल्लाहि#व मल्लाहु बिग्राफ़िलिन्‌ 
अम्मा तअ-मलून (१४०) तिल-क उस्मतुन्‌ -क़दु ख-लत्‌ & लहा मा क-स-बत्‌ 
व लडुस मा कसब्तुम्‌ह व ला तुसूअलू-न अम्मा कानू यज़्मलूनक (१४१) 
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: बकरः २ हुमा अलिफ़-लाम-मीम १ २६ 


इताअत के लिए सर ता $। (१३१) और इम्राहीम ने अपने बेटों को इसी बात की बसीयत की 

और याकूब ने भी ( हद | से यही कहा) कि बेटा ! खुदा ने तुम्हारे लिए यही दीन पसन्द 
फ़रमाया है, तो मरना तो मुसलमान ही मरना | हे १३२) भला जिस वक्त याक़ब बफ़ात पाने लगे, 

तो तुम उस वक्‍त मौजूद थे, जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे ? 

तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप-दादा इब्नाहीम और इंस्माईल और इसहाक़ के 
माबूद की इबादत करेंगे, जो अकेला माबुद है । और हम उसी के हुक्मबरदार हैं। (१३३) यह 
जमाअत गुज़र चुकी, उन को उनके आमाल (का बदला मिलेगा)और तुमको तुम्हारे आमाल (का) 

और जो अमल वे करते थे, उनकी पूछ-गछ तुमसे नहीं होगी । (१३४) और (यहूदी ओर ईसाई) 

कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते पर लग जाओ । (ऐ पंग्रम्बर ! उनसे) कह 
दो, (नहीं), बल्कि (हम) दीने इब्नाहीम (अल्तियार किये हुए हैं), जो एक खुदा के हो रहे थे और 
मुश्रिकों में से न थे। (१३५) (मुसलमानों !) कहो कि हम खुदा पर ईमान लाए और जो 
(किताब) हम पर उतरी, उस पर और जो (सहीफ़े) इब्नाहीम और 08053 और इसहाक़ ओर 
याकूब और उनकी औलाद पर नाज़िल हुए, उन पर और जो (किताबें) मूसा और ईसा को अता 
हुई उन पर और जो और पैग्रम्बरों को उनके परवरदिगार की तरफ़ से मिलीं, उन पर (संब पर 
ईमान लाये) । हम उन पैग़म्बरों में से किसी में कुछ फ़क़ नहीं करते और हम उसी (खुदा-ए-वाहिद ) 
के फ़रमांबरदार हैं। (१३६) तो अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान लाय, जिस तरह तुम ईमान ले 
आये हो, तो वे हिदायत पा जाएं और अगर मुह फेर लें (और न माने) तो वे (तुम्हारे) मुखालिफ़ 
हैं और उनके मुकाबले में तुम्हें खुदा काफ़ी है और वह सुनने वाला (और) जानने वाला 
है। (१३७) (कह दो कि हमने) खुदा का रंग (अह्तियार कर लिया है) और खुदा से बेहतर रंग 
किसका हो सकता है और हम उसी की इबादत करने वाले हैं ।' (१३८) (उन से कहो, क्‍या तुम 
खुदा के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा और तुम्हारा प्ररवरदिगार है और हमको 
हमारे आमाल (का बदला मिलेगा) और तुम को तुम्हारे आमाल (का) और हम खास उसी कौ 
इबादत करने वाले हैं। (१३६) (ऐ यहूद व नसारा ! ) क्या तुम इस बात के क़ायल हो कि इलज्राहीम 
ओर इस्माईल और इस्हाक़ और याकूब और उनकी औलाद यहूदी और ईसाई थे। (ऐ मुहम्मद ! 

उनसे) कहो कि भला तुम ज़्यादा जानते हो या खुदा ? ' और उससे बढ़ कर ज़ालिम कौन, जो खुदा 
की गवाही को जो उस के पास (किताब में मौजूद) है, छिपाये और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, 
खुदा उससे ग़ाफ़िल नहीं ।' (१४०) यह जमाअत गुजर चुकी । उन को (वह) मिलेगा, जो उन्होंने 
किया और तुमको वह जो तुमने किया और जो अमल वे करते थे, उन की पूछ तुम से नहीं 


व ह 
१. छुदा के रंग से म्‌ राद उस का दीन इस्लाम है जो ख़ुदा की तौहीदे ख़ालिस सिखाता है और उसी को इबादत 
का मृस्तहिक़ बनाता है । - 

२. यहूद व नसारा हज़रत इब्राहीम और पैग़म्बरों को अपने मज़हब की तरफ़ मंसूब करते थे यानी उत्हे बहुरी गा 
च्ि कहते थे । खुदा ने उन के इस क़ौल को रह कर दिया और फ़रमाया कि उन के हाल को तुम उंयादा जानते 
हो या खुदा । छुदा के इल्म में तो ने वे यहूदी ये, न ईसाई, बल्कि अकेले खुदा के फ़रमांबरदार और उन का मज़हब 
सलाम (यानी खुदा की हुक्मबरदारी) था । 

कद गवाही से मुराद इस बात की जानकारी है कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, 
"बा हुआ था, लेकिन वे जान-बून्न कर उस को छिपाते थे और अल्लाह ने 
करार दिया | 


जिन का हाल उने की किताओों में 
गवाही छिपाने वाले को निहायत 
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है. 
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दूसरा पारः सन्‍्यक़ूल 














सूरतुल-बक़रति आयत १४२ से २४२ 


स-यकूलुस्सुफहा उ मिनन्नासि मा वल्लाहुम्‌ अन्‌ . 
क्िब्लतिहिमुल्लती कानू अलहा » कुल्‌ आ] 
लिया मश्रकू वल्मरिरदु $ यहदी 

य्यशा-उ इला  सिरातिम्‌ - मुस्तक्षीम | 
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अह्वाअ हुमू मिम्बभश्दि मा जा अ-क मिनल्थिल्मि ॥ इन्न-क इजलू-ल मिनज्‌ 
आलिमीन है (१४५) अल्लजी-वत आतैना - हुमुल्‌किता-ब॒य्ू-रिफ़ूनह कमा 
यज्ञ-रिफ़न अब्नाअ हुम्‌$ व इन्‌-न फ़रीक्षम्‌-मिन्हुम ल-यक्तुमूनलू-हकू-क व हुम्‌ 
यज्भू-लमूत %( १४६) अल्हक्क़ू मिरंब्बिक फ़ ला तक्तन्‌-न मिनल्मुम्तरीन ७ (१४७) 
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होगी (१४१) है मरे लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस क़िब्ले पर (पहले से चले आते) थे (अब) 
उससे क्यों मंह फेर बैठे ? तुम कह दो कि पूरब और पच्छिम सब खुदा ही का है ' वह जिसको 
चाहता है, सीधे रास्ते पर चलाता है। (१४२) और इसी तरह हमने तुम को उम्मते मोतंदिल 
बनाया है,' ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और (आखिरी) पैग़म्बर तुम पर गवाह बनें और जिस 
डिब्ले पर तुम (पहले) थे, उसको हमने इसलिए मुक़रंर किया था कि मालूम्त करें कि कौन (हमारे) 
् पैगरम्बर का ताबेअ रहता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है और यह बात (यानी क्रिब्ले की 
तब्दीली, लोगों को) बोझ मालूम हुईं, मगर जिन को खुदा ने हिदायत बरुशी है, (वे इसे बोझ नहीं 
समझते) और खुदा ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यों ही खो दे | खुदा तो लोगों पर बड़ा मेहर 
बान (और) रहमत वाला है । (१४३) (ऐ मुहम्मद ! ) हम तुम्हारा आसमान की तरफ़ मुंह फेर 
फेर कर देखना देख रहे हैं ।' सो हम तुमको उसी क़िब्ले की तरफ़, जिसको तुम पसन्द करते हो, मुंह 
करने का हुक्म देंगे । तो अपना मुंह मस्जिदे हराम (यानी ख़ाना-ए-काबा) की तरफ़ फेर लो । और 
१ तुम लोग जहां हुआ करो (नमाज़ पढ़ने के वक्त) उसी मस्जिद की तरफ़ मुंह कर लिया करो । और 
५ जिन लोगों को किताब दी गयी है वे खूब जानते हैं कि (नया क़िब्ला) उनके परवरदिगार की तरफ़ 
से हक है और जो काम ये लोग करते हैं, ख़दा उन से बे-खबर नहीं ।' (१४४) और अगर तुम इन 
2 अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे क़रिब्ले की पेरवी न करें 
ओर तुम भी उनके क़िब्ले की परवी करने वाले नहीं और उनमें से भी कुछ-कुछ के क़िब्ले के परो 
ः नहीं और अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास दानिश (यानी वहये खुदा) आ चुकी है, उनकी 
ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो ज्ञालिमों में (दाखिल) हो जाओगे छेई (१४५ ) जिन लोगों को हमने 
ठ किताबं दी है, वे इन (आख़िरी पैग़म्बर) को इस तरह पहचानते हैं, जिस तरह अपने बेटों को 
पहचाना करते हैं, मगर एक फ़रीक़ इन में से सच्ची बात को जात-बूश कर छिपा रहा है %( १४६) 
< (ऐ पैगम्बर ! यह नया किब्ला) तुम्हारे परवरदिगार की तरंफ़ से हक़ है तुम हरगिंज़ शक करने 


१. उम्मते मोतदिल, जिस में न इफ़रात है, न तफ़रीत | ईसाइयों ने इफ़रात अपनाया कि हज़ रत ईसा को खुदा का 
बेटा बना दिया और यहूदियों ने तफ़रीत किया किया कि उन की पैग़म्बरी को भी न माना | उम्मते मोतदिल 
(दमियानी राह वाले) ने न उन को हद से ज़्यादा बढ़ाया, न घटाया बल्कि उन के दर्जे पर रखा | 

२. याती इस ग़रज़ से मुंह फेर-फेर देखना कि कब काबे की तरफ़ मुह कर के नमाज़ पढ़ने का हुक्म होता है 
क्योंकि आप दिल से चाहते थे कि अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़रिब्ले की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ 
पढ़ा करें। 

३. हजरत दैगम्बर सललल्लाहु अलैहि व सललम ने शुहर की नमाज़ की दो रकअतें पढ़ी थीं कि यह आयत उतरी 
और हुअम हुआ कि काबे की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ो | हजरत सल्लह्लाहु अलैहिं व सललम उसी वक्त नमाज 
के अन्दर काबे की तरफ़ फिर गये और दो रकूअतें बाक़ी काबे की तरफ़ पढ़ीं। इस मस्जिद को णू क़िब्लतंन 
कहते हैं यानी दो क्िब्ले वाली । 
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क्र लि कुल्लिव्विज्हतुन्‌ हु-व.- मुवल्लीहा फ़स्तबिकुल-खंराति दमन मा तकत 
यअति बिकुमुल्लाहु जमीअन्‌ # इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइत्‌ क़दीर (१४५८) 
ब॑ मिन्‌ हैसु ख-रजू-त फ़ वल्लि वज्ह-क शहत्रल्‌-मस्जिदिल-हरामि व इन्नहु 
लल्हक्कू मिरंब्बिक ” व मललाहु बि ग़ाफ़िलित्‌ अम्मा तअ-मलूत (१४६) व 
मिन्‌ हँसु ख़-रजु-त फ वल्लि वज-हं-क शत्रलू- न पथ 
%/02/00%-2/24805/%55£८४- ८४ 
मस्जिदिलू - ह्रामि/ व हेसु मा ढुन्तुम्‌ | पार्क लय दय गज 
फ़ वलल्‍्लू वुजूहकुम्‌ शत्‌-रहू लि-अल्ला यकूनत 
लिन्नासि अलैकुम्‌ .. हुज्जतुत्‌ 2 
इल्लललजी-न_ ऊ-लमू. मिन्हुम ० फ़ ला 
तर्शौहुम्‌ वरुशोीनी “ व लि उतिम्‌-म निअ-मती, 
अलेंकुम, व ल-अल्लकुम्‌. तहतदून» 
१५०) कर्मा असेल्ना फीकुम रसूलम्‌- 
मिन्कुम यत्लू अलेंकुम॒ आयातिना व 
युजक्कीकुमू.. व युअल्लिमु-कुमुल-किता-ब 
वल्हिक्म-तू व यरुअल्लिमुकुम्‌ मा लम्‌ तकनू (६ 
तंज-लमून » (१५१)  फ़ल्कुरनी अज्कु्र- 
कुमू वश्कुहली व ला तकक्‍्फुूत #(१५२) । 
या! अय्युहल्लज्ञीन आमतुस्तओनू बिस्सब्रि [&# 
वस्सुलाति » इन्नल्ला - ह म-अस्साबिरीन # 
(१५३) व ला तक़ूलू लिमंय्युक्ललु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्बातुन्‌” बल 
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व वश्शिरिस्साबिरीन ४(१५५) अल्लजी-न जा असाबत्‌-हुम्‌॒ मुसीबतुन्‌ 
इनता लिललाहि व इल्नाँ इलेहि. राजिअभन » 
-क अलंहिमू स-लवातुम्‌-मिरंब्बिहिम व मदर त-ऊव ड्न्क 
हुमुल्मुह्लदून (१५७) इन्नस्सफ़ा वल्मवं-तु मिन्‌ शआइरिल्लाहि ८फ़ मन्‌ 
हज्जल्ब-्त अविक्षृ-त-म-र फ़ ला जुना-ह अलैहि अंय्यत्तव-व-फ़ बिहिसा! 
व मन्‌ तनतव-ब-अ खेरत ४ फ़-इन्तल्ला-ह  शोकिस्त अलीम श्भ्८ 
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बालों में न होना(१४७)+# और हर एक (फ़िक्र) के लिए एक दिशा ( उप ) है, जिधर 
वह (इंबादत के वक्त) मुंह किया करते हैं, तो तुम नेकियों में बाजी ले जाओ | तुम जहां होगे, खुदा 
तुम सब को जमा कर लेगा। बेशक ख़ुदा हर चीज़ पर क़ादिर है। (१४८) भौर तुम जहां से 
निकलो' (नमाज़ में) अपना मुह मस्जिदे मोहतरम की तरफ़ कर लिया करो | बे-शुबहा वह तुम्हारे 
परबरदिगार की तरफ़ से हक़ है। ओर तुम लोग जो कुछ करते हो, खुदा उससे बे-खबर 
नहीं। (१४६) और तुम जहां से निकलो मस्जिदे मोहतरम की तरफ़ मुंह (कर के नमाज़ पढ़ा) 

करो और मुसलमानों ! तुम जहां हुआ करो उसी (मस्जिद की तरफ़ रुख किया करो (यह ताकीद ) 
इस लिए (की गयी है) कि लोग तुमकों किसी तरह का इल्ज़ाम न दे सकें, मगर इनमें से जो 
ज्ञालिम हैं (वे इल्ज़ाम दें तो दें) सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहता और यह भी मक्सूद 
है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शं और यह भी कि तुम सीधे. रास्ते पर चलो ।*“(१४५०) 
जिस तरह (और नेमतों के साथ) हमने तुम में तुम्हीं में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी . 
आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब (यानी कुरआन) और दानाई सिखाते 
हैं और ऐसी बाते बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे ।*( १५१) सो तुम मुझे याद किया करो 
मैं तुम्हें याद किया करू गा और मेरा एहसान मानते रहना और ना-शुंक्री न करना । (१५२) 

ऐ ईमान वालो ! सब् और नमाज़ से मदद लिया करो। बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ ट! 

है।' (१५३) और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं, उनके बारे में यह न कहना कि वे मरे हुए 
हैं (वे मुर्दा नहीं) बल्कि ज़िंदा हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। (१५४) और हम किसी क़दर खौफ 
और भूख और माल और जानों और मेवों के नुक्सान से तुम्हारी आज़माइश करेंगे, तो सब्न करने 
वालों को (ख़दा की खश्नदी की ) खुशखबरी सुना दो ।. (१५५) इन लोगों पर जब कोई मुसीबत 
आती है, तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल हैं और उसी की तरफ़ लौट कर जाने वाले 
हैं। (१५६) यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे ४ 
रास्ते पर हैं। (१५७) बेशक सफ़ा और मर्व: (पहाड़) (खुदा की) निशानियों में से हैं, तो जो शख्स 
खाना-काबा का हज या उमर:' करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ़ करे। (बल्कि ४ 
तवाफ़ एक क़िस्म का नेक काम है) और जो कोई नेक काम करे तो खुदा क़द्र शनास (कद्र समझने ः 


१. मुसाफ़िरों के वास्तें । 

२. यानी काबे की तरफ़ नमाज़ पढ़ता सही है । 
३. यहुद तो मुसलमानों को यह इल्डाम देते थे कि हमारे दीन को तो नहीं मानते, मगर नमाज़ हमारे क़िब्से की 
तरफ़ पढ़ते हैं और मृश्रिक यह इल्ज्ञाम देते थे कि दावा तो इब्राहीस के दीस पर चलने का है, लेकिन उन के 
क्रिब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ते, खाना-ए-काबा के क़िब्ला मुकरंर कर देने से ये एतराज़ दूर हो गये। 

४. यहां से इशारा इस तरफ़ है कि जिहाद में मेहनत उठाओ और मजबूती अल्तियार करों । 

५. उमरः भी एक किस्म का हज है और इस में और हज में न ्म्ड फ़क़ है कि हज ख़ास जिलहिज्जा के महीने में 
होता है और उमर: और महीनों में भी हो सकता है ! दूसरे हज में एहराम बांधना, फिर अफ़ के दिन अरफ़ात में 
हाजिर होता, फिर वहां से चल कर मश्भरुल हराम में रात रहना, फिर सुबह ईद को भिता में पहुंच कर कंकर 
फेंकगा और हजामत बनवा कर एंह्राम उतारना और मकक्‍के में जा कर काबे का तवाफ़ करना, फिर सफ़ा व मर्वे: 
के दमियान (जो मक्के में दो पहाड़ियां हैं) दोड़ना वग्रेरह होता है और उमरः में सिर्फ़ एहराम बांधना, 
खाना-काबा का तवाफ़ करना, सफ़ा और सर्व: के दरक्षियान दौड़ता होता है । 
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३४ स-यकूलु २ क़रआन मजीद सूरतुल-ब-क-रति २ 
लि शय 
इन्नल्लजी-न यकतुमू-न मां अन्ज़ल्ना मिनल्बस्यिनाति बल्ढुदा मिम्बभृदि मा ब्यस्नाहु स्‍् 
लिस्नासि फ़िल्किताबि ४ उलाइ-क यल्अनुहुमुल्लाहु _व यल्अनुहुमुल्लाभिनून 
(१५६) इल्लल्लजी-न ताबू व अस्लह व बय्यनू फ उलाइ-क अतूबु अलैहिम्‌&व 
अनत्तव्वाबुरंहीम (१६०) इन्नललजी-न क-फ़रू व मातू व हुम्‌ कुफ्कारुत् उलाइ- 
अलेहिम्‌ लज्नूनतुल्लाहि कति वन्नासि है: 

अज्मजऔन ४(१६१) खालिदी-न फ्रीहा& 

ला युखफ्फ़़ु अन्हुमुलअजाबु व ला 
हुम्‌ू युन्अरूनल (१६२) व इलाहुकुम्‌ 

इलाहु व्वाहिदुन्‌ & इला - ह इल्ला १4७८४ 

हुवरंहमानुरंहीम +(१६३). इन - न फ़ी [450 

खल्क़िस्समावाति वल्अजि वख़तिलाफ़िल्लैलि 

वन्नहारि वल्फुल्किल्लती तज्री फ़िल्बहिर 
बिमा यस्फ्रश्नुन्नास व मा अन्जलल्लाहु 

मिनस्स्मा-इ मिम्माइन्‌ फ़-अह॒था बिहिल्अर-न्न 
बगञ-द मोौतिहा व॒ बसूस फ़ीहा मिन्‌ कुल्लि 
दाव्वतिंव ”/- व तस्री फ़िरियाहि 


वस्सहाबिल्‌-मुसख्खरि बैनस्समाडि वल्अज़ि | 


९ 
है 
ल-आयातिलू-लिक़ौमिय्यअक्िलून (१६४) व क्‍ ४ 






दा 


मिनननासि मंय्यत्तखिजु मिन्‌ दूनिल्लाहि दादंय्युहिब्बूनहुम्‌ क-हुब्बिल्लाहि 
बलल्‍ललजी-न आमन्‌ अशददु हुब्बल्लिल्लाहि व लौ य-रल्लजी-न ज-लमृइज 
यरौनलू-अजा-ब $ अन्लल्कुवू-व-त्‌' लिललाहि जमीअ व-्व अन्नल्ला-ह शदीदुल्‌-अज्ाब 
(१६५) इल्‌ तबरं-अल्लजीनत्तुबिश्रू मिनल्लजीनत्त-बक्ष्‌ व र-अवुलू-अजा-ब व 
तक्रत्तअत्‌ बिहिमुल्अस्बा॥ (१६६) व क़ालल्लजीनत्तबञ्सञ॒लौ अनू-न लना कर्रतन 
फ्र नन्त-बरें-अ मिन्हुम कमा तबरंआू मिन्त्रा/कजालि-क युरीहिमुल्लाहु अभ्ज-मालहुम्‌ 
हृसरातित्‌ू अलैहिम;व मा हुम्‌ बिस्लारिजी-्त मिनन्तार #( १६७ ) 
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। वाला ) 


की हैं, धो 
अपनी किताब में खोल-खोल कर बयान कर दिया है। ऐसों पर खुदा और तमाम पे करने वाले 


लानत करते हैं।' (१५६) हां, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते और (इलाही 






और जानते वाला है । (१५८) जो लोग हमारे हुक्मों और हिंदायतों को, जो हमने नाज़िल 
(किसी फ़सादी ग़रज से) छिपाते हैं, बावजूद कि हमने उनको लोगों के (समझाने के लिए) 


हा 
; हुक्‍्मों को) साफ़-साफ़ बयान कर देते हैं, तो मैं उनके कुसूर माफ़ कर देता हूं और मैं बड़ा माफ़ 
् करने वाला (और) रहम वाला हूं। (१६०) जो लोग काफ़िर हुए और काफ़िर ही मरे, ऐसों पर 
ूँ छुदा की और फ़रिश्तों की और लोगों की, सब की लानत। (१६१) वे हमेशा इसी (लानत) में 
् (गिरफ्तार) रहेंगे। उन से न तो अज़ाब ही हल्का किया जाएगा और न उन्हें कुछ मोहलत 
5 मिलेगी। (१६२) और (लोगो) ! तुम्हारा माबूद खुदा-ए-वाहिद है। उस बड़े मेहरबान (और ) 
; रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं । (१६३) # 
बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने- 
है जाने में और कश्तियों (और जहाज़ों) में, जी दरिया में, लोगों के फ़ायदे की चीज़ें लेकर खां हैं 2 
५ और मेंह में जिसको ख़ुदा आसमान से बरसाता और उससे ज़मीन को मरने के बाद ज़िंदा (यानी 9 
खुश्क हुए पीछे सर-सब्ज) कर देता है और ज़मीन पर हर क़िस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं | 
0 के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दर्मियान फिरे रहते हैं अक्लमंदों के लिए 
(खुदा की कुदरत की) निशानियां हैं । (१६४) और कुछ लोग ऐसे हैं जो ग़ेर खुदा को (खुदा 
८ का) शरीक बनाते' और उनसे खुदा की-सी मुहब्बत करते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं, वे तो खुदा ४ 
ही के सबसे ज़्यादा दोस्तदार हैं। और ऐ काश ! ज्ञालिम लोग जो बात अज्ञाब के वक्त देखेंगे, ४, 
ठ अब देख लेते कि सब तरह की ताक़त खुदा ही को है और यह कि खुदा सख्त अज्मतर करने वाला ४ 
है। (१६५) उस दिन (कुफ़ के) पेशवा अपने पेरुवों से बे-जारी जाहिर करेंगे और (दोनों) अज़ाबे 
(इलाही ) देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुक़ात खत्म हो जाएंगे । (१६६) (यह हाल देख कर ) ; 
पैरवी करने वाले (हसरत से) कहेंगे कि ऐ काश ! हमें दुनिया में जाना नसीब होता कि जिस 
तरह ये तुमसे बेजार हो रहे हैं, इसी तरह हम भी इनसे बेज़ार हों.। इस तरह खुदा उनके अमल 
उन्हें हसरत बना कर दिखायेगा और वे दोज़ख़ से नहीं निकल सकेंगे। (१६७) + 


२२७ ४४७ ७४४४ ७3५७++3333७५33>>पराण---ााा 
*. यह उन के हक़ में है जिन को इल्म छुदा का पहुंचा और दुनिया की ग़रज़ के बास्‍्ते छिपा रखा । । 
*. मे के काफ़िर कहते थे कि हम तीन सौ साठ छुदा रखते हैं, उन से एक शहर का बर्दोबस्त खूब नहीं हो 
मकता और महम्मद (सल्नल्लाहु अलैहि व सललम) कहते हैं कि मेरा एक खुदा है, जो सारी दुनिया का काम 
बनाता है, मो कोई दलील लाए अपनो बात पर, तब हम सक् जानें, सो अल्लाह तआला ने इस आयत में अपनी 
दरत की निशानियां बयान की । 


३. यानी थे कहते हैं कि जुदा-ए-तआाला के बराबर ये भी हैं। 
20१९२: 0९: 0९% मंजिल ११२०१९१९९९५ ४४२ ४९7४२-टारटटर सफर 


ऋर. 
१९/१ आ ११ #रु. २०/४ आ ४ 


३६ उन्यक़लु २ कुरआन मजीद कर सूरतुलूअ-क-रति २ 
५ वाल कं किया छह टेट ट 


या अब्युहन्नासु कुलू भिम्मा फ़िल्अज्ञि हलालतू तस्यिबंब-व ला तत्तबिश्ू 
खुतुबातिश्शैतानि” इन्नहू लकुम्‌ अदृव्वुम्मुबीन (१६८) . इननमा यअमुरुकुम्‌ 
बिस्सूइ वल्फ़्हश-द॒ व अन्‌ तकूलू अलल्लाहि मा ला तअ-लगमून (१६६ 
व इजा क़ी-ल लहुमुत्तबिग्नू मा अन्ज़लल्लाहु क़ालू बल्‌ नत्तबिश्रु मां 
अल्फ़ना अलैहि आबाअनाअनव-लौ का-न 2. बल अमर लि 

आरबा-उहम्‌ ला यअक़िलू-न शैअंबन्ब ला 2 9%4: 952 /0७/५/88 


< यह्तदून (१७० व म-सलुललजी-न क-फ़रू ला व पत्र स्मक मवआ 
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०७४४१८५४५८॥७:४४४:४, ७५: 
क-म-सलिल्लजी यन्भिक्ु बिमा ला यस्मअृ । 
इल्ला दुआ अंब-द निदा अनू सुम्मुम- | 
बुक्मुन ओम्युत् फ़ु्म ला यक्षक्तिलून (१७१) 

अय्युहल्लजी-न  आमनू कुलू मिन्‌ | 
तय्यिवाति मा -जक्नाकुम वश्कुरू 
लिल्लाहि इन कुन्तुम्‌ इय्याहु तजू-बुदून | 
(१७२)  इन्नमा ह्रं-म अलैकुमुल्मे-त-तृ | कपल लक 
वरद-द-म व लहमल्खिन्जीरि व मा उहिल-ल 27६ 
विही लि ग्ैरिल्लाहि&फ़ मनिज्ञुर्‌ - र | 
हि बागिव-व ला आदिन्‌ फ़न्‍ला इस-म 3 
अलंहि * इन्नल्ला-ह ग्रफूररंहीम (१७३) के 
इन्नललजी-न यक्‍तुमू - न मा अन्जलललाहु मिनल्‌ - किताबि व यश्तरू - न 
बिही 'स-म-तत््‌ क़लीलनू ॥ उ लाइ-क मा यजकुलू-न फ़ी बुतूनिहिम्‌ 
इल्लननार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल्‌ - क्रियामति व ] 
युज्ञक्की हिम्‌ हब लहुमू अजाबुत्॒ अलीम (१७४) उला इकल्लजीनश्त-र- 
बुज़्जलाल-तु बिल्हुदा वल्ञ्रजा-ब बिल्मरिफ़रति & फ़ मा अस्ब- र हुम्‌ 
अलन्तर (१७५) जालि-क बिअस्नल्ला-ह  नज्ज़ललकिता-ब॒बत्रिल-हक्क़ि 
व इन्नललजीनख्तलफ़ू फ़िल्किताबि ल-फ़ी. शिक्ाक़िम-बजीद # &७(१७६) 


>श९०ए)९,7९:एश२२०६ मंजिल ११९११९२४१२२ए२फ१०२:१०२,२५९२१४० ३७३९ 
फर. २९/५ आ € & रुबअ १/४ 













#+ हवा ८ (5 री 
१०८:५:४३ ५४ 






जा रे भा ही 


०५५५ षु 47४६ ३१४१ श्र 






ँ थक) 66 ४2340 22270 2०402: दर 2035] 


थ्ध्र्यट्‌ 49 






हक 


ध3 ०-2१ 








_ *२| || : 
ँलता+र दल 2 परलदेलार पक ५ 0६० ४2 5 ००० ७००५ 5०००2, $ 





सूरः बकरा २ तजु मा सन्‍यक़्ल २ ३७ 


जि कन 


लोगो ! जो चीज़ें ज़मीन में हलाल-तंथब हैं, वे खाओ और शैतान के क़दमों पर न चलो | वह 

तुम्हारा खुला दुश्मन है। (१६८) वह तो तुमको बुराई और 9 ही के काम करने को कहता है 
और यह भी कि खुदा के बारे में ऐसी बातें केहो, जिनका तुम्हें (कुछ भी) इल्म नहीं । (१६६) 

और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो (किताब) खुदा ने नाजिल फ़रमायी है, उसकी पैरवी 
करो, तो कहते हैं (नहीं), बल्कि हम तो उसी चीज़ की पेरवी करेंगे, जिस पर हमने अपने बाप- 
दादा को पाया। भला अगरचे उनके बाप-दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों (तब 
भी वे उन्हीं की पेरवी किए जाएंगे।) (१७०) जो लोग काफिर हैं, उनकी मिसाल उस शरूस की- 
सी है जो किसी ऐसी चीज़ को आवाज़ दे जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ सुन न सके। (ये) 
बहरे हैं, यंगे हैं, अंधे हैं, कि (कुछ) समझ ही नहीं सकते । (१७१) ऐ ईमान वालो ! जो पाकीजा 
चीज़ें हमने तुमको अता फ़रमायी हैं, उनको खाओ और अगर खुदा ही के बन्दे हो, तो (उस की 
नेमतों) का शुक्र भी अदा करो । (१७२) उसने तुम पर मरा हुआ जानवर और लहू' और हे 
का गोश्त और जिस चीज़ पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, हराम कर दिया ध 
हां, जो ना-चार हो जाए (बशतें कि) खुदा की नाफ़रमानी न करे और (ज़रूरत की ) हद से बाहर 
न निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा बरूशने वाला (और) रहम करने 
वाला है। (१७३) जो लोग (ख़ुदा की) किताब से उन (आयतों और हिंदायतों) को जो उसने 
ताज्िल फ़रमायी हैं, छिपाते और उनके बदले थोड़ी-सी क़रीमत (यानी दुनिया का फ़ायदा) हासिल 
करते हैं, वे अपने पेटों में सिफ़े आग भरते हैं । ऐसे लोगों से खुदा क्ियामत के दिन न कलाम करेगा 
और न उन को (गुनाहों से) पाक करेगा । और उन के लिए दुख देने वाला अज्ञाब है। (१७४) 
ये वह लोग हैं, जिन्हों ने हिदायत छोड़कर गुमराही और बरिशश छोड़कर अज़ाब खरीदा। यह्‌ 
जहन्नम (की आग) को कंसा बर्दाश्त करने वाले हैं। (१७५) यह इसलिए कि खुदा ने किताब 
सच्चाई के साथ नाजिल फ़रमायी और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ़ किया, वे जिद में 


१. मरे हुए जानवरों में से मछली और टिड्डी नबी सलल० की हृदोस के मृताबिक़ हलाल और लहू में से जिगर 
ओर तिल्‍ली हलाल हैं । 
२. यह तर्जुमा डिक्शनरी के मानी के लिहाज से किया गया है। डिक्शनरी में 'इह्लाल' (उहिल-ल) के मानी 
आवाज बुलंद करने के हैं। तफ्सीर लिखने वाले, जो इस लफ्ज़ के मानी में जिन्ह का लफ़्ज़ शामिल करते हैं, वे 
शाने-नुजूल के लिहाज़ से करते हैं, क्योंकि जाहिलियत में जो जानवर गैर-खुदा के लिए मुकरंर किया जाता था 
जिब्ह करने के वक्‍त भी उस पर उसी गैर का नाम लिया जाता था, वरना हक़ीक़॒त में जो चीज़ गैरखुदा के लिए 
मुकरेर की जाए, चाहे वह जानवर हो या और कुछ, हराम है, इस लिए कि आयत में हु 'मा', इस्तेमाल फ़रमाया 
गया है, जिस के मानी हैं 'जो चीज़' और वह आम है। जिब्ह, हैवान ओर चीज़ों को, चाहे वे खाने की हों या 
पहनने की, या और हर तरह इस्तेमाल करने की, सब को शामिल है। चूंकि लुग़त मुक़हदम है इस लिए हम ने 
उसी मानी को लिया है। हराम व हलाल चीज़ों में नीयत को बड़ा दखल है, मसलन जो जानवर गैर-खुदा के 
लिए मुकरंर किया गया हो, उस पर ज़िन्ह के वक्‍ते खुदा का नाम लिया जाएं या गए-हुद्ा कलर होने के 
लिहाज से बराबर है। खुदा का नाम लेने से वह हलाल न होगा । उलमा ने लिखा है कि अगर मुसलमान 
ने कोई जानवर गर-छुदा का करीबी बनने के लिए झिल्ह किया, तो वह इस्लाम से खारिज पी गया ओर वह 
जानवर ऐसा होगा जैसे मुतंद (इस्लाम से विभुख) का ज़िब्ह किया हुआ। बहरहाल नजू की नीयत खुदा ही के 
लिए करनी चाहिए आर विक्का के पक यु पर 'बहदहू ला शरी-क लहू का नाम लेना चाहिए क्योंकि वह 
अपने साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहता । 
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हयातु व्या उलिल्‌-अल्बाबि ल-अल्लकुम्‌ तत्तकून (१७६)  कुति-ब॒ अलेकुम्‌ 
इजा छूलज़-र अ-हू-दकुमुल्मीतु इनू. तत-रक सख्ँ रमनिलू-वसिय्यतु 
लिलवालिदेनि बल्‌अकरबी-न बिल्मअ-रूफ़ि 5 हकक़न अलल्मुत्तकोन * (१८० 
फ़ः मम्‌-बददलहू बक्षद मा समि-अह फ़ इन्नमा पट अलल्लजी-न युवद्दिलूनह/ 
्ि समीझुत््‌ अलीम * (१८१) फ्र-मन्‌ ख़ान्फ़ भिम्मूसित्‌ ज-न-फ़न्‌ 
ओ इस्मत्‌ फ़ अस्ू-ल-्ह बेनहुमू फ़॒ ला इस्‌ू-म अलेंहिं. इन्नल्ला-ह 
ग़फ़ूर्रंहीम % (१८२) या अय्युहल्लली-न आमनू कुति-ब अल॑कुमुस्सियामु 
कमा कृति-ब अलल्लजी-न मिन क़ब्लिकुमू ल-अल्लकुम्‌ तत्तकून ४ (१८३) 
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८ नेकी से) दूर (हो गए)हैं(१७६)+ क तेकी यही नहीं कि तुम पूरब या पच्छिम (को 
किब्ला समझकर उन) की तरफ़ मुह कर लो, बल्कि नेकी यह है कि लोग खुदा पर ओर फ़रिश्तों 
पर और खुदा की किताब पर और पैग़म्बरों पर ईमान लायें और माल बावजूद अजीज रखने के : 
रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों और भुसाफ़िरों और मांगने वालों को दें और गरदनों (को 


सूर बक़रः २ 






छुड़ाने) में' खर्च करें और नमाज़ पढ़े और जकात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और 
सख्ती और तकलीफ में और (लड़ाई के) मंदान में साबित कदम रहें । यही लोग हैं जो (ईमान में) 
सच्चे हैं और यही हैं जो (खुदा से) डरने वाले हैं। (१७७) मोमिनों ! तुम को मक्तूलों के 
बारे में किसास (यानी खन के बदले खून) का हुक्म दिया जाता है (इस तरह पर कि) आज़ाद के 
बदले आज्ञाद (मारा जाए) और गुलाम के बदले ग़ुलाभ और औरत के बदले औरत' और अगर 
कातिल को उसके (मक्तूल) भाई (के क़िसास में) से कुछ माफ़ कर दिया जाए,' तो (वारिस 
मक्तूल को) पसंदीदा तरीके से (क़रारदाद की) पैरवी (याती खून बहा का मुतालबा ) करना और 


रे 
० 
ढ (कातिल को) भले तरीक़े से अदा करना चाहिए। यह परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे लिए ०] 


और ऐ अक्ल वालो ! क़सास (के हुक्म ) में (तुम्हारी) जिंदगानी है कि तुम (कत्ल व खे रेज़ी से ) 
बचो | (१७६) तुम पर फ़र्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्‍त आ जाए तो 
अगर वह कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो मां-बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुवाफ़िक 
वसीयत कर जाए, (ख़ुदा से) डरने वालों पर यह एक हक़ है। (१८०) जो शख्स वर्सीयत को सुनने 
के बाद बदल डाले, तो उस (के बदलने) का ग्रुनाह उन्हीं लोगों पर है, जो उस को बदलें और 
बेशक खुदा सुनता जानता है। (१८१) अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ़ से (किसी 
वारिस की) तरफ़दारी या हक़तलफ़ी का डर हो तो अगर वह (क्सीयत को बदलकर) वारिसों में 
सुलह करा दे, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं । बेशक खुदा बख्शने बाला (और) रहम वाला 
है। (१८५२) #% 


आसानी और मेहरबानी है, जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख का अज़ाब है। (१७८) ४ 


मोमिनों ! तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं पा तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़ज्॑ किए गये थे 


793++०--३००न पक» पनका»+नन 
|: गरदनों के छुड़ाने से मुराद गुलामी वगैरह की क़ैद से आज़ाद कराना है ! 
* यानी मक़्तूल के बदले कातिल ही कत्ल किया जाए । 
रे. यानी खून से दरगुशर किया जाए ओर छून के बदले खून बहा क़रार पाए ! 
पानी अगर मुर्दा कह मरा था, पर देने वालों ने न दिया, तो मुदे पर गुनाह नहीं, वही ग्रुनाहयार है । 
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भिंददतुम्मिन्‌ अय्यामित्‌ उस्धर व अ-लल्लजी-न युतीकूनहू फ़िद्यतुत्‌ 
तआमु मिस्कीनितू ” फ़ मन्‌ तलतुव्व-अ खरतू फ़ हु-व खेंरललहू व अन 
तसूमू खेरुललकुम्‌ इसन्‌ कुन्तुम तझ्लमून (१८४). शहरु र-म-ज़ानल्लजी 
उन्जि- फीहिल्क़र ल्क़र दल्लिन्नासि ० ! न 
केक ल शक कुरआनु हुदलि व टिया बताता तक 
बस्यिनातिम्‌्-मिनल-हुदा वल्फूर्काति & फ़-मन्‌ 22,409 ;:235:5,55, 
शहि-द॒ मिन्कुमुश्शहू-र फ़ल्यसुम्हु& व. मन्‌ 
का-न मरीज़न्‌ औ अला स-फ़रित्‌ फ़णिद्दतुम्मिन्‌ 
अय्यामित॒ उख़र $ युरीदुल्लाहु बिकुमुल 
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लि तुक्मिलुल-अिदद-तृ व लि तुकब्बिरुल्ला-ह अला पा 5 
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लेल-तृस्सियामिरं-फ़सु इला निसा - इकुम्‌ ॒ 
हुनन लिबासुल्लकुम व अस्तुम्‌ लिबासुल्लहुन-न 'अलिमल्लाहु अन्नकुम्‌ कुन्तुम्‌ 
तख्तानून अन्फुसकुम्‌ फ़-ता-ब॒ अलेकुम व अफ़ा अन्कुम॒& फ़लआ-न बाशिरू 
हुन-न वब्तमू मा क-त-बल्लाहु लकुम्‌ “व कुल वश्रबह॒त्ता य-त-बय्य-न । 
न्स अब्यज़ु मिनत्खेतिल पट मिनलूफ़ज्र ८ 'सुम्‌ - म 
अतिम्मुस्सियाट्य इलल्लेलि ६ व ला तुबाशिरू - हुन -न व॑ अन्‍्तुम्‌ 
आकिफ़ू-न ॥ फ़िल्मसाजिंदि & तिल्‌ - क हुदृदुल्लाहि. फ़ -ला तक्रबूहा 
कजालि - क युबग्यिनुल्‍्लाहु आयातिही लिन्नासि ल-अल्लहुम्‌ यत्तकून&+(१८७). 
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पूर: बकफ़र: २ तजु मा 
ताकि तुम परहेज़गार बनो ।' (१८३) (रोज़ों के दिन) गिनती के कुछ दिन हैं, तो जो आदमी तुम 
में से बीमार हो, या सफ़र में हो, तो दूसरे दिनों में रोज़ों की गिनती पूरी कर ले।' औरं जो लोग 
रोज्ञा रखने की ताक़त रखें (लेकिन रखें नहीं ), वे रोज़े के बदले मुहताज को खाना खिला दें।' और 
जो कोई शौक़ से नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही 
तुम्हारे हक़ में बेहतर है। (१८४) (रोज़ों का महीना) रमज़ान का महीना (है) जिसमें क़रआन 
(अव्वल-अव्वल ) नाज़िल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिस में हिदायत की खली निशानियां 
हैं और (जो हक़ व बातिल को ) अलग-अलग करने वाला है । तो जो कोई तुममें से इस महीने में 
मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोज़ रखे और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिलों में 
(रखकर ) उनकी गिनती पूरी कर ले, खुदा तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं 
चाहता और (यह आसानी का हुक्म) इसलिए (दिया गया है) कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर 
लो और इस एहस।न के बदले कि खुदा ने तुमको हिदायत बरूशी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो 
और उसका शुक्र करो । (१६५) और (ऐ पंग़म्बर ! ) जब तुम से मेरे बन्दे मेरे बारे में मालूम 
करें, तो (कह दो कि) मैं तो (तुम्हारे) पास हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, तो मैं 
उसकी दुआ कबूल करता हूं, तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्‍्मों को मानें और मुझ पर ईमान लाएं, 
ताकि नेक रास्ता पाएं। (१८६) रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना 
जायज कर दिया गया है, वह तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो।' खुदा को मालूम है 
कि तुम (उनके पास जाने से) अपने हक़ में ख़ियानत करते थे; सो उसने तुम पर मेहरबानी की और 
तुम्हारी हरकतों से दरगुज़र फ़रमाया। अब (तुमको अल्तियार है कि) उनसे मुबाशरत करो और 
खुदा ने जो चीज़ तुम्हारे लिए लिख रखी है (यानी औलाद) उसको (खुदा से) तलब करो और 
खाओ और पियो, यहां तक कि सुबह की सफ़ेद धारी (रात की) स्थाह धारी से अलग नज़र आने 
लगे । फिर रोज़ा (रखकर) रात तक पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ बँठे हो, तो 
. उनसे मुबाशरत न करो । ये खुदा की हदें हैं । उनके पास न जाना । इसी तरह खुदा अपनी आयतें 
लोगों के (समझाने के लिए) खोल-खोलकर के बयान फ़रमाता है, ताकि वह परहेजगार 





१. वानी रोड्े से सलीका आ जाए जी रोकने का, तो हर जगह रोक सको । 

२. यानी जितने रोज़े न रखे हों, बीमारी और सफ़र के बाद उतने क़ज्ञा रख ले । कप मम 
३. इस आयत में तंदुरुस्त और ताकतवर शख्स पर रोज़ा रखना जरूरी नहीं हे कप आर शा वर 
रखने का अह्तियार दिया गया, मगर इस के बाद की आयत से मह अल्तियार जलन 


४. यानी जिस तरह पोशाक का ताहलुक़ जिस्म से होता है, उसी 
मर्द से होता है । 
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करार दे दिया गया । सी तरह मर्द का ताल्‍्लुक औरत से और औरत का है. 


४२ सन्यकलु २ कुरआन मजीद सूरतुल-ब-क-रति २ 
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ध ला तअकुल्‌ अम्‌वालकुम्‌ बनकुम्‌ बिल्बातिलि व तुदुलू बिहां 
इललहुबकामि लि तअकुलू फ़रीक़म्मिन्‌ अमूवालिन्नासि बिलू-इस्मि व अन्तुम्‌ 
तअ्न-लमून औ (१८८). यसूअलून-क अनिल-अहिल्लति# कुलू हि - ये मवाक़ीतु 
लिन्नासि वलहज्जि $ व लेसल्‌बिरं बि. अन्‍्तअतुलू-बुदू-त मिनू. जुहुरिहा 
व ला किनन्‍नलबिर-र मनित्तक़ा & वअतुल- ४ । 


बुयुलत  मिनू अब्वाबिहा // वत्तक़ुल्ला-ह 85090, ४६://॥॥४/४5 
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ल-अल्लकुम्‌ तुफ्लिहन (१८६) व क़ातिलू + 
फ्री सबीलिल्लाहिल्‍लजी -न॒ थुक्रातिलूनकुम्‌ 
वे ला तमू-तदू / इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल्‌- 
मुझतदीत (१६९०) वक्तुलू - हम हैसु 
सक़िफ्तुमु हुमु व अख्रिजू हुम्‌ मिन्‌ हेसु 
अख्रजूकुम वलूफ़ित्ततु अंशदुदु मिनल्क़ृत्लि& |.4८/« 
व ला तुकातिलू हुम्‌ भिन्दल-मस्जिदिल्‌- के 
हरामि ह॒त्ता युक्रातिलुकुम्‌ फ़ीहि&फ़ इन्‌ 
क़ातलूकुमू फ़क्तुलू - हुम्‌ £ कलॉलिं - क [9%“309 
जजा - उल्‌ - काफ़िरीन (१६१) फ़इनिन्तहों + 
फ़ इल्तल्ली - ह ग़फूररंहीम (१६२) - न क़ातिलू - हुमु हत्ता ला तक्-न 

फ़िल्ततुव - व यकूनदुदीनु लिल्लाहि” फ़ इनिन्तहों फ़-ला ओदवा-्न इल्ला $% 
अलउजालिमीन (१६९३) अश्शहरुल्‌ - हूरामु बिश्शहिरेल्‌ - हरामि वल्हुरुमातु 

क्रिसासुत््‌ $ फ़-मनिम्भू - तदा अलैकुम फ़अ - तदू - अलैहि बिमिस्लि मभ्ू - तदा 

अलैकुम्‌ “/वत्तकुल्ला - ह वश्नू - लू अन्नलला - ह म-अृल्मुत्तक्नीन (१६४) ब्‌ 
अन्फ़िकू फ्री सबीलिल्लाहि व ला तुल्कू बि अंदीकुम इलत्तहलुकति| 

व अह्सिनू हैं. इल्लल्ला-ह  युहिब्बुल्‌ - मुह्सिनीन ( १६५ ) 
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बनें । (१६७) और एक दूसरे का माल ना-हक़ न खाओ और न उसको (रिश्वत के तौर पर) 
हाकिमों के पास पहुंचाओ ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज़ तौर पर नखा जाओ 
और (इसे) तुम जानते भी हो । (१८८) # 

(ऐ मुहम्मद ! ) लोग तुमसे नये चांद के बारे में पूछते हैं (कि घटता-बढ़तां क्यों है) ? कह 
दो कि वह लोगों के (कामों की भीयादें) और हज के वक्‍त मालूम होने का ज़रिया हैं।' और नेकी 
इस बात में नहीं कि (एहराम की हालत में) घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ़ से आओ, बल्कि नेक 
वह है जो परहेजगार हो और घरों में उनके दरवाज़ों से आया करो' और खुदा से डरते रहो ताकि 
निजात पाओ। (१८६) और जो लोग तुमसे लड़ते हैं, तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, भगर 
ज््यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता । (१६०) और उनको जहां 
पाओ, क़त्ल कर दो और जहां से उन्होंने तुमको निकाला है (यानी मक्‍्के से) वहां से तुम भी उनको 
निकाल दो और (दीन से गुमराह करने का) फ़साद-क़त्ल व खूरेज़ी से कहीं बढ़कर है और जब तक 
वे तुम से मस्जिदे मोहतरम (यानी खाना काबा) के पास न लड़, तुस भी वहां उनसे न लड़ना। हां, 
अगर वे तुम से लड़ें, तो तुम उनको क़त्ल कर डालो | क़ाफ़िरों की यही सजा है। (१६१) और 
अगर वे रुक जायें तो खुदा बरुशने वाला (और) रहम करने बाला है। (१६२) ओर उनसे उस 
वक्‍त तक लड़ते रहना कि फ़साद खत्म हो जाए और (मुल्क में) खुदा ही का दीन हो जाए और 
अगर वे (फ़साद से) बाज़ आ जायें, तो ज्ञालिमों के सिवा किसी पर ज़्यादती नहीं (करनी 
चाहिए) । (१६३) अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबले का है और अदब की चीज़ें एक 
दूसरे का बदला हैं। पस अगर कोई तुम पर ज़्यादती करे, तो जैसी ज़्यादती बह तुम पर करे, वैसी 
ही तुम उस पर करो । और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा डरने वालों के साथ 
है।' (१६४) और खुदा की राह में (माल) खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो और 
नेकी करो बेशक खुदा नेकी करने वालों के दोस्त रखता है।' (१६५) और खूदा (की खुश्नूदी ) 
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!. 'अहिल्ला' 'हिलाल' की जमा है और हिलाल पहली तीन रातों के चांद को कहते हैं । चांद हक़ीक़त में 
एक है, मगर चूंकि वह घटता-बढ़ता रहता है, इस लिए गोया कई चांद हुए। इसी लिए उन को 'अहिल्ला' कहा 
गया है। इस के घटने-बढ़ने का फ़ायदा यह है कि जो लोग अन-ढ़ हैं उन को इस से महीना और तारीख और 
हज के वक्‍त मालूम होते हैं। अगर एक हालत पर रहता तो इन लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आती किम महीना 
मालृय होता, ने तारीख । हिलाल को देख कर हर शख्स महीना और तारीख और हज क्के बर्फ्त और कामों की 
मीयादें आंसानी से मालूम कर सकता है | 
९. अखब में दस्तूर था कि जब घर से निकल कर एहराम बांध लेते, और घर में आने की ज़रूरत वाक्े होती तो 
"में दरवाज़े से न दाद्विल होते, बल्कि पिछवाड़े से कूद कर आते । खुदा ने इस फ़ेल को दाखिले नेकी ने करार 
दिया और धर में दरवाज़े से आभे का हुक्म फ़रमाया । 
्ि ' ईश्जरत के महीने चार थे -ज़ीक़ादा, जिलहिज्जा, मुहरंम, रजब् | और उत में लड़ाई नहीं की जाती थी । 
काफ़िर इन महीनों में लड़ाई करने लगते तो मुसलमान इन महीनों के अदब की वजह से लड़ाई से रुकते और 
हैरान होते कि क्‍या करें । खुदा ने फ़रमाया कि अगर काफ़िर इन महीनों के अदब का छ्याल रखें, तो तुम भी 
है 8 वे अदव को छोड़ दें और तुम पर ज़ुह्म करने लगें तो तुम भी उन से लड़ो और बदला लेने में कोताही 
करो | ह 


४. यानी जिहाद छोड़ कर न बैठो, इस में तुम्हारी हंलाकत है । 
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के लिए हज और उमरे को पूरा करो और अगर (रास्ते में) रोक लिए जाओ तो जैसी क़र्बानी 
मुय्स्सर हो (कर दो ) और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुंच जाएं, सर न भृंडाओ और 
अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तक्लीफ़ हो तो (अगर वह सर मुंडा ले 
तो) उसके बदले रोजे रखे या सदक़ा दे या कुर्बानी करे। फिर जब (तकलीफ़ दूर होकर) तुम 
मुतमइन हो जाओ तो जो (तुममें ) हज के वक्‍त तक उभरे में फ़ायदा उठाना चाहे, वह जेसी कुर्बाती 
मयस्सर हो करे और जिसको (कुर्बानी) न मिले, वह तीन रोज़े हज के दिनों में रखे और सात जब 
वापस हो । ये पूरे दस दिन हुए। यह हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके बाल-बच्चे मक्‍के में न रहते 
हों और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा सख्त अज़ाब देने वाला है। (१९६) + 


डे 
४ हज के महीने (त हैं जो) मालूम हैं।' तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो 
हज (के दिनों) में न औरतों से मिले, न कोई बुरा काम करे, न किसी से झगड़े और जो नेक काम 
तुम करोमे, वह खुदा को मालूम हो जाएगा और ज़ादेराह (यानी रास्ते का ख़चे) साथ ले जाओ 
क्योंकि बेहतर (फ़ायदा) ज़्ादेराह (का) परहेजगारी है और ऐ अक्ल वालो ! मुझसे डरते 
ः रहो। (१६७) इसका तुम्हें कुछ गुताह नहीं कि (हज के दिनों में तिजारत के जरिए से) अपने 
५ परवरदिगार से रोज़ी तलब करो । और जब अरफ़ात से वापस होने लगो तो मशअरे हराम (यानी 
दर मुडदलफ़) में खुदा का जिक्र करो । और इस तरह ज़िक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया और 
| पहले तुम लोग (इन तरीक़ों की) बिल्कुल नहीं जानते थे। (१६८) फिर जहां से और लोग 
वापस हों, वहीं से तुम भी वापस हो और ख़ुदा से बरिशश मांगो। बेशक खुदा बरुशने बाला और 
रहमत करने वाला है। (१६६) फिर जब हज के तमाम अर्कान पूरे कर चुकों तो (मिना में) खुदा 
को याद करो, जिस तरह अपने बाप-दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा । और कुछ 
लोग ऐसे हैं जो (खुदा से) इल्‌तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार ! हम को (जो देना है ) दुनिया ही 
में इनायत कर । ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ आफ नहीं । (२००) और कुछ ऐसे हैं कि दुआ 
करते हैं कि परवरगिदार ! हम को दुनिया में भी नेमत अता फ़रमा और आख़िरत में भी नेमत 
बलाना और दोजस्त के अज़ाब से बचाए रखन!(२०१)७& यही लोग हैं जिनके लिए उन के कामों का 








२२००५ +मम ७५५०५ पाक, रे 
!. यानी शब्याल, ज्ीक़ादा और जिलहिज्जा के दस दिन । 
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हिस्सा (यानी नेक बदले तैयार ) है और खुदा जल्द हिसाब लेने वाला (और जल्द बदला देने 
बाला) है। (२०२) और (मिता के ठहरने के ) दिनों में (जो) गिनती के (दिन) हैं, खुदा को याद 
करो। अगर कोई जल्दी करे (और) दो ही दिन में (चल दे) तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं और 


जो बाद तक ठहरा रहे, उस पर भी कुछ गुनाह नहीं ।' ये बातें उस शह्स के लिए हैं जो (ख़ुदा से) 
डरे और तुम लोग खुदा से डरते रहो और जान रखों कि तुम सब उस के पास जमा किये 
जाओगे। (२०३) और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी बातचीत दुनिया की ज़िन्दगी में तुमको भली 
मालम होती है और वह अपने माफ़िज्ज़मीर (जो कुछ ज़मीर यानी अन्‍्तरात्मा में है) पर ख़दा को 
गवाह बनाता है, हालांकि वह सख्त झगड़ालू है। (२०४) और जब पीठ फेरकर चला जाता है तो 


जमीन में दोड़ता फिरता है, ताकि उसमें फ़ताद फैलाए और खेती को (बर्बाद ) और (इन्सानों और हैवानों 
की) नस्ल को हलका करे और ख़दा फ़साद को पसन्द नहीं करता। (२०५) और जब उससे कहा 
जाता है कि ख़दा से ख़ौफ़ करो तो घमण्ड उस को गुनाह में फंसा देता है, तो ऐसे को जह॒न्तम 
सजावार है और वह बहुत बुरा ठिकाना है।' (२०६) और कोई शख्स ऐसा है कि खुदा की खुशी 
हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है और खुदा बन्दों पर बहुत मेहरबान है ।' (२०७) 
मोमिनो ! इस्लाम में पूरे-प्रे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो | वह तो तुम्हारा 
खुला दुश्मन है। (२०८) फिर अगर तुम रोशन हुक्‍मों के पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो 
जान रखो कि ख़दा ग़ालिब और हिकक्‍्मत वाला है। (२०६) कया ये लोग इसी बात के इंतिज्ञार में हैं 
कि उन पर ख़दा (का अज़ाब ) बादल के सायेबानों में आ नाजिल हो और फ़रिश्ते भी (उत्तर आयें) 
और काम तमाम कर्‌ दिया जाए ।' और सब कामों का रुजूअ खुदा ही की तरफ़ है। (२१०) 
(ऐ मुहम्मद ! ) बनी इस्राईल से पूछो कि हमने उतको कितनी खुली निशानियां दीं और 
जो शख्स ख॒दा की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो खुदा सख्त अज्ाब करने वाला 
है। (२११) और जो काफ़िर हैं, उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गयी है और वे 
मोमितों से मज़ाक़ करते हैँक/लेकिन जो परहेज़गार हैं, वे क्रियामत के दिन उन पर ग़ालिब होंगे और 
खुदा जिस को चाहता है, अनगिनत रोज़ी देता हैं। (२१२) (पहले तो खब) लोगों का एक ही 


'-०२००-«ऋ-न्‍ऋक»»कबन«बब++ऋणए०७७ «७-००. ००-० 
*: गिनती के दिनों से ईद के बाद के तीन दित्र मुराद हैं, जिन को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं। इन तीन दिनों 
हर (-१२ ओर १३ तारीख में ख़ुदा को याद करना चाहिए और अगर कोई सिफ़ दो दिन रह कर चला जाए 
है। 

* वह हाल है मुनाफ़िक़ का कि जाहिर में छुशामद करे और अल्लाह को गवाह करे कि मेरे दिल में तुम्हारी 
पृटेआत है और झ्नगड़े के वक्त कुछ कमी न करे और काबू पाए तो लूट-मार मचा दे और मना करने से और छिद 
नढ़े और ज्यादा गुनाह करे । 
रे “हे हाल है ईमान वाले का कि अल्लाह की खुशी पर अपनी जाने दे । 

पानी बहकाने पर न चलो । 
*: यानी हर एक को सज़ा मिले, उस के कामों के मुताबिक़ । 
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हद था। (लेकिन वे आपस में हस्तिलाफ़ करने लगे) तो खुदा ने जप उनकी तरफ़ ) बशारत देने वाले 
और डर सुनाने वाले पैग़म्बर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाज़िल कीं, ताकि जिन 
मामलों में लोग इस्तिलाफ़ करते थे, उनका उनमें फ़ैसला कर दे। और इसमें इह्तिलाफ़ भी उन्हीं 
लोगों ने किया जिनको किताब दी गयी थी, बावजूदे कि उन के पास खुले हुए हुक्म आ चुके ये। 
(और यह इल्तिलाफ़ उन्होंने सिफ़े) आपस की जिद से (किया) तो जिस हक़ बात में इल्तिलाफ़ 
करते थे, खूदा ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उस की राह दिखा द्वी और खुदा जिसको चाहता 
है, सीधा रास्ता दिखा देता है। (२१३) क्या तुम यह ख्याल करते हो कि (यों ही) बहिश्त में 


दाखिल हो जाओगे और अभी तुमको पहले लोगों की-सी (मुश्किलें) तो पेश आयी ही नहीं । उनको 


बनी 


(बड़ी-बड़ी) सस्तियां और तकलीफ़ें पहुंचीं और वे (परेशानियों में) हिला-हिला दिये गये, यहां तक 
कि पंगम्बर और मोमिन लोग, जो उनके साथ थे, सब पुकार उठे कि कब छूदा की मदद आएगी । 


देखो, खुदा की मदद (बहुत) जल्द (आया चाहती) है । (२१४) (ऐ मुहम्मद ! ) लोग तुमसे 


9 
पूछते हैं कि (खुदा की राह में) किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि (जो चाहो ख़र्च करो, 
लेकिन) जो माल ख्चे करना चाहो, वह (वदर्जा-ब-दर्जा हक़ वालों, यानी) मां-बाप को और क़रीब 
के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मुहताजों को और मुसाफ़िरों को (सबको दो) और जो < 
भलाई तुम करोगे, खुदा उसको जानता है। (२१५) (मुसलमानों ! ) तुम पर (ख़ुदा के रास्ते में) 
लड़ना फ़र्ज कर दिया गया है, बह तुम्हें ना-गवार तो होगा । मगर अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको ' ः 
बुरी लगे और वह 2777 हक़ में भली हो और अजब नहीं कि एक चीज़ तुमको भली लगे और वह ४ 
तुम्हारे लिए नुक्सानदेह हो। और (इन बातों को) खुदा ही रा जानता है और तुम नहीं 4; 
जानते। (२१६) 
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(ऐ मुहम्मद ! ) लोग तुम से इफ्ज़त वाले महीनों में लड़ाई करने ..। बारे में पूछते हैं। कह दो 
कि इनमें लड़ना बड़ा (गुनाह) है और खुदा की राह से रोकना और उस से कुफ़ करना और मस्जिदे 
हराम (यानी खाना-ए-काबा) में जाने से (बन्द करना) और मस्जिद वालों को उसमें से निकाल 
देना (जो ये काफ़िर करते हैं) खुदा के नजदीक उस से भी 3०३ (गुनाह) है और फ़ित्ना फैलाता 
खून बहाने से भी बढ़कर है और ये लोग हमेशा तुम से लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर ताक़त रखें तो 
तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर (कर काफ़िर हो) जाएगा 
और काफ़िर ही मरेगा, तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आख़िरत, दोनों में बर्बाद हो जायेंगे 
और यही लोग दोज़ख़ (में जाने) वाले हैं, जिस में हमेशा रहेंगे। (२१७) जो लोग ईमान लाए 
और खुदा के लिए वतन छोड़ गये और (काफ़िरों से) जंग करते रहे, वही खुदा की रहमत के 
उम्मीदवार हैं और खुदा बल्शने वाला (और) रहमत करने वाला है। (२१८) (ऐ पेग्रम्बर !) . 
लोग तुम से शराब और जुए का हुक्म मालूम करते हैं ।॥ कह दो कि इन में नुक्सान बड़े हैं और लोगों 
के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर उतके नुक्सान फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं! और यह भी तुम से पृछत्ते 
हैं कि (खुदा की राह में) कौन सा माल ख़चं करें? कह दो कि जो ज़रूरत से ज्यादा हो । इस तरह 
खुदा तुम्हारे लिए अपने हुक्मों को खोल-खोलकर बयान फ़रमाता है, ताकि तुम सोचों। (२१९) 
(यानी) दुनिया और आख़िरत (की वातों) में (ग़ौर करो) ओर तुम से यतीमों के बारे में यूछते हैं, ५ 
कह दो कि उन के (हालात का) सुधार बहुत अच्छाकाम है और अगर तुम उनसे मिल-जुल कर 
रहना (यानी खर्च इकट्ठा रखना) चाहों तो वे तुम्हारे भाई हैं और खुदा खूब जानता है कि खराबी 
करने वाला कौन है और सुधार करने वाला कौन और अगर खुदा चाहता तो तुमको तकलीफ़ में 
डाल देता । बेशक खुदा ग़ालिब और हिक्‍्मत वाला है। (२२०) और (मोमिनों ! ) मुश्रिक 
औरतों से जब तक कि ईमान न लाएं निकाह न करना, क्योंकि मुश्रिक औरत, चाहे तुमको कंसी ही _ 
भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है और (इसी तरह ) मुश्रिक मर्द, जब तक ईमान न लाएं, 
मोमिन औरतों को उनकी बीवी न बनाना, क्योंकि मुश्रिक (सर्द) से, चाहे वह तुमको कैसा ही भला 
लगे, मोमिन गुलाम बेहतर है। ये (मुश्रिक, लोगों को) दोजख की तरफ़ इाते है और खुदा अपनी 
* से बहिश्त और बह्शिश की तरफ़ बुलाता है और अपने हुक्म लोगों से खोल-खोलकर 
बयान करता है, ताकि नसीहत हासिल करें (२२१) क ४ 





१. शुरू इस्लाम में शराव हशम न थी। मुसलमान उसे बिला क्रिक्षक पीते थे। जब यह आयत नाज़िल हुई तो 
जिन लोगों ने ख्याल किया कि इस में नुक्सान है, उन्होंने इस को छोड़ दिया और जिन लोगों ने समझा कि इस 
में फायदे हैं, वे पीते रहे, फिर यह आयत उतरी कि, “जब तुम मतवाले हुआ करो तो नमाज़ न पढ़ा करो ।' 
तो जो शराब पिया ररते थे, उन्होंने नमाज़ के वक्त उस का पीना छोड़ दिया । इन आयतों से शराब की बुराई 
तो जाहिर थी, ल्लेकित छुलें' तौर पर हराम न थी, फिर यह आयत उतरी कि ऐ ईमान वालो! शराब और 
जुआ और बुततों के धान और पांसे, ये सब तापाक काम, शैतातों के कामों में से हैं, सो इस से बचो ताकि निजात 
पाओ। इस से शराब साफ़ तौर पर हराम हो गयी। हज़रत उमर रज्षि० जो शराब के बारे में साफ़-साफ़ हुक्म 
के आ जाने की स्वाहिश रखते ये, जब उन्होंने यह आयत सुनी कि 'शैतान तो यह चाहता है कि शराब. और जुए 
की बजह से तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और ठुम्हें छुदा की याद और नमाज़ से-रोक दे, सो 
तुम को (उन से) बाह रहना चाहिए', तो फ़ौरत बोल उठे कि हम बाज रहे, हँस बाज़ रहे । 
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और तुमसे हैजञ के बारे में पूछते हैं। कह दो कि वहे तो नजासत है, सो पु के दिनों में 
औरतों से अलंग रहो और जब तक पाक ने हो जायें, उनसे क़रीश्ष न होओ | हां, जब पाक हो जाएं 
तो जिस तरीके से खुदा ने तुम्हें इर्शाद फ़रमाया है, उतके पास जाओ । कोई शक नहीं कि खुदा तौबा 


करने वालों और पाक-साफ़ रहने वालों को दोस्त रखता है। (२२२) तुम्हारी औरतें तुम्हारी लेती 
हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए (नेक अमल) आगे भेजो और खुदा से 
इरते रहो और जाने रखो कि (एक दिन) तम्हें उसके सामने हाजिर होता है ।' और 
(ऐ पैगम्बर | ) ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो । (२२३) और खुदा (के नाम) को इस बात 
झा हीला न बनाना कि (उसकी ) क़समें खा-खाकर सुलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों 
में सुलह-सफ़ाई कराने से रुक जाओ और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। (२२४) खुदा 
तुम्हारी बेकार क़स्मों पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा, लेकिन जो क़स्में तृम दिल के इरादे से खाओगे 
उन पर पकड़ करेगा और खदा बरुशने वाला, बुर्दबार है! (२२५) जो लोग अपनी औरतों के पास 
जाने से कसम खा लें, उनको चार महीने तक इन्तिज़ार करना चाहिए। अगर (इस अर्स में कसम 

) रुजूअ कर लें, तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। (२२६) और अगर तलाक़ का इरादा कर 
लें, तो भी ख़दा सुनता और जानता है। (२२७) और तलाक़ वाली औरतें तीन हैज' तक अपने 
आपको रोके रहें। और अगर वे खुदा और क़ियामत के दिन पर ईमान रखती हैं तो 3न को जायज 
नहीं कि ख़दा ने जो कुछ उन के पेट में पैदा किया है, उसको छिपायें और उन के खाबिद अगर फिर 
मुवाफ़कत चाहें तो इस (मुहृत) में वे उन को अपनी जौजियत (बीबी बनाने) में ले लेने के ज़्यादा 
हकदार हैं। और औरतों का हक़ (मर्दों पर) वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक़ (मर्दों का) हक़ 
औरतों पर है। हां, मर्दों को औरतों पर फ़जीलत है और खुदा ग्रालिब (और) हिक्मत वाला 


है। (२२८) +६ 


१. लपज़ों का लिहाज़ किया जाता तो तर्जुमा यों होना चाहिए था कि तुम्हें खुदा से मिलना है, मगर जो तर्जुमा 
यहां किया गया है, वह महावरे के लिहाज़ से बहुत लततीफ़ है । 

२. यानी इस बात की क़सम न ख्वाओं कि मैं पलां शख्स से सुलूक नहीं करू गा या फ्लां नेक काम नहीं करू गा। 
अगर ऐसी क़सम छा ली हो तो उस को तोड़ देना चाहिए और उस का कपफ़ारा दे देता चाहिए | 

3. 'बेकार कसम वह है जिस की नीयत न ही ओर बे-क़स्द वे इरादा खायी जाए, जंसे कुछ लोग तकिया-ए 
कलाम के तौर पर बात-बात में 'वल्लाह' 'बिल्लाह' कहा करते हैं। कुछ ने कहां, बेकार क़सम वह है जो गुस्से की 
हालत में ख्लाथी जाए «या हलाल को हराम कर लिया जाए। ऐसी क़सम में ककफ़ार। नहीं है। कुछ ने 
कहा, जो गुनाह की बात पर खायी जाए। कुछ ने कहा, जो मामले के वक्त खायी जाए। बेचने वाला कहे, 
वन्‍्लाह ! यह चीज मैं इतने को नहीं बेचंगा, खरीदने काला कहे, वह्लाह ! मैं इतने को नहीं ख़रीदूंगा। बहरहाल 
बेकार क़स्मों १९ पकड़ नहीं है । 

४ जिम लप़ज़ का तर्जुमा हम ने हैश किया है, वह 'कुर' है, जिस के मानी हैज़ और तुहर (पाकी) दोनों हैं। 
भम बारे भें इस्तिलाफ़ रहा है कि यहां है मुराद है या तुटर । घहाबा रफक्षि० की एक जमाअत इस बात की कायल 
है कि कुछ के मामी तुहर हैं। इमाम मालिक रह० और शाफ़ई का भी मराहब यही है, मगर चारों खलीफ़ा और 


ताबईन का यह कोल है कि 'क़रू' से मराद हैज है। इमाम अबू हनीफ़ा रह० का भी यही मशहब है। इमाम' 
(शेष ५५ पर). 
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तलाक़ (सिर्फ़) दो बार है। (यानी जब दो बार तलाक़ दे दी जाए तो) फिर (औरतों को) 

तो शाइस्ता तरीक़े से (निकाह में) रहते देना है या भलाई के साथ छोड़ देना और यह जायज 

नहीं कि जो मह तुम उन को दे चके हो, उस में से कुछ वापस ले लो । हां, अगर बीवी व शौहर को 
खौफ़ हो कि वे खुदा की ह॒दों को क्रायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत (खावबिंद के हाथ से) 
रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं । ये खुदा की (मुक़रेर की हुई) 
हदें हैं, उन से बाहर न निकलना और जो लोग खुदा की हदों से बाहर निकल जायेंगे, वे गुनाहगार 
होंगे। (२२६) फिर अगर शौहर (दो तलाक़ों के बाद तीसरी) तलाक़ औरत को दे दे तो उस के 
बाद जब तंक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले, (पहले शोहर) पर हलाल न होगी। 
हां, अगर दूसरा ख़ाविद भी तलाक़ दे दे और औरत और पहला खाबिद फिर एक दूसरे की तरफ़ 
झजअ कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्तेंकि दोनों यक़ीन करें कि खुदा की हदों को क़ायम 
रख सकंगे और ये खुदा की हदें हैं, इत को वह उन लोगों के लिए बयान फ़रमाता है. जो दानिश 
(सूझ-बूझ) रखते हैं। (२३०) और जब तुम औरतों को (दो बार) तलाक़ दे चुको और उन की 


" इहत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो अच्छे सुलूक से निकाह में रहने दो या शाइस्ता तरीक़ से रुख्सते 


मिल] 


कर दो और इस नीयत से उन को निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तक्लीफ़ दों और उन पर 
ज्यादती करो । और जो ऐसा करेगा वह अपना ही नुक्सान करेगा। और खुदा के हुकमों को हंसी 
(और बैल) न बनाओ । और खुदा ने तुमको जो नेमतें बर्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई 
की बातें नाजिल की हैं, जिन से वह तुम्हें नसीहत फ़रमाता है, उन को याद करो और खदा से 
डरते रहो और जान रखो कि खुदा हर चीज़ जानता है। (२३१) 


और जब तुम औरतों को तलाक़ दे चुको और उन की इद्तत पूरी हो जाए तो उन्त को दूसरे 
शौहरों के साथ, जब वे आपस में जायज़ तौर पर राज़ी हो जायें, निकाह करने से मत रोको । 
(हुक्म) से उस शख्स को नसीहत की जाती है जों तुम में खुदा और आखिरत के दिन पर यक्नीन 
रखता है, यह तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है और खुदा जानता है और 





ः ४३ का शेष) 
अहमद रह कहते हैं कि बड़े सहाबा इस के क़ायल हैं कि क़ुरू के मानी हैशा हैं 


कुरआन की आयत में करू से मराद हैज है, उन की एक दलील यह भी है कि प्यारे नबी 
के दिनों में नमाज छोड़ दिया करो । हम ने 









। जो लोग इस के क़ायल हैं कि 
सलल० में फ़ातिमा बिन्त 


जेश से फ़रमाया था कि 'दअिस्सला-स अंय्या-म अक़राइकि' यानी हैज़ 
इसी रिवायत की बुनियाद पर क्रुरू का तर्जुमा हैशा किया है । 
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तरह का हक़ है। (२३६) और अगर तुम और 
लेकिन मह मुक़रंर कर चुके हो, तो आधा मह देना 
४ जिन के हाथ में निकाह का अक्द है (अपना हक ) छोड़ दें 





च्््सि जानते । (२३२) और माएं अपने बच्चों को पूरे दो साल पता पिलाएं, यह (हुक्म) उस 
शख्स के लिए है जो पूरी मुदृत तक दूध पिलवाना चाहे और दूध पिलाने बाजी माओं का खाना और 
कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा । किसी शर्स को उस की ताक़त से ज्यादा तकलीफ 
नहों दी जाती, (वी याद रखो कि) न॒तो मां को उस के बच्चे की वजह से नुक्सान पहुंचाया जाए 
और न बाप को उस की औलाद की वजह से नुक्सान पहुंचाया जाए और इसी तरह (नान-नफ़्क़ा ) 
बच्चे के बारिस के ज़िम्मे है और अगर दोनों (यानी मां-बाप) आपस की रज़ामंदी और सलाह से 
बच्चों का दूध छुड़ाना चाहें, तो उनपर कुछ गुनाह नहीं और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना 
चाहो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक़ उन का 
हक जो तुम ने देना ते किया था, दे दो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम 
करते हो, खुदा उस को देख रहा है। (२३३) और जो लोग तुम में से मर जायें और ओरते छोड़ 
जायें तो औरतें चार महीने दस दिन अपने आप को रोके रहें और जब (ये) इद्दत पूरी कर चुके 
और अपने हक़ में पसंदीदा काम (यानी निकाह ) कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं ओर खुदा 
तुम्हारे सव कामों की ख़बर रखता है ।' (२३४) अगर तुम इशारे की बातों में औरतों को निकाह का 
पैगाम भेजो या (निकाह की ख्वाहिश को) अपने दिलों में छिपाए रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं । 
खुदा को मालूम है.कि तुम उन से (निकाह का) जिक्र करोगे, मगर (इद्दत के दिनों में) इस के सिवा 
कि दस्तूर के मुताबिक कोई बरत कह दो छिपे तीर पर, उन से कौल व क़रार नं करना। और जब 
तक इद्दत पूरी न हो ले, निकाह का पक्का इरादा न करना और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों 
में है, खुदा को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि खुदा बरुशने वाला और 
इल्म वाला है। (२३५) # ह 

और अगर तुम औरतों को उन के पास जाने या उन का मह् मुक़रंर करने से पहले तलाक़ दे 
दो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, हां, उनको दस्तूर के मुताबिक़ कुछ खर्च ज़रूर दो (यानी) भक्‍्दूर 
वाला अपनी ताक़त के मुताबिक़ दे और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक़ । नेक लोगों पर यह एक 
तों को उन के पास जाने से पहले तलाक़ दे दो, 





होगा। हां, अगर औरतें मह बल्श दें या मर्द, 
(और पूरा मह दे दें तो उनको अख्तियार- 


है) और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक़ छोड़ दो तो यह परहेजगारी कौ बात है'और आपस में ५ 
गों को देख रहा है। (२३७) 


भलाई करने को भूलना नहीं, कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब कामा 


विमानन शककककककककककिककिििििीनीकलि २ पा 
१. थानी मां अगर दूध पिलाने पर राजी न हो, तो उस से जबरदस्ती त की जाए और बाष से उस को ताक़त से 


उयादा नपका (खूर्बा) ने मांगा जाए। । 
२. तबाक़ की इहत तीन हैश और सोग की ह॒ृहत चार महीने दस दिन इस सूरत में है, जब हँमल मालूम ते हों 
और अगर हमल मालूम हो तो बच्चा होने के वक्त तक है। 
90७५ श् कर 
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४: 


कप 


कुरआन मजीद यूरदुत-ब-करति | 





डिक अलस्स-ल-बाति वस्सलातिल्‌-बुस्ता ० 
(२३८) फ़इन्‌ू खिंफ्तुम्‌ फ रिजालत्‌ औ | 


फ़फ्कुरल्ला-ह कमा अल्ल-म-कुम्‌ मालम्‌ तडूनू तक्-लमून (२३६) 
यु-त-वपफ़ी-न मिन्कुमू व यजझूनत अज्वाजंबू-व॒सिय्यतृल्‌-लि अड्वाजिहिम्‌ 


5७ ८॥०८४४५४: 


वहलजी-न 













मताअतू. इललूहौलि ग्रर इढराजि्त | ह 
फ़ इन्‌ ख-रजू-स फ़ ला जुना-हु अलेकुम्‌ फ़ीमा 
फ-अल-न फ़ी अन्फ़सिहिनू-त मिम्मअ-रूफित्‌ 
बल्‍लाहु अजीजुत्‌ हकीम ( २४० ) वें हा ज्टत 
लिल्मुतृल्लक़ाति मताअम्‌ - बिलूमअरूफ़ि 8७08 । 
हक्कत अलल्मुत्ततता (२४१) कजालि - क [५०७४ दस 
युवस्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही ल-अल्लकुम्‌ कर पक्की तक 
तअ-किलून | (२४२ अ-लम त-र प | 


इलल्लजी-न ख़-रजू मिन्‌ दियारि-हिम्‌ बे, 
शै 






४ ॥॥ _ा[ 
(०2४ 
2४ कर # [हु 
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मा थक 













है 







38५2%0४.५»]। 
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लहुमुल्लाहु मूंतू #सुमुम  अह॒याहुम$ | 








इन्तल्ला-- लज॒ फ़ड़िलत अलब्नासि वे [2922002439% 20» 0:9:%92५% ५४ 
इन्नल नह हि (५22 0४४४५५/8 ०८५४७, 


लाकिन्‌ू-न अक्सरन्तासि ला यश्कुरून (२४३ व कातिल फ्री सबीलिल्लाहि 6 


#ॉडट कटी 


री ॥ 








वर्जू-लमू/ अन्तल्ला-ह समीझुत्त अलीम '(२४४) मन्‌ जल्लजी युक्रिजुल्ला-ह 
कुज़तू हू-स-तन्॒ फ़युज़ाओफ़ह लहू। अज्ञाफ़तू कसीर-तुन्‌$वल्लाहु यक््बिजु 
व यब्सुतु व इलेहि तुजंअन (२४५ ) अ-लम्‌ त-र इलल्मल-इ 
मिम्बनी/ ्‌राई-ल  मिम्बभूदि मूसाद्ल इल क़ालू लि नबिब्यिल- 
लहुमुबुअस लना मलिकन्नुक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि  क्रा-ल हल रा! 
इन कुति-ब॒ अलैकुमुल-क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू + काल व मा लन 
अल्ला नृक़ातिल फ्री सबीलिल्लाहि व क़द्‌ उख़्रिज्ना मिन्‌ द्वियारिना 
व अब्ना- इना ५ फ़ - लम्मा कुति-ब॒ अल॑हिमुल्‌ - क्रितालु. तबल्‍्लौ 
इलला क़लीलस्मिन्हमू # वल्लाहु अलीमुम्‌ - बिउ्जालिमीनी ( २४६ ) 


थे 0९22९776 709 ३१/१५आ७ ££व. लाज़िम कर 0९7१६ मंजिल ११ ०२:७२ २,२९९? (> 0९ 








सूरः बकरः २ तजु मा 
मेज 767 08406456%%%%% ४ प्ट्प्न 
!) सब नमाज़ें लास तौर से वीच की नमाज़ (यानी अस् की नमाज़) पूरे एहतिमाम 
के साथ अदा करते रहो ।' और खुदा के आगे अद से खड़े रहा करो । (२३८) अगर तुम खौफ़ की 


हालत में हो तो प्यादे या सवार (जिस हाल में हो, नमाज़ पढ़ लो) फिर जब अम्न (व इत्मीनान) 
हो जाए तो जिस तरीके से खुदा ने तुम को सिखाया है, जो तुम पहले नहीं जानते थे, खुदा को याद 


करो । (२३६) और जो लोग तुम में से मर जायें, और औरतें छोड़ जायें, वे अपनी औरतों के हक 
में बसीयत कर जायें कि उन को एक साल तक ख़्च दिया जाए और घर से न निकाली जाएं। 


हां, अगर वे खुद घर से निकल जाएं और अपने हक़ में पसन्‍्दीदा काम (यानी निकाह) कर लें 


स-यक़्ल २ ५६ 







तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और ख़ुदा ज़बरदस्त हिक्मत वाला है। (२४०) और तलाक़ वाली 
औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक़ नांन व नफ़्क़ा देना चाहिए। परहेज़गारों पर (यह भी) हक़ है। 
(२४१) इसी तरह खुदा अपने हुक्‍्मों को तुम्हारे लिए बयान फ़रमाता है ताकि तुम समझो । (२४२) 


भला तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जो (गिनती में) हज़ारों ही थे और मौत के डर से अपने 
घरों से निकल भागे थे, तो खुदा ने उन को हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उन को ज़िन्दा भी कर 
दिया । कुछ शक नहीं कि खुदा लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन ज्यादा लोग शुक्र नहीं करते । ० 
(२४३) और (मुसलमानों ! ) खुदा की राह में जिहाद करो और जान रखों कि खुदा (सब कुछ ) 
सुनता (और सब कुछ ) जानता है। (२४४) कोई है कि खुदा को क़्जे हस्ना (भला क़ज्जे) दे कि ४ 
वह उस के बदले उस को कई हिस्से ज़्यादा देगा और ख़ुदा ही रोज़ी को तंग करता और (वही उसे ) 
५ फंलाता है और तुम सी की तरफ़ लौट कर जाओगे। (२४५) भला तुम ने बनी इस्राईल की 
$ एक जमाअत को नहीं देखा, जिस ने मूसा के बाद अपने पेग़म्बर से कहा कि आप हमारे लिए एक ४ 
हैं; बादशाह भुकरंर कर दें ताकि हम खुदा की राह में जिहाद करें । पंग़म्बर ने कहा कि अगर तुम को 
जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि लड़ने से पहलू बचाओ । वे कहने लगे कि हम खुदा 
की राह में क्यों न लड़ेंगे जब कि हम वतन से (निकाले) और बाल-बच्चों से जुदा कर दिए गए, ४ 
लेकिन जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो कुछ लोगों के अलावा सब फिर गये ओर खुदा 
जालिमों को खूब जानता है। (२४६) और पेग्रम्बर ने उन से (यह भी) कहा कि खुदा ने तुम पर ५ 
तालूत को बादशाह मुक़रंर फ़रमाया है। वे बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक़ कँसे हो सकता 
है, बादशाही के हकदार तो हम हैं और उस के पास तो बहुत सी दोलत भी नहीं । पंग्रम्बर ने कहा 
। कि खुदा ने उस को तुम पर (फ़जीलत दी है और बादशाही के लिए) चुन रखा है। उसने उसे इल्म ५ 
ठ भी बहुत सा बह्शा है और जिस्म भी (बड़ा अता किया है) और खुदा (को अस्तियार है), जिसे ५ 
चाहे बादशाही बहुशे | वह बड़ी वस्‌अत वाला और जानने वाला है। (२४७) और पग़म्बर ने उन । 


००.७. _+क-नमक नम.» 

१. परे एहतिमाम के साथ अदा करने से मुराद यह है कि ममाज़ को उस के वक्त्तों में पढ़ते रहो | बोच की नमाज़ 
के बरे में मुख्तलिफ कौल हैं। किसी ने कहा, जुहर की नमाज मुराद हैं । किसी ने कहा इशा की, किसी ने कहा 
मेजर की, किसी ने कहा फ़ल्न की, मगर ज्यादा सही यह है कि इस से अल्न की नमाज मुराद है, जैसा कि सही 
हंदीसों में आया है । 
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व का-ल लहुम्‌ नंबिय्युहुम इस्तत्ला-ह क़दू ब-अन्स ह्म्प् तालू-त मलिकत* 
काल अन्ना यकूनु लहुल्मुल्कु अलेना व नहनु अहक्‍कू बिल्मुल्कि मिन्‍्हु व 
लम्‌ युअ-त स-अ-तुमू-मिनल्मालि | क़ा-ल इन्नल्लाहस्तफ़ाहु अलैकुंम व जादहु 
# बस्त-तृत्ू फ़िल्‌इल्मि वलजिस्मि * वल्लाहु 

6 बललाहु वासिशुत्‌ अलीम (२४७) व क़ान्ल क्‍02, 0 आधा 
४ <४४४४०४०४७४:॥७५७५:2४ 
| लहुमू नबिय्युहुम इन-त, आय-तृ मुल्कि ही! हक वाई 
५ लहुम्‌ हुमू इ है: मुश्किही” | दर 

५ अंग्यअतियकुमुत्ताबुतु॒. फ़ीहि सकीनतुम्‌ - [& 


युअती मुल्कह मंय्यशा - उ॥ 


हर 
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रु मिरब्बिकुम्‌ ५४ के | ॥ ॥4३ ! ॥27 (4१ ५357; ट श्र “ ॥ 
ब्वकुम्‌ व बक्रिय्यतुम-मिम्मा त-र-क आलु 4 आई 2%२३४७४५०५०० 
र् हक का ५2 है ] 
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[8 मूसा व आलु हारूनत तहिमलुहुल-मला इकतु॥ 
; इनत फ्री जालि-क ल-आयतुल्लकुम्‌ इन्‌ 
%६ कुन्तुम मुअमिनीन +॥ै (२४८) फ़्लम्मा 
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५५०८५ 
मुब्ततीकुमू बि-न-हरित्‌ & फ़ मन्‌ शरिनब ै 


फ़-सू-ल तालूतु बिल्जुनूदि | क़रा-ल इन्नल्ला-ह 
ः मिन्हु फ़ लेंस मिन्नी&व मल्लम्‌ यत-अमहु 
३ फ़ः इस्नहू मिन्‍नी इल्ला मनिरत-र-फ़ 
। ग्ुफंत॒मबि यदिही& फ़ शरिब्‌ मिन्‍्हु इल्ला । 44९७ 
क़लीलमू-मिन्हुम्‌ $ फ़ः लम्मा जा-व-जहू हु-अ वल्लजी-न आमन 


उदार 6 
8 ला ताक़-तु लनलूयौ-म॒ बिजालू-त व जुनूदिहीक़ालल्लजी-नत यजस्न- 





| न अन्नहुम्‌ 
मुलाक़ुल्लाहि * कम्मिन्‌ फ़िअतित् क़लीलतित्‌ ग़-ल-बत्‌ू . फ़ि-अतृत्र अलीरतर 
हू वि. इज्निल्लाहि वल्लाहु म-अ-स्साबिरीन (२४६) । 


५ ४ व लम्मा ब-र-जू लि जालू-त 
५ व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिगू अलेना सूर्रंव-व 'सब्बित्‌ अबदामना वन्सुर्ना 
! -लल्‌-क़ौमिलू-काफ़िरीन » (२५०) फ़-ह-जमूहुमू॒ बि इल्तिल्लाहि%्व क्-तन्‍ल 
५ हि जालूत व आताहुल्लाहुलुमुल-क वल्हिक्म-तु व अल्लमहू मिम्मा 
 शाउ+व लौ ला दफ़ूजुल्लाहिन्ता-स बझ-ज्हुम बिबअ-ज़िल्‌ू-ल-फ़-स-दतिल 
ः अंजू व लाकिन्नल्ला-ह जू फ़ल्लित्‌ अलल्‌-आलमीन (२५१) तिल्‌-क 


26 आयातुल्लाहि नतत्लू हा अले-क बिलहकिक़ि॥ब इल्न-क पे कल तक कह. (२५२) % | 
8 मर अर रवि 207९)ए 0११४ मंजिल १ हणश९ पर ' 


मूरः बक़रः २ तजु मा सन्‍यक््ल २ ६१ 


मे कहां कि उनकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक हल आएगा जिस को फ़रिश्ते 
उठाए हुए होंगे । उस में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तसलली (बरूशने वाली चीज़) होगी और 


कुछ ओर चीज़ भी होंगी जो मूता और हारून छोड़ गये थे । अगर तुम ईमान रखते हो तो यह 
तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। (२४८) है 


तुम्हारी आज़माइश करने वाला है। जो शख्स उस में से पानी पी लेगा (उस के बारे में समझा 


6 ग़रज़ जब तालूत फ़ौजें ले कर रवाना हुआ तो उस ने (उन से) कहा कि ख़ुदा एक नहर से 


जाएगा कि) वह मेरा नहीं और जो न पिएगा, वह (समझ्ना जाएगा कि) मेरा है। हां, अगर कोई 
हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले (तो खेर, ज़ब वे लोग नहर पर पहुंचे) तो कुछ लोगों के सिवा सब ने 
पानी पी लिया । फिर जब तालूत और मोमिन लोग, जो उस के साथ, नहर के यार हो गये; तो 


कहने लगे कि आज हम में जालूत और उस के लश्कर से मुकाबला करने की ताक़त नहीं | जो लोग 
यक्रीन रखते थे कि उन को खुदा के सामने हाज़िर होना है, वे कहने लगे कि कभी-कभी थोड़ी-सी 


जमाअत ने खुदा के हुक्म से बड़ी जमाअत पर फ़त्ह हासिल की है ओर खुदा सब्र करने वालों 


(जमाव वालों) के साथ है। (२४६) और जब वे लोग जालूत और उस की फ़ौज के भुक़ाबले में 


कदमों से जमाये रब, और काफ़िरों की (फ़ौज) पर जीत दे । (२५०) वो तालूत की फ़ौज ने खुदा 
के हुक्म से उन को हरा दिया और दाऊद ने जालत को क़त्ल कर डाला। और खुदा ने उस को 
बादशाही और दाताई बरुशी और जो कुछ चाहा, सिखाया और खुदा लोगों को एक दूसरे ( 
चढ़ाई ओर हमला करने) से हटाता न रहता, तो मुल्क तबाह हो जाता, लेकिन खुदा दुनिया बालों 
पर बड़ा भेहरबान है। (२५१) ये ख़ुदा की आयतें हैं जो.हम तुम को सच्चाई के साथ पढ़ कर 


मनाते हैं। (और ऐ मुहम्मद ! ) तुम बिला शुबृहा पैग़म्बरों में से हो। (२५२) ये पंश़म्बर (जो 


। आए तो (खुदा से) दुआ की, ऐ परवरदिवार ! हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें (लड़ाई में) 
क्‍ 


>जरफरएएफ्रजर,९५७९ 
और ३२/१६ आ ६ 
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हम वक्‍त-वक़्त पर भेजते रहे) हैं, इन में से हम ने कुछ को कुछ जे फ़ज्ीलत दी है #कुछ ऐसे हैं, 
जिन से खुदा ने बातें कीं और कुछ के (दूसरे मामलों में) मर्तबे बुलंद किए और ईसा बिन मस्थम 
को हम ने खुली हुई निशानियां अता कीं और रूहुल क़ुद्स ने उन को मदद दी' और अगर ख़ुदा 


४062/552455225262%52538. 


चाहता तो उन से पिछले लोग अपने पास निश्चानियां आने के बाद आपस में त लड़ते, लेकिन उन्होंने 
इह्तिलाफ़ किया, तो उन में से कुछ तो ईमान ले आए और कुछ काफ़िर ही रहे । और अगर खुदा 
चाहता तो ये लोग आपस में लड़ते-झगड़ते नहीं, लेकिन खुदा जो चाहता है, करता है। (२५३) & 


ऐ ईमान वालो ! जो (माल) हम ने तुम को दिया है, उस में से उस दिन के आने से पहले- 
पहले ख़चे कर लो जिस में नं (आमाल का) सौदा हो, न दोस्ती और सिफ़ारिश हो सके और कुफ़ 
करने वाले लोग ज़ालिम हैं। (२५४) खुदा, (वह सच्चा माबूद है कि) उस के सिवा कोई इबादत 
के लायक़ नहीं । ज़िन्दा हमेशा रहने वाला, उसे न ऊंध आती है और न नींद, जो कुछ आसमानों में 
और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है। कौन है कि उस की इजाज़त के बगैर उस से (किसी 
की) सिफ़ारिश कर सके । जो कुछ लोगों के सामने हो रहा है और जो कुछ उन के पीछे हो चुका है, 
उसे सब मालूम है और वे उस की मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरस (काबू पाना) हासिल 


नहीं कर सकते, हां, जिस क़दर वह चाहता है (उसी क़दर मालूम करा देता है) उस की वादशाही ४ 
(और' इल्म) आसमान और जमीन सब पर हावी है और उसे उन की हिफ़ाज़त कुछ भी मुश्किल 
नहीं । वह बड़ा आली रुत्वा और जलीलुल क़॒द्र है। (२५५) दीने इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। ४ 
हिदायत (साफ़ तौर पर ज्ञाहिर और) गुमराही से अलग हो चुकी है, तो जो शछ्स बुतों से एतक़ाद 
न रसे और खुदा पर ईमान लाये, उस ने ऐसी मज़बूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी « 
टूटने वाली नहीं और खुदा (सब कुछ) सुनता और (सब कुछ ) जानता है। (२५६) जो लोग 


7.---७---+__--त++नन»ननत- व ननननना न 

!. घुली हुई निशानियों से मुराद मुर्दों का शिंदा करना, बीमारों का अच्छा करता और पैदाइशी अंधों की आंखें 
रोशन करना है। रूहुल कद्स से मुराद जिन्नील हैं जो हर जगह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहा करते थे । 

९. लड़ने और जंग-लड़ाई करने से म्‌ राद इल्तिलाफ़ है यानी अगर छुदा चाहता तो उन में इख्तिलाफ़ त होता 
नगर उस ने उन का मुख्तलिफ़ रहना ठीक समझा, इस लिए वे उन से मुत्तफ़िक़ न हुए | 


मा पी आल या दम 55355 
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ईमान लाये हैं, उन का दोस्त खुदा है कि उन को अंधेरे से तिकाल कर रोशनी में ले जाता है और 
जो काफ़िर हैं उन के दोस्त शैतान हैं कि उन को रोशनी से मिकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। यही 
लोग दोज़ली हैं कि उस में हमेशा रहेंगे। (२५७) है 


भला तुम ने उस शल्स को नहीं देखा, जो इस (धमंड की) वजह से कि ख़दा ने उस को 
सत्तनत (राज्य) बरुशी थी, इग्राहीम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा?४ जब इब्राहीम ने 
ने कहा, मेरा परवरदिगार तो वह है, जो जिलाता ओर मारता है, वह बोला कि जिला और मार तो 


मैं भी सकता हूं। इब्राहीम ने कहा कि खुदा तो सूरज को पूरब से निकालता है, आप उसे पच्छिम 


से निकाल दीजिए। (यह सुन कर) काफ़िर हैरान रह गया और खुदा बे-इन्साफ़ों को हिदायत नहीं 
दिया करता ।' (२५८) या इसी तरह उस शख्स को (नहीं देखा) जिस का एक गांव में, जो अपनी 
छतों पर गिरा पड़ा था, इत्तिफ़ाक़ी गुज़र हुआ, तो उस ने कहा कि खुदा इस (के बाशिदों) को मरने 
के बाद किस तरह ज़िंदा करेगा, तो खुदा ने उस की रूह क़ब्ज़ कर ली (और) सौ बरस तक (उस 
को मुर्दा रबा), फिर उस को जिला उठाया और पूछा तुम कितनी मुहत तक (मरे) रहे हो ? उसने 
जवाब दिया कि एक दिन या इस से भी कम। खुदा ने फ़रमाया, (नहीं), बल्कि सौ बरस (मरे) 
रहे हो और अपने खाने-पीने की चीज़ों को देखो कि (इतनी मुहृत में बिल्कुल ही) सड़ी-गली नहीं 
और अपने गधे को भी देखो, (जों मरा पड़ा है), ग़रज्ञ (इन बातों से) यह है कि हम तुम को लोगों 
के लिए (अपनी क़दरत की) निशानी बनाएं और (गधे की) हड्डियों को देखो कि हम उन को 
कंसे जोड़ देते और उन पर (किस तरह) गोश्त-पोस्त चढ़ा देते हैं। जब ये वाक़िए उस ने देखे तो 
बोल उठा कि मैं यक्रीन करता हूं कि खुदा हर चीज़ पर क़ादिर है। (२५६) और जब इब्राहीम॑ 
ने खदा से कहा कि ऐ परवरदिगार ! मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िन्दा करेगा ? खुदा 
ने फ़रमाया कि क्‍या तुम ने (इस बात को) बावर नहीं किया (यानी माना नहीं) ? उन्हों ने कहा, 

क्यों नहीं, लेकिन (मैं देखना) इस लिए (चाहता हूं) कि मेरा दिल कामिल इत्मीनान हासिल कर 
ले। खदा ने फ़रमाया कि चार जानवर पकड़ कर अपने पास मंगा लो (और टुकड़े-टुकड़े करा दो) 

फिर उन का एक-एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रखवा दो। फिर उन को बुलाओ तो वे तुम्हारे 
पास दौडते चले आएंगे और जात रखो कि खुदा ग़ालिव और हिक्मत वाला है। (२६० )% 


राणा सलमान बल बल 

१. जिस शस्स ने हजरत इब्राहीम से झगड़ा किया वह बाबुल ] बादशाह नमरूद था, जो लोगों से अपने आप को 
सज्दा कराता था | हजरत इब्राहीम अलै० ने सज्दा करने से इन्कार किया तो उस ने वजह पूछी । उन्होंने कहा 
मैं तो अपने खुदा को सज्दा करता हूँ। उस ने कहा, खुदा कोन है ? उन्होंने कहा, खुदा वह है, जिस के हाथ में 
जिंदगी और मौत है, यानी जो जिंदगी-मौत का पैदा करने वाला है। काफ़िर इस बात को तो समझा नहीं, बोला 
कि मैं भी शिदा कर सकता और मार सकता हूं | चुनांवे उस ने दो कैदियों को बुलवाया। एक, जिस का कत्ल 
किया जाना ज़रूरी था, उस को माफ़ कर दिया यानी जान बढशी कर दी। दूसरा, जो कातिल न था, उस को 
मत्वा डाला । तब हज़रत इब्राहीम ने यह देख कर कि यह घुरी समझ का है, उस सें कहा कि अगर आप खुदा 
हैं दो सूरज को, जो पूरब से निकला करता है, हुक्म दीजिए कि पब्छिम से निकले । इस का जवाब काफ़िर से 
ऊछ न बन पड़ा और ला-जवाब हो कर रह गया। 

२. हजरत अली मुजञा रज़ि० ने फ़रमाया कि यह क़रिस्सा हज़रत उज्जौर पैग़म्मर का है और मशहूर भी यही है । 
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ला यविदरून अला शेइम्मिम्मा क-सबू#वल्लाहु ला यहिदिल्‌-क़ौमल्‌ू-काफिरीन 
(२६४). व मसलुल्लजी-न युन्फ़ि्कू-त अम्वालहुमुबूतिगा-अ मर्ज़ातिल्लाहि 
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वाबिलुन फ़-आतत्‌ उकुलहा ज़िअफ़नि & फ इललम्‌ युसिब्हा वाबिलुन्‌ 
फ़ - तललुन्‌/वललाहु बिमा तअ-मलू-न बसीर (२६१) अन्यवदुदु अ-हदुकुम्‌ जैत्‌ ५ 


तकू-न लहू जन्‍नतुम्‌-मिन्नखीलिवृ-व अश्नूनावित्‌ तज्री मिन्‌ तहितिहल्‌-अन्हारु॥ 
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जुअफ़ा उलफ़ असाबहा इअंनसारुतू फ्रीहि नारुतू फ़हत - र - कैत 4४ 
कजालि-क॒युबस्यिनुल्‍लाहु लकुमुलूआयाति ल-अल्लकुम्‌ त-त-फ़क्कहून & (२६६ )४ 
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सूरः बकरः २ ह तजु मा ७ 
५; :्स्टमपट: 2 रक 


जो लोग अपना माल ख़ुदा की राह में खर्च करते हैं, उन (के के ) की मिसाल उस दाने की- 





सी है, जिस से सात बालें उगें और: हर एक बाल में सौ-सौ दाने हों और खुदा जिस (के माल) को 

चाहता है, ज्यादा करता है, वह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। (२६१) जो 
लोग अपना माल खुदा के रास्ते में सच करते हैं, फिर इस के बाद न इस ख़र्च का (किसी पर ) 
एहसान रखते हैं और न (किसी को) तक्‍लीफ़ देते हैं, उन का बदला उन के परवरदिगार के पास 
(तैयार) है और (क्रियामत के दिन) न उन को कुछ डर होगा और न वे ग्रमगीन होंगे। (२६२) 
जिस खैरात देने के बाद (लेने वाले को ) तक्‍लीफ़ दी जाए, उस से तो नरम बात ऋह देनी और (उस 
की बे-अदबी से) दरगुज़र करना बेहतर है और खुदा बे-परवा और बुदंबार है। (२६३) मोमिनो! 
अपने सदृकात (व खेरात॑) एहसान रखने और तक्‍लीफ़ देने से उस शरुस की तरह बर्वाद न कर 
देना, जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है और खुदा और आखिरत के दिन पर ईमान 22] 
नहीं रखता, तो उस (के माल ) की मिसाल उस चट्टान की-सी है, जिस पर थोड़ी सी मिट्‌टी ५ 
पड़ी हो और उस पर ज़ोर का मेंह' बरस कर उसे साफ़ कर डाले (इसी तरह) ये (दिखावा करने ॒ 
वाले) लोग अपने आमाल का कुछ भी बदला हासिल नहीं कर सकेंगे। और खुदा ऐसे ना-शुक्रों को ५ 
है हिदायत नहों दिया करता । (२६४) और जो लोग खुदा की खुश्नूदी हासिल करने के लिए खुलूसे ५ 
नीयत से अपना माल ख़्च करते हैं, उत की मिसाल एक बाग की-सी है, जो ऊंची जगह पर वा हो, 


(जब) उस पर मेंह पड़े तो सौगुना फल लाये और मेंह न भी पड़े, तो खैर फूवार ही सही और खुदा 


तुम्हारे कामों को देख रहा है। (२६५) भला तुम में कोई यह चाहता है कि खजूरों और अंगूरों का 
बाग हो, जिस में नहरें बह रही हों और उस के लिए हर . के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा 
आ पकड़े और उस के नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चे भी हों तो (यकायक-) उस बाग़ पर आग का भरा हुआ बगोला 
(बवंडर) चले और वह जल (कर राख का ढेर हो) जाए। .इस तरह खुदा तुम से अपनी आयतें 
सोल-खोल कर बयान फ़रमाता है, ताकि तुम सोचो और समझी । (२६६) % 


67-20 मम» ५३००५. ५७७०» ककमया०५०००००००००००» 
१. अरवी लफ़् 'दाबिल' है जो वही-वड़ी बूंदों की बारिश (मेंह) को कहते हैं । 


तल पेश को भी कहते हैं और छोटी-छोटी और हलकी-हल्की बूंदों के मेंह याती फुवार को भी कहते हैं और वह 
; भी पेड़ों को भी हरा-भरा रखने के लिए काफ़ी होती है। हम ने तर्जुमे में फुवार अख्तियार किया है । 
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ग़निय्युत्‌ु हमीद (२६७ ) अश्शतानु यजिदुकुमुल्‌ू-फक-र व यभूमुरुकृम्‌ 
[&। 2 थी 
बिल्फ़्ट्शा -इ 8 वल्लाहु यजिदुकुम्‌ [ ताक मद ड़ मप्ा पक) 
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वासिश्रुन्‌ु अलीम ४“ ( २६८ ) 
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मै 
मोमिनो ! जो पाकीज्ञा और उम्दा माल तुम कमाते हो, और जो ध्पज हम तुम्हारे लिए ज़मीन 
से निकालते हैं, उन में से (खुदा की राह में) खचे करो और बुरी और ना-पाक चीज़ें देने का इरादा 
न करना कि (अगर वे तुम्हें दी जाएं तो) इस के अलावा कि (लेते वक्‍त) आंखें बन्द कर लो, उन 
को कभी न लो और जान रखों कि खुदा बे-परवा (और ) तारीफ़ के क़ाबिल है। (२६७) (और २ 
देखना) शतान (का कहा ने मानना, वह) तुम्हें तंगदस्ती का ख़ौफ़ दिलाता और बे-हयाई के काम 
९ करने को कहता है और खूदा तुम से अपनी बरिशश और रहमत का वायदा करता है और खुदा 
डर बड़ी वुसअत वाला (और) सब कुछ जानने वाला है। (२६८) वह जिस को चाहता है दानाई 
बरुशता है और जिस को दानाई मिली, बेशक उस को बड़ी नेमत मिली और नसीहत तो वही लोग 
कबूल करते हैं, जो अक्लमंद हैं। (२६६) और तुम (खुदा की राह में )जिस तरह का खर्च करो, या 
कोई नज्र मानो' खुदा उस को जानता है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं ।' (२७०) अगर 
तुम खेरात ज़ाहिर में दो तो वह भी खूब है, और अगर छिपे दो और दो भी ज़रूरतमंद को, तो 
५ वह खूबतर है और (इस तरह का देना) तुम्हारे गुनाहों को भी दूर कर देगा और खुदा को 
< तुम्हारे कामों की ख़बर है। (२७१) (ऐ मुहम्मद ! ) तुम उन लोगों की हिदायत के ज़िम्मेदार नहीं छ 
हो, बल्कि खुदा ही जिस को चाहता है, हिदायत बरुशता है. और (मोमिनों !) तुम जो माल ख़च 
करोगे तो उस का फ़ायदा तुम्हीं को है और तुम जो खर्च करोगे, वह तुम्हें प्ररा-पुरा दे दिया जाएगा ५ 
और तुम्हारा कुछ नुक्सान नहीं किया जाएगा। (२७२) (और हां, तुम जो ख़्च करोगे तो) 
< उन ज़रूरतमंदों के लिए जो खुदा की राह में रुके बेठे हैं और मुल्क में किसी तरफ़ जाने की ताक़त ० 
५ नहीं रखते और मांगने में शर्म खाते हैं, यहां तक कि न मांगने की वजह से अनजान आदमी उन 
४ को मालदार ख्याल करता है और तुम क़्ियाफ़े (अनुमान) से उन को साफ़ पहचान लो (कि ४ 
हाजतमद हैं और शर्म की वजह से) लोगों से (मुंह फोड़ कर और ) लिपट कर नहीं मांग सकते और 
तुम जो माल खच करोगे, कुछ शक नहीं कि खुदा उस को जानता है | (२७३)+: & ४ 


जो लोग अपना माल राते और दिन और छिपे ्ल्ड ज़ाहिर (खुदा की राह में) ख़्च करते 
रहते हैं, उन का बदला परवरदिगार के पास है और उन को (क्रियामत के दिन) न किसी तरह का 


*- गज के लिए यह शर्त है कि ऐसे काम की नज़ मानी जाए, जो कुछ शक्तों में फ़र्स़ भी हो, जैसे नमाज़ और 
रोज और सदृक्ा देने की नज़ । नमाज तो हर दिन पांचों वक़्त की फ़र्स है और रमज़ान के रोसे भी फर्त हैं 
और सद्‌क्के की शक्ल में से ज़कात फ़र्ज है। ऐसी चीजों की नजर सही है और अगर किसी ऐसी चीज़ की नपर 
मानी जाएं, जो किसी शक्ल में फ़र्श नहीं है, वह बातिल (ग़लत) है । 
३: शालिमों से वे लोग मुराद हैं, जो खुदा की राह में माल नहीं खर्च करते मरा नेदर को पूरा नहीं करते और 
अगर ख़र्च करते हैं तो दिखावे क लिए या बरे कामों में खर्च करते हैं । 
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हर न ग़म । तने २७४) जो लोग सूद खाते हैं, वें ( गण से) इस तरह (हवास खोये 
१ के जैसे किसी को जिस्न लिपट कर दीवाना बना दिया हो, ता लिए कि वे कहते हैं 
कि सौदा बेचना भी तो (नफ़ा के लिहाज़ से) वसा ही है जैसे सूद (लेना ््हालांकि सौदे को खुदा 
ने हलाल किया है और सूद को हराम, तो जिस शझस के पास खुदा की नसीहत पहुंची और वह्‌ 
(सूद लेने से) बाज़ आ गया, तो जो पहले हो चुका. वह उस का, और (कियामत में) उस का 
मामला खुदा के सुपुदे और जो फिर लेने लगा, तो ऐस लोग दोजखी हैं कि हमेशा दोज़ख में (जलते) 
रहेंगे । (२७५) खुदा सूद को ना-बूद (यानी बे-बरकत) करता और खेरात (की बरकत) को 
बढ़ाता है और खुदा किसी ना-शुक्रे गुताहंगार को दोस्त नहीं रखता। (२७६) जो लोग ईमान 
लाये और नेक अमल करते और नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते रहे, उन को उन के कामों का बदला 
ख़ुदा के यहां मिलेगा और (क्रियामत के दिन) उन को न कुछ खौफ़ होगा और न वे ग़मनाक होंगे। 
(२७७) मोमिनों ! खुदा से डइरो और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाक़ी रह गया है, 
उस को छोड़ दो । (२७८) अगर ऐसा न करो, तो खबरदार हो जाओ (कि तुम) खुदा और रसूल 
से जंग करने के लिए (तंयार होते हो) और अगर तौबा कर लोगे (और सूद छोड़ दोगे) तो तुम 
को अपनी असल रकम लेने का हक़ है, जिस में न औरों का नुक़्सोन, और न तुम्हारा नुक्सान । 
(२७६) और अगर क़ज लेने वाला तंगदस्त हो तो (उसे ) फराखी (के हासिल होने) तक मोहलत 
(दो) और अगर (कर्ज रकम ) बख्श ही दो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, बशर्त कि समझो । 
(२८०) और उस दिन से डरो, जबकि तुम खुदा के हुजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने 
आमाल का पूरा-पूरा बदला पायेगा और किसी का कुछ नुक्सान न होगा। (२८१) 
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१. छोरात का बयान ख़त्म हुआ, अब आगे सूद को हराम फ़रमाया, जब खौैरातकी ताकीद है, तो कर्ज देना तो 
उस से ताकीदी है, फिर सूद क्यों लीजिए । 

२. अरब में सूद दो तरह से चलता था। एक कर्म पर, दूसरे बैअ पर । क़र्श पर इस तरह कि रुपया देने बाला 
किसी को एक मुहत के लिए रुपए देता । जब वह मुहृत खत्म हो जाती, तो कर्शदार से रुपए तलब करता । उंस के 
पाम रुपया न होता और वह मोहलत मांगता तो क़र्ज़ पर सूद बढ़ा दिया जाता ओर उस को असल रक़म में 
शामिल कर के ज़्यादा मोहलत दी जाती । इसी तरह सूद पर सूद भी हो जाता और ज़्यादा मशहूर यही सूद था । 
अर पर इस तरह कि कोई शख्स किसी के पास कोई चीज़ वेचता और उसी क़िस्म की चीज़ खरीदने वाले से बदले 
+ नेता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि दे सह्लम ने फ़रमाया कि गेहूं को गेहूं के बदले और नमक को नमक के बदले 
और जो को जौ के बदले और खजूर को खजूर के बदले ओर चांदी को चांदी के बदले और सोने को सोने के बदले 
वेचो तो वराबर-बराबर बेचो यानी ज्यादा लेना-देना सूद में दा्िल है और ये दोनों किस्म के सूद हराभ हैं। 
हद खाने वाले कहते थे कि कर्ज पर सूद लेना और सौदागरों करना एक-सी चीडों हैं। सोदागरी से भी नफ़े का 
मद होता है और यूद मे भी नक़े का मकसद होता है, पम नफ़ा के लिहाज़ से दोनों में कुछ फ़क़ नहीं, सगर 
“ना तथआला ने सूद को हराम किया है, क्योंकि यह मुरब्बत, एहसान और सुलूक के ख़िलाफ़ है। उस में एह्सान, 
टमदर्दी और मदद करने की बहुत ताकीद फ़रमायी है और क़र्ज़ बिला सूद, जिस को क़र्जों हसना कहते हैं, एहसान 
३. खिल है। सौदागरी में जितना नफ़ा भी हासिल किया जाए, वह हलाल है, मगर सूद का एक पैसा भी हराम 
# योंकि तंगदस्त मुसलमात एहसान और सुलुक के हकदार और इस क़ाबिल होते हैं कि उन को कर्ज़ दे कर उन 

' 7दद की जाए, ने यह कि उन से सूद लेकर उन का छून पिया जाए। 


द्रव मंतर 220 ९:०९मंबित १ 0९70 शक एरपाापलाएपरट 


हर, ३८/६ आ ८ 


हज 


ह्ये 


७३ तिल-करु सुलु ३ 
386988086006286/00/00600067 07007 06706 व: #' 


या अथ्युहल्लजी-त आमने इजा तदायन्तुम्‌ बि दनिन्‌ इला अ जलिम्मुसम्मन्‌ 
फ़क्तुबहु » वल्यक्तुब॒ बैनकुमू कातिबुम्‌ बिल्अथदलि /व ला यअ्‌ - ब कातिबुन्र्‌ 
अंग्यक्तुन कमा अल्लमहुल्‍लाहु. फ़ल्यक्तुब्‌ £ वल्युम्लिलिल्लजी . अलेहिलूहुककु 
वल्यत्तक़िल्ला-ह रब्बह व ला यब्ख़स्‌ मिन्‍्हु शेअनु्‌#फ्र ईन कानल्लजी 
अलैहिल्हकक सफ़ीहतू औ ज़भीफ़तू औ | जा 
ला यस्‍्ततीभ्रु अंग्युमिल-ल हु-व फ़ल्युमूलिल [६ 
वलिय्यूह बिल्थदुलि » वस्तश्हिंद शहीदैनि 







#-क रद 


७:०४$४* 












है 
का .' कक 


हि 


/0630620678620&2667052६ 




















मिरिजालिकुम्‌ ८ फ़ इल्लम्‌ यकूता रजुलेनि हा ्प्टर्त 
* हुरभ, इन 20% न 207५ १, /* #८१/ 
फ़॒ रजुलु व्यम्रअतानि मिम्मनू. तरज़ौ -न &4/88४ 038 92५0253,॥4५5५| 








५८५ ॥2४ ८.95448205 ४2 
॥ 400 ४87%५:%25॥॥ 
4 ) 44५५0 हि | 4६ ४७ 9 | हर हा 

४५५४०६८0/2007%9॥% 
77८ ए 6805 
408 0980 558॥2807%6 20 5: 


मिनशएशहदा इ अनू तज़िल-ल॒ इटह्दाहुमा 
फ़ः तुजक्कि-र इह्दाहुमलू-उख्रा # व ला 
यजबश्शुहदा उ इजा मा दुअ»व ला 














तस्अमू अन्‌ तबतुबूहु संगीरत्‌ औ कबीरत््‌ 
अ - जलिही # जालिकुमं अक्सतु 
अिन्दल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व 










हि 













अल्ला तरताबूँ इल्ला अन्‌ तकून [7 ॥ ५ 49320 0%८: ७१४) 
तिजारततू हाज़ि-र-तन्‌॒ तुदीरूनहा बनकुम ॥/9-:७833, 2745 


फ़ल-स ४ ५ म्‌ जुनाहुनू अल्ला तक्तुबृहा?व अशहिर्द इज़ा तबायअ तुम 
व ला यज़ार-र कातिबुव-व॒ ला शहीदुन्‌ ६ व इन तफ़्-अल फ़ इन्नह्‌ 
फूसूकमबिकुम » वक्तकुल्ला - ह युअल्लिमुकुमुल्लाहु » वललाहु बि कुल्लि 
शैइनू अलीम (२८२) के इन्‌ कुन्तुम अलो सफ़रिव्वलम तजिदू कातिबन् 
फ़रिहानुमू-मक्बूज़तुन्‌ # फ़ः इन्‌ अमि-्न बश-जुकुम बअ-ज़ऩ कक जिअ- 
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कमा | 


मोमिनों ! जब तुम आपस में किसी ते मुद्दत के लिए क़ज़ का मामला करने लगो, तो उस को 
लिख लिया करो और लिखने वाला तुम में (किसी का नुक्सान न करे, बल्कि) इंसाफ़ से लिखे, साथ 
ही लिखने वाला जैसा उसे खुदा ते सिखाया है, लिखने से इन्कार भी न करे और दस्तावेज लिख दे । 
और जो शरुस कर्ज ले, वही (दस्तावेज का) मझमून बोल कर लिखवाएं और ख़दा से, कि उस का 
मालिक है, खौफ़ करे और क़ज़ रकम में से कुछ कम न लिखवाए और, अगर क़ज लेने वाला बे-अक्ल 
या ज्ञईफ़ (कमज़ोर, बूढ़ा) हो या भज़्मून लिख़वाने की काबिलियत त रखता हो, तो जो उत्त का 
बली हो, वह इंसाफ़ के साथ मज़्मून लिखवाए और अपने में से दो मर्दों को (ऐसे मामले के) गवाह 
कर लिया करो और अगर दो मर्द न हों, तो एक मर्द और दो औरतें, जिन को तुम गवाह पसन्द 
करो, (काफ़ी) हैं कि अगर उन में से एक भूल जाएगी, तो दूसरी उसे याद द्विलाएंगी और जब 
गवाह (गवाही के लिए) तलब किए जाएं तो इंकार न करे और क़र्ज़ थोड़ा हो या बहुत उस (की 
दस्तावेज) के लिखने-लिखाने में काहिली न करना। यह बात खुदा के नज़दीक इंसाफ़ के क़रीब है 9 
और गवाही के लिए भी यह बहुत सही तरीक़ा है! इस से तुम्हें किसी तरह का झक व शुब्हा न 
पड़ेगा। हां, अगर सौदा हाथ के हाथ हो, जो तुम आपस में लेते-देते हो, तो अगर (ऐसे मामले की ) ४ 
दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ युनाह नहीं और जब खरीद व फ़रोख्त किया करो तो भी गवाह 
कर लिया करो और दस्तावेज़ के लिखने वाले और गवाह (मामला करने वॉलों का) किसी तरह ४ 
का नुक्सान न करें । अगर तुम ( लोग) ऐसा करो तो यह तुम्हारे लिए गुनाह की बात है और खुदा 
से डरो और (देखो कि) वह तुम को किसी मुफ़ीद बातें) सिखाता है और खुदा हर चीज़ को जानता ४ 
है। (२८२) और अगर तुम सफ़र पर हो और (दस्तावेज्ञ) लिखने वाला मिल न सके तो (कोई 
चीज़) रेहन बा-क़ब्ज़ा रख कर (कर्ज ले लो) और अगर कोई किसी को अमीन समझे (यानी रेहन ४ 
के बगैर क़ज़ दे दे) तो अमानतदार को चाहिए कि अमानत वाले की अमानत अदा कर दे और खुदा ः 


से जो उस का परवरदिगार है, डरे और (देखना,) गवाही को मत छिपाना, जो उस को छिपाएगा, 
वह दिल का गुनाहगार होगा और-खुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है। (२८३)+- 


ह् कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब खुदा ही का है। तुम अपने दिलों की 
बात को ज़ाहिर करोगे तो, या छिपाओगे तो, खुदा तुम से उस का हिसाब लेगा, फिर वह . जिसे चाहे, 


: मरिफ़रत करे और जिसे चाहे अज्ञाब दे और ख़दा हर चीज़ पर क़दरत रखता है। (२८४) (ख़दा 
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-लल्‌-क़ौमिल्‌-काफ़िरीत # (२८६) ््ि । ८०४१४ ब् 
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के) रसूल उस किताब पर जो उत के परवरदिगार की तरफ़ से उन | नाज़िल हुई, ईमान रखते हैं 
और मोमित भी सब खुदा पर और उस के फ़रिश्तों पर और उस की किताबों पर और उस के 
पैग़म्बरों पर ईमान रखते हैं (और कहते हैं कि) हम उस के पैग़म्बरों से किसी में कुछ फ़क़ नहीं 
करते और वे (खुदा से) अर करते हैं कि हम ने (तेरा हुक्म) सुना और कुंदूल किया। ऐ परवर- 
दिगार ! हम तेरी बहिशश मांगते हैं ओर तेरी ही तरफ़ लौट कर जाना है। (२५५) खुदा किसी 
ल्‍ शख्स को उस की ताक़त से ज़्यादा तक्‍लीफ़ नहीं देता। अच्छे काम करेगा तो उस को उन 
का फ़ायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उन का नुक्सान पहुंचेगा | ऐ परवरदिगार ! अगर हम से 
भूल या चूक हो गयी हो तो हमारी पकड़ न कीजियो, ऐ परवरदिगार ! हम पर ऐसा बोझ न 
डालियो, जैसा तूने हम से पहले लोगों पर डाला था। ऐ प्रवरदिगार ! जितना बोझ उठाने की हम. 
में ताकत नहीं, उतना हमारे सर पर न रखियो और (ऐ परवरदिगार ! ) हमारे गुनाहों से दरगुज्र 
कर और हमें बरूश दे और हम पर रहम फ़रमा, तू ही हमारा मालिक है और हम की काफ़िरों पर 
ग़ालिब फ़रमा । (२५६) + 





३ सूरः आले इम्रान ८६ 


सूरः आले इम्रान मदनी _ और इस में दो सौ आयतें और बीस रुकूअ हैं । 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


भलिफ-लाम्‌ू-मीम्‌ (१) खुदा, (जो. माबुदे बर हक़ है) उस के सिवा कोई इबादत के लायक़ 
नहीं, जिन्दा, हमेशा रहने वाला (२) उसने (ऐ मुहम्मद सल्ल०! )त्रुम पर सच्ची किताब नाज़िल की, 
जो पहली (आसमानी) किताबों की तस्दीक़ करती है और उसी ने तौरात और इन्जील नाजिल की । 
(१ ) (यानी) लोगों की हिंदायत के लिए पहले (तौरात और इन्जील उतारी )और (फिर कुरआन, 
जो हक़ और बातिल को) अलग-अलग कर देने वाला (है,) नाहिल किया। जो लोग खुदा की 
भायतों से इन्कार करते है, उन को सख्त अज्ञाव होगा। और खुदा जबरदस्त (और ) बदला लेने 
वाला है। (४) खुदा (ऐसा खबर रखने वाला और देखने वाला है कि) कोई चीज़ उस से छिपी 
नहीं, न ज़मीन में, न आसमान में । (५) वही तो है जो (मां के पेट में) जैसी चाहता है, तुम्हारी 
शकलें बनाता है। उस ग़ालिब हिक्‍्मत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। (६) वही तो 


ह पल 00000000000 058 मंजिल १ ट32९+ज शेर? र"ण९ ९9०९ 


36६३5३३७४०७२७०४०४७:४६४६४४४:०४;४घशपरेठशलेल व नितसेए6 कल विठ8 वेद ७04 क लक क 60045 62 4/06206/56%66406406406#56%, 


है ५:२०९४ह१९ह१९०ह०९५ए७९>/३२, ९ ए९१श९ेश९आ९9 ९2९ ्ररशएपदशर ्रशिर>पशर ओर 


लि 
तिल-कहँ छुरभान मजीद मूरतू आल इम्रात 
हर लक ते के 52002. 


हि कम अन्श-ल अलैकलकिता-ब॒ मिन्‍्हु आयातुम्‌-मुद्कमातुत्‌ हुनन उम्मुत्‌. 





किताबि वे उनखरु 808: 83: भ्फ़ हक । फ़ी कुलूबिहिम्‌ ज़ैगृत 

फ यतबिू-न मा तशाब - ह मिन्हुबतिग़ा-अल्‌-फ़िल्मति वब्धतिग़ान्‍अ तअवीलिही ह8 6 

डर व मा यअ-लमु तअवीलहू इल्लल्लाहु & वर्‌्रासिखू-त फ़िलूभिल्मि यक़ूलून 

बिही / कुल अन्दि #४:८2. / 4 

है आामना  बिही * इुलयुण्मिन । बिच हे फट कफ) 

है रब्बिना8 व मा यज्जवकरु इल्ला उलुल्‌- 

है अल्बाब (७) रख्बना ला तुज़िग कुलूबना | 

&) 2 

(2६80 52005/200720%5008| 

४४४40 

00057%7,27/0 56007 

























































धर रह-म-तुन्‌ & इनन्‍्न-क अन्तलवहहाब (८) 
इन्न-क जामिश्रुन्नासि लि यौमिल्ला र-ब | 










4225४ 220५ ४४८,8 






फ़ीहि» इन्नलला - ह ला युखलिफुल-मीआद | 






॥५४/&:८ 
४ (६) इन्तललजी-न क-फ़ू. लत पिमंट  ठछ 


तुगूनिय अन्हुम अम्बालुहुम व _ ला &4 
औलादृहुम्‌ मिनल्लाहि शेअन्‌ » व उला-इ-क (७3 
हुमू बक॒दुन्‍्नार /(१०) क-दअबि आलि टी 
फ़िरुऔन ॥ वलल्‍्लजी - न मिन्‌ क्रब्लिहिम$ हि 


५ 
< 
0, 
कज्जबू बि आयातिना ध्फ अ-ख-जहुमुल्लाहु (80% 
प्र 
" 













४५9354%0265४:%5%):: 



















४५ | ४7६ 4450 
प्र 52 


टू ७- | 
(2॥। 





&७5 


बि जुनूबिहिम्‌ # वललाहु शदीदुल-जिक़ाब 


८5 


(११) कूल लिल्लजी-न क-फ़रू सतुस्लबू-न व ॥0220£52५0%&/४ ५0% 

















तुह्शरून इला जहन्नम”व बिअसलूमिहाद (१२) क्रदू का-न लकुम्‌ आयतुन््‌ 
फ्री फ़िअतेनिल-त-क़ता ” फ़ि - अतुन न फ्री सबीलिल्लाहि व उरूरा 
काकिसु य्यरौनहुमू मिस्लैहिमू रअयलअंनि/ वहलाहु युअग्यिदु बिनसिरिही 
व्यशा-उ ? इन-न फ़ी जालि-क ले ज़िद्रतल्लि-डलिल्‌-अब्सार (१३) जुय्यि - न 
लिननासि हुब्बुश्श-ह-वाति मिनन्तनिर्सा - इ वल्बनी-न वल्क़नाती रिल-मुक़न्त-रति : 
मिनजूज-हाब वलूफ़िज़ूज़ति वल-खेलिल-मुसव्वमति वल्‌अनुआमि वल्हृसि,जालि-क 
मताअुलू-हयातिद्दुन्या&वल्लाहु भिन्दहु हुस्नुल्ममाब (१४) क़ूलू अ उनब्बिउकुम्‌ 
वि खंरिम्मिन्‌ जालिकुम्‌ * लिल्लजीनत्तकौ अिन-द रब्बिहिम्‌ जन्नातुत्‌ 
जप मिनू तहितहलू-अन्हार खालिदी-त फ़ीहा व अजूवाजुम्‌-मुतहह रतु व-व 
जग गत हि # वललाहु बसीरुम-बिलजभिबाद &(१५) अल्लजी-न यकूलू-न 
ट्बना इलनना आमन्‍्ना फ़रिफ़लना जुनूबगा व क़िनां अजाबन्नार &(१६) 


१९२७९ ,0५; 2९,७९५ मंजिल १ 
द्रव. न वी स. &व. मंजिल व. लाजिम ऋरु, १/६ आ ६ 
















. 






४ 
" 
। 
| 
4 


46396 0906%062 02९४7 रे 


0 किताब हैं 
पर कताब उतारी, जिस की हू आयतें मुहकम हैं (और ) वही असल किताब हैं 
ष्‌ मं बाबेंह हे तो जिन लोगों के दिल में टेढ़ है, वे मुतशाबेह की पैरवी करते हैं, ताकि 
मिड कंसाएं और असली मुराद खुदा के सिया कोई नहीं जानता!लिंऔर जो लोग इत्म में कामिल होते 
है, वे गह कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाये, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ़ से है और 
' हल तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। (७) ऐ परवरदिगार ! जब तूने हमें हिदायत बर्शी है 
५ ओ इस के बाद हमारे दिलों में टेढ़ न पेदा कर दीजियो और हमें अपने यहां से नेमत अता शव तू 
वो बड़ा अता फ़रमाने वाला है। (५) ऐ परवरदिगार ! तू उस दिन, जिस (के आने) में कुछ भी 
शक नहीं, सब लोगों को (अपने हुजूर में) जमा कर लेगा। बेशक खुदा वायदे के ख़िलाफ़ नहीं 
करता। (६ 
जो ४०3० हुए (उस दिन) न तो उन का माल ही खुदा (के अज़्ाब) से उन को बचा 
सकेग। और न उन की औलाद ही (कुछ काम आयेगी) और ये लोग जहन्नम की आग का ईंधन 
होंगे। (१०) इन का हाल भी फ़िऑनियों और उन से पहले के लोगों का-सा होगा, 288: 
हमारी आयतों को झुठलाया था, तो खुदा ने उन को उन के गुनाहों कौ वजह से (अज्ञाब में) पकड़ 


; 
२ लिया था और खुदा सरूत अज़ाब करने वाला है। (११) (ऐ पैगम्बर ! हे काफ़िरों से कह दो कि 
तुम (दुनिया में भी) बहुत जल्द मग्लूब हो जाओंगे ओर (आखिरत में) जहन्नम की तरफ़ हांके 


(८० तारक आते इश्नान ३ तजु मा तिल करुं सुल ३ ७७ 


जाओगे और वह बुरी जगह है। (१२) तुम्हारे लिए दो गिरोहों में, जो (बद्र की लड़ाई के दिन) 
आपस में भिड़ गये (खुदा की कुदरत को शानदार) निशानी थी। एक गिरोह (मुसलमानों का था, 
वह) खुदा की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह (काफ़िरों का था, वह) उन को अपनी आंखों 
पैं अपने-से दो गुना देख रहा था और खुदा अपनी मदद से जिस को चाहता है, मदद देता है, जो 
बसारत वाले (खुली आंख वाले) हैं उन के लिए इस (वाक़िए) में बड़ा सबक़ है। (१३) लोगों 
को उन की ख्वाहिशों की चीज़ें यानी औरतें और बेटे और सोने ओर चांदी के बड़े-बड़े ढेर और 
निशान. लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती-बाड़ी ज़ीनतदार मालूम होती हैं, (मगर) ये सब दुनिया 
ही की जिन्दगी के सामान हैं और खुदा के पास वहुत अच्छा ठिकाना है। (१४) (ऐ पंग्रम्बर ! उन 
से) कहो कि भला मैं तुम को ऐसी चीज़ बताऊं, जो इन चीज़ों से कहीं अच्छी हो, (सुनो), जो लोग 
परहेज़गार हैं, उन के लिए खुदा के यहां (बहिएत के) बाग हैं, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, उन में 
वे हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा औरतें हैं और (सब से बढ़ कर) खुदा को खुश्नूदी और खुदा (अपने 
नेक) बन्दों को देख रहा है। (१५) जो खुदा से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार ! हम ईमान 
से आए, सो हम को हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा ओर दोज़ख़ के अज़ाब से बचा। (१६) ये वह 


९२2०३ ७++ मम ५७ 3 नम 
$. मुह्कम वे आयतें हैं, जिन के एक भाने हैं और साफ़ और खुले हुए हैं और मुतशाबेह वे आयतें हैं जिन में कई 


| ही सकते हों और मतलब के कई पहलू हों । हक़ीक़त में मुराद तो एक ही माने होते हैं, मगर लफ़्ज़ और उन 
तकींब कुछ ऐसी होती है कि दूसरे मानों की तरफ़ रोहन जाने लगता है। ऐसी आयतों के माने अपनी राय से | 










हर करने चाहिए, क्योंकि आयतों के माने अपनी राय से करने पर कड़ा डरावा आया है और लोग इस से गुमराह 
जो हैं। शुछ लोगों ने कहा, मुतशाबेह वे आयतें हैं, जिन के माने मालूम नहीं हो सेकते, जेसे हुरूफ़े मुक़त्तआत, 
पृए्तों के शुरू में आते हैं जैसे अलिफ़्-लामृ-मीम और हा-मीम बरैरह | एक हदीस में आया है कि मृहकमात पर 
अमल करो मृतशाबेह पर ईमान रखो । 
ह « (शेष ७६ पर) 
दा 
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लोग हैं जो (कठिनाइयों में) सब्र करते 228 सच बोलते और इबादत में लगे रहते और (खुदा की ) 
राह में खर्च करते और सेहर के वक्‍्तों में गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं। (१७) खुदा तो इस बात 
की गवाही देता है कि उस के सिवा कोई माबूद नहीं और फ़रिश्ते और इल्म वाले लोग, जो इंसाफ़ पर 
कायम हैं, ये भी (गवाही देते हैं कि) उस ग़ालिब हिक्मत वाले के सिव्रां कोई इबादत के लायक 
नहीं (१८)कैदीत तो खुदा के नज़दीक इस्लाम है और अहले किताब ने जो (इस दीन से) 
इस्तिलाफ़ किया, तो इल्म हासिल होने के बाद आपस को जिद से किया और जो शख्स खुदा की 
आयतों को न माने, तो खुदा जल्द हिसाब लेने वाला और सज़ा देने वाला है। (१६) ऐ पंग़म्बर ! 
अमर ये लोग तुम से झगड़ने लगें, तो कहना कि मैं और मेरी पैरवी करने वाले तो खुदा के फ़रमां- 
बरदार हो चुके और अहले किताब और अन-पढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी (खुदा के 
फ़रमांबरदार बनते और ) इस्लाम लाते हो ? अगर ये लोग इस्लाम ले आएं तो बेशक हिदायत पा 
लें और अगर (तुम्हारा कहा) न मानें, तो तुम्हारा काम सिर्फ़ खुदा का. पंग़ाम पहुंचा देना है। और 
खुदा (अपने ) बन्दों को देख रहा है। (२०) जै ह 

जो लोग खुदा की आयतों को नहीं मानते और नबियों की ना-हक़ कत्ल करते रहे हैं और जो 
इंसाफ़ करने का हुक्म देते हैं, उन्हें भी मार डालते हैं उन को दुख देने वाले अज़ाब की खुशखबरी 
सुना दो । (२१) ये ऐसे लोग हैं जिन के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं और 
उन का कोई मददगार नहीं (होगा)। (२२) भला तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन को 
: [ख़ुदा की) किताब (यानी तौरात) दी गई और वे (उस) अल्लाह की किताब की तरफ़ बुलाये 
जाते हैं, ताकि बह (उन के झगड़ों का) उन में फ़ैसला कर दे तो एक फ़रीक़ उन में से मुंह बना कर 
फेर लेता है। (२३) यह इस लिए किये इस बात के क़ायल हैं कि (दोज़ख की ) आग हमें कुछ 
दिन के सिवा छू ही न सकेगी और जो कुछ ये दीन के बारे में बुहतान बांधते रहे हैं, उस ने ड़्न को 
धोखे में डल रखा है। (२४) तो उस वक्‍त क्‍या हाल होगा, जब हम उन को जमा करेंगे, (यानी ) 


उस दिन, जिस (के आने) में कुछ भी शक नहीं और हर नफ्स अपने आमाल का पूरा-पूरा बदला ४ 





पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। (२५) कहो किऐ खुदा ! (ऐ) बादशाही के 
मालिक ! तू जिस को चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे, बादशाही छीम ले और जिस को चाहे 
इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़लील करे | हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है। और बेशक तू हर चीज 


(७७ का शेष) 

२. इस आयत में बद्र की लड़ाई की शक्ल बयान फ़रमायी है। बद्र एक जगह का नाम है, जो मकके और मदीने 
के दर्मियान है। इस लड़ाई में मुसलमानों की तायदाद तीन सो तेरह थी और काफ़िर उन से तिगुने यानी एक 
हेजार के क़रीब थे । अल्लाह तआला ने काफ़िरों के दिल में दहशत डालने के लिए उत की आंखों में यह दिखाया 
कि मुसलमान उन से दोगुने यानी दो हज़ार के क़रीब हैं या यह कि काफ़िरों की तायदाद मुसलमानों की नज्ञरों में 
मुसलमानों से दोगुनी दिखायी दी थानी एक हज़ार के छः सौ छब्बीस ताकि मुसलमान काफ़िरों को अपनी दोगुनी 
तायदाद से ज्यादा देख कर डर न जाएं और भाग न खड़े हों और दोगुनी तायदाद की शक्ल में भागना जायज 
; नहीं । चुनांचे फ़रमाया है कि एक सौ क़दमों के मज़बूत मुसलमान दो सौं काफ़िरों पर ग़ालिब होंगे । मगर सही 
यही है कि काफ़िरों ने मुसलमानों को अपने से दोगुना देखा, न यहं.कि मृसलमानों ते काफ़िरों को अपने से दोगुना 
देखा । बहरहाल इस वाक़िए में खुदा की कुदरत की निशानी है कि मुसलमान जो तीन सो तेरह थे, बह ग़ालिब 2 
रहे और काफ़िर जो हज़ार के क़रीब थे, वे हार गये । 
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तरजुक मन्‌ तर्शा-उ॒बिग्रैरि हिसाब (२७) 
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क़दीर (२६) यौ-म तजिदु कुल्लु नफ्सिम्मा 
अमिलत्‌ मिन्‌ खेरिम्‌ - मुहज़रंव (रब ! 








अमिलत्‌ मिन्‍्सू - इन्‌ & त - वदुदुला अनू -न बेनहा व बेनहूँ 
अ-म - दम - बओदन & व युहज्जिरुकुमुल्लाह नफ़्सह्‌ & वललाहु रऊफ़ुम - 
बिलूअबाद +( ३० ) कुल इन्‌ कुन्तुम्‌ तुहिब्बूनल्ला -ह फ़त्तबिश्ूनी 
युह्विब्कुमुल्लाहु व यगफ़िलंकुम्‌ जुनूबकुम्‌ $ वल्लाहु ग़फ़ूररंहीम ( ३१ ) कु 
अतील्लुल्ला-ह वरंसूल6फ़ इन्‌ तंवलूलों फ़ इननलूला-ह ला युहिब्बुल्‌काफ़िरीन (३२) 
इन्नललाहस्तफ़ां आदन्‍म व नूहँव.व आ-ल इब्राही-मं॑ व आ-ल अिम्रा-न 
अ-ललू-आलमीन ॥ ( ३३ ) अजुरिग्यतम्बअजुहा मिम्बअज़ित॥ वललाहु समीज्षुत्‌ 
7 4 आ २०० ८( ३४ ) छल क़ालतिम-र-अतु जिम्रान रब्बि इन्नी नजर॒तु लन्‍्क 
मा फ्री बत्नी मुहूरंरत्‌ फ़-त-कृब्बलू मिन्‍्नी&इल्न-क अस्तसू-समीजुल-अलीम है ३५) 
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पर क़ादिर है। (२६) तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू . दिन को रात में दाखिल 
करता है। तू ही बे-जात से जानदार पैदा करता और तू ही जानदार से बे-जान पैदा करता है। और 
तू ही जिस को चाहता है, बे-हिसाब रोज़ी देता है। (२७) मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के 
प्षिवा काफ़िरों को दोस्त न बनाएं और जो ऐसा करेगा, उस से खुदा का कुछ (अहद) नहीं । हां, 
अगर इस तरीक़ से तुम उन (की बुराई) से बचाव की शक्ल निकालो (तो हरज नहीं) और खुदा 
तुम को अपने (ग़ज़ब) से डराता है और खुदा ही की तरफ़ (तुम को) लौट कर जाना है। (२८) 
(ऐ पैग़म्बर ! लोगों से) कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में छिपाओ या उसे जाहिर करो, 
खुदा उस को जानता है और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, उस की सब की खबर 
है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है । (२६) जिस दिन हर शरुस अपने आमाल की तेकी को मौजूद 


पा लेगा और उन की बुराई को भी (देख लेगा), तो आरजू करेगा कि ऐ काश ! उस में और इस 
बुराई में दूर का फ़ासला हो जाता और जुदा तुम को अपने, (ग़ज़ब) से डराता है और खुदा अपने 
बन्दों पर निहायत मेहरबान है [[३०) # 


खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और खुदा बरूशने वाला मेहरबान 
है। (३१) कह दो कि खुदा और उसके रसूल का हुक्म मानों । अगर न मानें तो खुदा भी काफ़िरों 
को दोस्त नहीं रखता । (३२) खुदा ने आदम और नूह ओर इब्राहीम के खानदान और इश्रान के 
खानदान को तमाम दुनिया के लोगों में चुन लिया था।' (३३) इनमें कुछ-कुछ की औलाद थे।' 
ओर खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। (३४) (वह वक्‍त याद करने के लायक़ है) जब 
इम्रान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार ! जो (बच्चा) मेरे पेट में है, मैं उस को तेरी नज्न 
करती हूं । उसे दुनिया के कामों से आज़ांद रखूंगी। तू उसे मेरी तरफ़ से कुबूल फ़रमा। तू 
तो सुनने वाला (और) जानने वाला है! (३५) जब उनके यहां बच्चा पंदा हुआ, और जो कुछ 


(ऐ पैग्रम्बर ! लोगों से) कह-दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो, तो मेरी पैरुबी करो, ४ 


"लक अजीत मै नील व नमक 
१. इम्नान से मुराद मरयम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, क्योंकि इस के बाद उन्हीं के क्रिस्से का स्िक्र किया गया 
है। कुछ कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद मुराद हैं कि उन का नाम भी इम्नान था, मगर पहला 


प्् कौल तजीह के काबिल है इस लिए कि इस के लिए क़रीना भी है । 


२. जैसे इज्रात का खानदान इश्राहीम अलै० की औलाद था और इब्राहीम का ख़ानदान नूह की औलोद था और 
गृह अलै० हज़रत आदम अलै० की औलाद थे । 
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फ़-लम्मा व-ज़-अंत्हा कालतू रव्बि इस्नी की उन्सा # वल्लाहु 
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मरय -म॑ व इन्नीं। उऔीजुहा बि-क व णुरिय्यतहा मिनश्शतानिरंजीम 
फ़ त-क़ब्बबल लहा रब्बुहा वि क़बूलिनू हुलसनिव-व अम्ब-तहा नबाततन्न 
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(३८ फ़-नादतहुल्‌ मला इकतु व हुव द को ७४ 
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हसूरंव-व॒ नबिय्यमू-मिनस्सालिहीन (३६) . क़ा-ल रब्बि अन्ना यकूनु ली 
गुलामु वू-व॒क़दू ब-ल-ग़नियलूकि-बरु वम्र-अती आतक्िरुत् # क्रा-ल कजालिकल्लाहु 
यफ़्जलु मा यशा-उ (४०) क्रन्‍ल रब्बिज्‌अल्ली आ-य-तन्‌ » का-ल आयतु-क 
अल्ला तुकल्लिमन्ना-स 'सलान्स-तृ अय्यामित्र इल्ला रम्जनूवज्कुरब्ब-क कसीरंव-व 
सब्बिह बिलूअशिगव्यि वल्‌इब्कार जँ ( ४१ ) मल इज क़ालतिल - मला इकतु. 
या मरूयमु इन्मल्लाहस्तफ़ाकि व तहह-रकि वस्तफ़ाकि अला निर्सा-इल-आलमीन 
४२) या मर्यमुक्नुती लि रब्बिकि वस्जुदी वर्कओ मअर्राकिओन (४३) ज्ञालि-क 
मिन्‌ अम्बा - इलग्रैबि नूहीहि इलेंक+व मा कुन्‌ू-त लदेहिम इज युलक- 
अक्लामहुम्‌ अय्युहुम थकफ़ूलु मर्यम४व मा कुन-त लद॒हिम्‌ इज यस्तसिमून (४४) 


>फरओएएनेफ९+ 2२९५ एरप्रेफरफ्फएफरफेश मंदिण १ 
/२आ ११ 





< 
। 


अले हज़ान ३ तजु मा 


उनके यहां पदा हुआ था, खुदा को खूब मालूम था, तो वह कहने लगीं परम प्रवरदिगार ! मेरे तो 
लड़की हुई है और (नज़र के लिए) लड़का (मुनासिब था कि वह) लड़की की तरह (ना तवां) 
नहीं होता।' और मैंने उसका ताम मरयम रखा है और. मैं उसको और उसकी औलाद को 


तिल करूं सुल ३ ८३ 
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महूंद शैतान से तेरी पनाह में देती हूं। (३६) तो परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ 
कबूल फ़रमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़करीया को उसका मुतकप्फ़िल 
(देख-भाल करने वाला) बनाया। ज़करीया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते, तो उसके 
पास खाना पाते । (यह सूरत देख कर एक दिन मरयम से) पूछने लगे कि मरयम ! यह खाना 
तुम्हारे पास कहां से आता है ? वह वोलीं कि खुदा के यहां से (आता है) । बेशक ख़दा जिसको 
चाहता है, बे-शुमार रोज़ी देता है। (३७) उस वक्त जकरीया ने अपने परवरदिगार से दुआ की 
(और ) कहा कि परवरदिगार ! मुझे अपनी जनाब से नेक औलाद अता फ़रमा । तू बेशक दुआ सुनने 
(और कबूल करने) वाला है। (३८) वह अभी इबादतगाह में खड़े नमाज़ ही पढ़ रहे थे कि फ़रिश्तों 
ने आवाज़ दी कि (ज़करीया ! ) खुदा तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है, जो खुदा के फ़ैज़ (यानी 
ईसा) की तस्दीक़ करेंगे, और सरदार होंगे और औरतों से चाव न रखने वाले और (खुदा के) 
पंग़म्बर (यानी) नेक लोगों में होंगे। (३९) ज्ञकरीया ने कहा, ऐ परवरदिगार ! मेरे यहां लड़का 
कंसे पंदा होगा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी बीवी बांझ है। खूदा ने फ़रमाया, इसी तरह 
खुदा जो चाहता है करता है। (४०) ज़करीया ने कहा कि परवरदिगार ! [मेरे लिए) कोई 
निशानी मुक़रंर फ़रमा ! खुदा ने फ़रमाया निशानी यह है कि तुम लोगों से तीन दिन इशारे के सिवा 
बाते न कर सकोगे। तो (उन दिलों में) अपने परवरदिगार की ज़्यादा से ज़्यादा थाद और सुबह व 
शाम उसको तस्बीह करना । (४१) + 


और जब फ़रिश्तों ने (मरयम से) कहा कि मरयम ! ख़दा ने तुमको चना है और पाक 
बनाया है और दुनिया की औरतों में चुन लिया है। (४२) मरयम ! अपने परवरदिगार की 
फ़रमांबरदारी करना और सज्दा करना और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करना। (४३) 
(ऐ मुहम्मद ! ) ये बातें ग्रैब की ख़बरों में से हैं, जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं और जब वे लोग 
अपने क़लम (क़रुआ के तौर पर) डाल रहे थे कि मरयम का मुतकपफ़्िफिल कौन बने, तो तुम उनके 
पास नहीं थे और न उस वक्‍त ही उनके पास थे, जब वे आपस में भगड़ रहे थे । (४४) (वह वक्‍त 
3 3त-त0ह>32+>२४४ ५ ७..--++>.७७७५«--.-.-- ७. 
(. हज़रत मरयम अलै० की वालिदा ने यह समझा था कि लड़का पैदा होगा और इसी लिए नज़ मानो थी कि मैं 
उस को दुनिया के कामों से आज़ाद कर के खुदा की इबादत और बंतुलमबिदिस की खिदमत के लिए फ़ारिग रखूंगी 
मगर उन को क्या मालूम था कि लड़का होगा या लड़की । जब लड़की हुई तो ख्याल किया कि नज़्‌ तो पूरी न हुई 
क्योंकि दस्तूर था कि लड़का नज्ञ किया जाए, तो कहने लगीं कि परवरदिगार ! मेरे तो लडकी हुई है और इबादत 
की ताक़त और मस्जिद की द्विदमत के लिहाज़ से लड़की लड़के जंसी नहीं होती है। मगर खुदा ने उस लड़की हो 
* कुबूल फ़रमाया । वह निहायत मुस्तैंदी से खदा की इबादत किया करतीं और दीन की बातें सोखतीं । खुदा ने 


उन को दुनिया की औरतों में चुन लिया और उन के पेट से एक ऊंचे किस्म के पैग्रम्बर यानी ईसा अलैहिस्सलाम 
भी पैदा किए । 


१२५१९ 
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व मिनलूमुकरंबीत | (४५) व युकल्लिमुन्ता-स फ़िल्महदि वे  कहलंब- 
मिनस्सालिहीन (४६) ._ क़ालत्‌ रब्बि अन्ना यकूनु ली व-लदुब-व लम्‌ 
यम्सस्नी ब-शरुत | क़ा-ल. कजालिकिल्लाहु हैँ थे 
यखलुकू मा यशा - उ+ इजा क़ज़ां अम्सत (५४% 2०० ५०॥ 42282/2:20 ५५ 
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युअल्लिमुहुल-किता-ब॒ वलहिक्म-त्‌ वत्तोरा-तू | 
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$ बुयूतिकुम्‌ ” इन-ल फ्री आलि-क ल़्- आयतृल्लकुम्‌ इनू बुन्तुम्‌ मुअमिनीन 
(४६) व मुसद्दिक़ल्लिमा बे-न य-दय-य मिनत्तौराति व लि उहिलूल लकुम 
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हाजा सिरातुम्‌ - मुस्तक्रीम ( ५१) फ़ लम्मा अ-हसूस औंसा मिन्‍्हुमुलकुफू-र 
क्रा-ल मन अन्सार्री इलल्लाहि” कालल्हुवारिय्यू -त नहनु अन्सासुल्लाहि 
आमन्‍्ना बिल्लाहि & वश्हृद्‌ बि अन्ना मुस्लिमून ( ४२ 
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स्स्प्रि याद करने के लायक है) जब फ़रिश्तों ने (मरयम से कहा) कि मरयम ! खुदा तुमको अपनी 
तरफ़ से एक फ़ैज़ की खुशखबरी देता है, जिस का नाम मसीह (और मशहूर) ईसा बिन मरयम्र 
होगा (और जो) दुनिया और आख़िरत में बा-आबुरू और (खुदा के) ख्ासों में से होगा । (४५) 
और मां की गोद में और बड़ी उम्र का होकर (दोनों) हालतों में लोगों से (एक ही तरह) बातें 
करेगा और नेकों में होगा । (४६) मरयम ने कहा, परवरदिगार ! मेरे यहां बच्चा कंसे होगा कि 
किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं | फ़रमाया कि खुदा इसी तरह जो चाहता है, पंदा 
करता है। जब वह कोई काम करना चाहता है, तो इर्शाद फ़रमा देता है कि हो जा, तो बह हो 
जाता है । (४७) और वह उन्हें लिखना (-पढ़ना) और दानाई और तौरात और इंजील- 
सिखाएगा ! (४८) और (ईसा) बनी इस्राईल की तरफ़ पैग्राम्बर (हों कर जाएंगे और कहेंगे) 
कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से निशानी लेकर आया हूं, वह यह कि तुम्हारे 
सामने मिट्टी की मूर्ति, परिंदे की शक्ल की बनाता हूं, फिर उसमें फूँक मारता हूं तो वह खुदा के हुबम 
से (सच मुच) जानवर हो जाता है। और अब्रस (सफ़ेद दागी) को तंदुरुस्त कर देता हूं और 
खुदा के हुम्म से मुर्दे में जान डाल देता हूं । और जो कुछ तुम था कर आते हो और जो कुछ अपने 
घरों में जमा कर रखते हो, सब तुम को बता देता हूं। अगर तुम ईमान वाले हो, तो इन बातों में 
तुम्हारे लिए (खुदा की कुदरत की ) निशानी है। (४६) और भुझ से पहले जो तौरात (नाज़िल 
हुई) थी, उसकी तस्दीक़ भी करता हूं और (मैं) इसलिए भी (आया हूं) कि कुछ चीजें जो तुम पर 
हराम थीं, उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से निशानी 
लेकर आया हूं, तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो । (५०) कुछ शक्त नहीं कि खुदा ही मेरा 
और तुम्हारा परवरदिमार है तो उसी की इबादेत करो । यही सीधा रास्ता है। (५१) जब ईसा 
(अलैहिस्सलाम ) ने उनकी तरफ़ से ना-फ़रमानी (और कत्ल की नीयत) देखी, तो कहने लगे कि 
कोई है जो खदा का तरफ़्दार और मेरा मददगार हो । हवारी बोले कि हम खुदा के (तरफ़दार 
और आपके) मददगार हैं। हम खुदा पर ईमान लाये और आप गवाह रहें कि हम फ़रमांबरदार 
हैं। (१२) ऐ परवरदिगार ! जो (किताब) तूने नाजिल फ़रमायी है, हम उस पर ईमान ले आये 
और (तेरे) पैग़म्बर के ताबेदार हो चुके, तो हमको मानने वालों में लिख रख। (५३) और वे 
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अम्मल्लजी-न॒क-फ़रू फ़ उअ्थिबुहुम्‌ &[5 352 ॥०5५200%69 (72%; 
अजाबन शदीदन फ़िद्दुन्या वल्‌आखिरति, 
व मा लहुम्‌ मिन्‍नासिरीन (५६) व 
अम्मल्लजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति 
फ़. युवफ़्फीहिम उज्रहुमू ” वल्लाहु ला 


ल्‍ 
युहिब्बुज्जालिमीन (५७) जालि-क नत्लूहु 
; 
; 
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अले-क मिनलू-आयाति वज्जिकरिलू-हकीम 
(५८०). इन-न मस्स-ल ओऔसा अजिन्दल्लाहि . 
क मन्‍सलि आद-म& ख-ल-क़हू मिन्‌ तुराबितत्‌ 
सुम-म क्रा-्ल लहू कुन्‌ फ़न्‍्यक्ूत (५६) 


450८5; (४ 03323 2809 रद ना द्र है, 


नरक ५2०४ ०४ 
[22005 (:29052५%54. 0;०/5 2/॥ »| 


मुम्तरीन (६०) फ्र मन्‌ हाज्ज-क फ्रीहि मिम्बअ-दि मा जाँआ-क मिनल्‌अिल्मि 
फ़॒ कुल तआलौ नदभ्लु अब्नोअना वे .अढ केक व निर्सा - अना 

निर्सा-अकुम्‌ व अन्फुसना व अन्फु-सकुम*सुम्‌ू -म नब्तहिलू फ़ नजूअल्‌ 
लक्षून-तल्लाहि अ-लल्काजिबीन (६१) इनन हाजा ले हुवल - क़-सूसुल्‌ - हक्क्‌ 
व मा मित्‌ इलाहितू इल्लल्लाहु$ व जा ह ल-हुवल्‌ - अजीजुल्‌ 


हकीम (६२) फ़ इन तवललौ फ़ इल्नल्ला-ह अलीमुम्‌-बिल्मुफूसिदीन 
क़ुल्‌ या अहललकिताबि तआलौ इला कलिमतिन्‌ 


इम्‌ - बनना व बेनकुम अल्ला नअ-बु-द इल्ललला -ह ब॒ ला 
2६ नुशरि - क बिही शैअंबगू -व ला यत्तख्ि-ज बज - जुना बअ-ज़न्‌ अर्‌बाबम्मित्‌ 
" दूनिल्लाहि ” फ़ इन तबलल्‍लौ फ क़ूलुश्हदू बिअन्ना मुस्लिमून ( ६४ ) 
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(यानी यहूदी, ईसा के कत्ल के बारे में एक) चाल चले, और खुदा भी (ईसा को बचाने के लिए) 
चाल चला और खुदा ख़ूब चाल चलने वाला है। (५४) ७ क्‍ 

उस वक्त खुदा ने फ़रमाया कि ईसा ! मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुम को 
अपनी तरफ़ उठा लूंगा और तुम्हें काफ़िरों (की सोहबत) से पाक कर दूंगा और जो लोग तुम्हारी 
पैरवी करेंगे, उनको काफ़िरों पर क़ियामत तक फ़ाइक़ (यानी बढ़ कर और ग़ालिब) रखंगा, फिर 
तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे, तो जिन बातों में तुम इल्त्तिलाफ़ करते थे, उस दिल तुम में 
उनका फ़ैसला कर दूंगा। (५५) यानी जो काफ़िर हुए, उनको दुनिया और आद्विरत (दोनों में) 
सख्त अज़ाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा । (५६) और जो ईमान लाये और नेक 
अमल करते रहे, उन को ख़ुदा पूरा-पूरा बदला देगा और खुदा ज़ालिमों को दोस्त नहीं 
रखता। (५७) (ऐ मुहम्मद ! ) यह हम तुमको (खुदा की) आयतें और हिक्मत भरी नसीहतें पढ़- 
पढ़ कर सुनाते हैं। (५८) ईसा का हाल खुदा के नज़दीक आदम का-सा है कि उसने (पहले) मिट्टी 
से उनका क़ालिब बनाया, फिर फ़रमाया कि (इंसान) हो जा, तो वह (इंसान) हो गये | (५६) 


(यह बात) तुम्हारे प्रवरदिगार की तरफ़ से हक़ है, सो तुम हरग्रिज्ञ शक करने वालों में व 
होना । (६०) फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुम से झगड़ा करें और तुमको हक़ीक़त तो मालूम 


बा 5 


ही हो चली है, तो उनसे कहना कि आओ, हम अपने बेटों और औरतों को बुलाएं, तुम अपने बेटों 
और औरतों को बुलाओ और हम खुद भी आएं.और तुम खुद भी आओ फिर दोनों फ़रीक़ (ख़ुदा 
से) दुआ व इल्तिजा करें और झूठों, पर खुदा की लानत भेजें। (६१) मे तमाम बयानात सही 
हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबृद नहीं और बेशक खुदा ग़ालिब (और ) हिक्‍्मत वाला 
है। (६२) तो अगर ये लोग फिर जाएं तो खदा मुफ्सिदों (फ़साद फैलाने वालों) को खूब जानता 
है। (६३% द 
कह दो कि ऐ अहले किताब ! जो बात हमारे और तुम्हारे दर्मियान एक ही (मान ली गयी ) 
है, उसकी तरफ़ आओ, वह यह कि खुदा के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ 
किसी चीज़ को शरीक न बनाएं और हममें से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना कारसा७ न 
समझे । अगर ये लोग (इस बात को) न मानें तो (उनसे) कह दो कि तुम गवाह रहो. कि हम 


| अपर भश एस प्फरशरफ्शर मंजिल १ ०, 45 ३०२३० ५ ५२०० ३५ ३००३ ०० 
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करआन मजीद 


८८ तिल-कर सुलु २ 
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या अहललूकिताबि लि-म तुहाज्जू न ्फ़ी रे -म व मां 
उन्‌जिलतित्तौरातु बल्‌इन्जीलु इल्ला मिम्बअ, - दिंही ” अ-फ़लला तअ, - क़िलून 
(उला-इ हाजज्तुम्‌ फ़ीमा लकुम्‌ बिही अिस्मुत्र 


(६५) हा अच्चुम्‌ है 
फ़लिन्म तुहाज्जून फ्रीमा लैस लकुम्‌ बिही मिल्मुन्‌वललाह यअंजलमु व 





अस्तुम्‌ ला तअ-लभून (६६) मा कान | 490०22:6%00430:02 0909 


इब्राहीमु यहूदिय्यंवू -व ला नस्रानिय्यंवू-व | हद 
लाकित्‌ का-न हनीफ़॒मू-मुस्लिमनू # व मोह कह 
का-न मिनल-मुश्सीन (६७). हन्‍त 220 ४22» 
् औलननासि बि इब्राही-म लल्लजीनत्तबअहु |४८ 23259, ; 203 07 ५४ 
व हाजन्नबिय्यु वललजी-न आमनू# वल्लाह | * ९५2 रॉ हे 25 
वलिय्युल-मुअजूमिनीन बदद्त्ता-इ-फ़तुम- [90: दि हा दर हा) “ज 
मिन अटह्लिलकिताबि लौ युज़िल्लूनकुम& ७७४४४ ७५५४४ 

१ 


व मा युज़्िल्लू-न इल्लां अन्फुसहुम्‌ू व मा 
यश्युरू (६६) या अहललूकिताबि 
लि-म तक्‍फ़रू-न बि आयोतिल्लाहि व अच्तुम्‌ 
(७० ) या अहललकिताबि ! 








तश्हदून 
लि-म तल्बिसनलहक़ू-क़ बिल्बातिलि व लि व अन्तुम तअ-लमून 
+ (७१) 
उनम्जि-ल अ-लल्लजी - त आमन्‌ वज्हल्नहारि वकफ़ूरल आखिरहू ल-अल्लहुम्‌ 
च्ि & (७२) व ला तुअमिन्‌ इलला लिमन्‌ तबि - अ दीनकुम्‌ 
कूलू_ इन्नलहुदा हुदल्लाहि ” अंग्युभता अ-हदुम्मिस-ल माँ ऊतीतुम औ 
युहाज्जुकुम्‌ जिनू - द रब्विकुम्‌ 2 कुलू इल्त्फ़ज़्‌ -ल बि यदिल्लाहि 
युभ्तीहि मंय्यशा-उ ” बल्लाहु वासिश्रुत्‌ु अलीम /( ७३ ) यस्तस्सु 
वि रहमतिही मंय्यर्शा-उ » वललाहु. अुल्फ़ज्लिस - अजीम ([ ७४ ) 
>> एर:श९+२४ मंजिल १ ँ न्‍ 
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व. क्रालत्ता - इफ़्तुम - मिन्‌ू_ अह्लिलूकिताबि आमिनू बिल्ली 








व्स्स के) फ़रमांबरदार हैं। (६४) ऐ अहले किताब |! तुम के के बारे में क्यों झगड़ते हा, 
हालांकि तौरात और हंजील उनके बाद उतरी हैं (और वह पहले हो चुके हैं), तो क्या तुम अक्ल 
नहीं रखते ? (६५ ) देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था, जिसका तुम्हें कुछ इल्म था 
भी, मगर ऐसी बात में क्‍यों झगड़ते हो, जिसका तुम को कुछ भी इल्म नहीं और खुदा जानता है और 
ठुम नहीं जानते । (६६) इब्राहीम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बे-ताल्लुक़ होकर एक 


(खुदा) के हो रहे थे और उसी के फ़रमांबरदार थे और मुश्रिकों मेंन थे। (६७) इशब्राहीम से 
हुं (करीबी ताल्लुक़) रखने वाले तो वे लोग हैं, जो उन की पैरवी करते हैं और यह पैग़ाबर 
(आखिरी) और वे लोग जो ईमान लाये हैं, और खुदा मोमिनों का कारसाज़ है। (६८) 


(ऐ इस्लाम मानने वालो ! ) कुछ अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि तुमको गुमराह 
कर दें, मगर ये (तुमको क्या गुमराह करेंगे) अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं 
जानते । (६६) ऐ अहले किताब ! तुम खुदा की आयतों से क्‍यों इंकार करते हो और तुम (तौरात 
को) मानते तो हो ।' (७०) ऐ अहले किताब ! तुम सच को झूठ के साथ ग़ड़ -मड क्‍यों करते 
हो ? और हक़ को क्‍यों छिपाते हो ? और तुम जानते भी हो । (७१) । नृः 


और अहले किताब एक दूसरे से कहते हैं कि जो । (किताब) मोमिनों पर नाडिल हुई है, . उस 
पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इंकार कर दिया करो, ताकि वे 
(इस्लाम से) हट जाएं। (७२) और अपने दीन की पैरवी करने बालों के सिवा किसी और के 
कायल न होना (ऐ पंग्राम्बर ! ) कह दो कि हिदायत तो जे ही की हिंदाग्रत है। (वे यह भी 
| हैं), यह भी (नं मानना) कि जो चीज़ तुम को- मिली है, वैसी किसी और को मिलेगी या वे 
तुम्हें ्रुदा के सामने क्रायल-माक़ूल कर सकेंगे। यह भी कह दो कि बुजुर्गी खुदा ही के हाथ में है। 
वह जिसे चाहता है, देता है और खुदा वुसअत वाला (और ) इल्म वाला है। (७३) वह अपनी 
रहमत से जिस को चाहता है, खास कर लेता है और खुदा बड़े फ़क्ल का मालिक है। (७४) और 
2++-3-++3+४७५०+ ७७०७० कनभ न ७ जज. 
*. यानी तुम इक्रार करते हो कि तौरात और इन्जील कलाम खुदा के हैं, फिर इस में जो आयतें तारीफ़ में 
उहमाद सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम की हैं, उन के क्यों इन्कारी होते हो ? 


९५६१९ ए२फए९;११४०४४४५४९९५६ मंजिल 
फर, ७/१५आ ८ मंजिल १ 
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६० तिल-करं सुलु ३ कुरआन मंजीद सूरतु आलि इम्राक 
358॥6600805673फ0/40620 06/69/0608 #ग८%ं 
व मिनू अह्लिलूकिताबि मनू इनू तअमस्हु बि.क्रिन्तारिय्युअद्दिही 
इलै-क 8, व मिन्हुम्‌ मत्‌ू. इन्‌ तअमन्‍्हु ब्रि दीनारिल्‍ला युअदिदिही 
इलै-क इल्ला मां दुमू-त अलेहि क्ाइमत्‌ ४ जालि - के वि अन्‍्नहुम्‌ कान 
लै-स अलैना फ़िल्डम्मिय्यी-त संबीलुत््‌ &व यक़ूलून अ 33 कली न 
हुम यअलमून (७५) बला मन्‌ ओफ़ा न्हाफपाकशइपकापफत पक 
बि अहिदिही वत्तका फ़-इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्‌- 
मुत्ततीन ( ७६ ) इन्नललजी-न यश्तरू-न | 
बि अटहिदिल्लाहि व ऐमानिहिम स-म-तत 
क़लीलन उलांइ-क ला खला-क् लहुम्‌ 
फ़िलआखिरति व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु व 
ला यब्जुरु इलेहिम यौमलक्रियामति व । 
ला युजक्कीहिम्‌ व लहुमू अजाबुन्‌ | 
अलीम (७७ ) व इन्‌ -न मिन्‍्हुम | 
ल॒फ़रीक़य्यल्‌वून अलूसि-न-तहुम्‌ बिलकिताबि ६2६ 
लि तहसबूहु मिनलकिताबि&व मा हु-व ४०2०४ ; 
8॥89/906£/28॥/509५46८%/0 45% 
मिनलूकिताबि व यक़ूलू -न हु-व मिन ८6:38 कक ्पकहत 
जिन्दिल्लाहि व मा हु-व मिन्‌ जिन्दिल्लाहि [90285 5:7:/8/४8255 4, &., 
व यक़ूलू-न अलल्लाहिल्‌कजि-ब व हुम्‌ यअलमून (७८) मा कॉ-न लि ब-शरित्र 
अंग्युअतियहुल्लाहुलू - किता-ब वल्हुकू-म वन्‍्नुबुब्ब-त 'सुम-म यक्त-ल लिन्नासि कने 
अिबादल्ली मिन्‌ दूनिल्लाहि व लाकित्‌ कून्‌ रब्बानिय्यी-न बिमा कुन्तुम्‌ 
तुअल्लिमूनल्‌ू -किता - ब व बिमा कुन्तुम तद्रुसून॥( ७६ ) बला यअमु रकुम्‌ 
अन्‌ तत्तद्िजल - भर्ला - इ-क-त्‌ वन्नबिय्थी -न अरबाबन। अ रस बिल्कुफ़्रि 
बअ-द इज अन्तुम्‌ है. 08 नै हे 
मीस़ाकन्नविय्यी - न लमा आततुकुम्‌ मर हितारिग व है 5. 
रो अकुम्‌ रसूलुम-मुस॒द्दिकुल्लिमा म-अकुम्‌ ल-तुअमिनुन्‌ू-न बिही व ल तन्‍्सुरुनहु) 
क्रा-ल अ अक़्रतुम॒ व खज्तुमू अला जालिकुम्‌ इस्री9 
अक़्रनना करा - ल फ़रहदू व अ-न मं - अकुम्‌ मिनश्शाहिदीन (५१) 
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अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास (रुपयों का) ढेर अमानत रख दो तो 


तुम को (फ़ौरन ) 
रखो, तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े न रहो तुम्हें दे ही नहीं । यह इस लिए कि बे कहते 


हैं कि उभ्मियों के बारे में हमारी पकड़ न होगी। ये ख़ुदा पर सिर्फ़ झूठ बोलते हैं और (इस बात 
को) जानते भी नहीं | (७५४) हां, जो शख्स अपने इक़रार को पूरा करे और ख़दा से डरे, तो ख़दा 
इरने वालों को दोस्त रखता है। (७६) जो लोग ख़ुदा के इक़रारों और अपनी क्रसमों (को बेच 


बापस दे दे और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास एक दीनार भी अमानत 


, 
ड 
डालते हैं और उन) के बदले थोड़ी सी क्ीमत हासिल करते हैं, इनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं 
उनसे ख़दा न तो कलाम करेगा और न क्ियामत के दिन उनकी तरफ़ देखेगा और न उनको पाक 
फू करेगा और उनको दुख देने वाला आज्ञाब होगा । (७७) और इन (अहले किताब ) में कुछ ऐसे हैं 
2१ कि किताब (वौरात) को जुबान मरोड-मरोड़ कर पढ़ते हैं, ताकि तुम समझों कि जो कुछ वे पढ़ते हैं 
५ किताब में से है, हालांकि वह किताब में से नहीं होता और कहते हैं कि वह खुदा की तरफ़ से 
(नाज़िल हुआ) है, हालांकि वह ख़ुदा की तरफ़ से नहीं होता और ख़ुदा पर झूठ बोलते हैं और (यह 
बात) जानते भी हैं। (७८) किसी आदमी को मुनासिब नहीं कि ख़ुदा तो उसे किताब और हुकूमत 
और नुबृवत अता फ़रमाए और वह लोगों से कहे कि ख़ुदा को छोड़ कर मेरे बन्दे हो जाओ, बल्कि 
5 उस के लिए यह कहना मुनासिब है कि ऐ अहले किताब ! ) तुम (उलेमा-ए-) रब्बानी हो जाओ, 
क्योंकि तुम (ख़ुदा की) किताब पढ़ते रहते हो। (७६) और उसको यह भी नहीं कहना 
चाहिए कि तुम फ़रिश्तों और पैग़म्बरों को ख़ुदा बना लो। भला जब्तुम मुसलमान हो चके तो क्‍या 
उसे मुनासिब है कि तुम्हें काफ़िर होने को कहे । (५०) 
्र ओर जब ख़दा ने पैग़म्बरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूं 
फिर तुम्हारे पास कोई पैशम्बर आये, जो तुम्हारी किताब की तस्दीक़ 2८ तो तुम्हें ज़रूर उस पर 
ईमान लाना होगा और ज़रूर उस की मदद करनी होगी । और (अहद लेने के बाद) पूछा कि भला 
तुम ने इकरार किया और इस इक़रार पर मेरा ज़िम्मा लिया (या मुझे ज़ामिन ठहराया) उन्होंने 
कहा (हां), हमने इक़रार किया। (ख़दा ने) फ़रमाया कि तुम (इस अहद व पैमान के) गवाह रहो 
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फ़ मन्‌ तबल्‍ला बअःद जालि-क फ़ उला-इ-क हुमुल-फ़ासिकून (८२) अ-फ़गै-र 
दीनिल्लाहि यब्गू-न व द लू असूल-म मन्‌फ़िस्समावाति बल्‌अज्नि तौअ वन 
करहंव-व इलेैहि युज॑अून (5८५३) इईलू आमन्ना बिल्लाहि व माँ उन्दरि-ल 
अलता व मा उन्जिन्ल अला इब्राहीम व इस्माऔल व इस्हाक़ व 
यञू-कब॒वलूअस्वाति व मा ऊति-य मूसा व हि. 
ओसा वल्लबिय्यू-त मिरंब्बिहिम्‌&ला नुफ़रिक्ु 
बे-ल अ-हृदिम्मिन्हुम्‌ “व नहनु लहू मुस्लिमून 
(८४) व मंय्यब्तगि ग़ैरलू-इस्लामि दीनत्‌ 

| 


१७४४७४७७४:४७४:४७४४७४:६ 
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फ़ लंय्युक्ब-ल मिन्‍्हु & व हु-व फ़िल्आखिरति [५-४७६£ ५3४0: 
मिनल्खासिरीन (८५) कें-फ़ यहिदेल्‍लाहु | 25725, दर 
कौमत्‌ क-फ़रू बल्नूद ईमानिहिम्‌ व शहिई (8८ 0060,%:५ 


अन्नरंसू-ल हककू व-ब जाअ हुमुल्बय्यिनातु॥ [४ मन 
वललाहु ला गरह्दिल-कौमझ्जालिमीन (८६) । पट व्यटट, 

उलाइ-क.. जजा-उहुमू॒ अन-त अलैहिम्‌ हिए 8 8 ला: 02982) 
लअ्‌.न - तुल्लाहि वल्मलॉ-इकति वन्‍नासि [६ 2 
अज्मजऔन # ( ८७ ) . ख्ालिदी-नफ्रीहाह 
ला युखपफ़फ़ू अन्हुमुलू-अजाबु व ला हुम्‌ & । पक" 
युन्त्रहून # (८८) इल्लललजी-न॒ ताबू मिम्बअदि जालि-क व अस्त 
फ़ इन्नल्ला-ह ग़फ़ूहरंहीम (5६) उप क-फ़ह बअद ईमानिहिम्‌ 
'सुम्मज्दादू कुफ्रल्लनू वुकक्‍ब-ल तौबतुहम्‌ & व उलाइ-क हुमुज़्ज़ा ह्लून 
(६०). इन्नल्लजी-त क-फ़ू व मातू व हुम्‌ कुफ़्फ़ारुत फ़-लंय्युक्ब-ल मिन्‌ 
अ-हृदिहिम्‌ - मिलू - उल्‌अज्ि अ-ह-बंव-व लविफ़्दा. बिही $ उला.इ - क 
लहुम्‌ अजाबुत्‌ अलीमु व-व मा लहुम्‌ मिन्‍्नासिरीन े (६१) 
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और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। (८५१) तो जो इसके बाद फिर जय / वे बद-किरदार हैं। (८२) | 


क्या ये (काफ़िर ) ख़ुदा के दीन के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं, हालांकि सब आसमानों और 
इमीन वाले, खुशी या जबरदस्ती से ख़ुदा के फ़रमांबरदार हैं और उसी की तरफ़ लौट कर जाने वाले 
हैं। (८३) कहो कि हम ख़ुदा पर ईमान लागे और जो किताब हम पर नाज़िल हुई और जो सहीफ़े 
(ग्रन्थ) इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे और जो 
किताबें मूसा ओर ईसा और दूसरे नतियों को परवरगिदार की तरफ़ से मिलों, सब पर ईमान 
लाये । हम इन पंग़म्बरों में से किसी में कुछ फ़क़ नहीं करते और हम उ्सी (एक खुदा) के 
शाजॉबर बोर हैं। (5४) और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा, वह्‌ 
उससे हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा और ऐसा शखरूस आख़िरत में नुक्सान उठाने वालों में 
होगा। (८५) खुदा ऐसे लोगों को कैसे हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफ़िर हो गये और 
(पहले) इस बात की गवाही दे चुके कि पंग्रम्बर हक़ पर हैं और उनके पास दलीलें भी आ गयीं । 


ओर ख़॒दा द बे-इंसाफों को हिंदायत नहीं देता ! (५६) उन लोगों की सज़ा यह है कि उन पर ख़ुदा की 


रहेंगे, उन से न तो अज्ञाब हल्का किया जाएगा और न उन्हें मुहलत दी जाएगी । (5८) हां, जिन्होंने 
उसके बा तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली, तो खुदा बरुशने वाला, मेहरबातव है। (५६) 
जो लोग ईमान लाने के बाद काफ़िर हो गये, फिर कुपर में बढ़ते गये, ऐसों कौ तौवा हरगिज़ कुबूल 
नहीं होगी और ये लोग गुमराह हैं. (६४) जो लोग काफ़िर हुए और कुफ़र ही की हालत में मर गये, 


वे अगर (निजात हासिल करता चाहें और ) बदले में ज़मीन भर कैंर सोना दें तो हरगिज़ कबूल नहीं 


। किया जाएगा । इन लोगों को दुख देने वाला अज़ाब होगा और उन की कोई मदद नहीं 


और फ़रिश्तों की और इंसानों की सब की लानत हो। (५७) हमेशा इस लानत में (गिरफ्तार) ४ 
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६४ लन्तनालू ४ 
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तुन्फ़िकू मिम्मा वुहिब्बूनद्ध व भा तुन्फिकू मिन 


लन्‍्तनालुलबिरे-र॒हूृत्ता 
कुल्लुत्आमि का-न हिल्ललि 


शैइत फ़ इन्नलला-ह बिही अलीम (&२) 


हा 


इस्टाई-लु अला .तफ्सिही मिन्‌ केब्लि 


इस्टाई-ल इलल्‍ला मा हरर-म 
इन कुन्तुम्‌ सादिक़ीन (६३) 


अन्तुनज़्जलत्तौरातु कूल फ़अतृबित्तौराति फ़त्ल्हा 
फ़ मनिफ्तरा अलल्लाहिल-कज़ि-ब मिम्बअ-दि 
जालि-क फ़ठलाइ-क हुमुझ्ञालिमून के (६४) 
कुलू.. स-द-क़ल्लाहु “४ फ़त्तबिकज्षू . मिल्ल-त 
इबराहीम. हनीफ़त 2 व मा 
मिनल्मुशरिकीन (६५) इन्‌-न 


"6 
बेतिव्वुजिअ लिन्नासि लललजी बि बकक्‍्क-तु ॥। ! 
कर 
प्र 
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मुबार-कंव-व हुदलू-लिल्‌-आलमीन& (६६) फ़ीहि 
आयातुम्‌-बय्यिनातुम्‌ - मक़ामु इब्राही - म& 
व मन दख-लहू का-त आमिनतूट व 
लिललाहि अलन्‍्नासि हिज्जुल्वेति मनिस्तता- 
इलेंहि. सबीलतू + व मन क-फ़र 
फ़ इन्नल्ला-ह ग़निय्युत अनिलुआलमीन (€७) 
कल्‌ अहलल्‌किताबि लि-म तक्फ़ुरू-न 
आयातिल्लाहि 5 वल्लाहु शहीदुत 
अला मा तअज्मलून (६८) कूल या 
अहलल्‌ू-किताबि_ लि - म तसुददू-त अन्‌ 


स्तन मन्‌ आम-न तब्गूनहा भि-व-जंव-व अन्‍्तुम्‌ बहदा-उ>व मल्‍ला 
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करेगा (६१) कै. (मोमिनो ! ) जब तक तुम उन चीज़ों में से, जो तुम्हें प्यारी हैं, (खुदा की राह में) 

ख़र्च त करोंगे, कभी नेकी न हासिल कर सकोगे और जो चीज़ तुम खर्च करोगे, खुदा उसको जानता 
है। (६२) बनी इस्राईल के लिए (तौरात के नाज्ञिल होने से) पहले खाने की सब चीज़ें हलाल 
थीं, उनके अलावा, जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थीं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो 
तौरात लाओ और उसे पढ़ो (यानी दलील पेश करो) ।' (६३) जो इसके बाद भी खुदा पर झूढी 
बात गढ़े, तो ऐसे लोग ही बे-इंसाफ़ हैं?%४(६४) कह दो कि खुदा ने सच फ़रमा दिया, पस इब्राहीमी 
दीन की परी करो, जो सब से बे-ताल्लुक़ होकर एक (खुदा) के हो रहे थे । और मुश्रिकों में से न 
ये। (६५) पहला घर जो लोगों (के इबादत करने) के लिए मुक़रंर किया गया था, वही है जो 
'मक्के में है, बरकत वाला और दुनिया के लिए हिदायत। (£६) इसमें खुली हुई निशानियां हैं, 
जिनमें से एक इब्राहीम के खड़े होने की जगह है ।' जो शख्स इस (मुबारक) घर में दाखिल हुआ, 
उसने अम्न पा लिया । और लोगों पर खुदा का हक़ (यानी फ़रज्) है कि जो इस घर तक जाने की 
कुदरत रखे, वह इसका. हज करे, और जो इस हुक्म की तामील न करेगा, तो खुदा भी दुनिया बालों 
से बे-नियाज़ है। (६७) कहो कि ऐ अहले किताब ! तुम ख़ुदा की आयतों से क्‍यों कुफ्रू करते हो 
ओर खुदा तुम्हारे सब आमाल से बा-ख़बर है। (६८) कहो कि ऐ अहले किताब ! तुम मोमिनों को 
खुदा के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद इसके कि तुम इसे जानते हो, इसमें टेढ़ निकालते हो 
और खुदा तुम्हारे कामों से बे-ख़बर नहीं । (६६) मोमिनो ! अगर तुम अहले किताब के किसी 
फ़रीक़ का कहा मान लोगे, तो वे तुम्हें ईमान लाने के बाद काफ़िर बता देंगे। (१००) और तुम 
किस तरह कुक करोगे, जबकि तुम को ख़ुदा की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनायी जाती हैं और तुम में 
उसके पंग़म्बर मौजूद हैं। और जिसने ख़ुदा (की हिदायत की रस्सी) को मज़बूत पकड़ लिया, वह 
सीधे रास्ते लग गया। (१०१) # 
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१. यहूदी प्यारे नबी सत्लल्लाहु अलैहि व सललम से कहते थे कि आप॑ को दावा तो हज़रत इब्र।हीम अले० के 
तरीके पर चलने का है, लेकिन जो चीज़ें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान में, जो हज़रत इश्राहीम- 
अलैहिस्सलाम के पोते थे, हराम थीं, उन को आप खाते हैं। खुदा ने इसे रह किया और फ़रमाया कि तौरात 
नाज़िल होने से पहले खाने की सब चीज़ें याकूब अलैहिस्सलाम को हलाल थीं, मगर वह जो उन्होंने खुद अपने 
ऊपर हराम कर ली थीं, उस की सूरत यह है कि हज़रत याकूब एक गांव में रहते थे, वहां उन को अर्कुन्तिमा 
का मर्स हो गया, जिस की वजह से उन को बहुत तक्लीफ़ थी, तो उन्होंने नजू मानी कि जो चीज़ मुझ को बहुत 
पसन्द है, वह छोड़ दूंगा, चुनांचे ऊंट का गोश्त खाना छोड़ दिया । याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी उन की 
पैरवी में ऊंट का गोश्त छोड़ दिया था! गरज्ञ तौरात के नाज़िल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हज़रत याकूब 
+; हलाल थीं ओर खुदा ले उन को उन पर हराम नहीं किया था। इस वजह से खुदा ने फ़रमाया कि ऐ पैग्स्बर ! 
पहुद से कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और दिखाओ कि इस में कहां लिखा है कि इब्राहीम अलै- 
के वक्‍त में ऊंट हराम था। हां, यहूदियों की नाफ़रमानियों और गुनाहों की वजह से कुछ चीज़ें उन पर 
टेराम कर दी गयी थीं, और इस से उन को उन की शरारतों की सज़ा देनी थी । । 
१ भक़ामे इब्राहोम', जिस का तर्जुमा 'इ्राहीम के खड़े होने की जगह किया गया है, एक पत्थर है, जिस पर 


घड़े हो कर काबे की दीवारें चुनते थे। कहते हैं कि इस पत्थर पर हज रत इब्राहौम के क़दमों के निशान थे, मगर 
भव मिट गये हैं। | 


रच 00008080000000& मंजिल १ 2 गए लो? लरजशाएतप्रटीर 
5 ६१७आ ११ 


& व. जिब्रील अ- हर १०/१ आ१० 


:2२४५2९तशरपतएसफए2९ 7 रफ्सरफ्शर > (27२ फ्त:२:2२ ०62९: ९7६ प्रदेश शा फ्रेश रआा२५त)२फरश९ तएएपश२>रशएनएश९>ह2र नर >तशररि 


हु 


६६ लन्तवालू ४ क़रआव मजीद सूरतु आालि हम्रान |. 


#96%9/708708080/206%036080600800%6%68% #/८४)  2#00//0#%0% 
ट् अय्युहल्लजी-नत आमनुत्तकुल्ला-हू हुक-क़ तुक़ातिही व ला बे इल्ला व्‌ 
अं 


न्तुम मुस्लिमून (१०२) वअ-तसिमू बि हब्लिल्लाहि जमीअंव-व ला तफ़रंक़ 








बरुकुरू निञ-म-तल्लाहि अलेकुम्‌ इंण्‌ दुन्तुम्‌ अअ-दाअन्‌ फ़ अल्ल-फ़ बैन्‍्न कुलूबिकुम्‌ 
फ़ अस्बहतुम्‌ बि निअ-मतिही इख्वानतू 8 व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़्रतिम्‌ 
मितन्नारि फ़ अन्क़-जकुम्‌ मिन्‍्हा कजालि-क 72; जद प्र्फाएं 
युवस्यिनुल्लाह लकुम्‌ आयातिही ल-अल्लकुम्‌ (22 ४४५४ 0५४५3 
हैंड ४८76६ ८५7८४ //28 (४ "ै ४ 
तह्तदून ( १०३ ) वल्तकुम्‌ - मिन्‍्कुम्‌ | दर हरकत 
उम्मतुय्यदुझन इलल्खेरि व यअमुरूनत । अर 
(4 बिल्मबुरुफ़ि व बन्‍हौज. अनिल्युलण दिन क 2 ग्ककक 
उलाइ-क हुमुल-मुफूलिहन (१०४) 5549४» 57,५09५४८/7 97228 
< व ला तकनू कललजी-न तफ़रंक़ वरूत-लफ़ ! 0002: 2:52 34 
| ५2०४ ०५७७ १३23 ८०३०० (८ 
" 


मिम्बअ-दि मा जा अ-हुमुलू-बय्यिनातु »व [४ 





$ / 0१ 


४; 
उलांइनक  लहुमू. अजाबुत्‌ . अजीम 4282 242०: ७ ४ 
११०५ यो -म  तब्यज़्ज़ु॒ वजहु व्‌-व 4५258 ; 
तस्वददु वजहुत्‌ & फ़ अम्मलू-लजीनसू-बद्दत क्‍ ; &५४3५2८४ 28 ४42० हि | 
बुजूहुहुम्‌-.# अ-क-फ़रतुम्‌ु बअ:द ईमानिकुम्‌ ! ं ' | 
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मोमिनों ! खुदा से डरो, जैसा कि उस से डरने का हक़ है और मरना तो मुसलमान दी 
मरना | (१०२) और संब मिल कर खुदा की (हिदायत की) रस्सी को मज़बूत पकड़े रहना और 
अलग-अलग ते होना और खुदा की उस मेहरबानी को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो 
उसने तुम्हारे दिलों में उलफ़त डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई-भाई हो गये और तुम 
आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे, तो खुदा ने तुम को इससे बचा लिया। इस तरह खुदा तुम 
को अपनी आयतें खोल-खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। (१०३) ओर तुम में एक 
जमाअत ऐसी होनी चाहिए, जो लोगों को नेकी की तरफ़ बुलाए और अच्छे काम करने का हुवम दे 
और बुरे कामों से मना करे, यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं।' (१०४) और उन लोगों की 
तरह न होना जो अलग-अलग हो गये और खुले हुक्मों के आने के बाद एक दूसरे से (ब्लिलाफ़ व) 
इह्लिलाफ़ करने लगे। ये वह्‌ लोग हैं, जिनको (क्रियामत के दिन) बड़ा अड़ाब होगा (१०५) जिस 
दिन बहुत से मुंह सफ़ेद होंगे ओर बहुत से मुंह स्थाह, तो जिन लोगों के मुंह स्याह होंगे, (उनसे खुदा 
फ़रमायेगा), क्या तुम ईमान ला कर काफ़िर हो गये थे ! सो (अब) इस कुफ़ के बदले अज़ाब 
(के मज़े) चखो | (१०६) और जिन लोगों के मुह सफ़ेद होंगे, वे खुदा की रहमत (के बाग़ों) में 
होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। (१०७) ये खुदा की आयतें हैं, जो हम तुम की सेहत के साथ पढ़ कर 
सुनाते हैं और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता। (१०८) और जो कुछ 
आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सब खुदा ही का है और सत्र कामों का हजूअ और अंजाम 
खुदा ही की तरफ़ है। (१०६) | । । ह 


(मोमिनो ! ) जितनी उम्मतें (यानी क़ौमें) लोगों में पैदा हुईं, तुम उन सब से बेहतर हो कि 
नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और खुदा पर ईमान रखते हो 
और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते, तो उन के लिए बहुत अच्छा होता। इन 
में ईमान लाने वाले भी हैं (लेकिन थोड़े) और अक्सर ना-फ़रमान हैं। (११०) और ये 


१. 'नेकी', जो लफ़्ज़ 'खैर' का तर्जुमा किया गया है, उस से मुराद कुरआन मजीद की पैरवी है, खुदा ने इस 
मामले को फ़र्ज़ करार दिया है कि मुसलमानों में हर ज़नाने में ऐसी जमाअत होनी चाहिए जो भलाई को तरफ़ 





बुलाये, नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके, ताकि लोग कुरआन पर चलें, अच्छे काम करें और बुद्राइयों से 
बचते रहें । यह हुक्म ऐसा है कि जिस पर बहुत तवज्जोह और कोशिश से अमल होता चाहिए ताकि लोग 


कामियाब बनने के हक़दार हो सके । पर बड़े अफ़ोस की जगह है कि इस जमाने में इस हुक्म पर अमल नहीं होता, 
इसी वजह से मुसलमानों की दीनी व दुनियावी हालत अच्छी नहीं रही । उन के हालात देख कर डर होता है कि 
कहीं ऐसा वक्त दे आ जाए कि ये दुआ करें ओर वह खुदा के यहां से रह कर दी जाए, जैसा कि एक हदीस में 
आया है कि 'तुम लोगों को चाहिए कि नेक काम करने का हुक्म करो और बुरे कामों से मना करते रहो, नहीं तो 
उस जात की कसम ! जिस के हाथ में मेरी जान है कि अल्लाह तआला तुम पर अजाव भेजेगा, फिर तुम खुदा 
से दुआ भांगोगे और वह उसे ऋूबूल न करेगा | खुदा मुसलमानों को तौफ़ीक़ बहशे कि उसे के हुक्‍्मों पर अमल करें 
ताकि उस की रहमत के हकदार हों और उस के अज़ाब से बचे रहें । 
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अन्सवृव कानू यअू - तदून 8 (११२) लंसू 
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उम्मतुन्‌ का -इमतु य्यतूलून. आयातिल्लाहि 
आना अल्लैलि व हुम्‌ यस्जुदून (११३) 
युअमिनून बिल्लाहिं. वल-यौमिल-आख़िरि 
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तुम्हें हस्की-सी तक्लीफ़ के अलावा डुछ नुक्सान नहीं पहुंचा सकेंगे -नप अगर तुमसे लड़ेंगे, तो पीठ 
फेर कर भाग जाएंगे, फिर उतको मदद भी (कहीं से) नहीं मिलेगी | (१११) ये जहां नज़र आएंगे, 






जिल्लत (को देखोगे कि) उनसे चिमट रही है, अलावा इसके कि ये ख़ुदा और (मुसलमान) लोगों 
की पनाह में आ जाएं । और ये लोग खुदा के ग़ज़ब में गिरफ्तार हैं और नादारी उनसे लिपट रही 
रे है, यह इस लिए कि खुदा की आयतों से इंकार करते थे और (उस के) पैग्रम्बरों को ना-हक़ 


बज 


कत्ल कर देते ये । यह इस लिए कि ये नाफ़रमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। (११२) ५४ 
ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब. में कुछ लोग (खुदा के हुक्म पर ) क़ायम भी हैं, जो 
रात के वक्‍त खुदा की आयतें पढ़ते और (उसके आगे) सज्दे करते हैं। (११३) (और ) खुदा पर 


और आखिरत के दिन पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना 


जो लोग काफ़िर हैं, उनके माल और औलाद खुदा के अज़ाब को हरगिज़ नहीं टाल सकंगे ओर ये 
लोग दोज़खी हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे । (११६) ये जो माल दुनिया की ज़िगदी में खच करते हैं, 


करते और नेकियों पर लपकते हैं और यही लोग नेक लोग हैं। (११४) और ये जिस तरह की ः 
उसकी मिसाल हवा की-सी है, जिस में सख्त सर्दी हो और वह ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप ४ 


नेकी करेंगे, उसकी ता-कृद्री नहीं फी जाएगी और खुदा परहेजगारों को खूब जानता है। (११५) 


पर जुल्म करते थे, चले और उसे तबाह कर दे और खुदा पड उन पर कुछ जुल्म नहीं किया, बल्कि 








ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। (११७) मोमिनो ! किसी ग़ैर (मज़हब के आदमी) को अपना 
फ़िला फैलाने) में किसी तरह की कोताही नहीं 


राजदार न बनाना । ये लोग तुम्हारी खराबी (और 
तबलीफ़ पहुंचे । उन की जुबानों से तो दुश्मनी 


ध् करते भोर चाहते हैं कि (जिस तरह हो,) तुम्हें 
ज़ाहिर हो ही चुकी है और जो (कपट) उनके सीनों में छिपे हैं, वे कहीं रयादा हैं। अगर तुम अक्‍्ल 


रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयते खोलब्खोल कर सुना दी हैं। (११५) देखो, ठुम ऐसे (साफ़ : 
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दिल) लोग हो कि उन लोगों से दोस्ती रखते हो, हालांकि वे तुमसे शाप नहीं रखते और तुम 
किताबों पर ईमान रखते हो (और वे तुम्हारी किताब को नहीं मानते) और जब तुमसे मिलते हैं 
तो कहते हैं, हम ईमान ले आए और जब अलग होते हैं, तो तुम पर गुस्से की वजह से उंगलियां 
काट-काट खाते हैं। (3नसे) कह दो कि (बद-बस्तो ! ) गुस्से में मर जाओ । ख़ुदा तुम्हारे दिलों की 

बातों को ख़ब जानता है। (११६) अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो, तो उनको बुरी लगती है और 
अगर रंज पहुंचे तो ख़ुश होते हैं और अगर तुम तकलीफ़ीं की बर्दाश्त और (उन से) किनाराक 
करते रहोगे तो उनका फ़रेब तुम्हें कुछ भी नुवसान न पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं, ख़दा उस 
पर एहाता किए हुए है। (१२०) 


और (उस वक्‍त को याद करो) जब तुम सुबह को अपने घर से रवाना हो कर ईमान वालों 
को लड़ाई के लिए मोर्चों पर (मौक़ा-बे-मौक़ा) तैनात करने लगे और खुदा सब कुछ सुनता और 
जानता है। (१२१) उस वक्‍त तुम में से दो जमाअतों ने जो छोड़ देवा चाहा, मगर खुदा उन का 
मददगार था और मोमिनों को ख़दा ही पर भरोसा रखना चाहिए ।' (१२२) और खुदा ने बद्र की 
लड़ाई में भी तुम्हारी मदद की थी और उस वक्‍त भी तुम बे-सर व सामान थे, पस खुदा से डरो (और 
उन एहसानों को याद करो) ताकि शुक्र करो । (१२३) जब तुम मोमिनों से यह कह (कर उनके 
दिल बढ़ा) रहे थे कि क्या यह काफ़ी नहीं कि परवरदियार तीन हज़ार फ़रिश्ते नाज़िल कर के तुम्हें 
मदद दे । (१२४) हां, अगर दिल को मज़बूत रखो और (खुदा से) डरते रहो और काफ़िर तुम पर 
जोश के साथ यकायकी हमला कर दें तो परवरदिगार पांच हजार फ़रिश्ते, जिन पर निशान होंगे ४ 
तुम्हारी मदद को भेजेगा( १२५) क और उस मदद को तो खुदा ने तुम्हारे लिए अशारत (ख़श- 
ख़बरी) का (जरिया) बनाया, यानी इस लिए कि तुम्हारे .दिलों को उस से तसल्ली हासिल हो ५ 
वरना मदद तो ख़दा ही की है, जो ग्रालिब (और ) हिक्मत वाला है। (१२६) (यह खुदा ने) इस 
लिए (किया) कि काफ़िरों की एक जमाअत को हलाक या उन्हें ज़लील व मग्लूब कर दे कि (ज़ेसे 
आए थे, वैसे हो) नाकाम वापस जाएं। (१२७) (ऐ पेग़म्बर !) इम काम में तुम्हारा कुछ 
अछ्तियार नहीं । (अब दो शकलें हैं) या खुंदा उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अज्ञाब दे कि ये 
जालिम लोग हैं | (१२८) और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब खुदा ही का है। 
वह जिसे चाहे बरश दे, और जिसे चाहे अज़ाब करे और खुदा बरुशने वाला मेहरबान है( १२९ 
४ 





१, बद्र की लड़ाई में जब काफ़िरों को हार और मोमिनों की जीत हुई, तो काफ़िरों ने अगले साल फ़ोज जमा 
कर के गदीने पर चढ़ाई की और उह॒द के क़रीब, जो मंदीने के पास एक पहाड़ है, आ उतरे | हज़रत सह्ल० 

महाबा रज़ि० से मश्विरा लिया कि शहर से बाहर निकल कर लड़ना चाहिए या शहर के अन्दर रह कर ! 
उन्होंने सलाह दी कि बाहर निकल कर लड़ना चाहिए, मगर अब्दुल्लाह बिन उबई ने, जो मुनाफ़िकों का सरदार 
था, मश्विरा दिया कि शहर में रहना चाहिए। हज़रत ने बाहर निकल कर लड़ना मनासिब समझा, चुनांचे 
आप ने ख़ुद जिरहू पहन ली और एक हज़ार सहाबा की साथ ले कर मदीना से बाहर तिकले । अब्दुल्लाह भी 


लड़ाई में शरीक हुआ, मगर ना-खुशी से, क्योंकि उस को सलाह नहीं मानी गयी थी | जब सौत नामो जग्रह पर 
शेष पृष्ठ १०३ पर 


प्र0२फआ२५(२२%४६ मंजिल ! 4५०, ९५०५ ७०५ ०५ ५३२, ३ ० कै ०५३३२ 


५५७४4 ५०१:९५:२४०००४४९% 
रु. १२/३ आ ११ &रुवअ १४ कर, १३/४आ ६ 


० | करआन मजीद .._ मूरतु आलि दूम्रान ३ 
कक, 3989060089088% 8 
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वत्तकल्ला-ह ल-अल्लकुम॒ तुफूलिहुन & (१३० ) वत्तकुन्नारललती उभिद्दत 
लिल्काफ़िरीन & (१११) व अतीजझुल्ला-ह वरखूनल ल-अल्लकुंम्‌ तुहँमून 
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समावातु वलअज़ु | उजिददत्‌ लिल्मुत्तकीन क् दे श्रम 


१३३) अल्लजी-न युन्फ़िकून फ़िस्सर्रा-इ 
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व निर्भम अज्सल्‌ - आमिलीन » (१३६) 


कद ख-लतू मिन्‌ कब्लिकुम्‌ सुननुत्‌॥ फ़ सीरू फ़िलर्अज़ि फ़न्जरू कै-फ़ का-न 
आक्रिबतुल-मुकब्छिबीन (१३७)  हाजा बयानुल्लिन्नासि व हुदंब-व मोौजिजतुल्‌- ः 
लिल्मुत्ककीन (१३८५) व ला तहिनू व ला स्तर व अस्तुमुलू-अअ-लौ-न इन ; 
जप मुभमिनीन (१३६) &छइस्यम्सस्कुम क़रहुनत्‌ फ़-क़द मस्सल्क़ौ-म क़रहुम्‌- 
मिस्लूह ; व तिल्कलू-अय्यामु नुदाविलुहा बेनन्नासिधव लि यअ-ल-मल्लाहुललजी-न 
आमनू व यत्तस्त्रि -ण मिन्कुम शुहृदा-अ £» वललाहु ला युहिब्बुउञआलिमीन 


(१४०) व लि युमहिहसल्लाहुल्लजी-न आमनू व यमह-क़ल-काफ़िरीन (१४१) 
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ऐ ईमान वालो ! दोगुना-चौगुना सूद न खाओ और खुदा से डरो, ताकि निजात हासिल 
करो। (१३०) और (दोज़ख की) आग से बचो, जो काफ़िरों के लिए तैयार की गयी है। (१३१) 
और खदा और उस के रसूल की इताअत करो, ताकि तुम पर रहमत की जाए। (१३२) और अपने 
परवरदिगार की बस्शिश और बहिश्त की तरफ़ लपको, जिस की चौड़ाई आसमान और ज़मीन के 
बराबर है और जो (खुदा से) डरने वालों के लिए तैयार की गयी है। (१३३) जो आसूदगी और 
तंगी में (अपना माल ख़ुदा की राह में) खर्च करते हैं ओर गुस्से को रोकते और लोगों के क़ुसूर माफ़ 
करते हैं और खूदा नेक लोगों को दोस्त रखता है ! (१३४) और वह कि जब कोई खुला गुनाह या 
अपने हक़ में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो खुदा को याद करते और अपने गुनाहों की बल्शिश 
मांगते हैं और खुदा के सिवा गुनाह बख्ुश भी कौन सकता है ! और जान-बूझ कर अपने कामों पर 
अड़े नहीं रहते । (१३५) ऐसे ही लोगों का बदला परवरदिगार कौ तरफ़ से बह्शिश और बाग हैं, 


ल्‍ 
४ 
< जिन के नीचे नहरें बह रही हैं (और) वे उस में हमेशा बसते रहेंगे और (अच्छे) काम करने वालों 
पट 
५ 
< 
के 


तुम जमीन में सैर कर के देख लो कि झुठलाने वालों का कसा अंजाम हुआ। (१३७) यह (कुरआन 

लोगों के लिए खला बयान और तक्‍वा वालों के लिए हिदायत और नसीहत है । (१३५) और देखो 
बे-दिल न होना और न किसी तरह का ग़म करना, अगर तुम (सच्चे ) मोमिन हो, तो तुंम ही ग़ालिब 
रहोगे। (१३६) अगर तुम्हें (हार खाने का) घाव लगा है, तो उन लोगों को भी ऐसा घाव लग 
चका है और ये दिन हैं कि हम इन लोगों में बदलते रहते हैं, और इस से यह भी मक्सूद था कि खुदा 
ईमान वालों को अलग कर दे और तुम में से गवाह बनाए और खुदा बे-इन्साफ़ों को पसन्द नहीं 
करता । (१४०) और यह भी मक्सूद था कि खुदा ईमान वालों को खालिस (मोमिन) बना दे और 
काफ़िरों को नाबृद (ख़त्म) कर दे। (१४१) क्या तुम यह समझते हो कि (बे-आज़माइश ) बहिश्त 


का बदला बहुत-अच्छा है। (१३६) तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाक़िआत गुज्जर चुके हैं, तो ; 





(पृष्ठ १०१ का शेष) 


क्‍ पहुंचे तो अब्दुल्लाह लश्कर के एक हिस्से.को ले कर लौट चला की उस के बहकाने से क़बीला ख़ज़रण में से 


बनू सलमा ने और क़बीला औस में से बनू हारिसा ने, जो फ़ौज के दाहिनेजाएं मोर्चे पर मुकरंर थे, हिम्मत हार 
देनी चाही, लेकिन खुदा ने उन के दिलों को मज़बूत किया और वे मँदान में जमे रहे। इस आयत में इन्हीं दो 
जमाअतों,यानी बन्‌ सलमा और बनू हारिसां का जिक्र है और उन्हीं के बारे में लुदा ने फ़रमाया 


मददगार था | 


अशिरशएरफ१२९०९फ्/९ एफ? पहआ९,एशरप्रफ मंजिल १ 


कि लुदा उन का 
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ज़॒ - लत मिन्‌ क़ृब्लिहिसंसुलु 
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मस्तकान $ वल्लाहु युहिब्दुस्साबिरीन (१४६) 
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प्र मं 
#6 १४५ बा 7४ पर ह' +7४४2७७७७४४७/७७७४७७७७४७४७७४७०७७४ 





[का 






है. ५... 


सूरः आले इजान ३ | तजु मा 


0४ 06406 06% 0# 08729 06468%08406852%2%% #%५४5७४७४४७४५४७5४५32 


#5#225520545%2455 


आल मम 


में जा दाखिल होगे, हालांकि अभी खुदा ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालम 
किया ही नहीं और (यह भी मक़्सूद है) कि वह साबित-क़दम रहने वालों को मालूम करे। (१४२) 
और तुम मोत (शहादत) के आने से पहले उस की तमन्ना किया करते थे, सो तुम ने उस को आंखों 
से देख लिया। (१४३) 


और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलंहि व सलल्‍लम ) तो सिफ़ (खुदा के) पंग़म्बर हैं। इन से पहले भी 
बहुत से पैग़म्बर हो गुज़रे हैं। भला अगर यह मर जाएं या मारे जाएं, तो तुम उल्दे पांव फिर 
जाओ 2? (यानी दीन से फिर जाओ ? )और जो उल्टे पांव फिर जाएगा,तो खुदा का कुछ नुक्सान नहीं 
कर सकेगा और खुदा शुक्रगुजारों को (बड़ा) सवाब देगा । (१४४) और किसी शखरूस में ताक़त नहीं 
कि खदा के हुक्म के बग्रेर मर जाए। (उस ने मौत का) वक्त मुक़रंर कर के लिख रखा है और जो 
: शर्स दुनिया में (अपने आमाल का) बदला चाहे, उस को हम यहीं बदला दे देंगे । और जो आखिरत 
में सवाब का तालिब हो, उस को वहां अज्न् अता करेंगे । और हम शुक्रगुज्ञारों को बहुत जल्द (बहुत 
अच्छा) बदला देंगे। (१४५) और बहुत से नबी हुए हैं जिन के साथ हो कर अक्सर अल्लाह वाले 
(खुदा के दुश्मनों से) लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर खुदा की राह में वाक़े हुई, उनकी वजह से उन्हों 
नेन तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली की, न (काफ़िरों से ) दबे और खुदा जमाव रखने वालों को दोस्त 
रखता है। (१४६) और (इस हालत में) उन के मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि,ऐ 
परवरदिगार ! हमारे गुनाह और ज़्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं, माफ़ फ़रमा और 
हम को साबित-क़दम रख और काफ़िरों पर फ़त्ह इनायत फ़रमा । (१४७) तो खुदा ने उन को 
दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला (देगा) और खुदा नेक लोगों को 


दोस्त रखता है। (१४८) ८ 


मोमिनो ! अगर तुम काफ़िरों का कहा मान लोगे, तो बे तुम को उल्टे पांव फेर (कर मुतंद 

कर) देंगे, फिर तुम बड़े घाटे में पड़ जाओगे । (१४६) (ये तुम्हारे मददगार नहीं हैं)) बल्कि खुदा 
तुम्हारा मददगार है और वह सब से बेहतर मददगार है। (१५० ) हम बहुत जल्द काफ़िरों के दिलों 
में तुम्हारा रौब बिठा देंगे, क्योंकि ये ख़ुदा के साथ शिके करते हैं, जिस की उस ने कोई भी दलील 
नहीं उतारी और उन का ठिकाना दोज़ख़ है, वह जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। (१५१ 
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कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि जो तुम चाहते थे, खुदा ने तुम को दिखा दिया, इस के बाद तुम ने 
हिम्मत हार दी और (पंग़म्बर के) हुवम में झगड़ा करने लगे और उस की ना-फ़रमानी की, कुछ तो 
तुम में से दुनिया की स्वाहिश कर रहे थे और कुछ आख़िरत के तालिब। उस वक्त खुदा ने तुम को 
उन (के मुकाबले) से फेर (कर भगा) दिया, ताकि तुम्हारी आज़माइश करे और उस ने तुम्हारा 
कुसूर माफ़ कर दिया और खुदा मोमिन पर फ़ज़्ल करने वाला है । (१५२) (वह वक्‍त भी याद 
करने के लायक़ है,) जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिर कर नहीं देखते 
मे और अल्लाह के रसूल तुम को तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे तो खुदा ने तुम की ग़म पर ग़म 
पहुंचाया ताकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से जाती रही, जो मुसीबत तुम पर वाक़ेअ हुईं है, इस से तुम 
ग़मगीन न हो और खुदा सब आमाल से ख़बरदार है ।' (१५३) फिर खुंदा ने ग़मव रंज के बाद 
तुम पर तसल्ली नाजिल फ़रमायी (यानी) नींद, कि तुम में से एक जमाअत पर छा गयी और कुछ 
लोग जिन के जान के लाले पड़ रहे थे, खुदा के बारे में ना-हक़ं कुफ्र (के दिनों) जैसे गुमान करते 
थे और कहते थे कि भला हमारे अछ्तियार की कुछ बात है ? तुम कह दो कि बेशक सब बातें 
अल्लाह ही के अस्तियार में हैं, ये लोग (बहुतं-सी बातें) दिलों में छिपा रखते थे, जो तुम पर जाहिर 
नहीं करते थे । कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहां क़त्ल ही न किये जाते । कह दो 
कि अगर तुम अपने घरों में भो होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था, -वे अपनी-अपनी 
कत्ल गाहों की तरफ़ ज़रूर निकल आते । इस से ग़रज़ यह थी कि खुदा तुम्हारे सीनों की बातों को 
आज़माए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, उन को ख़ालिस और साफ़ कर दे और खुदा दिलों की 
बातों को खूब जानता है। (१५४) | 


जो लोग तुम में से (उहुद के दिन) जबकि (मोमिनों और काफ़िरों की) दो जमाअतें एक 
दूसरे से गुथ गयीं, (लड़ाई से) भाग गये तो उन के कुछ कामों की वजह से शेंतान ने उन को 
फिसला दिया, मगर ख़ुदा ने उनका कुसूर माफ़ कर दिया। बेशक ख़ुदा बरुशने वाला (और ) बुदंबार है । 





१. यह उहुद की लड़ाई का किस्सा है। इस लड़ाई में, शुरू-शुरू में तो मुसलमान ग़ालिब रहे, मगर बाद में हजरत 
सल्ल० की ना-फ़रमानी की वजह से हार हो गयी। ना-फ़रमानी यह हुई थी कि हज़रत मे तीरन्दाज़ों की एक 
जमाअत को एक मोर्चे पर लगा कर हुक्म दिया कि तुम यहां खड़े रहना और हरगिज्ञ न लड़ना । वे लोग तो वहां 
बढ़े हुए और बाक़ी फ़ौज लड़ाई में लग गयी । लड़ाई में अल्लाह तआला ने मुसलमामों की मदद की और उन को 
ग़लूबा दिया । हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० कहते हैं कि हज़रत सलल० की जैसी मदद अल्लाह तआता ने लक के 
दिन की, ऐसी किसी भौक़े पर नहीं की | जब मुसलमान जीते और काफ़िर हार कर भागने लगे तो, तीरंदाज़ों ने 


चाह्म कि मोर्चा छोड़ कर जीत में शामिल हो जाएं और ग्रगीमत का माल लें, तो वे मोर्चा छोड़ कर चल दिए। 
(शेष पृष्ठ १०६ पर) 
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ला युउलमून (१६१) अभफ़ मनित्त-ब-्अ रिज्रवानतलाहि क-मम्बाअ बि स-खत्म्‌- 
मिनल्ताहि व मअबाहु जहस्नमु&व बिअसल्मसीर (१६२) गा  द-र-जातुन्‌ 
भिन्दल्लाहि $ वल्लाहु बसीरुमू-बिमा यअमलून (१६३). ल-क़द्‌ मन्नल्लाहु 
अनलल-मुशूमिनी-त इजू ब-अन्स फ़ीहिम्‌ रसूलम्मिन्‌ अन्फ़ुसिहिम्‌ यत्लू अलेहिम्‌ 
आयातिही,. व युजक्कीहिमू व युअल्लिमुहुमुलू-किता-ब वलहिक्म-त 
व इनू कानू भिन्‌ क़ब्लु ले-फ़ी ज़लालिम्‌ - मुबीन ७( १६४ ) 
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१५५) मोमिनों ! उन लोगों जैसे ने होना, जो कुफ्र करते हैं और उन के (मुसलमान) भाई जब 
(खुदा की राह में) सफ़र करे (और मर जाएं) या जिहाद को निकलें (और भारे जाएं) तो उन के 
बारे में कहते हैं कि अगर वे हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। इन बातों से मक्पूद 
यह है कि खुदा इन लोगों के दिलों में अफ़सोस पैदा कर दे और ज़िंदगी और मौत तो खुदा ही देता 
है और खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। (१५६) और अगर तुम ख़दा के रास्ते में मारे 
जाओ या मर जाओ, तों जो (माल व मताअ) लोग जमा करते हैं, उस से खुदा की बख्शिश और 
रहमत कहीं बेहतर है। (१५७) और अगर तुम मर जाओ, या मारे जाओ, खुदा के हुजूर में ज़रूर 
इकटठे किये जाओगे | (१५८) (ऐ मुहम्मद ! ) खुदा की मेहरबानी से, तुम्हारी तबियत इन लोगों 
के लिए नम वाक़े हुई है और अगर तुम बुरी तबियत के और सख्त-दिल होते, तो ये तुम्हारे पास से 
भाग खड़े होते, तो उन को माफ़ कर दो और उन के लिए (खुदा से) मरिफ़िरत मांगो और अपने 
कामों में उन से मश्विरा लिया करो और जब (किसी काम का) पक्‍का इरादा कर लो तो खुदा पर 
भरोसा रखो | बेशक खदा भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। (१५६) अगर खुदा तुम्हारा 
मददगार है, तो तुम पर कोई ग़ालिब नहीं आ सकता और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन 
है कि तुम्हारी मदद करे और मोमिनों को चाहिए कि ख़ुदा ही पर भरोसा रखें। (१६०) और 
कभी नहीं हो सकता कि (खुदा के ) पैग़म्बर खियानत करें और खियानत करने वालों को क्रियामत ०! 
के दित खियानत की हुई चीज़ (खुदा के सामने ) ला हाज़िर करनी होगी । फिर हर शख्स को उसके 
आमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और बे-इन्साफ़ी नहीं की जाएगी। (१६१) भला जो 
शख्स खुदा की खुश्नूंदी का ताबेअ हो, वह उस शख्स की तरह खियानत कर सकता है, जो खुदा की 

ना-खशी में गिरफ्तार हों और जिस का ठिकाना दोज्ख है और वह बुरा ठिकाना है। (१६२) उन 
लोगों के ख़ुदा के यहां (अलग-अलग और मुख्तलिफ़) दर्जे हैं और खुदा उन के सब आमाल को देख ४ 
रहा है। (१६३) खुदा ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि उन में उन्हीं में से एक पंग़म्बर 
भेजे, जो उन को खंदा की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते और उन को पाक करते और (जुदा की ) 
किताब और दानाई सिखाते हैं और पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे(१६४)७ (भला यह ) 





(पृष्ठ १०७ का शेष) 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने जो उन के अफ़सर थे, उन को हर तरह दम किया, मगर उन्हों ने उन के कहने पर 
अमल न किया। इधर तो यह सूरत हुई, उधर खालिद बिन वलीद ने, जो उस वक्त काफ़िरों के साथ थे, पीछे से 


हमला कर दिया और इस से लड़ाई की शक्ल बदल गयी यानी जीतने वालों को हार और हार खाने वालों की 
सामने के चार दांत दूध गये, खूद सर में घस 













जीत हुई | खुद हज़रत सल्ल० का' चेहरा-ए-मुबारक जस्मी हुआ, 
गया और यह मशहर हो गया कि आप शहीद हो गये, ग़रज मुप्ततमान भाग बढ़ हुए। उस वक्त आप फ़रमाते 
ये कि ऐ खुदा के ब्दो ! मेरे पास आओ , मैं खुदा का पैगम्बर हूं। जो कोई फिर काक़िरों पर हमला करेगा, उस 
को जन्नत सिलेगी। 

ग़म पर ग़म पहुंचाने से यह मुराद है कि एक तो ग़तीमत के माल से महरूम हुए, कत्ल और ज़छ्मो किये गये, दूसरे 
हजरत सलल० का शहीद होना सुना और काफ़िरों का ग़ल्बा देखा । 


और, १६/७आ ७ हछुनि. !| 
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क्‍या (बात है कि) जब (उहुद के दिन काफ़िरों के हाथ से) तुम पर मुसीबत वाक़ेअ हुई, हालांकि 
(बद्र की लड़ाई में) इस से दोगुनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम चिहला 
उठे कि (हाय) आफ़त (हम पर) कहां से आ पड़ी । कह दो कि'यह तुम्हारी ही शामते-आमाल है, 
(तुम ते पैग़म्बर के हुक्म के ख़िलाफ़ किया) बेशक खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है। (१६५) 
और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमाअतों के मुक़ाबले के दिन बाक़ेअ हुई, सो खुदा के हुक्म से (वाक़ेअ 
हुई) ओर इस से यह मक्सूद था कि खुदा मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफ़िक़्ों 
को भी मालूम कर ले। (१६६) और (जब ) उन से कहा गया कि आओ ख़ुदा के रास्ते में लड़ो 
या (काफ़िरों के) हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हम को इस की ख़बर होती तो हम 
ज़रूर तुम्हारे साथ रहते । ये उस दिन ईमान के मुक़ाबले में कुफ़ से ज्यादा क़रीब थे । मुंह से वे बातें 
कहते हैं जो उन के दिल में नहीं हैं और जो कुछ ये छिपाते हैं, खुदा उसे ख़्ब जानता है। (१६७) 
ये खुद तो (लड़ाई से बच कर) बेठ ही रहे थे, मगर (जिन्होंने खुदा की राह में जानें क़र्बान कर दीं) 


“अपने (उन) भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो क़त्ल न होते | कह दो 


कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना | (१६८) जो लोग खुदा की राह में मारे 
गये, उन को मरे हुए न समझना, (वे मरे हुए नहीं हैं), बल्कि खुदा के नज़दीक ज़िन्दा हैं और उनको 
रोज़ी मिल रही है। (१६६) जो कुछ ख़ुदा ने उन को अपने फ़ज़्ल से बर्श रखा है, उस में खश हैं, 
और जो लोग उन के पीछे रह गये और (शहीद हो कर) उन में शामिल नहीं हो सके,' उन के बारे 
में खुशियां मना रहे हैं कि (क्रियामत के दिन) उन को भी न कुछ ख्रौफ़ होगा और न वे ग़मनाक 
होंगे&( १७०) और खुदा के इनामों और फ़ज़्ल से खुश हो रहे हैं और इस से कि खुदा मोमिनों का 
बदला बर्बाद नहीं करता ( १७१ )+८५ जिन्होंने जरुम खाने के बावजूद खुदा और रसूल (के हुक्म) को 
कबूल किया,>जो लोग इन में नेक और परहेजगार हैं, उन के लिए बड़ा सवाब है। (१७२) (जब) 
उनसे लोगों ने आ कर बयान किया कि काफ़िरों ने तुम्हारे (मुक़ाबले के) लिए (बड़ी फ़ोज) जमा की 


है, तो उन से डरो, तो उन का ईमान और ज़्यादां हो गया और कहने लगे हम को खुदा काफ़ी है. 


33 980७७-५ ४७५» ५५» ०००००» 
*. याती जो शहीद नहीं हुए और लड़ाई में लगे हुए हैं। 
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और वह बहुत अच्छा कारसाज़ है। (१७३) फिर वे खुदा की नेमतों और उस की मेहरबानी के 
| साथ (खुशी-खुशी) वापस आए, उन को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा और वे खुदा की खुश्नूदी 
के ताबेअ रहे और खुदा बड़े फ़लल का मालिक है। (१७४) यह (ख्रौफ़ दिलाने वाला) तो शैतान 
है, जो अपने दोस्तों से डराता है, तो अगर तुम मोमिन हो, तो उन से मत डरना और मुझी से डरते 
प्‌ रहना। (१७५) और जो लोग कुफ़र में जल्दी करते हैं, उन (की वजह) से ग़मगीन न होना, यह 
खुदा का कुछ नुक्सान नहीं कर सकते, खुदा चाहता है कि आख़िस्त में उन को हिस्सा न दे और उन 
के लिए बड़ा अज़ाब (तैयार) है। (१७६) जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ् खरीदा, वे खुदा का 
कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उन को दुख देने वाला अज्ञाब होगा । (१७७) और काक़िर लोग यह 
न झयाल करें कि हम जो उन को मुहलत दिए जाते हैं, तो यह उन के हक़ में अच्छा है। (नहीं 
बल्कि) हम उन को इस लिए मुहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें। आखिरकार उन को ज़लील 
करने वाला अद्भाव होगा । (१७८) (लोगो ! ) जब तक खुदा नापाक को पाक से अलग ने कर 
देगा, मोमिनों को इस हाल में, जिस में तुम हो, हरगिज्ञ नहीं रहने देगा और अल्लाह तुम को ग्रे 
की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा, हां, खुद अपने पंग़म्बरों में से जिसे चाहता है, चन लेता है, तो 
तुम खुदा पर और उस के रसूलों पर ईमान लाओ और अगर ईमान लाओगे और परहेज़गारी करोगे 
हल तुम को बड़ा बदला मिलेगा। (१७६) जो लोग माल में जो खुदा ने अपने फ़क्ल से उन को 
अता फ़रमाया है, बुहल (कंजूसी) करते हैं, वे इस बुखूल को अपने हक़ में अच्छा न समझें (वह अच्छा 
नहीं,) बल्कि उन के लिए बुरा है। वे जिस माल में बुरूल करते हैं, क्रियामत के दिन उस का तौक़ 
(हार) बना कर उन की गंरदनों में डाला जाएगा और आसमानों और जमीन का वारिस खुदा ही 
है ओर जो अमल तुम करते हो, खुदा को मालूम है। ( या ८०) # 











अल्लाह ने उन लोगों का क़ौल सुन लिया है, जो कहते हैं कि खुदा फ़क़ीर है और हम अमीर 
हैं,शये जो कहते हैं, हम इसको लिख लेंगे और पैगम्बरों को जो ये ना-हक़ कत्म करते रहे हैं, उसको भी 
| (लिख लेंगे) और (क्रियामत के दिन )कहेंगे कि जलती (आग के )अज्ञाब के मज़े चलते रहो ।(१८१) 
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यह उन कामों की सज्ञा है जो तुम्हारे हाथ आंगे भेजते रहे हैं और खुदा तो बन्दों पर 
बिल्कुल जुल्म नहीं करता। (१८२ ) जो लोग कहते हैं कि खुदा ने हमें हुकम भेजा है कि जब तक 
कोई पैग़म्बर हमारे पास ऐसी नियाज्ञ ले कर न आए, जिस को आग आ कर खा जाए, तब तक हम 
उस पर ईमान न लाएंगे। (ऐ पंगम्बर ! इन से) कह दो कि मुझ से पहुले कई पंग़म्बर तुम्हारे पास 
खुली हुई निशानियां ले कर आए और वह (मोजज़ञा) भी लाये, जो तुम कहते हो, तो अगर सच्चे 
हो तो तुम ने उन को क़त्ल क्यों किया ?' (१८३) फिर अगर ये लोग तुम को सच्चा न समझें, तो 
; तुम से पहले बहुत-से प्‌ग़म्बर खुली हुई निशानियां और सहीफ़ (ग्रंथ) और रोशन किताबें ले कर 
आ चूके हैं और लोगों ने उन को भी सच्चा नहीं समझा । (१८४) हर जान को मौत का मज़ा चखना 
है और तुम को क़ियामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा तो जो शख्स 
जहन्तम की आग से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, वह मुराद को पहुंच गया । 
और दुतिया की ज़िन्दगी तो धोखे का क्षामान है। (१८५) (ऐ ईमान वालो ! ) तुम्हारे माल व 
जान में तुम्हारी आजमाइश को जाएगी और तुम अहले किताब से और उन लोगों से, जो मुश्रिक हैं 
बहुत-सी तक्लीफ़ की बातें सुनोगे तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के ०) 
काम हैं। (१८६) और जब खुदा ने उन लोगों से जिन को किताब इनायत की गयी थी, इक़रार 
लिया कि (जो कुछ इस में लिखा है) उस में साफ़-साफ़ बयान करते रहना और (उस की कित्ती 
" बात) को न छिपाना, तो उन्हों ने उस को पीठ पीछे डाल दिया और उस के बदले थोड़ी-सी क्रीमत 
हासिल की ! ये जो कुछ हासिल करते हैं, बुरा है। (१८७) जो लोग अपने (ना-पसन्द) कामों से ४ 
ख़श होते हैं और (पसन्दीदा काम) जो करते नहीं, उन के लिए चाहते हैं कि उन की तारीफ़ की 
ः जाए, उन के बारे में ख्याल न करना कि वह अज़ाब से रुस्तगार हो जाएंगे (और उन्हें दर्द देने वाला ; 
कु होगा) । (१८८) और आसमानों और जमीन की बादशाही खुदा ही की है और खुदा हर 
चीज पर कादिर है। (१८६) ४ 
बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल-बदल कर आने-जाने में । 




















१. अल्लाह तआला ने कुछ पैग़म्बरों को यह मोजज़ा बछ्शा था कि उन की उम्मत के लोग जो कुर्बाती और नजू 
व नियाज़ ख़ुदा के लिए करते, तो उस को मैदान में रख देते । असम से आग आती और उस को जला देती. 
तो यह समझा जाता कि कर्बानी ख़दा की जनाब में कबूल हुई । यहूदी आखिरी पैग़म्बर हजरत मुहम्मद सलल० से 
कहने लगे कि खुदा ने हम को यह हुक्म दे रखा है कि हम किसी पैग़म्बर पर ईमान ने लाएं, जेब तक तह मोजज़ा 
न देख लें, तो आप भी यह मोजज़ा दिखाएं । खुदा ने फ़रमायां, तुम उन के जवाब में कह दो कि कई पैग्रम्बर 
मुप्त से पहले कई तरह के मोजसे ले कर आए और यह मोजज्ा भी, जो तुम कहते हो, लेकिन अगर ठुम सच्चे हो 
तो इन पैग़म्बरों को कत्ल क्यों करते रहे ? मतलब यह कि पैगम्बरों को शुठलामा और ना-फ़रमानी करना 
तुम्हारी आदत में दाखिल है । 
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अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। (१६०) जो खड़े और बेठे और लेटे (हर हाल में) ख़दा को 
याद करते और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते (और कहते) हैं कि ऐ परवरदिगार! 

तू ने इस (महलूक़) को बे-फ़ायदा नहीं पैदा किया ! तू पाक है, तो (क्रियामत के दिन) हमें दोजख 
के अज्जाब से बचाइयो । (१६९१) ऐ परवरदिगार ! जिस को तूने दोजख़ में डाला, उसे रुसवा किया 
और ज्ञालिमों का कोई मददगार नहीं। (१६२) ऐ परवरदिगार ! हम ने एक पुकारने वाले को 


सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था, (यानी) अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान . 


ले आये । ऐ परवरदिगार ! हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा और हमारी बुराइयों को हम से दूर कर और 
हम को दुनिया से नेक बन्दों के साथ उठा | (१६३) ऐ परवरदिगार ! तू ने जिन-जिन चीज़ों के 
हम से अपने पंग़म्बरों के ज़रिए से बायदे किये हैं, वह हमें अदा फ़रमा और क्रियामत के दिन हमें 
रुसवा न कीजियों । कुछ शक नहीं कि तू वायदा के ख़िलाफ़ नहीं क्रता । (१६९४) तो उन के 
परवरदिगार ने उन की दुआ कबूल कर ली । (और फ़रमाया) कि मैं किसी अमल करने वाले 
के अमल को, मर्द हो था औरत ज़ाया नहीं करता | तुम एक दूसरे की जिन्स हो, तो जो लोग मेरे 
लिए वतन छोड़ गये और अपने घरों से निकाले गये और सताये गये और लड़े और क़त्ल किये गये, 
मैं उन के गुनाह दूर कर दूंगा और उन को बहिश्तों में दाखिल करूंगा, जिन के नीचे नहरें 


बह रही हैं। (यह) खूदा के यहां से बदला है और खुदा के यहां अच्छा बदला है। (१६५) ' 


(ऐ पंग्रम्बर !) कोफ़िरों का शहरों में चलना-फिरना तुम्हें धोखा न दे ।. (१६६) (यह 
दुनिया का) थोड़ा-सा फ़ायदा है, फिर (आख़िरत में) तो उन का ठिकाना दोज़ख़ है और वह 
बुरी जगह है।' (१९७) लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे, उन के लिए बाग हैं 
जिन के नीचे नहरें बह रही हैं (और) उन में हमेशा रहेंगे। (यह) खुदा के यहां से (उन की, 


कमल बी मिली निविकिद टच 
१. यानी काफ़िर जो शहरों में तिजारत के लिए चलते-फिर्ते और बहुत-सा माल पैदा करते हैं, तुम इस का 


स्याल न करना और यह न समझना कि यह भारी फ़ायदा हैं, क्योंकि फ़ना होने वाला है और दुनिया के तमाम 
फ़ायदे, आख़िरत के सवाब के मुक़ाबले में बहुत कम हैं। उन काफ़िर ताजिरों और मालदाराः का आएहि रह 
ठिकाना दोजख़ है और खुदा ने जो मुसलमानों के लिए तैयार कर रखा है, वे बहिश्त के बाग हैं, जिन के आर।४ 
बाक़ो हैं और हमेशा रहेंगे । 
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2 302, 02322 02323 
४ सूरतुन्निसा-इ ६२ 


(मदनी ) इस सूर: में अरबी के १६६६७ अक्षर, ३७२० 
शब्द, १७६ आयतें और २४ रुक हैं। 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंटोम ७ 
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हि है और जो कुछ खुदा के यहां है, वह नेकों के लिए बहुत अच्छा है। (१६८) क और कुछ 
अहले किताब ऐसे भी हैं, जो खुदा पर और उस (किताब) पर, जो तुम पर नाज़िल हुई, और उस 
पर जो उन पर नाज़िल हुई, ईमान रखते हैं और खुदा के आगे आजिजी करते हैं और खुदा की 
आयतों के बदले थोड़ी-सी क्रीमत नहीं लेते। यही लोग हैं, जिन का बदला उस के परवरदिगार के 
यहां तैयार है। और खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। (१९६९) ऐ अहले ईमान ! (काफ़िरों के 
मुकाबले में) साबित-क़दम रहो । और इस्तिक़ामत (जमाव) रखो और (मोर्नों पर) जमे रहो और 
खुदा से डरो, ताकि मुराद हासिल करो | (२००) #ै 


बका्रकाकाकाका / 
४ सूरः निसा ६२ । 
सूर: निसा मदनी है और इसमें एक सौ सतहृत्तर आय्रतें और चौबीस रुकअ हैं 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। भर 
. लोगो ! अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुमको एक शझुस से पेदा किया * (यानी पहले) : 
उस से उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मद व औरत (पंदा करके धरती पर ) 
फंला दिए और खुदा से जिस के नाम को तुम ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया बनाते हो, डरो ५ 
रिश्तेदारी (काट देने) से (बचो) । कुछ शक नहीं कि खुदा तुम को देख रहा है। (१) और यतीमों 
का माल (जो तुम्हारे क़ब्जे में हो) इनके हवाले कर दो और उनके पाकौज़ा (और उम्दा) माल को ४ 
(अपने ख़राब और) बुरे माल से त बदलो और न उनका माल अपने माल में -मिला कर खाओ कि 
यह बड़ा सह्त गुनाह है। (२) और अगर तुमको इस बात का डर हो कि यतीम लड़कियों के बारे 
में इंसाफ़ न कर सकोगे, तो उन के सिवा जो औरतें तुम को पसन्द हों, दो-दो या तीन-तीन या चार- " 
चार, उनसे निकाह कर लो और अगर इस बात का डर हो कि सब औरतों से बराबर का व्यवहार , 2 


न कर सकोगे, तो एक औरत (काफ़ी है) या लौंडी, जिस के तुम मालिक हो, इस से तुम बे-इन्साफ़ी १ 
से बच जाओगे । (३) और औरतों को उनके मह खुशी से दे दिया करो, हां, अगर वे अपनी खुशी ः 


ग 





से उसमें से कुछ तुम को छोड़ दें तो उसे खुशी-खुशी खा लो। (४) और बे-अक्लों को उन का पाल _ 


जिसे खुदा ने तुम लोगों के लिए रोज़ी का ज़रिया बनाया है मत दो, (हां,) उसमें से उनको खिलाते 
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विन पहनाते रहो और उनसे भुनासित्र बालें कहते रहो। (५) के यतीमों को बालिग़ होने तक 
काम-काज में लगाये रखो, फिर (बालिग़ होने पर) अगर उन में अक्ल की पुरुतगी देखो, तो उनका 
माल उनके हवाले कर दो और इस डर से कि वे बड़े हो जाएंगे (यानी बड़े होकर तुम से अपना 
माल वापरा ले लेंगे) उसकी फ़िजूलखर्ची और जल्दी में न उड़ा देना । जो शख्स खुशहाल हो उसको 
(ऐसे माल से कतई तौर पर) परहेज रखना चाहिए और जो बद-हाल हो, वह मुनासिब तौर पर 
(यानी खिंदमत के बराबर) कुछ ले ले और जब उन का माल उनके सुपुर्दं करते लगों तो गवाह कर 
लिया करो और हकीकत में तो खुदा ही गवाह (और) हिसाब लेने वाला काफ़ी है। (६) जो माल 
मां-बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों 
का भी । ये हिस्से (खुदा के) मुक़रैर किये हुए हैं। (७) और जब मीरास की तक्सीम के वक्‍त (ग़र 
वारिस) रिश्तेदार और यत्तीम और मुहताज आ जाएं, तो उन की भी उस में से कुछ दे दिया करो 
और मीठी बातों से पेश आया करो । (5) और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो (ऐसी हालत में 
हों कि) अपने बाद नलहें-नन्‍हें बच्चे छोड़ जाएं और उन को उन के बारे में डर हो (कि उनके मरने 
के बाद इन बेचारों का क्या हाल होगा) पस चाहिए कि ये लोग ख़ुदा से डरें और माक़ूल बात 
कहें । (६) जो लोग यमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं, वे अपने पेट में आगे भरते हैं और 
दोजख में डाले जाएंगे। (१०) 


लड़कियों के हिस्से के बराबर है और अगर मरने वाले की औलाद सिंफ़ लड़कियां ही हों (यानी दो 
या) दो से ज़्यादा, तो कुल तके में उन का दो तिहाई और अगर हर एक लड़की हो तो उस का 
हिस्सा आधा और मय्यत के मां-बाप का यानी दोनों में हर एक का तक में छठ हिस्‍सा, बशत 

कि मय्यत के औलाद हो, और अगर औलाद न हो और सिर्फ़ मां-बाप ही उस के वारिस हों तो एक 
तिहाई मां का हिस्सा | और अगर मय्यत के भाई भी हों तो मां का छठा हिस्सा (और मय्यत के तके 
की यह तक्सीम) वसीयत (के पूरा करने) के बाद, जो उसने की हो या कर्ज के (अदा होने के बाद 
जो उसके ज़िम्मे हो, अमल में आएगी) तुम को मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप-दादों, बेटों-पोतों में से 


फ़ायदे के लिहाज से कौन तुम से ज्यादा क़रीब है ! ये हिस्से ख़ुदा के मुक़रर किये हुए हैं और ख़ुदा 
और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरे, अगर 


प्र९रलारएापहतरपरशदश१हशरपएपरटार 


सब कुछ जानने वाला और हिक्‍्मत वाला है। (११) 


खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुम को इर्शाद फ़रमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो 
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लिन 


तजु मा 


उन के औलाद न हो, तो उस में आधा हिस्सा तुम्हारा और अगर कल हो तो तर्क में तुम्हारा 
हिस्सा चोधाई। ( लेकिन यह बांद) वसीयत (के पूरा करने) के बाद, जो उन्होंने की हो या कर्ज के 
(अदा होने के बाद, जो उत् के जिम्मे हो) की जाएगी और जो माल तुम (मर्द) छोड़ मरो, अगर 
तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें चौथा हिस्सा । और अगर औलाद हो तो उन का 
आठवां हिस्सा । (ये हिस्से) तुम्हारी वसीयत (के पूरा करने के) बाद जो तुम ने की हो और कर्ज के 
(अदा होने के बाद ) बांटे जाएंगे । और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो, जिसके न बाप हो 
न बेटा, मगर उसके भाई या बहन हो तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा और अगर एक से ज़्यादा 
हों तो सब्र एक तिहाई में शरीक होंगे। (ये हिस्से भी) वसीयत व क़ज़ के अदा होने के बाद, बशर्तेकि 


उनसे मय्यत ने किसी का नुक्सान त किया हो (तक्सीम किये जाएंगे। ) यह खुदा का फ़रमान है 


और खुदा निहायत इल्म वाला (और) निहायत हिल्म वाला है। (१२) ये (तमाम हुक्म) खुदा 
की हदें हैं और जो आदमी खुदा और उसके पंग़म्बर की फ़रमांबरदारी करेगा, खुदा उसको जन्नतों में 
दाखिल करेगा, जिन में नहरें बह रही हैं, वे उनमें हमेशा रहेंगे और यहूं बड़ी कामियाबी है। (१३) 
और जो खदा और उसके रसूल की ना-फ़रमानी करेगा, और उस की ह॒दों से निकल जाएगा, उस को 


खदा दोज़ख में डालेगा, जहां वह हमेशा रहेगा और उस को ज़िल्लत का अज़ाब होगा। (१४) +ै 


बंद रखो, यहां तक कि मौत उन का काम तमाम कर ्त्ड या खदा उन के लिए कोई और रास्ता 
(पैदा) करे। (१५) और जो मर्द तुम में से बदकारी करें, तो उनको ईज़ा (तकलीफ़) दो, फिर 
अगर वे तौबा कर लें और भले बन जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो । बेशक ख़ुदा तौबा कबूल करने 
वाला (ओर) भेहरबान है। (१६) खुदा उन्हीं लोगों की तौबा छुबूल करता है जो नादानी से बुरी 
हरकत कर बैठते हैं, फिर जल्द तौबा कर लेते हैं, पस ऐसे लोगों पर जुदा मेहरबानी करता है और 
वह सब कुछ जानता (और ) हिक्मत वाला है। (१७) और ऐसे लोगों की तौबा छुबल नहीं होती 


; मुसलमानो ! तुम्हारी औरतों में जो बद-कारी कर बेठढें, उत पर अपने लोगों में चार 
आदमियों की गवाही लो। अगर वे (उन की बद-कारी की) गवाही दें, तो इन औरतों को घरों में 
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फाहिशतुंव - व 
उम्महातुकुम्‌ व: बनातुकुम व अ-ख-वातुकुम्‌ जे अम्मातुकुम॒ व खालातुकुम्‌ ब 
बनातुलूअंखि व बनातुल्‌ - उख्ति व उम्महातु - कुमुल्लाती अज़ेअ - नकुमू व 
अ-ख-वातुकुमू मिनर॑ज़ाअति व उम्महातु निर्सा-इकुम व रबॉ-इबु - कुमुल्लाती 
फ्री हुजूरिकुम्‌ मिन-निर्साइकुमुल्लाती द-खल्तुम्‌ बिहिन-न ४ फ़ इल्लम्‌ तकूनू 
दखल्तुमू बिहिनून फ़ ला जुनानह अलेकुम्‌ ८ व. हला-इलु अब्नॉ-इ- 
कुमुल्लजी -न भिनू अल्लाबिकुमू ४ व अनू तज्मभू बेनल्‌ - उख्तेनि 
इला मा क़दू स-लफ़& इन्तल्ला-ह का-न ग़फ़्रंहीमा ॥ ( २३ ) 
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जो (सारी उम्र) बुरे काम करते रहे, यहां तक कि जब उन में से किसी की मौत आ मौजूद हो, तो 
उस वक़्त कहने लगे कि अब मैं तोबा करता हूं और न उनकी (तौबा कबूल होती है) जो कुफ़ की 
हालत में मरे । ऐसे लोगों के लिए हमने ददंताक अज्ाब तैयार कर रखा है। (१८) मोमिनो ! 
तुमको जायज नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वोरिस बन जाओ और (देखना) इस नीयत से कि जो 
कुछ तुमने उन को दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें (घरों में) मत रोक रखना । हां अगर वे खले 
तौर पर बद-कारी करें, (तो रोकना मुनासिब नहीं) और उनके साथ अच्छी तरह से रहो-सहो। 
अगर वह तुम को ता-पसन्द हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को ना-पसन्‍्द करो और खदा 
उसमें बहुत-सी भलाई पैदा कर दे। (१६) और अगर तुम एक औरत को छोड़ कर दूसरी औरत 
करनी चाहो और पहली औरत को बहुत-सा माल दे च॒के हो, तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तम 
ना-ज्ञायज्ञ तौर पर और खुले जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे ? (२०) और तम दिया हुआ 
माल किस तरह वापस ले सकते हो, जबकि तम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चके हो और वे तम 
से पक्का अहद भी ले चुकी हैं। (२१) और जिन औरतों से तम्हारे बाप ने निकाह किया हो, उन से 
निकाह मत करना, मगर (जाहिलियत में) जो हो चुका, (सो हो चुका), यह निहायत बे-हयाई 
और [ख़ुदा की) ना-ख़ुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। (२२) #* 


तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां, बहनें और फूफिमां और खालाएं और भतीजियां और 
भांजियां और वे माएं, जिन्होंने तुम को दूध पिलाया हो,' और रज़ाओ बहनें और सासें हराम कर दी 
गयी हैं और जिन औरतों से तम सोहबत कर चुके हो हा की लड़कियां, जिन्हें तूम पाला करते हो 
(वे भी तुम पर हराम हैं,) हां अगर उनके साथ तुम ने सोहक्त न की हो, तो (उनकी लड़कियों के 
साथ निकाह कर लेने में) तुम पर कुछ गुनाह नहीं और तुम्हारे सगे बेटों की औरतें भी और दो 
बहनों का इकट्ठा करना भी (हराम है), मगर जो हो चुका, (सो हो चुका)' बेशक खुदा कत 


४ 





*: यात्री दाइयां कि दूध पिलाने के एतबार से वे भी तुम्हारी माएं हैं । 
९. हदीस शरीफ़ में फूफ़ो और भतीजी और ख़ाला और भांजी का जमा करना भी हराम है | 
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रूफ़ि मुहसनातिन्‌ गै-र मुसाफ़िहातिब्वला मुत्तखि- 
जाति अरुदानित्‌&फ़ इजा उहिसिनू-त फ़ इन्‌ 
अत-न बि फ़ाहिशतिनू फ़ अलैहिन-न निस्फ़ु मा 
अ-लल्‌-मुट्सनाति मिनलूअजाबि » जालि-क कु 
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लि युबस्यि-त लकुम्‌ व यहिदियकुमू सुत-नत्लजी-नत मिन्‌ क़ब्लिकुम व यत्‌-ब 
अलेकुम्‌$ वललाहु अलीमुत्‌ हूकीम (२६) वल्लाहु युरीदु अंय्यतू-ब अलैकुम्‌ 
व युरीदुल्लजी-न यत्तबिज्रूनशू-श-हवाति अनू तमीलू मैलनत अजीमा (२७) 
युरीदुल्लाहु॒ अंय्युखफूफ़िफ़ अन्कुम& व खुलिक़लू-इन्सानु ज़मीफ़ा (२८) 
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वाला (और) रहम वाला है! (२३) और शौहर वाली औरतें भी (तम पर हराम हैं), मगर वे 

(कद होकर लौंडियों की शक्ल में) तुम्हारे कब्जे में आ जाएं । यह हुक्म खुदा ने तुमको लिख 

दिया है और इन महरमात(यानी जो हराम कर दी गयीं) के अल्ञावा और औरतें तुम को हलाल 

हैं, इस तरह से कि माल ख़्चे करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते कि (निकाह से) मक्सूद पाक 

ट दामनी कायम रखनी हो, न कि शहूवत पूरी करती हो | तो जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल 
करो, उनका मह्न जो मुक़रंर किया हो, अदा कर दो और अगर मुक़रंर करने के बाद आपस की 
रज़ामंदी से मह्त में कमी-बेशी कर लो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं । बेशक खंदा सब कुछ जानने 
वाला (और) हिक्‍्मत वाला है। (२४) और जो शख्स तुम में से मोमिन आज़ाद औरतों (यानी 
बीवियों) से निकाह करने की कुद्रत न रछ्ले, तो मोमिन लौंडियों में ही, जो तुम्हारे क़ब्जे में आ गयी 
हों (निकाह कर ले) और खुदा तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम भापस में एक इसरे 

के हम-जिस हो, तो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो 
और दस्तूर के मुताबिक उन का मह्ग भी अदा कर दो, बझतें कि पाकदामन हों, न ऐसी कि खुल्लम- 
खुल्ला बद-कारी करें और न पढे की आड़ में दोस्ती करना चाहें। फिर अगर निकाह में आकर 
बद-कारी कर बेठे, तो जो सज़ा आज़ाद औरतों (यानी बीवियों) के लिए है, उनकी आधी उस को 

(दी जाए), यह (लौंडी के साथ निकाह करने की ) इजाज़त उस शब्स को है जिसे गुनाह कर बंठने 

रे का डर हो और अगर सन्न करो तो यह्‌ हा रे लिए बहुत अच्छा है और खुंदा बर्शने वाला 

मेहरबान है। (२५) # 

खुदा चाहता है कि (अपनी आयतें) तुम से खोल-खोल कर बयान फ़रमाए और तुम को अगले 

लोगों के तरीक़े बताए और तुम पर मेहरबानी करे और खुदा जानने वाला (और) हिक्‍्मत वाला 

है। (२६) और खुदा तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे और जो लोग अपनी ज़्वाहिशों के 
पीछे चलते हैं, वे चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो । (२७) खुदा चाहता है कि 

तुम पर से बोझ हल्का करे और इंसान (क्द्रती तौर पर) कमजोर पैदा हुआ है। (२५) 


3 कलम कल अर शक किक हक 
१: यानी 'दारुल हब' की औरतें अगर खाविद वाली हों, तो भी हराम नहीं, जबकि दारुल हर से निकलें और उन 
के साथ ख़ाबिद न आएं, तब मुबाह (जायज़) हैं, अगर उन के ख़ाबिद्ध भी मुसलमान हो जाएं, तो अपनी जोहू 
लेलें। 
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सौ-फ़ नुस्लीहि नारत्‌$व का-म आलि-क अ-लल्लाहि यसीरा (३०) इन्‌ तज्तनिबू 
कर्बी-इ-र मा तुन्हौ-न अन्हु नुकफ़ूफ़िर अन्कुम्‌ ८० 
सब्यिआतिकुम्‌ व नुद्खित्कुम्‌ मुद्‌-ख-लत्‌ करीमा | दे 
(३१) व ला तनतमन्नोा मा फ़्ज़लल्लाहु प्र 
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मोमिनों ! एक दूसरे का माल नाहक़ न खाओ। हां, अगर आपस की स्भ््। के जारिल का सन 
देन हो (और उनसे माली फ़ायदा हासिल हो जाए, तो बह जायज़ है) और श्रपने आप को हलाक न 
करो । कुछ शक नहीं कि खुदा तुम पर मेहरबान है। (२६) और जो सरकजी और जुल्म से ऐसा 
करेगा, हम उस को बहुत जल्द जह॒ृश्नम में दाखिल करेंगे और यह खुदा को आसान है। (३०) अगर 

तुम बड़े-बड़े गुनाहों से, जिनसे तुम को मना किया के जाता है, बचोगे, तो हम तुम्हारे (छोटे-छोटे) 
गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। (३१) और जिस चीज़ में खुदा 

ने तुम में से कुछ को कुछ पर फ़ज्जीलत दी है, उसका लालच मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब 

है, जो उन्होंने किये, औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किये और खुदा से उस का फ़ज््ल 

(व करम ) मांगते रहो । कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है। (३२) और जो माल 
मां-बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें, तो (हक़दारों में बांट दो कि) हम ने हर एक के हकदार मुक़रंर 

कर दिए हैं और जिन लोगों से तृम अहद कर चुके हो, उन को भी उनका हिस्सा दो ।' बेशक खुदा 

हर चीज़ के सामने है। (३३ ) # 


9 
मर्द औरतों पर हाकिम व मुसल्लत हैं, इसलिए कि खुदा ने कुछ को कुछ से अफ्ज़ल बनाया है। 
और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं, तो जो नेक बीवियां हैं, वे मर्दों के हुक्म पर 
चलती हैं और उन के पीठ पीछे खुदा की हिफ़ाज्ञत में (माल व आबरू को) खबरदारी करती हैं 
और जिन ओरतों के बारे में तुम्हें मालूम हो कि सरकशी (और बद चलनी) करने लगी हैं, तो ४ 
(पहले) उनको (जुबानी) सम्झाओ, (अगर न समझें, तो) फिर“उतके साथ सोना छोड़ दो । अगर 
इस पर भी न मानें तो मारो-पीठो और अगर फ़रमांबरदार हो जाएं तो फिर उनको तकक्‍्लीफ़ देने का ५ 
कोई बहाना मत ढूंढो | बेशक़ खुदा सबसे ऊंचा और जलीलुल क़॒द्र (ऊंची इज्ज़त वाला) है। (३४) 
और अगर तुम को मालूम हो की मियां-बीवी में अन-बन है, तो एक मुंसिफ़, मर्दे के खानदान में से ५ 
ओर एक मूंसिफ़ औरत के खानदान में से मुकरंर करो | वे अगर सुलह करा देनी चाहेंगे, तो खुदा 
उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा सब कुछ जानता और सब बातों से 
खबरदार है। (३५) और ख़ुदा ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ५ 
बनाओ और मां-बाप क़राबत वालों और यतीमों और मुहताजों और रिश्तेदार पड़ोसियों और 
अजनबी पड़ोसियों और पहलू के साथियों (यानी पास बैठते वालों) और मुसाफ़िरों और जो लोग 
तुम्हारे कब्जे में हों, सब के साथ एहसान करो कि खुदा (एहसान, करने वालों को दोस्त रखता है «6 
और) धमंड करने वाले, बढ़ाई मारने बराले को दोस्त नहीं रखता। (३६) जो खुद भी बुछल 


िाााणाणणाााााााआ कान मन कक 


१. अह्द करने से मुराद है दीनीं भाई बनाना, ऐसे लोगों के लिए तर्का नहीं है। तर्का सिर्फ़ क़राबतदारों का हक 
है। दीनी भाइयों का हिस्सा यह है कि उन से मुहब्बत और दोस्ती रखी जाए और ज़रूरत के बकत उन की मदद 
की जाए । कुछ लोगों ने आयत का मतलब यह लिखा हैं कि अगर दीनी भाइयों को कुछ दिलाना मंजूर हो, तो 
उन के लिए वसीयत कर जाओ । पहले जो लोग गोद लिए जाते थे, वे वारिस ठहराये जाते थे, मयर अल्लाह 
तआला ने मीरास में उन का हिस्सा मुकरंर फ़रमाया, बल्कि उत का हिस्सा वसीयत में ठहराया है । 
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मूरः तिसा ४ तजु मा 

(कंजूसी ) करें और लोगों को भी बुह़ल सिखाएं और जो (माल) खूदा ने उन को न्प्य फ़ज्ल से 

अता फ़रमाया है, उसे छिपा-छिपा के रखें और हमने ना-शुक्रों के लिए जिल्लत का अज़ाब तैयार कर 

रखा है। (३७) और खर्च भी करें तो (खुदा के लिए नहीं, बल्कि) लोगों के दिखाने को और ईमान 

न खुदा पर लाएं, न आख़िरत के दिन पर, (ऐसे लोगों का साथी शैतान है) और जिस का साथी 
शैतान हो, तो (कुछ शक नहीं कि) वह बुरा साथी है। (३८) और अगर ये लोग खुदा पर और 
क्रियामत के दिन पर ईमात लाते और जो कुछ खुदा ने उनको दिया था, उसमें से खर्च करते तो 
उनका क्या नुक्सान होता और खुदा उन को ख़ूब जानता है। (३६) खुदा किसी की ज़रा भी हक़तल- 
फ्री नहीं करता और अगर नेकी (की) होगी तो उसको दो गुना कर देगा और अपने यहां में बड़ा 


बदला अख्शेगा । (४०) भला उस दिन क्या हाल होगा, जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने 
वाले को बुलाएंगे और तुमको उन लोगों का (हाल बताने को) गवाह तलब करेंगे: (४१) उस 
दिन काफ़िर और पैग्रम्बर के ना-फ़रमान आरजू करेंगे कि काश्‌ उन को ज्ञमीन में दफ़्त करके मिट्टी 


बराबर कर दी जाती और ख़ुदा से कोई बात छिपा नहीं सकेंगे। (४२) ३ 


मोमिनो ! जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक (उन लपज़ों को) जो मुह से कहो, 
समझने (न) लगो, नमाज़ के पास न जाओ ।' और जनाबत (ना-पाकी ) की हालत में भी (नमाज़ 
के पास न जाओ ), जब तक कि गुस्ल ( न) कर लो | हां, अगर सफ़र की हालत में रास्ता चले जा 
रहे हो (और पानी न मिलने की वजह से गुब्ल न कर सको, तो तयम्मुम कर के नमाज्ञ पढ़ लो) 
और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या कोई तुम में से बेतुल ख़ला (ठट्टी ) से होकर आया हो 
था तुम औरतों से हम-बिस्तर हुए हो और तुम्हें पानी न मिले, तो पाक मिद्री लो और मुंह और हाथों 


का मसह (कर के तयम्मुम) कर लो । बेशक ख़ुदा माफ़ करने वाला और बरुशने वाला है। (४३). 
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*. यह उस वक़्त का हुक्म है कि शराब के बारे में इस के हराम होने का हुक्म ताजिल हुआ था। 
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-लम्‌ त-र इलल्लजी-न ऊतू नसीबम्मिनल्‌-किताबि 5 व्‌ 
युरीदून अनू तज़िल्लुस्सबील ५ (४४ ) वललाहु अभलमु बि अभ-दा-इकुम। 


ब॒ कफ़ा बिललाहिः वलिय्यं 5 वृ-्व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा (४४ ) 


मिनल्लजी-न हादू युहरिफ़्नलू-कलि-म अम्मवाज़िशिही वे यक़लू-न समिजूुना 





ब असैना वस्मअ-ग्े-र मुस्म्भिव्‌-व राजिना लग्यम्‌- | 
बि-अल्सितति-हिम व तृअनत्‌ फ़िद्दीनि॥ 
व लो अन्तहुम्‌ क़ालू समिअना व अतृअना ४ 
वस्मअ वल्जुर्ना ल का-त खरल्लहुमू व अक्वम॥ 

लाकिल्ल-अ-न-हुमुल्लाहू॒ थि. कुफ़्रिंहिम्‌ 
ला युअमिनून इल्ला क़लीला (४६) 
अय्युहल्लजी-न ऊतुलकिता-ब॒ आमिन्‌ 
बिमा नज़्जल्ना मुसददिक़ल्लिमा म-अकुम्‌ 
मिन्‌ क़ब्लि अन्‍्लंत्मि-स बुजूहनू फ़ नरुददहा 
ः अला' अद्बारिहाँ औ नल-अ-नहुमू कमा 
ल- अन्ना अस्हाबस्सब्ति ; व का-न 
अम्सल्लाहि मफ़्जूला (४७). इल्नल्ला-ह हि 

ला यरिफ़रु अंय्युश्रक बिही व यरिफ़र [0४४३०४2००२५४७६०४ ८ 

मा दून आलि-क लि मंय्यशौर ६ व मंय्युश्रकि बिल्लााहि फ़ डक 

इस्मनू अजीमा (४८) अ-लम्‌ त-र इलल्लजी-न युज़क्कू-न अन्फुसहुम 
बलिल्लाहु_ युजक्की मं्यशाड व लायुजलमून फ़रीला ( ४६ ) | 
उखजुरु क-फ़ यफ़्तरूत अ-लल्लाहिल-कज़ि-ब $ व कफ़ा बहा 

इस्मम्‌ - मुबीना# (५०) अ-लम त-र इलल्लजी-न॒ ऊ-त नसीबम्मिनल 
किताब युअमिन-न बिलूजिब्ति वत्तागूति व यकूलून लिल्ली-न  क-फ़रू 

हर! उलाइ अहदा मिनल्लजी-न आमन्‌ सबीला (५१) उला-इकल्लजी-त 
-ननहुमुल्लाहु ॥ व॒मंय्यलूअनिल्लाहु फ़ लन्‌ तजि-द लहू नसीरा + (५२) 
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भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा, जिन को किताब से हिस्सा दिया गया गुमराह 
खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ। (४४) और हद कि का 8५ 
खूब जानता है और खुदा हा काफ़ी कारसाज़ और काफ़ी मददगार है। (४५) और ये जो यहूदी हैं, 
उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कलिमात (बातों) को उनकी जगहों से बदल देते हैं और कहते हैं कि 
हमने सुन लिया और नहीं माना और सुनिए, न सुनवाए जाओ और जबान को मरोड कर और दीन 
में तान की राह से (तुभ से बात-चीत करते वक्त) राजिता कहते हैं और अगर (यों) कहते कि 
हमने सुन लिया ओर मान लिया और (सिफ़ं) इस्मआ, और (राजिना की जगह) उन्जरना'" 
(कहते) तो उन के हक़ में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त होती | लेकिन ख़दा ने उनके कुपर 
की वजह से उन पर लानत कर रखी है, तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाते हैं। (४६) ऐ किताब 
वालो ! इसके पहले कि हम लोगों के मुंहों को बिगाड़ कर उन की पीठ की तरफ़ फेर दें या उन पर 
इस तरह लानत न करें, जिस तरह हफ़्ते वालों पर की थी। हमारी नाज़िल की हुई किताब पर, जो 
तुम्हारी किताब की भी तस्दीक़ करती है, ईमान लेआओ और खुदा ने जो हुक्म फ़रमाया, सो 
(समझ लो कि) हो चुका ।' (४७) खुदा उस गुनाह को नहीं बछुशेगा कि किसी को उस का शरीक 
बनाया जाए और उसके सिवा और ग्रुनाह जिसको चाहे माफ़ कर दे और जिसने खुदा का शरीक 
मुकरंर किया, उसने बड़ा बुहतान बांधा | (४८) क्‍या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने को 
पाकीज़ा कहते हैं । (नहीं,) बल्कि खुदा ही जिस को चाहता है, पाकीज़ा करता है और उन पर 
धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा | (४६) देखो, ये खुदा पर कंसा झूठ (तूफ़ान) बांधते हैं और 
यही खुला गुनाह काफ़ी है। (५०) +६ 


>#06%5:255745:2%£%3%55 


भला तुम ने उन लोगों को नहीं देखा, जिन को किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुत्तों और 
शैतान को मानते हैं और काफ़िरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों के मुक़ाबले में सीधे रास्ते 
पर हैं। (५१) यही लोग हैं, जिन पर खुदा ने ल्ञानत की है और जिस पर खुदा लानत करे, तो तुम 


१. यहूदी जनाब रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से जब कोई ऐसी बात पूछनी डाहते जो सुन न सके हों, 
तो 'राबिना' कहते | इस का तफ्सीली बयात सूर: बक़रः में हुआ है और जब आप (सल्ल०) बाते फ़रमाते तो वे 
लोग जवाब में कहते, हम ने सुन लिया यानी हम ने कुबूल किया, लेकिन धीरे से कहते कि नहीं माना और हज़रत 
से खिताब के वक्‍त यह भी कहते कि सुनिए, न सुनवाए जाओ। ज़ाहिर में यह दुआ नेक है कि तुम ऐसे ग़ालिब 
रहो कि कोई तुम को बुरी बात न सुना सके, मगर दिल में यह मुराद रखते कि खुदा करे तुम बहरे हो जाओ 
और कुछ न सुन सको । छुदा ने फ़रमाया कि अगर ये लोग बजाए समिअना व असैना के समिअ्ना व का 
ओर इत्मअ गैर मुस्मअन की जगह सिफ़े 'इस्मअ' और “राजिता' की जगह 'उन्‍्फर्ता' कहते तो उन के हक़ में 
बेहतर होता । दर 
२. यानी ईमान लाओ पहले अज़ब के आने से, जो शक्ल इन्सान की बदले कर हक शक्ल हो जाए, जैसे 
यहूदियों में 'सनीचर वालों” की शब्लें बन्दर और सुअर की बन गयी थीं। 'सतीचर ' का क़िंस्सा सूरः आराफ़ 
में आएगा। 
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उस का किसी को मददग।र से पाओगे । (५२) कया उनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है कि तो 
लोगों को तिल बराबर भी न देंगे। (५३) या जो ख़ुदा ने लोगों को अपने फ़ज़्ल से दे रखा है, उसे 
वर जलते हैं, तो हमने इब्राहीम के ख़ातदान को किताब और दानाई अत्ा फ़रमायी थी और बड़ी 
सल्तनत (हुकूमत) भी ब्रुशी थी। (५४) फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और 


कोई उससे रुका (और हटा) रहा, तो उन न मानने वालों (के जलाने) को दोज़ख् की जलती हुई 
आग काफी है। (५५) जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया, उनकों हम जल्द आग में 
दाखिल करेंगे, जब उनकी खालें गल (और जल) जाएंगी, तो हम और खालें बदल देंगे, ताकि 


(हमेशा) अज्ञाब का (मज़ा) चखते रहें । बेशक खुदा ग़ालिब हिक्‍्मत वाला है (५६) और जो 


लोग ईमान लाये और नेक अमल करते रहे, उन को हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे, जिन के नीचे नहरें 2: 


बह रही हैं, वे उन में हमेशा-हमेशा रहेंगे । वहां उन के लिए पाक बीवियां हैं और उन को हम घने 
साए में दाखिल करेंगे। (५७) खुदा तुम को हुक्म देता है कि अमानत बालों की अमानतें उन के 
हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फ़सला करने लगो, तो इंसाफ़ से फ़ैलला किया करो। खुदा 
तुम्हें बहुत ख़ूब नसीहत करता है | बेशक खुद। सुनता और देखता है। (५८) मोमितो ! खुदा और 
उस के रसूल की फ़रमांबरदारी करो और जो तुम में से हुकूमत वाले हैं, उतकी भी और किसी बात 
में तुम में इस््तिलाफ़ पंदा हो तो दा ख़ुदा और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, तो उसमें 
खुदा और उसके रसूल (के हुक्म) की तरफ़ रुजूअ करो । यह बहुत अच्छी बात है और इस का 


अंजाम भी अच्छा है। (५६) # 


यह हैं कि अपना मुकदमा एक सरकश के पास ले जा कर फ़ैसला कराएं, हालांकि उन को हुक्म दिया 
गया था कि उस से एतक़ाद न रख और शैतान (तो यह) चाहता है कि उन को बहका कर रास्ते से 
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क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो यह करते हैं कि जो (किताब) तुम पर 


नाज़िल हुई और जो (किताबें) तुम से पहले नाज़िल हुई, उन सब पर ईमान रखते हैं और चाहते 
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दूर डाल दे । (६०) और जब उन से कहा जाता है कि जो हुक्म खुदा ने नाजिल फ़रमाया है, उसी 

की तरफ़ (रुजूअ) करो और पेग़म्बर की तरफ़ आओ, तो तुम मुनाफ़िक़ों को देखते हो कि तुम से 

एराज़ करते और रुके जाते हैं। (६१) तो कसी (शर्म की) आात हैं कि जब उनके आमाल (की 

श्लामत) से उन पर कोई मुसीबत वाक़अ होती है, तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और क़स्में खाते हैं 

कि वल्लाह ! हमारा मक्सूद तो भलाई और मुवाफ़क़त था।' (६२) उन लोगों के दिलों में जो-जों 

रे कुछ है, खुदा उसको खूब जानत। है। तुम उन (की बातों) का कुछ रुयाल न करो और उन्हें 

दे नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो, जो उन के दिलों पर असर कर जाएं। (६३) और हमने 

जो पैगम्बर भेजा है, इसलिए भेजा है कि ख़ुदा के फ़रमान के मुताबिक़ उस का हुक्म माना जाए और 

मे लोग जंब अपने हक़ में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और ख़ुदा से बरिशिश मांगते और 

(ख़दा के) रसूल भी उन के लिए बछ्िशिश तलब करते तो ख़ुदा को माफ़ क़रने वाला (और ) 

मेहरबान पाते । (६४) तुम्हारे परवरदिगार की कसम ! ये लोग जब तक अपने झगड़ों में तुम्हें 

मुनूसिफ़ न बनायें और जो फ़ैसला तुम कर दो उस से अपने दिल में तंग न हों, वल्कि उस को खुशी से 

मात लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। (६५) और अगर हम उन्हें हुक्म देते कि अपने आप को क्रत्ल 

डक कर डालो या अपने घर छोड कर निकल जाओ , तो उनमें से थोड़े ही ऐसा करते और अगर ये इस 

नसीहत पर कारबंद होते जो उनको की जाती है. तो उनके हक़ में बेहतर और (दीन) में ज़्यादा 

साबित क़दमी की वजह बनता | (६६) और हम उनको अपने यहां से बड़ा बदला भी देते । (६७) 

और सीघा रास्ता भी दिखाते । (६५) और जो लोग खुदा और उस के रसूल की इताअत करते हैं 

(क्रियामत के दिन) उन लोगों के साथ होंगे, जिन पर ख़ुदा ने बड़ा फ़ज्ल किया थानी नबी और 

" पिहीक और झहीद और नेक लोग ।' और इन ल्लोगों का साथ बहुत ही खूब है। (६६) यह खुदा का 
2 


फ़ज़्ल है और ख़ुदा जानने वाला काफ़ी है। (७०) +% 
मोमिनों ! (जिहाद के लिए) हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमाअत-जमाअत हो कर 


१. मदीने में एक यहुदी और एक मुनाफ़िक़ में झगड़ा हुआ | यहूदी ने कहा कि चलो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व 
सल्लम से फ़ैसला कराएं । मनाफ़िक़ ने कहा कि काब बिन अशरफ़ के पास चलो | यह शछ्स यहूद का सरदार था । 
इस इस्तिलाफ़ की वजह यह थी कि यहूदी हक़ पर था और जानता था कि हज़रत इस मुक़दमे का फ़ैसला उस के 
हक़ में करेंगे, तो वह हज़रत ही के पास जाने पर ज़ोर देता था। मनाफ़िक़ों में जो जाहिर में मुसलमान और 
बातिन में काफ़िर था, आप के पास जाना नहीं चाहता था। आश्िर दोनों हज़रत सल्लल्लाहु अलेहि व सललम के 
पास आए ओर हज़रत ने मुक़दमा यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया । जब बाहर निकले तो मुनाफ़िक़ ने कहा कि 
हजरत उमर के पास चलो जो वह फ़ैसला कर दें वह मुझे मंजूर हो । हज रत उमर रज़ि० उन दिनों जनाब सरबवरे 
कायनात के हुक्म से मदीने में क़ज़ा (जजी) करते थे । मुनाफ़िक़ ने ख्याल किया कि हज़रत उमर रज़ि० जाहिरी 
इस्लाभ के धोखे में आ कर मेरा ख्याल करेंगे । जब वहां गये तो यहूदी ने पहले माजरा बयान कर दिया और कह 
दिया कि हम हज़रत सलल० की ख़िंदमत में हो आए हैं और उन्हों ने मेरा हक़ साबित कर दिया है। यह सुन कर 
हजरत उम्र रज्ि० ने मुनाफ़िक़ को कत्ल कर दिया। उस के वारिस हज़रत सल्लल्लाहु अलेहिं व सल्लम के पास 
गये और खून का दावा किया और हस्में खाने लगे कि हम हेज़रत उमर. रज्ञि० के पास सिर्फ़ इस लिए गये थे कि 


शायद वह सुलह करा दें, तब ये आयतें नाजिल हुयीं । 
(शेष पृष्ठ १३६ पर) 
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निकला करो या इकट्ठे कूच किया करो । (७१) और तुम में कोई ऐसा भी है कि ( ५ बूझ कर) 
देर लगाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए, तो कहता है कि ख़ुदा ने मुझ पर बड़ी 
प्रेहरदानी की कि मैं उन में मौजूद न था। (७२) और अगर खुदा तुम पर फ़ज्ल करे तो इस तरह 
से कि गोया तुम में उस में दोस्ती थी ही नहीं, (अफ़सोस करता और) कहता है कि काश ! में भी 


उनके साथ होता तो बड़ा मक़्सूद हासिल करता। (७३) तो जो लोग आख़िरत (को खरीदते और 
. उस) के बदले दुनिया की ज़िंदगी को बेचना चाहते हैं, उन को चाहिए कि खुदा की राह में जंग करें 


और जो श्स खुदा की राह में जंग कंरे, फिर शहीद हो जाए या ग़लबा पाए, हम बहुत जल्द उसकी 
बड़ा सवाब देंगे । (७४) और तुम को क्या हुआ है कि खुदा की राह में और उन बे-वस मर्दों और 
औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते, जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार ! हम को इस 
शहर से, जिस के रहने वाले ज़ालिम हैं, निकाल कर कहीं और ले जा और अपनी तरफ़ से किसी 
को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ़ से किसी को हमारा मददगार मुक़रंर फ़रमा। (७५) 
जो मोमिन हैं, वे तो खुदा के लिए लड़ते हैं और जो काफ़िर हैं, वे बुतों के लिए लड़ते हैं, सो तुम 
शैतान के मददगारों से लड़ो (और डरो मत) क्यों कि शैतान का दांव बोदा होता है। (७६)-# 


भला तुम ने उन लोगों को नहीं देखा, जिनको (पहले यह) हुक्म दिया गया था क्षि अपने 
हाथों को (लड़ाई से) रोके रहो और नमाज़ पढ़ते और ज़ञकात देते रहो । फिर जब उन पर जिहाद 
फ़र्ज कर दिया गया, तो कुछ लोग उन में से लोगो से यों डरने लगे जैसे खुदा से डरा करते हैं, बल्कि 
उस से भी ज़्यादा और बड़-बड़ाने लगे कि ऐ ख़ुदा ! तू ने हम पर जिहाद (जल्द) क्‍यों फ़ज्ज कर 
दिया। थोड़ी मुहृत और हमें क्यों मुहूलत न दी ? (ऐ पैग़रम्बर ! उनसे) कह दो, दुनिया का फ़ायदा 
बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ तो परहेज़गार के लिए आख्िरत (की निजात) है और तुम 
पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा । (७७) (ऐ जिहाद से डरने वालो ! ) तुम कहीं 


(पृष्ठ १३७ का शेष) 
२. सिद्दीक़ मुदालंग्रे का लफ्ज़ है यानी बड़ा सच्चा, तो सिद्दीक़ बड़े सच्चे हुए । या सिद्दीक से वे लोग मुराद हैं 
जो तवियों की पैरवी में सब से बड़ा रुत्वा रखते हैं। हशरत अबूबक्र रज़ि० को जो सिद्दीक़ >> | हैं, तो उन पर ये । 
दोनों मानी सही उतरते हैं। शहीद वे जो खुदा की राह में मारे जाएं। हज़रत उमर रज़ि० और उस्मान रज़ि० 
और अली रज़ि० सब शहीद हैं। नेक लोग याती-आभ नेकी वाले भले लोग्र। सब से ऊंचा दर्जा नबियों का है, 
फिर सिद्दीक़ों का, फिर शहीदों का, फिर नेक और भल्ते लोगों का । 

एानी मुसलमानों को चाहिए कि दुनिया को जिंदगी पर नज़र त रखें, आखिरत चाहें और समझें कि अल्लाह के 
हुका में हुर तरह नफ़ा हैं। 
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रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, चाहे बड़े-बड़े महलों में रहो और उन्त लोगों को अगर कोई फ़ायदा 
पहुंचता है, तो कहते हैं कि यह खूदा की तरफ़ से है और कोई तक्लीफ़ पहुंचती है तो (ऐ मुहम्मद ! 
तुम से) कहते हैं कि यह (तकक्‍्लीफ़) आप की वजह से (हमें पहुंची) है। कह दो कि (रंज व राहत) 
सब अल्लाह ही की तरफ़ से है। इन लोगों को क्‍या हो गया है कि बात भी नहीं समझ 
सकते। (७५) (ऐ आदम की औलाद ! ) तुझ को जो फ़ायदा पहुंचे, वह खुदा की तरफ़ से हैं और 
जो नुक्सान पहुंचे, वह तेरे ही (आमाल की शामत की) बजह से है और (ऐ मुहम्मद !) हम ने 
तुमको लोगों (की हिदायत ) के लिए पैग्रम्बर बना कर भेजा है'और (इस बात का) खुदा ही गवाह 


डर 

" काफ़ी है। (७६) जो शख्स रसूल की फ़रमांवरदारी करेगा, तो बेशक उसने खुदा की फ़रमांबरदारी 
की और जो ना-फ़रमां बरदारी करे तो ऐ पैग्रम्बर ! तुम्हें हमने उनका निगहबान बना कर नहीं 

भेजा । (८०) और ये लोग मुंहू से तो कहते हैं कि (आप की) फ़रमांबरदारी (दिल से मंजूर) है, 
लेकिन जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग रात को तुम्हारी बातों 
के खिलाफ मश्विरे करते हैं और जो मशि रे ये करणे हैं खुदा उन को लिख लेता हैं, तो उनका 
कुछ छ्याल न करो और खुदा पर भरोसा रखो और खुदा ही काफ़ी कारसाज़ है। (८१) 

< भला ये कुरआन में गौर क्यों नहीं करते ? अगर यह खुदा के सिवा किसी और का (कलाम) होता, 

५ तो उसमें (बहुत-सा)इल्तिलाफ़ पाते। (८२ ) और जब उन के पास अमल या खौफ़ की कोई खबर 


पहुंचती है, तो उसे मशहूर कर देते हैं और अगर उसको पैग़्म्बंर और अपने सरदारों के पास 


व तो खोज लगाने वाले उसकी खोज लगा लेते । और अगर तुम पर छुद्दा का फ़र्स और उस 


की मेहरबानी न होती, तो कुछ लोगों के अलावा सब शैतान की पैरवी करने वाले होते। (५३) तो 


मुहम्मद | ) तुम खुदा की राह में लड़ो, तुम अपने ३ किसी के जिम्मेदार नहीं हो । और 


(ऐ भुहम्म 
और खुदा लड़ाई 


मोमिनों को भी उभारो | क़रीब है कि खुदा काफ़िरों की लड़ाई को बन्द करे दे औ 


के एतबार से बहुत सल््त है और सजा के लिहाज़ से भी बहुत सस्त है । 
की सिफ़ारिश करे, तो उस (के सवाब.) में से हिस्सा मिलेगा और जो बुरी बात की सिफारिश करे, 


उसको उस (के अज़ाब) में से हिस्सा मिलेगा और खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है। (४५) 


क्योंकि हर आदमी अपने काम का ज़िम्मेदार हैं । 


१. यानी तुम से औरों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, 





(८४) जो शख्स नेक बात 


४१ 
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और जब तुम को कोई दुआ दे तो (जवाब में) तुम उस से बेहतर (कलमे) से (उसे) दुआ दो या < 
उन्हीं लफ़्जों से हुआ दो । बेशक खुदा हर बीज़ का हिसाब लेने वाला है&(५६) खुदा वह सच्चा 
माबूद है कि उस के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं । वह क्रियामत के दिन तुम सब को जरूर 
अमा करेगा और खुदा से बढ़ कर बात का सच्चा कौन है ? (८७)+८ 


तो क्या वजह है कि तुम मुनाफ़िक़ों के बारे में दो गिरोह हो रहे हो, हाल यह है कि खुदा ने 


उनके करतूतों की वजह से औँधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को छुदा ने 


ह गुमराह कर दिया है, उस को रास्ते पर ले आओ ? और जिस शख्स को खुदा गुमराह कर दे, तुम 


उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे । (5८) वे तो यही चाहते हैं कि जिस तरह वे खुद काफ़िर 


वतन न छोड़ जाएं, उनमें से किसी की दोस्त न बनाना ॥ अगर (वतन छोड़ने को) क़बूल न करे तो 
उन को पकड़ लो और जहां पाओ, कत्ल कर दो और उन में से किसी को अपना साथी और मदद- 
गार न बनाओ । (5८६) मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों, जिन में और तुम में (सुलह का ) 

अहृद हो या इस हाल में कि उन के दिल तुम्हारे साथ या अपनी क़ौम के साथ लड़ने से रुक गये हों 

तुम्हारे पास आ जाएं (तो एहत्तराज़ जरूरी नहीं) और अगर खुदा चाहता तो उन को तुम पर 
ग़ालिब कर देता, तो वे तुम से ज़रूर लड़ते । फ्र अगर वे तुम से (लड़ने मे ) हट जाएं और लड़ें 
नहीं और तुम्हारी तरफ़ (सुलह का पैग़ाम) भेजें तो खुदा ने तुम्हारे लिए उन पर (जबरदस्ती करने 
की) कोई सबील मुक़रंर नहीं की ! (६०) तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे, जो यह चाहते हैं कि 
तुम से भी अम्न॑ में रहें और अपनी क्रीम से भी अम्न में रहें, लेकिन जब, फ़ित्ना पैदा करने 
को बुलाये जाएं तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़ें तो ऐसे लोग अगर तुम से (लड़ते से) त कितारा पकड़ें 
और न तुम्हारी तरफ़ सुलह (का पैग्राम) भेजें और न अपने हाथों को रोके तो उन को पकड़ लो 
और जहां पाओ, कत्ल कर दो । उन लोगों के मुक़ाबले में हमने तुम्हारें लिए खुली सनद मुक़रर कर 


हैं, (उसी तरह) तुम भी काफ़िर हो कर (सब) बराबर हो जाओ, तो जब तक वे ख़दा की राह में * 


40000 000000000000008 मंजिल १ #0९₹;%0९7:शरशएिरएर१ १२,२2६ 
है नि. (२ ४ (९. ११/८आ ११ 


8। नातु ५ करभआत मजीद सूरतुन्निर्सा-इ ५ 
कक किक मर 00%: ७४७००: 


मा का-न लि. मुअमिनिनर अय्यकतु-्ल मुअमिनत्‌ इल्ला ख-त-अन॒&व मन्‌ क़-त-ल । 


प्र ख-त-अतू फ़॒तहरी 
इल! अहिलहीं इल्ला अंग्यस्सद्दकु#फ़ इन 


ब हुवे मुअमिनुत्‌ तटूरीर र-क़-बतिम्‌-मुअमिनतित्‌ £ व है दूनू का-त ५ 
कौमिम-बनकुम्‌ व बैनहुम्‌ मीसाकुत्‌ फ़ दि-यतुम- (५:25:2,5:22४%05£22/9%0७॥ 


है र-क्न-बतिम्‌-मुअमिनतिव:व दियतुम-मुतत्लमतुन्‌ 
का-नमिन्‌ क़ौमित्‌ अदुव्विल्लकुम्‌ ! 
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तौबतृम्मिनल्लाहि ? व कानल्लाहु अलीमत्‌ | 







हकीमा व॒मंय्यकतुलू मुअमिनम्‌- 







9१ एक्र्ध्य 





मु-त-अम्मिदन्‌ फ जज़ा-उहू जहन्नमु ख़ालिदल्‌ 
फीहारंगज़िबल्लाहु अलहि व ल-अ-नहुवअअ-दुद-लहू ॥“£: 
अजाबनू अजीमा (६३) ययाँ अय्युहल्लजी-त | का नर 


न्‍ 
नम 
; | इजा ज़ख्तुम्‌ फ्री सबीलिल्लाहि | 
ल्‍ 





कफ त-बय्यन व ला तक़ल लि मन्‌ अल्का ॥2/402 2४822 
इलैकुमुस्सला-म लसू-त मुअमिनत्‌ & तब्तगू-न [८ 





पड रु है ॥0५/7, 


अ-र-ज्ल-हयातिद्दुन्या/फ़ जिन्दिल्लाहि मग्ानिमु | (६५,5४५ " 
कसी रतुन्‌» कजालि-क कुन्तुम्‌ मिन्‌ क़ब्लु फ़-मन्तल्लाहु अलकुम्‌ फ़ ते-बय्यनू&इल्नल्ला-ह ५ 





का-न बिमा तअ-मल्‌-न ख़बीरा (६४) ला यस्तविल्क़ाअिदू-त मिनलूमुअमिनी-न गैरु 
उलिजज़ररि वल्मुजाहिदून फ़ी सबीलिललाहि बि अम्वालिहिमू व अन्फुसिहिम७ 
फ़ज़्ज़्लल्लाहुलू-मुजाहिदीन बि अम्वालिहिमू व अन्फुसिहिम्‌ अ-लल्क़ाजिदी-न 
द-र-ज-तृन्‌ » व॑ कुल्लंव्व - अ - दल्लाहुल-हुस्ना # व फ़ड़ज़लल्लाहुल्‌-मुजाहिदीन 
अ-लल्‌-क़ाअिदी-न अज्रनू अजीमा॥ (६५) -र-जातिम्मिन्हु व मरिफ-र-तुव-व 
रहम-तुन्‌ 8 व कानल्लाहु ग्रफूररेहीमा ॥( ६६ ) इन्तल्लजी-न तवफ्फ़ाहुमुल- 
मला-इकतु आलिमी अन्फुसिहिम्‌ क़ालू फ़ी-म कुन्तुम्‌ $ क़ालू कुन्ना मुस्तज़- 
अफ़ी-न - फ़िल्‌अज्ि $ काला अ-लम्‌ तकुन्‌ अरज़ुल्लाहि_ वासि-अ-तृन्‌ फ़ तुहाजिरू 
फ़ीहा ४ फ़ उलाइ-क मअजवाहुमू जहन्नमु | व सा-अत्‌ मसीरा ४ ( €७ ) 
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दी है # (६१) और किसी मोमिन को मुनासिब नहीं कि मोमिन को मार डाले प्षगर भूल कर, और 
भूल कर भी मोमिन को मार डाले, तो (एक तो) एक मुसलमान ग़लाम आज़ाद कर दे और 
(दूसरे) मक्तूल के वारिसों को खूंबहा दे । हां अगर वे माफ़ कर दें, (तो उन को अल्तियार है) 
अगर मकक्‍्तृल पा रे दुश्मनों की जमाअत में से हो और वह खुद मोमिन हो, तो सिफ़ एक मुसलमान 
गुलाम आज़ाद करना चाहिए और अगर मक्तूल ऐसे लोगों में से हो, जिन में ओर तुम में सुलह का 
अह्ृद हो हक मक्तूल के वारिसों को खूंबहा देना और एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करना चाहिए 
और जिस का ह्‌ न मिले वह लगातार द्वो महाने के रोज रखे । यह (कफ्फ़ारा) खुदा की तरफ़ से 
तौबा (कबूल करने के लिए) है और खुदा (सब कुछ) जानता और बड़ी हिक्मत वाला है। (&£२) 
और जो शख्स मुसलमान को जान-बूझ कर मार डालेगा, तो उस की सज़ा दोज़ख़ हैं, जिसमें वह 
हमेशा (जलता) रहेगा और ख़ुदा उस पर गज़बनाक होगा और उस पर लानत करेगा और ऐसे 
शख्स के लिए: उस ने बड़ा (सख्त ) अद्भाब तैयार कर रखा है। (६३ ) मोमिनों ! जब तुम खुदा की 
राह में बाहर निकला करो तो छान-बीन से काम लिया करो और जो शरूस तुम से 'सलाम अलैक 
करे, उससे यह न कहो कि ठुम मोमिन नहीं हो। और इससे तुम्हारी ग़रज यह हो कि दुनिया की 
ज़िंदगी का फ़ायदा हासिल करों । सो ख़दा के पास बहुत-सी ग़नीमततें हैं तुम भी तो पहले ऐसे 
फिर खुदा ने तुम पर एहसान किया, तो (आगे) छान-बीन कर लिया करो, और जो अमल तुम 
करते हो, खुदा को सब की ख़बर है। (६४) जो मुसलमान (घरों में) बैठे रहते और लड़ने से जी 
चुराते हैं ओर कोई उज्न नहीं रखते, वे और जो खुदा की राह में अपने माल और जात से लड़ते हैं 
बे, दोनों बराबर नहीं हो सकते । खुदा ने माल और जान से जिहाद करने वालों को, बैठे रहने 
वालों पर दर्जे में फ़्जीलत बरुशी है, और (गो) नेक वायदा सब से है, लेकिन बड़े बदले के लिहाज 
से खुदा ने जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर कहीं फ़ड्जीलत बरुशी है, (६५) (यानी) 
जुदा की तरफ़ से, दर्जो में और बर्शिश में और रहमत में, और खुदा बड़ा बह्शने वाला (और) 
मेहरबान है। (६६) २ 


जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फ़रिश्ते उन की जान कब्ज करने लगते हैं, तो 
उनसे पृछठते हैं कि तुम किस हाल में थे। वे कहते हैं कि हम मुल्क म आजिज़ थ नातवां थे। फ्ारेश्ते 
कहते हैं, क्या खदा का मुल्क फ़राख़ नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते ? ऐसे लोगों का 
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१४६ वल्मुहसनातु ५ क़रभान मजीद यूरतुन्निसा ५ 
3०४७७४७60806006006206766: 270 0%088766%367/ अम ७७४७४४४,०४८४० 7 


इल्लल्लू-मुस्तज़्अफ़ी-न. मिनरिजालि बस्निसा-इ॒ वलूविल्दानि ला यस्ततीभ्ू-न 

हील-तंबब ला यहतदू-त सबीला॥(६५) फ़ उलाइ-्क असल्लाहु अंय्यक्ष-सुज 

अन्हुम » व. कानल्लाहु अफुब्वनत्ू ग्रफूरा ( ६६ ) व मंय्युहाजिर फ्री 

सबीलिल्लाहि यजिद्‌ फ़िलूअज़ि मुरा-ग़-मत्‌ कप्तीरंव-व स-अं-तन्‌ $ व मस्यरूरज्‌ 

रन्‌ लल्लाहि ष्थ _क्ह ५५४”) कण म 

मिम्बतिही मुहाजि इलल व पर प्तानशए वर 

रसूलिही सुम्‌-म युद्रिक्हुलमोतु फ़-क़द्‌ व-क़-अ |&७०/०४४४०४७८०५४४४४००८४७८ 
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खिफ़्तुम अंय्यफ़्ति-न - कुमुललजी-न  क-फ़रू! | 
इन्नलकाफ़िरी-न कानू लकुम्‌ अदृव्वम्‌-मुबीता 
(१०१) व इजा कुन-त फ्रीहिम्‌ 
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यअखुजू हिजरहुमू॒ व अस्लि-ह-तहुम्‌ “ वददललजी-न क-फ़ू लौ तरफ़ुलू- 
अन्‌ू अस्लिहृतिकुम व अम्ति-अतिकुम्‌ फ़ यमीलू-न अलेकुम्‌ मलतुव्वाहि-द-तुत/ 
थ ला जुता-ह अलेकुम इन्‌ का-न बिकुम्‌ अअम-मिम्‌-म-्त्रित्‌ औ 
कुन्‍्तुम॒ मर्‌ज्ा अन्‌ त-ज़-अ अस्लि-ह-तकुम्‌ & व खूजू. हिज की 





इन्नल्ला-ह अ-अदु-द लिल्काफ़िरी-न अजाबम्मुहीना (१०२) फ़ इजा कज़तुमुस्सला-, 
फ़्ज्कुडल्ला-ह  क्रियामंव-ब॒ क्ृश्नूदंव-व -अला जुनूबिकुम्‌ & फ़ इजत्मअ-सन्तुम्‌ 
फ़ अक्रीमुस्सला-तु&इन्नस्सला-त कानत्‌ अलल्मुअमिनी-न किताबम्‌-मौकूता (१०३ 
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रे 


तो कोई चारा कर सकते हैं और न रास्ता जानते हैं, (६८) क़रीब है कि खुदा ऐसों पल माफ कर 
और छुदा माफ़ करने वाला (और) बरुशने वाला है। (६६) और जो शर्स खुदा की राह में घर- “ 
बार छोड़ जाए, वह ज़मीन में बहुत सी जगह और फ़ैलाव पाएगा और जो शख्स खुदा और उसके 
रसूल की तरफ़ हिज़रत कर के घर से निकल जाए, फिर उसको भौत आ पकड़े, तो उसका सवाब 


ठिकाना दोज़ख है और वह बुरी जगह है। (६७) हां, जो मर्द और औरतें और बच्चे बे-बस हैं कि न 
खुदा के ज़िम्मे हो चुका और खुदा बरशने बाला मेहरबान है। (१००) #६ 


और जब तुम सफ़र को जाओ, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज़ को कम कर के पढ़ो, 

६ बशतें कि तुमको डर हो कि काफ़िर लोग तुम को ईज़ा (तक्लीफ़) देंगे। बेशक काफ़िर तुम्हारे खुले 

दुश्मन हैं।' (१०१) ओर (ऐ पेग़म्बर ! ) जब तुम उन (मुजाहिदों के लश्कर) में हो और उन को 

; नमाज़ पढ़ाने लगो, तो चाहिए कि एक जमाअत तुम्हारे साथ हथियारों से लेस होकर खड़ी रहे, जब 

हे वे सज्दा कर चुक, तो परे हो जाएं, फिर दूसरी जमाअत, जिसने नमाज़ नहीं पढ़ी (उनकी जगह आये 

और होशियार और हथियारों से लेंस होकर) तुम्हारे साथ नमाज़ अदा करे । काफ़िर इस घात में हैं 

कि तुम ज़रा अपने हथियारों और सामानों से ग्रफ़िल हो जाओ, तो तुम पर एकबारगी हमला कर 

दे । अगर तुम बारिश की वजह से तक्लीफ़ में हो या बीमार हो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि 

हथियार उतार रखो, मगर होशियारं ज़रूर रहना। खुदा ने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब 

तैयार कर रखा है। (१०२) फिर जब तुम नमाज़ पूरी कर चुको, तो खड़े और बैठे और लेठे (हर 

हालत में) खुदा को याद करों। फिर जब डर जाता रहे, तो (उस तरह से) नमाज़ पढ़ो (जिस 

तरह अग्न की हालत में पढ़ते हो) बेशक नमाज़ का मोमिनों पर (मुक़रंर) वक्तों में अदा करना 
०--3प४०७७४४४म ५७५५७. 

*- भफ़र, चाहे किसी ग्ररज् से हो, उस में नमाज्ञ की क़ल्र करना यानी चार-चार रफ्अंतों की जगह दो-दो रक्‌अतें 


तरह का श्लोफ़ न था । तिमिज्ी में इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हम ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व 
उल्लम के साथ मकके और मदीने के बीच, में अम्त की हालत में दो-दो रकृ्‌अत पढ़ी तो सफ़र में कश्न को हजरत 
की सुन्‍्तत समझना चाहिए । 





'दना जायज है। आयत से तो यह पाया जाता है कि जब कुफ़फ़ार से तक्‍्लीफ़ पहुंचने का डर हो, तब कस्र करना 
चाहिए, लेकिन सही हंदीसों से साबित है कि मुसाफ़िर को अमन की हालत में भी नमाज़ का क्र करना दुरुस्त है । 
इज़ारी व मुस्लिम में है कि आप ने जुहर और अद्न की नमाज़ मिना में कस कर के पढ़ी और उस वक्त किसी 
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. दिया, तब खुदा ने ये आयतें नाशिल फ़रमावीं कि तुम दगाबाजों और खिंयानत 


फर्ज है। (१०३) और झुपफ़ार का पीछा करने में सुस्ती न करना । ग्र्ार तुम बे-आराम होते हो, 
तो जिस तरह तुम बे-आराम होते हो, उसी तरह वे भी बे-आराम होते हैँ । और तुम खुदा से शत 
ऐसी उम्मीदें रखते हों, जो वे नहीं रख सकते और खुदा सब कुछ जानता है (और) बड़ी हिकमत 


सिम 


करना । (१०५) और खूदा से बढ़िशिश मांगना । बेशक खुदा बरुशने वाला मेहरबान है।' (१०६) 
और जो लोग अपने हम-जिसो की ख़ियानत करते हैं उनकी तरफ़ से बहूस॒ न करना, क्‍यों कि ख़ुदा 
खियानत करने वालों और मुज्रिमों को दोस्त नहीं रखता । (१०७) ये लोगों से तो छिपते हैं और 
खुदा से नहीं छिपते, हालांकि जब वे रातों को ऐसी बातों के मश्विरे किया करते हैं, जिसको वह 
पसन्द नहीं करता, तो उनके साथ हुआ करता है। और खुदा उन के तमाम कामों पर एहाता किए 
हुए है। (१०८) भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो उनकी तरफ़ से बहस कर लेते हो, 
क्रियामत को उनकी तरफ़ से खुदा के साथ कौन झगड़ेगा और कौन उनका वकील बनेगा ? (१०६) 
और जो शर्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक़ में जुल्म कर ले, फिर खुदा से बख्शिश मांगे, तो 
ख़ुदा को बरुशने वाला मेहरबान पाएगा | (११०) और जो कोई गुनाह करता है, तो उस का वबाल 
उसी पर है और खुदा जानने वाला (और) हिक्मत वाला है। (१११) और जो शख्स कोई कुसूर 
या गुनाह तो खुद करे, लेकिन किसी बे-गुनाह पर उसका इत्तिहाम, ( आरोप) लगाये, तो उसने 
बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा | (११२) # के. 4 


और अगर तुम पर खुदा का फ़ज्ल और मेहरबानी न होती, तो उन में से एक जमाअंत तुमको 
बहकाने का इरादा कर ही चुकी थी और ये अपने सिवा (किसी को) बहका नहीं सकते और न 
तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं | और खुदा ने तुम पर किताब और दानाई नाजिल फ़रमायी है और 
तुम्हें वे बातें सिखायी हैं, जो तुम जानते नहीं थे और तुम पर खुदा का बड़ा फ़र्ल है 0 (११३) 





१. एक अन्सारी थे, उन की एक जिरह एक शख्स तअमा बिन अबीरक़ ने चुरा ली। अन्सारी ने हजरत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के पास आ कर फ़रियाद की। तअमा ने यह चालाकी की जिरह किसी और के घर में डलवा दी 
और यह कीफ़ियत अपने कूंबे वालों से बयान कर के कहने लगा कि तुम हँशरत सल्लर्लाहु अर्लहि व 
सललम के पास जाओं और कहो कि तअमा बे-गुनाह है, उस ने ज़िरह नहीं चुराई, बल्कि दूसरे शख्स ने 
चुराई है। आप तअमा की बे-गुताही लोगों के सामने बयान फ़रमाएं । हजरत ग्रैव के जानने वाले तो थे ही 


नहीं, स्थाल फ़रमाया कि ये लोग सच कहते होंगे। आप ने बड़े हो कर उस की बै-गुनाही का एलान कर 
त करने वालों के तरफ़्दार न बनो 


और उन की तरफ़ से बहस न करो, और खुदा से माफ़ी मांगों । मुसलमान बकील जो चोरों, डाकुओं, ख़ियानत 


करने वालों और हर क्रिस्म के मुजरिमों की तरफ़ से मृक़दमों में वकालत करते और झगड़ते हैं और अपनी 
लच्छेदार तकरीरों और बहसों से उत को सज्ञा से बचा लेते हैं, उन्हें अहलाह हें इसे कैजई मे 
चाहिए और जिन लोगों के बारे में मुकदमे की रिपोर्ट पर नजर कर के उन को दिल कह दे कि वे हकीकत में 


भुजरिम हैं, उन की, तरेफ़-से वकालत नहीं करनी चाहिए । हे 
हा 


ह बा 08 
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वाला है। (१०४) +* ; 
(ऐ पैगम्बर ! ) हम ने तुम पर सच्ची किताब नाज़िल कह है ताकि खुदा की हिंदायतों के 
मुताबिक़ लोगों के मुक़दमों का फ़ैसला करो और (देखो) दग़ाब || ' की हिमायत में कभी बहस न 


। जी सूरतुन्नि 
32%,» अल. 250 
ला खझू-र फ़ी कसीरिम-मिन्लज्वाहुम इल्‍ला मत्‌ अन्मनर बि स-द-क़तित औ 
मअ-रूफ़ितू औ हस्लाहिम्‌ - बेनन्‍्तासि #व मंय्यफ़ू - अल्‌ जालि-कब्तिगाअ 
मर्ज़ातिल्लाहि फ़ सौ-फ़ नुअतीहि अज्रत्‌ अमीमा (११४) व मंय्युशाक्िक़िरेसू-ल 
मिम्बअ-दि मा तबस्य-न लहुलहुदा व यत्तबिअ ग्र-र सबीलिल्‌-मुअमिनी-न नुवल्लिही 
मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्न-मव सा-अत्‌ बद्हा 
मसीरा + ( ११५ ) इन्तनल्ला-ह ला 
यरिफ़रु अंय्युश-र-क बिही व यरिफ़र मा. 
दून आलि-क लि मंय्यशाउँ॥ व मंय्युश्रिक्‌ * 
बिल्लाहि फ़-क़द्‌ ज़ल-ल ज़लालम्‌ बओऔदा (११६) 
इंग्यदूजून. मिन्दूनिहीँ. इल्लां. इनासर्म £ 
व॒ इ्य्यदश्रन इलला शैतानम्‌ -मरीदल2 
(११७) -ल-अ-नहुल्‍लाहु हू व काल 
ल-अत्तखिजंनून मिन्‌ू_ जिबादि-क नंसींबम्‌- 
मप्रूज़व-४“( ११८ ) -व ल-उज्ञिल्लन्नहुम्‌ व 
४ ल उमन्नियन्नहुम्‌ व ल आमुरन्नहुम्‌ फ़-ल-युबत्ति 
कुन-न आजानलू-अनूआमि व ल-आमुरन्तहुम्‌ फ़- | 
ल-युगव्यिस्न-नखल्क़ल्लाहि$व मंय्यत्तखिजिश- 007 6 /०५०७०४25.27०:%। 
शता-न वलिय्यम्‌ - भिन्‌ दूनिल्लाहि फ़ - क़दु ख़सि - र 5 
(११६) अपयश्िदुहुम व युमन्‍्नीहिम्‌$व मा यअञिदृहुमुश्शेतानु इल्ला गुरूरा 
(१२०) उर्ला-इ-क मअवाहुमू जहन्नमु / व ला- यजिदू-त अन्हा महीया 
(१२१) वल्लजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुद्खिलहुम जन्‍नातित्‌ 
तज्री मिन तहितिहल-अन्हार. खालिदी-न फ़ीहां अ-ब-दन्‌ $ वअ-दल्लाहि 
हृकक़त्‌ू8 व मन्‌ अरुदंक़ मितल्लाहि क़ीला (१२२) लै-स बि अमानिय्यिकुम्‌ 
व ला अमानिय्यि अहिलल-किताबि » मंय्यअ-मल्‌ सू - अंग्युण - ज॒ बिही॥ 
व ला यजिद्‌ लहू मिन्‌ दूनिल्लाहि वलिय्यंब-व ला नस्ीरा (१२३) 
व मंय्यक्ष-मल्‌ू मिनस्सालिहाति मित्‌ ज़-करित्‌ औ उस्सा व हुन्‍व मुअमिलुत्‌ 
2५ फ उला-इ-क यदखूलूनल्‌ - जलन-तु व ला ग्ुउलमू-य नक़ीरा (१२४) 
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उन लोगों के बहुत से मश्विरे अच्छे नहीं, हां, (उस शक्ष्स का मश्विरा अच्छा द््य सकता है) 
जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे और जो ऐसे काम खुदा की खुश्नूदी हासिल 
करने के लिए करेगा, तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे । (११४) और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम 
होने के बाद पेगम्बर को मुख़ालफ़त करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा और रास्ते पर चले, तो 


४ जिधर वह चलता है, हम उसे उधर ही चलने देंगे। और (क्रियामत के दिन) जह॒न्नम में दाखिल 
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९. १७/ 


करेंगे और वह बुरी जगह है । (११५) #ै 


ख़दा उस गुनाह को नहीं बरुशेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा 
(और गुनाह) जिसको चाहेगा, बरुश देगा। और जिसने खुदा के साथ शरीक बनाया, वह रास्ते से 
दूर जा पड़ा । (११६) थे जो खुदा के सिवा पूजा करते हैं तो औरतों ही की, और पुंकारते हैं तो 
शैतान सरकश ही को, (११७) जिस पर ख़दा ने लानत की है।है (जो ख़दा से) कहने लगा, मैं तेरे 
बन्दों से (ग़ेर खुदा की मज़ दिलवा कर माल का) एक मुकरंर हिस्सा ले लिया करूंगा। (११८) 
और उनको गुमराह करता और उम्मीदें दिलाता रहुंगा और यह सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान 
चीरते रहें और (यह भी) कहता रहूंगा कि वे खुदा की बनायी हुई सूरतों को बदलते रहें और जिस 
शख्स ने ख़दा को छोड़ कर शैतान को दोस्त बनाया, वह खुले नुक्सान में पड़ गया। (११६) वह 
उनको वायदे देता है और उम्मीदें दिलाता है और जो कुछ शैतान उन्हें वायदे देता है, वह धोखा ही 
धोखा है। (१२०) ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वह वहां से मुख्लसी नहीं पा 
सकेंगे। (१२१) और जी लोग ईमान लाये और नेक काम करते रहे, उनको हम वहिश्तों में दाखिल 
करेंगे, जिनके नीचे नहरें जारी हैं। हमेशा-हमेशा उनमें रहेंगे, यह खुदा का सच्चा वायदा है, और 
जुदा से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। (१२२) (निजात) न तो तुम्हारी आरज्ूओं पर 
है और न बहले किताब की आरजूओं पर । जो शस्स बुरे अमल करेगा, उसे उसी (तरह) का बदला 


दिया जाएगा और वह ख़ुदा के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मर्देदगार । (१२३) 


: और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत और वह ईमान बाला भी हं।गा, तो ऐसे लोग जन्नत में 


दाखिल होंगे और उनका तिल बराबर भी हक़ न मारा जाएगा। (१२४) और उस शझल्स से किसका 
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२ वल्मुहसनातु ५ क़रआन भजीद पृप्तालतसा-इ ४ 


लेलेकव 5४20 2०6॥0000/वप64007 77:07 70647 कस #7 0677: 0/ 
व मन्‌ अहसनु दीनस्मिम्मन्‌ अस्ल-म वज्हहु लिल्लाहिं वे हुवे मुहिसनु व्वत्त-ब-अ 
मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़त्‌) वत्त-खज्ल्लाहु इंब्राही-म ख़लीला (१२५) 


व लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िलूअज़ि& व कानल्‍्लाहु बि कुल्लि 
शइम्मुहीता+$ ( १९६ ) वे यस्तफ्तून-क फ़िन्निसा » कलिल्लाहु युफ्तीकुम 


फीहिनू - न # व मा युत्ला अलेकुम्‌ | 
हल फ़ी यतामल्निसाइल्लाती ला | 
तुअतूनहुनू ने 

अन्‌ तन्किहूहुन्‌न वल्‌-मुस्तज़्अफ़ी-न मिनलू- | 
विल्दानि | व अनू तकूमू लिलूयतामा । 
बिलूक़िस्ति ४ व मा तफ़-अलू मिन्‌ खैरित | 
फ़ इन्नल्ला-ह का-त बिही अलीमा (१२७) 
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नुशूजत्‌ औ इबू-राज़त्‌ फ़ ला जुनानू अलैहिमा दि ३-5 


अंग्युस्लिहा ; द पनहुमा सुल्हृत्‌ # वस्सुल्हु 
खेरुन्‌ हक 3 5 


शड्‌शॉटं क ॥ 
24४१ ५५3 
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2 ८:(.॥ लि] | 
व इन्‌ व तत्तक्‌ू फ़ इन्नल्ला-ह ॥/४/23)॥ 


का-न बिमा तअ-मलू-न ख़बीरा (१३२८) व लन्‌ तस्ततीर्भ्र अन्‌ तअ द्लि बेनस्निसा ३ 
व लौ हनरस्तुम फ़ ला तमीलू का फ़-त-जरूहा कल्मु-अल्लक़ति$व इन 
तुस्लिहू के तत्तक़ू फ़इन्नल्ला-ह का-त ग़फ़ूररेहीमा (१२६) व इंग्य-त-फ़र्रका 
युग्निल्लाहु कुल्लम्मिनू स - अतिही $ व कानल्लोहु वासिअत्न हकीमा 
( १३० ) व लिललाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्‌अज़ि $ व 
ल-क़दू वस्सेनल्लजी-न ऊतुलूकिताब मिन्‌_ क़ब्लिकूम व इय्याकुम्‌ 
अनित्तकुल्ला-ह | व , ईनू तक्‍फ़ुझ फ़ इन-न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति " 
व मां फ़िलूअज़ि # व कानल्‍लाहु ग़रन्य्यत्त हमीदा ( १३१ ) 
;0९90१९,0४६%६ मंजिल १ 
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दीन अच्छा हो सकता है, जिस ने खुदा के हुक्म की क़बूल किया और वह भले काम करने वाला भी 
है और इब्राहीम के दीन की पैरवी करने पक भी है, जो यकसू (मुसलमान) थे और ख़ुदा ने 
इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया था। (१२५ ) और आसमान और जमीन में जो कुछ है, सब खुदा 
ही का है औहू खुदा हर चीज़ पर एहाता किये हुए है। (१२६) » 


के ०-3 


नेएर>टशिर (2 


(ऐ पंशम्बर ! ) लोग तुमसे (यंतीम) औरतों के बारे में फ़त्वा तलब करते हैं, कह दो कि ख़दा 
तुमको उनके (साथ निकाह करने के) मामले में इजाज़त देता है और जो हुक्म इस किताब में पहले 
दिया गया है, वह उन यतीम औरख्लों के बारे में है, जिनको तुम उनका हुक़' तो देते नहीं और ख्वाहिश । 
रखते हो कि उनके साथ निकाह करें लो और (नीज़) बेचारे बेकस बच्चों के बारे में और यह (भी 
हुकम*देता है) कि यतीमों के बारे में इंसाफ़ पर क़ायम रहो और जो भलाई तुम करोगे, खुदा उसको 
जानता है। (१२७) और अगर किसी औरत को अपने खाविंद की तरफ़ से ज़्यादती या बे-रगती: 
का डर हो, तो मियां-बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी क़रारदादे अं ह लें । 
और सुलह खूब (चीज़) है और तबीयतें तो बुछल की तरफ़ मायल होती हैं।' और भले 
और परहेज़गार बनोगे, तो ख़ुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है। (१२८) और तुम चाहे कितना 
ही चाहो, औरतों में हरगिज्ञ बराबरी नहीं कर सकोगे, तो ऐसा भी न करना कि एक ही की तरफ़ 
ढलक जाओ और दूसरी को (ऐसी हालत में ) छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही है और अगर 
आपस में मुवाफ़कृतत कर लो और परहेज़गारी करो तो खुदा बरूशने वाला, मेहरबान है। (१२६) 
और अगर मियां-बीवी (में मुवाफ़क़त न हो सके और ) एक-दूसरे से जुदा हो जाएं तो खुदा हर एक 
को अपनी दौलत से ग़नी कर देगा और खुदा बड़ी फ़राखी वाला और हिक्‍्मत वाला है। (१३०) 
और जो कुछ आसमानों में है औ< जो कुछ ज़मीन में है, सब खूदा ही का है और जिन लोगों को तुमसे 
पहले किताब दी गई थी, उनको भी और (ऐ मुहम्मद ! ) तुमको भी हमने ताकीदी हुक्म किया है 
कि खुदा से डरते रहो और अगर कुफ्र करोगे तो (समझ रखो कि) जो कुछ आसमानों में और जो 

कुछ ज़मीन में है, सब खुदा ही का है और खुदा बे-परवाह और तारीफ़ के लायक़ है। (१३१) 
१. यानी बुछ़ल और लालच इन्सान के भिज्ञाज में दाखिल हैं, वह अपना हक़ तो पूरा लेना चाहता है और दूसरे के 
हक की कुछ परवा नहीं करता । औरत तो चाहती है अपना हक--खाना, कपड़ा और मकान पूरा ले और मर्द 
चाहता है कि बिला हक दिए अपना काम निकाले, लेकिन अगर औरत मर्द की खुश करने के लिए अपना हक़ छोड़ 
दे तो मुनासिब है । ह ; 

. ९ यानी न आसमान पर है, न जमीन पर, मतलब यह कि न शौहर वाली है कि शौहर से एहसान की उम्मीद 
हो, न आज़ाद है कि और शौहर कर ले । 
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वल्‌-यौमिल-आख़िरि फ़नक़द्‌ ज़ल-ल ज़लालम्‌ू-बओऔदा (१३६) इन्नल्लजी-न 
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और (फिर सुन रखो कि) जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सब खुदा ही का है और 


खुदा ही कारसाज़ काफ़ी है। (१३२) लोगो ! अगर वह चाहे तो तुम को फ़ना कर दे और 
(तुम्हारी जगह) और लोगों को पेदा कर दे और खुदा इस बात पर क़दरंत रखता है। (१३३) 
जो शह्स दुनिया (में) अमलों का बदला-चाहता हो, तो खुदा के पास दुनिया और आखिरत (दोनों) 


के लिए बदला (मौजूद) है और खुदा सुनता-देखता है। (१३४) +% 


ऐ ईमान बालो ! इन्साफ़ पर क़ायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे (इस में 
तुम्हारा या तुम्हारे मां-बाप और रिश्तेदारों का नुक्सान ही हो। अगर कोई अमीर है या फ़क़ीर 


तो खदा उनका खैरख्वाह है। तो तुम नफ्स की रुवाहिश के पीछे चल कर अदुल (इन्साफ़) को न 


तुम्हारे सब कामों को जानता है। (१३५) मोमिनो ! खुदा पर और उस के रसूल पर ओर जो 
किताब उस ने अपने (आखिरी) पैग़म्बर पर नाज़िल की है और जो किताबें इस से पहले नाज़िल 
की थीं, सब पर ईमान लाओ और जो शरुस खूदा और उस के फ़रिश्तों और उस की किताबों और 
उसके पैग़म्बरों और क्रियामत के दिन से इन्कार करे, वह रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ा । (१३६ 
जो लोग ईमान लाये, फिर काफ़िर हो गये, फिर ईमान लाये, फिर काफ़िर हो गये, फिर कु में 
बढ़ते गए, उन को ख़दा न तो बछ्शेगा और न सीधा रास्ता दिखायेगा। (१३७) (ऐ पेग्रम्बर ! 
मुनाफ़िक़ों (यानी दो-रुखे लोगों) को ख़शख़बरी सुना दो कि उन के लिए दुख देने वाला अज़ाब 
तैयार) है। (१३८) जो मोमिनों को छोड़ कर काफ़िरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उन के यहां 


छोड़ देना । अगर तुम पेचदार शहादत दोगे या (शहादत से) बचना चाहोगे, तो (जान रखो) खुदा 


इज्जत हासिल करनी चाहते हैं, तो इज्जत तो सब खुदा ही की है। (१३६) और खुदा ने तुम 
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हाँ उलाँइ व मंय्युज़िललिल्लाहु फ़ लन्‌ तजि-द लहू संबीला (१४३) या 
अय्युहल्लजी-नत  आमनू ला तत्तखिजुल्‌-काफ़िरी-न औलिया-अ मिन्‌ दूनिल्‌ 
मुअमिनीन #/ अ तुरीदू -न अनू तज्ञलू लिल्लाहि अलैकुम्‌ सुल्तानम्‌ - 
मुबीना (१४४)  इल्नल - मुनाफ़िकी - न फ़िद्दरकिल्‌-अस्फ़लि मिनन्नारि& 
व लनू तजि-द लहुमू नसीरा ॥ ( १४५ ) इल्लललजी-नत ताबू व 
अस्लहू बअ-त-्समू बिल्लाहि व अरूलसू दीनहुमू लिल्लाहि फ़ उरलाइन्क 
म-अल्‌ - मुजूमिनी-न # व सौ -फ़ युअतिल्लाहुल - मुअमिनी - न अणज्रत्‌ 
अजीमा ( १४६ ) मा यफ़ुअलुल्लाहु थि. अजाबिकुम्‌ इन्‌ शकरतुम्‌ 
व आमन्तुम # व कानललाहु शाकिरत्‌ अलीमा ( १४७ ) 
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(मोमिनों ) पर अपनी किताब में (यह हुकुम) नाज़िल फ़रमाया है कि जब तुम (कहीं) सुनो कि 
ख़दा की आयतों से इस्कार हो रहा है और उन की हँसी उड़ाई जाती है तो जब तक वे लोग और 


बातें (न) करने लगें, उन के पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं जसे हो जाओगे। कुछ शक नहीं 


कि ख़दा मुनाफ़िकों और काफ़िरों सब को दोजख में इकद्ठा करने वाला है। (१४०) जो तुम को 
देखते रहते हैं, अगर खुदा की तरफ़ से तुम को फ़त्ह सिले, तो कहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ नथे 
और अगर काफ़िरों को (फ़त्ह) नसीब हो, तो (उस से) कहते हैं, क्या हम तुम पर ग़ालिब नहीं थे 
और त॒म को मुसलमानों (के हाथ ) से बचाया नहीं, तो खुदा तुम में क्रियामत के दिन फ़ैसला क़र 
देगा और खंदा काफ़िरों को मोमिनों पर हंरगिज् ग़लबा नहीं देगा । (१४१) #' 

मुनाफ़िक (इन चालों से अपने नज़दीक ) ख़दा को धोखा देते हैं, (ये उस को क्या धोखा देंगे) 


बीच में पड़े लटक रहे हैं, न उनकी तरफ़ (होते हैं), न इन की तरफ़ और जिस को खुदा भटकाए, 
तो तम उसके लिए कभी भी रास्ता न पाओगे। (१४३ ऐ अहले ईमान ! मोमिनों के सिवा 
काफ़िरों को दोस्त न बनाओ, क्‍या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर खुदा का खुला इस्जास 
लो ? (१४४) कुछ शक नहीं कि मुनाफ़िक लोग दोजख के सब से नीचे के दज में होंगे और तुम 
उनका किसी को मददगार न पाओगे। (१४५) हां, जिन्होंने तौबा की और अपनी: हालत को दुरुस्त 


किया और ख़दा (की रस्सी) को मज़बूत पकड़ा और खास छुदा के फ़रमाबरदार हो गये, तो ऐसे 


लोग मोमिनों के साथ होंगे और खुदा बहुत जल्द मोमितों को बड़ा सवाय देगा। (१४६) अगर तुम 


(खुदा के) शुक्रमुज्ञार रहो और (उस पर) ईमान ले आओ .तो खूंदा तुम को अज़ाब देकर क्या करेगा 


"6 
होकर (सिफ़) लोगों के दिखाने को और ख़दा की याद ही नहीं करते, मगर बहुत कम | (१४२) ४ 


और खुदा तो क्दशनास और जानता-बूझता है। (१४७) लछुदा इस बात को पसंद नहीं करता कि 
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ल्‍ वह उन्हीं को धोखे में डालने वाला है और जब ये नमाज़ को खड़े होते हैं, तो सुस्त और काहिल 
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कोई किसी को एलानिया बुरा कहे, मगर वह जो मज्लूम हो और खुदा (सब कुछ) सुनता (और ) 
जानता है।' (१४८) अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छिपा कर या बुराई से 
दरगुज़र करोगे तो खदा भी माफ़ करने वाला (और ) कुदरत वाला है। (१४६) जो लोग खदा 
से और उस के पैग़म्बरों से कु करते हैं और खुदा और उस के पैग़म्बरों में फ़क़् करना चाहते हैं 
और कहते हैं कि हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मातते और ईमान और कुफ्र के बीच में 
एक राह निकालनी चाहते हैं, (१५०) वे बिला किसी शक-शुब॒हे के काफ़िर हैं और काफ़िरों के 
लिए हम ने जिल्लत का अज़ाब तेयार कर रखा है। (१५१) और जो लोग खुदा और उस के 
पैग्रम्बरों पर ईमान लाये और उन में से किसी में फ़क़ ने किया (यानी सब को माना), ऐसे लोगों 
को वह बहुत जल्द उन- (की नेकियों) का बदला अता फ़रमायेगा और खुदा बरूशने वाला 
मेहरबान है। (१५२) # 


हक हक 


(ऐ मुहम्मद ! ) अहले किताब तुम से दर्रुर्वास्त करते हैं कि तुम उन पर एक (लिखी हुई) 
किताब आसमान से उतार लाओ , तो ये मूसा से इस से भी बड़ी-बड़ी दर्ख्वास्तें कर चुके हैं । (उन से ) 
कहते थे, हमें ख़दा को ज़ाहिर (यानी आंखों से) दिखा दो, सो उन के गुनाह की वजह से, उन को 
बिजली ने आ पकड़ा ! फिर खली निशानियां आये पीछे, बछड़े को (माबूद) बना बठे, तो उस से 
भी हम ने दर-गुज्र की और मृूसा को खुला ग़लबा दिया । (१५३) और उस से अहृद लेने को हम 
ने उस पर तूर पहाड़ उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि (शहर के) दरवाज़े में (दाखिल 
होना, तो) सज्दा करते हुए दाखिल होना और यह भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन (मछलियां 
पकड़ने) में हृद से आगे (यानी हुक्म के खिलाफ) न करना। ग़्रज्ञ हम ने उन से मज़बूत अहृद 
लिया। (१५४) (लेकिन उन्हों ने अहद को तोड़ डाला) तो उन के अहृद तोड़ देने और खुदा की 
आयतों से कुफ् करने और नबियों को ता-हक़ मार डालने और यह कहने की वजह से कि हमारे दिलों 
पर पढे (पड़े हुए) हैं, (खुदा ने उन को मदूंद कर दिया और उन के दिलों पर पर्दे नहीं हैं), बल्कि 
उन के कुफ़ की वजह से ख़ुदा ते उन पर मुहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाते हैं। (१५५ 
और उन के कुफ्र की वजह से और मरयम पर एक बड़ा बुहतान बांधने की वजह से (१५६) और यह 


व 3 
!. किसी की बुराई बयान करना और उस का ऐब ज़ाहिर करना कि इसी का नाम ग्रीबत है, बहुत बुरा है खुदा 
को निहायत ना-पसंद है । हां, अगर किसी पर कोई जुल्म है, तो उस का जुल्म बयान करना और मज़्लूम का |. 
जालिम को बुरा कहना मुनासिब है। 
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/मिनल्लजी-न हादू. हरंम्ना अलंहिम्‌ 52% 
: तब्यिबातिनू उहिल्लतू लहुम्‌ व बि सृद्दहिम्‌. / ट्रा हुः 
अनू सबीलिल्लाहि. कसीरा # ( १६० ) 6 
व अख्लजि हिमुरिब्रा व क़द्‌ नुहु अन्हु ले 
अकलिहिम्‌ अम्वालन्नासि बिल्बातिलि॥ | 
व अअ-तदना लिल्काफ़िरी-न . मिन्हुम्‌ 
अजाबनू अलीमा (१६१ ) हे लाकिनिर- | 
रासिखू-न॒ फ़िल्‌-अिल्मि मिन्हुमूं वल्मुअमिनू-न 
युअमिनू-न बिमा उन्जि-ल इलै-क व 
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बजह से कि हम ने मर्यम के बेटे ईसा मसीह को, जो खुदा के पैशम्बर (कहलाते थे,) 


कहने की वज 
खुदा ने उन को मलऊन कर दिया) और उन्होंने ईसा को क़त्ल नहीं किया और 


कत्ल कर दिया है, ( ; 
न॑ उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन को उन की-सी सूरत मालूम॑ हुई ओर जो लोग उन के बारे में 
इह््तिलाफ़ करते हैं, वे उन के हाल से शक्र में पड़ें हुए हैं और बदगुमानी की पेरवी के सिवा उन 
को इस का कुछ भी इल्म नहीं और उन्हों ने ईसा कौ यक़ीनन कत्ल नहीं किया, (१५७) बंल्कि 
: छदा ने उन को अपनी तरफ़ उठा लिया और खदा ग़ालिब और हिक्‍्मत वाला है। (१५८) और 
कोई अहले किताब नहीं होगा, मगर उनकी मौत से पहले उनपर ईमान ले आयेगा और वह क्रियामत 
के दिन उन पर गवाह होंगे । (१५६) तो हम ने यहूदियों के जुल्मों की वजह से (नहुत-सी) पाकीड्धा 
चीज़ें, जो उन को हलाल थीं, उन प रहराम कर दीं । और इस वजह से भी कि वे अक्सर ख़ुदा के 
रे रास्ते से (लोगों को) रोकते थे। (१६०) और इस वजह से भी कि मना किए जाने के बावजूद 
; सूद लेते ये और इस वजह से भी कि लोगों का माल नाहक़ खाते थे और उन में से जो काफ़िर' हैं % 
उन के लिए हम ने दद देने वाला अज्ाब तैयार कर रखा है, (१६१) मगर जो लोग उन में से 
४ इल्म में पक्के हैं ओर जो मोमिन हैं, वे इस (किताब) पर जो तुम पर नाज़िल हुई और जो ४४ 
४ (किताबें) तुम से पहले नाज़िल हुई (सब पर) ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और ज़कार्त देते ५ 
| 


7४ हैं और ख़ुदा और आखिरत के दिन को मानते हैं। उनको हम बहुत जल्द बड़ा बदला देंगे( १६२ )+ 


..ऐ मुहम्मद ! ) हम ने तुम्हारी तरफ़ उसी तरह वेहा भेजी है, जिस तरह नूह और उन से 
पिछले पैग्रम्बरों'की तरफ़ भेजी थी और इब्नाहीम और इस्माईल और इस्हाक़ और याक्ब और याक़ब 
की औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस भोर हारूत और सुलेम्तान की तरफ़ भी हम ने वहा 
भेजी थी और दाऊद को हम ने जबूर भी इनायत की थी । (१६३) और बहुत से पैग्रम्बर हैं, जिनके 
हालात हम तुम से पहले बयान कर चुके हैं , और बहुत से पंग्रम्बर हैं जिनके हालात तुमसे बयान नहीं 
किये । हि मूसा से तो ख़ुदा ने बातें भी कीं। (१६४) (सब) पैग म्बरों को (ख़ुदाने ) खुशखबरी सुनाने 
वाले और डराने वालि(बना कर भेजा था ), ताकि पंग्रम्बरों के आने के बाद लोगों को खुदा पर इल्ज़ाम । 
का मौक़ा न रहे और छुदा ग़ालिब हिक्मत वाला है। (१६५) लेकिन खुदा ने जो (किताब) तुम पर. ४ 







अल. मजा ३ नकल जमा 
१. जी चीज़ें खुदा ते उन लोगों पर दराम कर दी थीं, उन का अयथान सुरः अनुआम आयत १४६ में है । 
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ताशिल की है, उस की निस्त्रत खुदा गवाही देता है कि उस ने अपने इल्म से नाज़िल की है और 
फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं और गवाह तो खुदा ही काफ़ी है। (१६६) जिन लोगों ने कुक किया और 
(लोगों को) खुदा कें रास्ते से रोका, वे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़े। (१६७) जो लोग 


काफ़िर हुए और जुल्म करते रहे, खुदा उत को ढरुशने वाला नहीं और न उन्हें रास्ता ही दिखाएगा । 
(१६८) हां, दोजख का रास्ता, जिसमें वे हमेशा (जलते) रहेंगे और यह (बात) ख़दा को आसान 
है। (१६६) लोगो ! खुदा के पेगम्बर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से हक़ बात ले 
कर आए हैं, तो (उन पर) ईमान लाओ, (यही) तुम्हारे हक़ में बेहतर है ओर अगर कुफ़ करोगे 
तो (जान रखो कि) जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, सब ख़दा ही का है और ख़ुदा सब कुछ 
जानने वाला (और ) हिक्मत वाला है। (१७०) ऐ. अहले किताब ! अपने दीन (की बात) में हद 
से न बढ़ो और लुदा के बारे में हक़ के सिवा कुछ न कहो । मसीह (यानी) मरयम के बेटे ईसा ( 
खुदा थे, न खुदा के बेटे, बल्कि ) खुदा के रसूल और उस (की बल्ञारत) का कलिमा थे, जो उस ने 
मरयम की तरफ़ भेजा था और उस की तरफ से एक रूह थे, तो ख़दा और उस के रसूलों पर ईमान 
लाओ और (यह) न कहो (कि खुदा) तीन (हैं, इस एतक़ाद से) बाज आओ कि यह तुम्हारे हक़ 
में बेहतर है। खुदा ही अकेला माबूद है और इस से पाक है कि इस के औलाद हो | भो कुछ आसमानों 
में ओर जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है और ख़ुदा ही कारसाज़ काफ़ी है। (१७१) +% 


मसीह इस बात से आर (लाज-शमं ) नहीं रखते कि खुदा के बन्दे हों और न मुक़रंब फ़रिश्ते 
(आर रखते हैं) और जो शख्स खदा का बन्दा होने को क्षार की वजह समझे और सरकशी करे तो 
डैदा सब को अपने पास जमा कर लेगा। (१७२) तो जो लोग ईमान लाये और नेक काम करते 
रहे, वह उन को उन का पूरा बदला देगा और अपने फ़ज्ल से कुछ ज़्यादा भी इनायत करेगा और 


जिनहों ने (बन्दा होने से) आर व इंकार और घमंड किया, उन को वह तकलीफ़ देने वाला अज्ञाब 
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(मदनी) इस सूर: में अरबी के १३४६४ अक्षर, २८४२ [24 
शब्द, १२० आयतें और १६ रुकूअ हैं। 
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देगा। (१७३) और ये लोग खुदा के सिवा अपना हामी और मददगार न वाएंगे। (१७४ ) लोगो! 
तुम्होरे परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास (रोशन) दलील आ चुकी है और हम ने (कुफ्र और 
भटकाव का अंधेरा दूर करने को ) तुम्हारी तरफ़ चमकता हुआ नूर पेज दिया है। पस 
जो लोग खुदा पर ईमान लाये और उप्त (के दीन की रस्सी) को मज़बूत पकड़े रहे, उन को वह 
अपनी रहमत और फ़जल (के बहिश्तों) में दाखिल करेगा और अपनी तरफ़ (पहुंचने का) सीधा. 
रास्ता दिखाएगा। (१७५) (ऐ पैग़म्बर ! ) लोग तुम से (कलाला के वारे में खुदा का) हुक्म 
मालम करते हैं।' कह दो कि खुदा कलाला के बारे में यह हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर 
जाए, जिस के औलाद न हो (और न मां-बाप) और उस के बहन हो तो उस को भाई के तक में से 


आधा हिस्सा मिलेगा और अगर बहन मर जाए और उस के औलाद न हो तो उस के तमाम माल का ल्‍ 


१345444₹ 4 


वारिस भाई होगा और अगर (मरने वाले भाई की) दो बहनें हों तो दोनों को भाई के तक में से दो 
तिहाई और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले-जुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सः दो 
औरतों के हिस्से के बराबर है, ख़ुदा (ये अहकाम-) तुम से इस लिए बयान फ़रमाता है कि भटकते 
न फिरो और खुदा हर चीज़ जानता है। (१७६) ३६ 


४ सरः माइदः ११२ 


सूरः माइदः मदनी है और इस में एक सौ बीस आयतें और और सोलह शकअ हैं । 
शुरू ख़दा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। _ 


ऐ ईमान वालो ! अपने इक़रारों को पूरा करो | तुम्हारे लिए वार पाए जानवर, (जो चरने 
वाले हैं) हलाल कर दिए गये हैं, अलावा उन. के जो तुम्हें पढ़ कर सुनाये जाते हैं, मगर (हज के) 
एहराम में शिकार को हलाल न जानना , खुदा ज॑सा चाहता है, हुक्म देता है। (१) मोमिनो! खुदा 
के नाम की चीज्ञों की बे-हुमंती त करना और न अदब के महीने की और न क़र्बानी के जानवरों की 
(जो खुदा की नज़र कर दिए गये हों और) जिनके गलों में पट॒टे बंधे हों । और न उन लोगों की, जो 
इज्जत के घर (यांनी बंतुल्लाह) को जा रहे हों (और ) अपने परवरदिगार के फ़ज्ल और उस की 
ख़श्तदी की तलब स्खते हों और जब एहराम उतार दो, तो (फिर अस्तियार है कि) शिकार करो और 
लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको इज्जत वाली मस्जिद से रोका था, तुम्हें इस बात पर 
तयार न करे कि तुम उन पर ज़्यादती करने लगो और (देखो ) नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक 
दूसरे कौ मदद किया करो ओर गुनाह और जुल्म की,ज्ञातों में मदद न किया करो और खुदा से डरते 


्िच झ चित + 

(. कलाला इसे कहते हैं कि जिस का बेटा और बाप न हों कि. असल वारिस यही हैं तो उस वक़्त उस के भाई 
वहन को बेटा-बेटी का हुक्म है और अंगर सगे न हों तो यही हुक्म सौतेले का है। एक' बेहन तो आधा और दो 
का हों, तो तिहाई उस माल से जो छोड़ मरा और अगर भाई-बहन हों तो मर्द को दोहरा हिस्सा और औरत 
हे गकेहरा और जो निरे भाई हों तो उन को फ़रमाया कि वह बहने के माल के वारिस हों यानी हिस्सा त॑ नहीं 
गे अर. । अगर बैटी हो और बहन हो तो हिस्सा बेटी को. और बहन 'अस्वा है यानी हिस्सेदारों से बचे 


अ 
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रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा का अज़ाब सख्त है &२)तुम पर मरा ् 

और सुअर का गोश्त और जिस चीज़ पर खुदा के सिवा कल और के जा वहा ला ओ जो बा | 
बर गला घुट कर. मर जाए और जो चोट लगकर मर जाए और जो गिरकर मर जाए और जो सींग लग 
कर मर जाए, ये सब हराम हैं और वे जानवर भी, जिसको दरिदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम (मरने 
मे पहले) जिम्ह कर लो और थे जानवर भी, जो थान पर ज़िन्ह किया जाए और यह भी कि पांसों' से 
किस्मत मालूम करो । ये सब गुनाह (के काम ) हैं। आज काफ़िर तुम्हारे दीन से ना-उम्मीद हो गये 
हैं, तो उन से मत डरो और भुझ्नी से डरते रहो (और) आज हम ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन 
कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दीं और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसन्द 
किया, हां, जो शख्स भूख में ना-चार हो जाए, (बशतें कि) गुनाह की तरफ़ मायल (झुकाव) न हो, 
तो खुदा बहशने वाला मेहरबान है।' (३) तुम से पूछते हैं कि कौन-कौन-सी चीज़ें उन के लिए 
हलाल हैं, (उन से) कह दो कि सब पाकीज़ञा चोज़ें तुम कों हलाल हैं। और वह शिकार भी हलाल 
है, जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो, जिने को तुम ने सधा रखा हो और जिसे 


(तरीक़) से खुदा ने तुम्हें (शिकार करना) सिखाया है (उस तरीक़ से) तुम ने उन को सिखाया 


् हो, तो जो शिकार वे तुम्हारे लिए पकड़ रखें, उस को खा लिया करो और (शिकारी. जानवरों के 
छोड़ते वक्त) खुदा का नाम ले लिया करो । और खुदा से डरते रहो । बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने 
वाला है। (४) आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गयीं और अहले किताब का 
< खाना भी तुम को हलाल है और तुम्हारा खाना उन को हलाल है और पाकदामन मोमिन औरतें और 
पाकदामन अहले किताब औरतें भी (हलाल हैं), जब कि उनका मह दे दो और उन से अफ्फ़त 
(पाकदामनी ) रखनी मक्सूद हो, न खुली बद-कारी करनी और न छिपी दोस्ती करनी और जो शख्स 
ः ईमान का मुन्किर हुआ, उस के अमल जाया हो गये और वह आखिरत में नुक्सान पाने वालों में 


होगा। (५) '॥ 





१. अरब जाहिलियत में यह काम करते थे कि तीन पांसे होते थे। एक पर लिखा था, यह काम कर, , दूसरे पर 
'मत कर', तीसरा खाली था, यानी उस पर कुछ नहीं लिखा होता था । जब वें कोई काम करना चाहते तो पांसे 
डालते । अगर हुक्म निकलता, तो इस काम को करते, अगर इन्कार निकलता तो न करते और अगर खाली 
निकलता, तो फिर डालते । बुल्घारी, मुस्लिम में आया है कि जनाब रमूले 5] सल्लहलाहु अलैहिं व सललम जब 
काबे में दाखिल हुए तो वहां इड्राहींम और इस्माईल अलै० की तस्‍वीरें पाीं। उन के हाथों में पांसें मे । आप ने 
फ़रमाया, खुदा इन लोगों को हलाक करे | ये खूब जानते हैं कि इब्रहीम और इस्माईल ने कप्री पांसा नहीं फेंका | 
| कहते हैं कि वे पांसे जुआ खेलने के थे, मगर इस में कलाम है, क्योंकि खुदा ने पांसों और जुए में फर्क 
किया है। पांसों को 'अशलाम' कहा है, जुए को मैसर । हां, यों कहा जा सकता है कि कभी उन को इस्तिख्ारे में 
और कभी जुए में इस्तेमाल करते थे। खुदा ने इस काम को गुनाह कहा और इस से रोका । ' 


२. रिवायत है कि हातिम का बेटा अदी और जद बिन खैल आंहजरत सलल० के पास आये और कहा, था 
रमूलल्लाह ! हम ऐसे मकान में हैं कि वहां कुत्ते शिकार करते हैं। हम उन में से कुछ को ज़िब्ह करते हैं और 
कृष्ठ को पाल लेते हैं और शुछ को कुत्ते बर्बाद कर देते हैं। यह शिकार हलाल है ग्रा मुर्दार। इस पर अगली 
आवत उतरी | 
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मोमिनो ! तुम जब नमाज़ पढ़ने का इरादा किया करो, तो मुंह और कुहतियों हाथ' धो 
लिया करो और सर का मसह कर लिया करों और टखनों तक पांव (धो लिया करो) और अगर 
नहाने की ज़रूरत हो तो (नह( कर) पाक हो जाया करो और अगर बीमार हो या सफ़र में हो या 
कोई तुम में से बेतुल-खला (टट्टी ) से हो कर आया हो या तुम औरतों से हम-बिस्तर हुए हो और 
तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मिट॒टी लो और उस से मुंह और हाथों का मसह (यानी तयम्मुम) 


कर लो । ख़दा तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि यह चाहता है कि तुम्हें पाक 
और ख़दा ने तुमपर जो 


(यानी ) 


करे और अपनी नेम्रतीं तुम पर पूरी करे, ताकि तुंम शुक्र करो। (६) 


सान किये हैं, उत को याद करो और उस अहद को भी, जिस का तुम से क़ौल लिया था 


जब तुम ने कहा था कि हम ने (खुदा का हुअम ) सुन लिया और कुबूल किया और खुदा से डरो। ': 


कुछ शक न्रहीं कि खुंदा दिलों की बातों (तक) को जानता है। ( ) ऐ ईमान वालो ! खुदा के 


लिए इंसाफ़ की गवाही देने के लिए खड़ हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुम को इस बात पर 


करो कि यही परहेजगारी की बात है और खुदा से ४ 


तैयार न करे कि इंसाफ़ छीड़ दो | इसाफ़ किया के 


डरते रहो । कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे तमाम कामों से खबरदार है। (5) जो लोग ईमान लाये . 


और नेक काम करते रहे, उन से खुदा ने वायदा फ़रमाया है कि-उन के लिए 
वे जहननमी हैं! (१०) ऐ 


बह्शिश और बड़ा अज्ञ 5८ 


है। (६) और जिल्हों ने कुछ किया और हमारी आयतों को झुठक्षया, 


है, उस क्रो याद करो, जब एक जमाअत ने इरादा 


ईमान वालो ! ख़ुदा ने जो तुम पर एहंसान किया 
क् ख़दा से डरते रहो और मोमिनों 


किया कि तुम पर हाथ उठाएं, तो उस ने उन के हाथ रोक दिए 








को खदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। (११) +# 


१. कुछ तफ्सीर लिखने वालों ने लिखा है कि इस्लाम के शुरू में हर तमाज के लिए वुयू करना वाजिब था, मंगर 
बाद में बह भी वाजिब न रहा । एक हदीस में है कि हज़रत ससूलुल्लाह सह्लललाहु अलेहिं व सललेघ् हर नमाज के 
लिए व॒जू किया करते थे, जब फ़ाहे मक्का का दिन आया तो आप नै बुजू * के दोनों मोज़ों पर मसह किया और 
एक ही वुल् से कई नमाड़ों पढ़ी । हज़रत उमर रज़ि० ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! आप ने वह काम किया है 


जो पहले कभी नहीं करते थे। आप ने फ़रमाया, मैं ने यह काम जान-ब्न कर किया है । 
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फ़अफू अन्हुम्‌ वस्फ़ह॥ इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्‌- 
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और खुदा ने बनी इस्राईल से इक़रार लिया और उन में हम प्प्ण्प्प बारह सरदार मुकरंर किये 
ट् खूदा ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और 
वैग्मम्बरों पर ईमान लाओगे और उन की मदद करोगे और छुदा को क्र्ज़े हसना दोगे, तो मैं.तुम से 


तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुम को बहिश्तों में दाखिल करू गा, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, 
फिर जिस ने इस के बाद तुम में से कुफ़ किया, वह सीधे रास्ते से भटक गया । (१२) तो उन लोगों 
के अहृद तोड़ देने की वजह से हम ने उन पर लानत की, और उन के दिलों को सख्त कर दिया। ये 
लोग कलिमात (किताब) को अपनी जगहों से बदल देते हैं और जिन बातों की उन को नसीहत की 
गयी थी, उन का भी एक हिस्सा भुला बंठे और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा उन की (एक न एक) 
खियानत की खबर पाते रहते हो, तो उन की ख़ताएं माफ़ कर दो और (उन से) दर-गुजर करो कि 
खुदा एहलान करने वालों को दोस्त रखता है। (१३) और जो लोग (अपने को) कहते हैं कि हम 
नसारा हैं, हम ने उन से भी अहद लिया था, मगर उन्हों ने भी उस नसीहत का, जो उन को की गयी 
थी, एक हिस्सा भुला दिया, तो हम ने उन के आपस में क्रियामत तक के लिए दुश्मनी और कीना 


डाल दिया और जो कुछ वे करते रहे, खुदा बहुत ज़ल्द उन को उस से आगाह करेगा | (१४) ऐ 
अहले किताब ! तुम्हारे पास हमारे (आखिरी) पैग़म्बर आ गये हैं कि जो कुछ तुम (खुदा की) 
किताब में छिपाते थे, वह इस में से बहुत कुछ तुम्हें खोल-खोल कर बता देते हैं और तुम्हारे बहुत-से 
कुसूर माफ़ कर देते हैं | बेशक तुम्हारे पास खुदा की तरफ़ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, 


(१५) जिस से खुदा अपनी रिज़ा पर चलने वालों को निजात के रास्ते दिखाता है और अपने हुबम 


“78762 2२ रस शरेदशर >ै(शर>(श२>62२ प्र तजरफ्पशएप्रशर जरजचशरजेएिर गिर 


। से अंधेरे में से निकाल कर रोशनी की तरफ़ ले जाता और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। (१६) 
मे 

कि अग्र खुदा ईसा बिन मरयम और उन की वालिदा की और जितने लोग ज़मीन में हैं, सब को 
हलाक करना चाहे, तो उसके आगे किस की पेश चल सकती है ? और आसमान और ज़मीन और जो 


कुछ इन दोनों में है, सब पर खुदा ही की बादशाही है। वह जी चाहता है पंदा करता है ओर खुदा 


0 श १२१२२, ७४, ०६७७२७४१२५६२४९ मंजिल २ 


जो लोग इस बात के क़ायल हैं कि ईसा बिन मरयम खुदा हैं, वे बेशक काफ़िर हैं। (उन से) कह दो 


ही 
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व क़ालतिलू-यहूदु वन्‍नसारा नहृतु अब्ना उल्लाहिं व॑ न फ़-लि-म 
गुअज्‌जिबुकुम बि जुनूबिकुम्‌ ४ बलू अच्तुम्‌ बशरुम्मिम्मनू. ख्त-ल-क # यगूफ़िर 
लि मंय्यशा-उ व॑ युअजणिबु मंथ्यशाउ+ व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्‌र्श्ि 
ब मा बेनहुमा/ीव इलेहिल-मसीर ( १८ ) या अहलल्‌ - किताबि 
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फ़ इन्‍ना दाखिलून ( २२ ) काजल रजुलानि मिनल्‍लजीजल ग्रखाफू-न 
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ग़ालिब - नदिंव अ - लललाहि फ़- त-वकेकल[ इन कुन्तुम - मुअमितीन 
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खासिरीन ( २१ ) क़ालू या मूर्सा इन-न फ्रीहां कौमन्‌ जब्बारी-न 
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हर चीज़ पर कुदरत रखता है। (१७) और बहू और नसारा कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और 
उस के प्यारे हैं। कहो कि फिर वह तुम्हारी बद-आमालियों की वजह से तुम्हें अज्ञाब क्यों देता है, 
(नहीं,) बल्कि तुम उस की मख्लूकात में (दूसरों की तरह के) इंसात हो । वह जिसे चाहे बरूशे और 
जिसे चाहे अज्ञाब दे और आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है, सब पर खुदा ही की 
हुकूमत है और (सब को) उसी की तरफ़ लौट कर जाना है। (१८) ऐ अहले किताब ! (पग्रम्बरों 
के आने का सिलसिला जो एक असे तक कटा-सा रहा, तो) अब तुम्हारे पास हमारे पंग्रम्बर आ गये 
हैं, जो तुम से (हमारे हुक्म) बयान करते हैं, दाकि तुम यह ने कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी 
या डर सुनाने वाला नहीं आया, सो (अब) तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गये हैं 


और खुदा हर चीज्ञ पर कुदरत रखता है। (१६) # 


9 

और जब मूसा ने अपनी क़ौम के कहा कि भाइयो ! तुम पर खुदा ने जो एहसान किये हैं, उन ५ 

को याद करो कि उस ने तुम में पैग्रम्बर पैदा किये और तुम्हें ब्रादशाह बनाया और तुम को इतना ४ 
कुछ इनायत किया कि दुनिया वालों में से किसी को नहीं दिया। (२०) तो भाइयो ! तुम अज 

मुक़दूस (पाक धरती, यानी शाम मुल्क ) में, जिसे खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, चल दाखिल हो ५ 

और (देखता, मुकाबले के वक़्त) पीठ न फेर देना, वरना नुव॒सान में पड़ जाओगे | (२१) वे कहने लगे ५ 

कि मूसा ! वहां तो बड़े जबरदस्त लोग (रहते) हैं और जब तक वह इस धरती से निकल न जाएं, 

हम वहां जा नहीं सकते, हां, अगर वे वहां से निकल जाएं, तो हम जा दाखिल होंगे। (२२) ञो « 


लोग (खुदा से) डरते थे, उन में से दो शह्स, जित पर खुदा की इतायत थी, कहने लगे कि इन 


आम व पक 5 मम न जम मन कक कक 


०० पर दरवाजे के रास्ते से हमले कर दो । जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गये तो .फ़त्ह तुम्हारी 







है और लुदा ही पर भरोसा रखो, बशतें कि ईमान वाले हो ! (२३) वे बोले कि बता ! जब तक 


वे लोग वहां हैं, हम कभी वहां नहीं जा सकते । (अगर लड़ना ही ज़रूरी है,) तो तुम और तुम्हारा 
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१७४ लायुहिन्बुललाहु ६ क़रआन मजीद सूरतुल्मो-इदति ५ 

क़ा-ल रब्बि इन्ती ला अम्लिकु इलला नफ़्सी व अख्ली फ़प्रकू बेनता व 
बैनलू-क़ौमिलू-फ़ासिकीन ( २५ ) क़ाज्ल फ़ इन्‍नहा मुहूरंमतुतू अलेहिम्‌ 
अर्बऔी-तस-त-तुन्‌ & यतीहु-न फ़िल्‌अज़ि# फ़ ला तअ,-स अललू-कौमिल- 
फ़ासिकीत+ ( २६ ) वत्लु अलेहिमू नन्‍बन्अब्न -आद -म बिल्‌हक्कि #& 
इज क़रंबा कुरबानत्‌ फ़तुकुब्बि-ल मिन्‌ 7 प- ः > 
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अ-हदिहिमा व लम्‌॒ युत-क़ब्बलू मिनल्‌ - 
आख़रि$ क़ा-ल ल-अक्तुलन्न-क& क़ा - ले 
इननमा य - त-क़ब्बलुल्लाहु मिनलमुत्तक़ीन ६६ 
& (२७) लइम्‌ू-बसत्‌-त इलय-य य-द-क ; 
लि तकक्‍्तुलनी मा अना बि बासितिय्यदि-य £ 
इलें-क लि अक्तु-ल-क ६, अख़ाफुल्ला-ह्‌ 
रब्बल-आलमीन (२८) इन्नी/ उरीदु अन्‌ 
तबूअ बि इस्मी व इस्मि-क फ़-तक-त मिन्‌ 
अस्हाबिन्नारि 6. व. जालि-कजर्ज़ा - उज- 
जालिमीन & ( २६ ) फ़ततवब्बन्भतू लहू ६६ 
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नफ़्सुह क़त-ल अखीहि फ़-क़र-त-लहू फ़ अस्ब-हु 
मिनल्खासिरीन ( ३० ) 
गुराबंग्यबूहुसु फ़िल्‌अज़ि लि युरियहू कन्‍्फ़ 
युवारी सौ-अ-तु अखीहि#काज्ल ये बबैलता। /॥ न 
अ अजज्तु अन्‌ अकू-न मिसू-ल हाजल्गुराब फ़ उवारि-य सौ-अन्तु अखी& 
फ़-असू - ब - हू मिनस्नादिमीन &/ ३१ ) मिन्‌ अज्लि जालि -क ६ # 
_क-तब्तना अला बर्नों इस्राई-ल अन्‍्नहू पद क़-त-ल नफ़्सम्‌-बिग़रि नफ़्सिन्त्‌ 
और. फ़सादिन्‌ फ़िल्‌र्आाज़ि फ़ः क-अन्नमा क्र-त-लस्ता-स।! जमीअन्‌$ व मन अटहयाहा 
फ़॒ के - अन्तर्मा अ्यन्ना -स जमीअन्‌ » व ल-्क़द्‌ जाअत्हुम्‌ू रुसुलुना 
बिल्बय्यिनाति / सुमू-स इन्‌-न कसीरम्‌-मिन्हुम बअद जालि - क फ़िल्र्जाज़ि 
ल॒मुस्रिफून (३२). इननमा जे जा उललजी-न युहारिबूनल्ला-ह व रसूलहू व 
यस्औ-न फ़िलूअज्ि फ़न्सादन अंय्युकत्तल औ युसललब, ओ तुक़ेत्त-अ ऐदीहिम्‌ व 
अर्‌ - जुलुहुम मिन्‌ ख़िलाफ़ितू औ युन्‍्फ़ों मिनलअज़ि&आालि - के लहुम्‌ 
खिजयुतू फ़िददुल्या व लहुमू फ़िलआख्रिरति अजाबुनू अजीम ॥ ( ३३.) 
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खुदा जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे रहेंगे। (२४) मूसा ने (खुदा से) इल्तिजा की कि परवर- २४ 
दिगार ! मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर अछ्तियार नहीं रखता, तो हम में और 
इन ना-फ़रमान लोगों में जुदाई कर दे । (२५ ) खुदा ने फ़रमाया कि वह मुल्क उत्र पर चालीस बरस 
तक के लिए हराम कर दिया गया (कि वहां जाने न पाएंगे और जंगल की) जमीन में परेशान 
फिरते रहेंगे, तो उन ना-फ़रमान लोगों के हाल पर अफ़तोस ने करो (२६)७% ओर (ऐ मुहम्मद) 
उन को आदम के दो बेटों (हाबील और क़ाबील) के हालात (जो बिल्कुल सच्चे हैं) पढ़ कर सुनादो 
: छकि जब उन दोनों ने (खुदा की जनाब में) कुछ नियाज्े चढ़ायीं, तो एक की नियाज्ञ तो क़बूल हो 
* गयी और दूसरे की क़बूल न हुई, (तब क़ाबील हाबील से ) कहने लगा कि मैं तुझे क़त्ल कर दूंगा। 
उस ने कहा कि ख़ुदा परहेज्ञगारी ही की (नियाज़) कबूल फ़रमाया करता है। (२७) & 


और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएंगा, तो मैं तुझ को क़त्ल करने के 
लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। (२८). मैं 
चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह में भी पकड़ा जाए और अपने गुनाह में भी, फिर दोज़स्र वालों में से हो । 
और ज़ालिमों की यही सज़ा है। (२६) मगर उस के नफ़्स ने उस को भाई के क़त्ल ही पर उभारा, 
तो उस ने उसे क़त्ल कर दिया और घाटा उठाने वालों में हो गया ।! (३०) अब खुदा ने एक कब्वा 7. 
भेजा, जो ज़मीन कुरेदने लगा, ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कंसे छिपाये । कहने % 
लगा, ऐ है ! मुझ से इतना भी न हो सका कि इस कव्वे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश को 
०] छिपा देता । फिर वह शर्मिन्दा हुआ । (३१) इस (क़रत्ल) की वजह से हम ने बनी इस्राईल पर ४ 
यह हुक्म नाजिल किया कि जो शख्स किसी को (ना-हक़) क़त्ल करेगा (यानी) बगर इस के कि 
ः जान का बदला जान लिया जाए या मुल्क में ख़राबी पंदां करने की सजा दी जाए, उसने गोया तमाम ४ 
लोगों को क़त्ल किया और जो उस की ज़िंदगी की वजह बना, तो मोया तमाम लोगों कौ जिंदगी की 
वजह बना और उन लोगों के पास हमारे पेग़म्बर रोशन दलीलें ला चुके हैं। फिर इस के बाद भी 
ठ इन में बहुत-से लोग मुल्क में एतदाल की हद से निकल जाते हैं। (३२) जो लोग खुदा और उस के ५ 
रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फ़साद करने को दौडते फिरें, उन की यह सज़ा है कि क़त्ल कर दिए 
जाएं या यूली चढ़ा दिये जाएं या उन के एक-एक तरफ़ के हाथ और एक-एक तरफ़ के पांव काट 
दिए जाएं । यह तो दुनिया में उन कीं रुसवाई है और आख़िरत में उन के लिए बड़ा (भारी) अज्ञाब ५ 





१. हजरत आदम के जिन दो बेटों का यह किस्सा है, उन का | हाबील और क़ाबील था यह बात मशहूर है 
कि हजरत हब्वा के पेट से दो जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का, एक लड़की । चूंकि ज़रूरत समझी जाती थीं, 
इस लिए एक पेट के लड़के से दूसरे पेट की लड़की को और इस पेट की लड़की को उस पेट के लड़के से ब्याह 
देते थे | इत्तिफ़ाक़ यह हुआ कि क़ाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई, बह बहुत खूबसूरत थी और हाबील के साथ, 
जो दि हुई, बह बदसूरत थी। तो क़ाबील ने चाहा कि उस की बहत का निकाह हाबील से न हो, बल्कि खुद 
उसी से हो । आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों नियाज़ करो, जिस की नियाज्ञ क़ुबूल हो, वह उस को 
मिले । हाबील ने नियाज़ में मोटी-ताज़ी बकरी दी और वह क़ुबूल हुई और क़ाबील ने अनाज की बाल दी, वह 
भी निकम्मी और खराब, बह कुबूल न हुई। उन दिज्नों नियाज़ के क़ुबूल होने की यह निशानी थी कि जो कुब्ल 
होती उस को आग आसमान से उतर कर जला जाती । हाबील की नियाज़् को आग जला गयी और क्राबील की 
(शेष पृष्ठ १७७ पर) 
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इल्लललजी-न॒ताबू मिन्‌ क़ब्लि अनू तक्दिरू अल॑हिम्‌& फ़-लगू प्र 
ग़फररंहीम # (३४) या' अय्युहल्लजी-त आमनुत्तक़ुल्ला-ह वब्तगू इलहिल 
वसी-ल-त॒ व जाहिदू फ़ी सबीलिही ले - अल्लकुम्‌ तुफ्लिहन (३४) 
इन्नल्लजी-न क-फ़ह लौ अनू-न लहुम्‌ मा फ़िल्अंज़ि जमीअंब-व मिस्लहू म-अह 
लि यफ़्तदू बिही मिन्‌ अजाबि यौमिल- 27777 7 पदक 
क्रियामति मा तुकुब्बि -ल मिन्हुम्‌& व ; 
लहुमू अजाबुनू अलीम (३६) . युरीदू-त (26% ०8४ 

अंग्यखूरुजू मिनननारि व मा हुमू बिखारिजी-त 
मिन्हा / व. लहुम अजाबुम्पुक़्ीम (२७) 0550 ५797272 
डर वस्सारिक्‌ वस्सारिक़तु फ़कतुअ्‌ ऐदियहुमा कक । 
ज्जाअम्‌ू-बिमा क-सबा नकालम्‌-मिनल्लाहि+ दवतत हक ५] 
 वल्लाहु अज़ीजुन्‌ हकीम (३८) फ-मन्‌ तानब : । ५ 
मिम्बअ-दि जुल्मिही व असू-ल-ह फ़-इन्तल्ला-ह 
यतूबु अलेहि #इस्तल्ला-ह ग्रफ़ूरुरंहीम (३६) 28,४४3: 878 22277 8 | 
५ अ-लम्‌ तअ-लम्‌ अनल्ला-ह लहू मुल्कुस्समावाति [27७५८ ४५७५०: ! 
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ये लि मंय्यशाउ वललाहु अला कुल्लि शइत् (869 ु 
क़दीर (४०) या। अय्युहरंसूुलू ला यहूजुन्कललजी-न युसारिश्रू-त फ़िल्कुफ्रि 
 मिनल्‍्लजी-न काल आभन्‍्ता बि अंफ़्वाहिहिमू व लम्‌ तुअमिन 
व मिनललजी - न हाँदू 6 सम्माअ्ू-त लिल्कजिबि सम्माक्रू-न लि क़ौमित # 
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(तैयार) है। (१३) हूं, जिन लोगों ने इस से पहले कि तुम्हारे भा जाएं, शौबा कर ली, तो 
खुदा बहलने बाला, मेहरबान है। (१४) #% 

ऐ ईमान बालो ! खुदा से डरते रहो और उसका #बे हासिल करने का जरिया खोजते रहो भौर 
उस के रास्ते में जिहाद करो ताकि कामियाबी पाओं। (३५) जो लोग काफ़िर हैं, अगर उस के पास 
धरती (के तमाम खजाने और उस) का सब माल व मताअ हो, और उस के साथ उतना ही और भी 
हो, ताकि क्रियामत के दिन अज़ाब से (छुटकारा पाने का) बदला दें, तो उनसे क़बूल नहीं किया 
जाएगा और उन को दर्द देने माला अज़ाब होगा । (३६) (पूरी तरह) चाहेंगे कि आग से निकल 

जाएं, मगर उस से महीं निकल सकेंगे और उन के लिए हमेशा का अज़ाब है । (३७) और जो चोरी 

करे, मंद हो या औरत, उन के हाथ काट डालो । यहूं उन के फ्रेलों की सज्ञा और खुदा की तरफ़ से 
सीख है और लुदा जबरवस्त (और) हिक्मत वाला है। (३८) और जो शब्स गुनाह के बाद 
तोबा करे और भला बन जाये तो लुदा उस को माफ़ कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा बख्णने 
वाला, मेहरबान है। (३६) क्‍या तुम को मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में ख़दा ही की 
सल्तनत है ? जिस को चाहे अज़ाब करे और जिसे चाहे बरुश दे और खुदा हर चीज़ पर कृदरत 
रखता है। (४०) ऐ पंग्रम्बर ! जो लोग कुछ में जल्दी करते हैं, (कुछ तो) उन में से (हैं), जो 

मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं और (कुछ) उन में से हैं जो यहूदी हैं, उन की वजह से ग़मनाक न 

होना । ये ग़लत बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और ऐसे लोग लोगों (के बहकाने) के 

लिए जासूस बने हैं, जो अभी तुम्हारे पास नहीं भाए। (सही ) बातों को उन की जगहों (पर साबित ; 

होने) के बाद बदल देते हैं ओर (लोगों से) कहते हैं कि अगर तुम को यही (हुक्म) मिले तो उसे 

कबूल कर लेना और अगर यह ने मिले तो उस में एहतराज़ करना और अगर किसी को खुदा गुमराह ४ 

करना चाहे तो उस के लिए तुम कुछ भी खुदा से (हिदायत का) अछ्तियार नहीं रखते । ये वह लोग 

हैं, जिन के दिलों को ख़दा ने पाक करना नहीं चाहा । उन के लिए दुनिया में भी ज़िल्लत है और 

आखिरत में भी बड़ा अज्ञाब है ।' (४१) (ये) झूठी बातें बनाने के लिए जायूसी करने वाले और ४ 





(पृष्ठ १७४५ का शेष ) 

उसी तरह पड़ी रही । तब क़ाबील को भाई से जलत पैदा हो गई और उस से कहने लगा कि मैं तुझ को क़ृत्ल 
कर के रहूंगा। चुनांचे उस ने उस को कत्ल कर ही दिया। एक जमाअत का यह झुयाल है कि नियाज़ का किया 
जाना औरत की वजह से न था, कुरभान के जाहिर लफ़्ज़ों से भी यही पाया जाता है कि नियाज़ की वजह ओरत 
ने थी, बल्कि दोनों भाइयों ने नियाज़ की थी । एक की कबूल हुई और दूसरे की ना-मक्बूल हुई, अल्लाह ही बेहतर 
जाने । 

१. यह आयत यहूदियों के हक़ में नाडिल हुई है। तोरात में हुक्म था कि जो बद-कारी करे, उस को संगसार कर 
दिया जाए, मगर उन्हों ने इस हुक्म को बदल कर यह अमल जारी किया कि बद-फ़ेली करने वाले को कोड़े मारते 
और गधे पर सवारी करा कर रुसवा करते। जनाब सरवरे कायनात सल्ल० के वक्त में कई वाक़िआत हुए कि 
वे उन को फ़ैसले के लिए आप के पास लाए । हिजरत के बाद यह वाक़िआ हुआ कि यहूदी ने एक यहूदिन से मुंह 
काला किया | यहूदियों ने आपस में कहा कि चलो इस का फ़ैसला हजरत सल्ल० से करायें। अगर कोड़े लंगाते 


और मुंह काला करने का हुक्म दें, तो मान लेना चाहिए, नहीं तो नहीं | इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि 
(शेष १७६ पर ) हे 
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(रिश्वत का) हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास ( न मुक़दमा फैसला कराने को ) 
 आराएं, तो तुम उन में फैसला कर देता या ऐराज़ करना और अगर उन से ऐराज़ करोगे, तो वे 
तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकंगे और अगर फ़ैसला करना चाहो तो इंसाफ़ का फ़ैसला करना कि 
खुदा इंसाफ़ करने वालों को दोस्त रखता है। (४२) और ये तुम से (अपने मुकदमे) किस तरह 
फैसला करायेंगे, जज कि खुद उन के पास तौरात (मौजूद) है, जिस में खुदा का हुक्म (लिखा हुआ) 
है। (ये उसे जानते हैं.) फिर इस के बाद उस से फिर जाते हैं। और भे लोग ईमान ही नहीं 


रखते। (४३) # 


डर 
बेशक हमीं ने तौरात नाजिल फ़रमायी, जिस में हिदायत और रोशनी है। उसी के मुताबिक़ 
नवी, जो (खुदा के) फ़रमांबरदार थे, यहूदियों की हुक्म देते रहे है, और मशाइस्त ओर उलेमा भी 
़्् क्यों कि वे खुदा की किताब के निगहबान मुक़रंर किये गये थे और इस पर गवाह थे (यानी अल्लाह 
के हुवम पर यकीन रखते थे), तो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना और मेरी 
आयतों के बदले थोड़ी-सी कीमत न लेना और जो खुदा के नाझिल फ़रमाए हुए हुक्मों के मुताबिक 
हुक्म न दे, तो ऐसे ही लोग काफ़िर हैं। (४४) और हम ते उन लोगों के लिए तोरात में यह हुक्म 
लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान 
के बदले कान और दांत के बदलें दांत और सब ज़रूमों का इसी तरह बदला है, लेकिन जो शख्स 
बदला माफ़ कर दे, वह उस के लिए कफ़्फ़ारा होगा और जो खुदा के नाडझिल फ़रमाये हुए हुक्मों के 
मुताबिक हुक्म न दे, तो ऐसे ही लोग बे-इंसाफ़ हैं। (४५) और इन पैग्रम्बरों के बाद उन्हीं के 
ठ कदमों पर हम ने ईसा: बिन मरयम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक़ करते 
थे और उन को इंजील इनायत की, जिस में हिदायत और नूर है और तौरात की जो इस से पहली 
(किताब) है, तस्दीक़ करती है और परहेज़गारों को राह बताती और नसीहत करती है। (४६) 





(पृष्ठ १७७ का शेष) 
यहूद हशरत के पास आए और बयाते किया कि इन में से एक मर्द ने औरत से बदकारी की है। इस बारे में क्या 


इशाद है ? आप ने फ़रमायां कि तौरात में क्या लिखा है ? उन्हों ने कहा कि हम तो कोड़े मारते और रुसवा 
करते हैं। आप ने फ़रमाया कि तौरात लाओ | तौरात लागी गयी और एक शह्स पढ़ने लगा। जब इस आयत 
पर गुजर हुआ, जिस में बद-कारी की सज़ा रज्म याती सगसार करना लिखा था तो .उस पर हाथ रख दिया 
और आगे-पीछे की आयतें पढ़ दीं। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने, जो तौरात के बड़े माहिर ये अर्ज़ किया कि आप 
हुक्म दें कि यह हाथ उठाए । हाथ उठाया तो उस के नीचे रज्म की आयत थी | हज़रत ने रज्म का हुक्म फ़रमा 
दिया और दोनों संगसार कर दिए गये । इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि उन के संगसार के वक्त मैं भी मौजूद था। 
मैं ने मर्दे को देखा कि औरत पर झुक-झुझ जाता था. और उस को पत्थर से बचाता था| 
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आुनूबिहिम्‌ » व इन-त कसीरम-मिनन्नासि लत (४६). अ-फ़लहक्मल्‌- 


जाहिलिय्यति यब्गून & व मन्‌ अहसनु . मिनल्लाहि हुक्मल्लिक़ौमिय्यूक़िनून 
+ै (५०) अय्युहल्लजी-न आमनू ला तत्तखिजुल्-यहु-ट ब 

-अ ५७ बअ.जुहुम्‌ औलिया-उ . बअ-ज्ित् # वे मंय्य-त-वल्लहुम्‌ मिन्कुम्‌- 
फ़ः इन्नहू मिन्हुम्‌ | इल्नल्ला-ह ला यहिदेल-कौमज्जालिमीन (४१) 
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ध्य््य अहले इंजील को चाहिए कि जो हुक्म खुदा ते उस में नाजिल कक हैं, उस के मुताबिक़ हुबम 
दिया करें और जओ खुदा के नाजिल किये हुए हुक्‍्मों के मुताबिक हुक्म न देगा, तो ऐसे लोग रा 
फ़रमान हैं। (४७) और ((ऐ पंग़म्बर ! ) हम ने तुम पर सच्ची किताब नांज़िल की है, जो अपने 
से पहली किताबों की तस्दीक़ करती है और उन (सब) पर शामिल है, तो जो हुक्म खुदा ने नाडिल 
फ़रमाया है, उस के मुताबिक़ उन का फ़ैसला करना और हक़, जो तुम्हारे पास. आ चुका है, उस 
को छोड़ कर उन की स्वाहिशों की पैरवी न करना । हम ने तुम में से हर एक ( फ़िक्े ) के लिए एक 
दस्तूर और एक तरीक़ा मुक़रंर किया है और अगर खुदा चाहता तो तुम सब को एक ही शरीअत 
पर कर देता, मगर जो हुक्म उस ने तुम को दिए हैं, उन में वह तुम्हारी आज़माइश करनी चाहता 
है, सो नेक कामों में जल्दी करो। तुम सब को रा की तरफ़ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों ४ 
में तुम को इस्तिलाफ़ था, वह तुम को. बता देगा । (४८) और (हम फिर ताकीद करते हैं कि) जो ; 
(हुवम) खुदा ने नाजिल फ़रमाया है, उसी के मुताबिक उन में फ़ैलला करना और उन की ख्वाहिशों 

की पेरवी न करना और उन से बचते रहना कि किसी हुक्म से, जो खुदा ने तुम पर नाज़िल फ़रमाया ४ 
है, ये कहीं तुम को बहका न दें। अगर ये त माने तो जान लो कि शा चाहता है कि उन के कुछ ४४ 
गुनाहों की वजह से उन पर मुसीबत नाजिल करे और लाता लोग तो ना-फ़रमान हैं। (४६) क्या 

ये जाहिलियत के जमाने के हुक्म के बेब हि हैं और जो यकीन रखते हैं, उन के लिए ख़ुदा से 


अच्छा हुक्म किस का है? (५०) #% 


ऐ ईमान वालो ! यहूद और नसारा को दोस्त मे बनाओ हु ये एक दूसरे के दोस्त हैं। और जो 
गस्स तुम में से उन को दोस्त बनाएगा, वह भी उन्हीं में से होगा। बेशक खुदा ज्ञालिम लोगों को 


और लि 0 ७०2/000 00008 मंडिल ई 
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फ़नत-रल्‍लजी-त फ्री कुलूबिहिमू मरु स्युसारिश्ू-त यक़ूलू-न नखूशा' अन्‌ 
तुसीबना दा इसतृत्‌ ५ फ़ अन्सल्लाहु अंय्यमृति-य बितफ़त्हिं औ अम्रिमू-मिन्‌ 
जिन्दिही फ़युस्बिहु अला मां असरू फ्री अन्फुसिहिम नादिमीन $ (५२) 
व यैकूलुल्लजी-न आमने अ हा उला-इल्‍लजी-न अक्समू बिल्लाहि जह-द 
ऐमानिहिम्‌ ॥ इलहुमू ल-म-अकुम्‌ » हबितत है हटपद् " 
अअमालुहुम्‌ फ़॒अस्बहु खासिरीन ७(५३) | 
या अय्युहल्लजी-न आमन्‌ मंय्यतंद-द मिन्‍्कुम्‌ । 
अनू दीनिही फ़-सौ-फ़ क्‍ 

वि।£। क्ौमिस्यूहिल्नुहम व युहिल्बूनह। [22225 2५252 002 






अजिल्‍्लतिन्‌ हक मुअमिनी-न अभिज्जतित्‌ १७23. चंद 226; 6 0, 2] 
अलल्काफ़िरी-त » युजाहिदू-न फ़ी सबीलिल्लाहि [2०५ 


व ला यखाफ़ू-न लौम-त्‌ लॉड्मिन (98 2५% 90.&॥ (५९2९ ८2)॥॥//८2 4 
जालि-क. फ़ज़्लुल्ला ह्‌ ५ युअतीहि मंय्यर्शा-उ 
वल्‍लाहु वासिक्रुत््‌त अलीम (५४ ) 





आमनुल्लजी-न युक्रीमूनस्सला-त व युअत्‌नज्जका-त्‌ । 
ह हुम्‌ राकिश्रून (५५) व मंय्य-त-वल्लल्ला-ह 2 


बा 


व रसूलहू वल्लजी-न आमनू फ़ इनू-न हिज्बल्लाहि हुमुल्गालिबनऋ(५६ 

अय्युहल्लजी-न आमनू ला तत्तखिजुल-लजीनत्तखजू दीनकुम्‌ हुजुवंव-व 
लअिबम्‌-मिनल्लजी-न॒ उतुल्‌ू-किता-ब॒मिन्‌ क़ब्लिकुम वल्कुफ़ूफा-र औलिया-अ& 
वत्तक़ुल्ला--॥- इन्‌ कुन्तुम मुअमिनीन नि 2७) . व इजा नादेतुम्‌ 
इलस्सृलातितू-त-खजूहा हुजुवंव-तन लजिबत्‌ ; जालि-क बि अन्‍्नहुम्‌ क़ौमुल्ला 
यअक़िलून ( ५८ ) कुल था अहललकिताबि हल तन्क्रिमू-न मिस्ना 


2 ड़ १३, २ प्र 6:६९] ४ ४ 
ह क्श्फ्लः क्र (554४ है दर 0. <। ,१४। (६ 
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इल्लां अनू आमल्ता बिललाहि. व भा उन्ज्ि -ल इलैना 
व मां उन्जि-ल मिन्‌ क़ब्लु॥व अन-न अक्स-रकुम्‌ फ़ासिकून (५६) ;) 
मंजिल २ 
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हिदायत नहीं देता । (५१) तो जिन लोगों के दिलों में (निफ़ाक़ का) मज़ है, तुम उन को देलोगे 

कि उन में दौड-दौड़ के मिले जाते हैं। कहते हैं कि हमें डर है कि कहीं हम पर ज़माने की गदिश न 

आ जाए । सो क़रीब है कि खुदा फ़त्ह भेजे या अपने यहां से कोई अम्न (नाज़िल फ़रमाए), फिर ये 
अपने दिल की बातों पर, जो छिपाया करते थे, शर्मिन्दा हों कर रह जाएंगे। (५२) (उस वव़त) 
मुसलमान (ताज्जुब से) कहेंगे कि क्या ये वही हैं, जो खुदा की सख्त-सख्त्त क़समें खाया करते थे कि 

हम तुम्हारे साथ हैं। उन के अमल अकारत गए और वह घाटे में पड़ गए७(५३) ऐ ईमान वालो ! | 
अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाएगा, तो ख़ुदा ऐसे लोग पंदा कर देगा, जिन को वह दोस्त ५९ 
रखे और जिसे वे दोस्त रखें | और जो मोमिनों के हक़ में नर्मी करें और काफ़िरों से सख्ती से पेश- 
आएं, खुदा की राह में जिहाद करें, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें, यह खुदा 

का फ़ज्ल है, वह जिसे चाहता है, देता है। और खुदा बड़े फैलाव वाला ओर जानने वाला है। (५४) 
तुम्हारे दोस्त तो खुदा और उस के पंग़म्बर और मोभिन लोग ही हैं, जो नमाज़ पढ़ते और ज्ञकात 

देते और (खुदा के आगे ).झुकते हैं। (५५) और जो शख्स खुदा और उस के पंग़म्बर और मोमिनों 


22 
से दोस्ती करेगा तो (वह खुदा की जमाअत में दाखिल होगा और ) खुदा की जमाअत ही ग़लबा पाने 
वाली है। (५६) + | 

ऐ ईमान वालो ! जिन लोगों को तुम से पहले किताबें दी गंयी थीं, उन को और काफ़िरों को 
जिन्हों ने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त न बनाओ और मोमिन हो तो खुदा से ः 
डरते रहो। (५७) और जब तुम लोग नमाज़ के लिए अज्जान देते हो, तो ये उसे भी हंसी और खेल 
2: हैं। यह्‌ इस लिए कि समझ नहीं रखते | (५८) कहो कि अहले किताब ! तुम हम में बुराई 
ही क्या देखते हो, इस के सिवा कि हम खुदा पर और जो (किताब) हम पर नाजिल हुई, उस पर और 


(किताबें) पहले नाजिल हुईं, उन पर ईमान लाए हैं और तुम में अक्सर बद-किरदार हैं। (५६) 


अशिए#एर;्शपरपएरओशरफ्क मंजिल २ 
&पु.२/४ +८/१(२आ६ 
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कुलू हलू उनब्बिउकुम्‌ वि. शरिम्मिन्‌ आलि-क मसूब-तन्‌ ये 
7 व ग़ज़ि-ब अलेहि व ज-अ-ल मिन्‍्हुमुलू-क़िर-द-त्‌ु वह्खनाज़ी-र व 
अ-ब-दत्तागू-त » उला-इ-क शर्॑म्मकानंव-व॒अज़ल्लु अन्‌ सर्वा-इस्सबील (६०) 
व इजा जा-उकृम्‌ काल आमस्ना व क़द॒द-ख़लू बिल्कुफ़िर व हुम्‌ क़द्‌ ख-रजू 
बिही » वल्‍लाहु अअजलमु बिमा कानतू हट 
यक्‍्तुमुन (६९) व तरा क्सीरम-मिह्ुम 42079/५0:5/2:22 


५ न्ल्र 


पुसारिशुत क्रितृइस्मि व्यजुदवानि वे आम कमल त हद, 
अकलिहुमुस्सुह-न $# ल-बिअुस मां कान्‌ 8 

यअ-मलून (६२) लौला यन्हाहुमुर-रब्बानिय्यू-न 
वल्‌ू-अहबारु अन्‌ क़ौलिहिमुल-इस-म व बपक 
अकलिहिमुस्सुह:त # ल॒ बिअस मा कानू “४ 
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यस्नअून (६२३) व क़ालतिलू-यहुदु यदुल्लाहि 
मरलूलतुत्‌ #. गुल्लत्‌ ऐदीहिम्‌ ब 
लुअनू बिमा क़ालू &% बलू यदाहु 
मब्सूततानि | युन्फ़िकु के - फ़॒ यों - ७ ४8 हि 





व-ल-यजीदनू-त कसीरम्‌-मिन्हुम्‌ मा उन्जि-ल ॥0/5४0५५,:५2८/:5970.॥4]| ५ 
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अतू-फ़ - अ - हल्लाहु ५ व. यस्ओऔ - न फ़िल्‌अज़ि फ़्सादत्‌ $ वललाहु ला # 
युहिब्बुल-मुफ़्सदीन (६४) व लौ अनू-न अहललू-किताबि आमन , वत्तक़ौ रू 
ल-कफ़्फ़रना अन्हुम सब्यिआतिहिम व ल-अद्खल्नाहुम जन्तातिननऔम (६४ 
व लो अन्नहुम्‌ अक्ामुत्तीरा-त वलू-इन्जी-ल व मां उन्ज्ि-ल इलेहिम्‌ 
मिरेब्बिहिमू ल अ-क-लू मिन्‌ फ़ोक़िहिमू व मिन्‌ तहित अर्‌जुलिहिमू॥ मिन्हुम्‌ 
उम्मतुम्‌-मुक्तसिदतुत ॥ व कसीरुमू-मिन्दुम साअ मा यअ मलून & (६६) 
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विद 


कहो कि मैं तुम्हें मताऊं कि खुदा के यहां इस से भी बुरा बदला सज्ञा) पाने वाले कौन हैं, 
बे लोग हैं, जिन पर खुदा ने लानेत की और जिन पर वह ग़जबनाक हुआ और (जिन को) उन में सें 
बन्दर और सुअर बना दिया और जिन्‍्हों ने शैतान की पूजा की । ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और 
ये सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं। (६०) और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो कहते हैं कि हम 
ईमान ले आए, हालांकि कुफ़ ले कर आते हैं और उसी को ले कर जाते हैं। और जिन बातों को ये 
छिपाए रखते हैं, खुदा उन को खूब जानता है! (६१) और तुम देखोंगे कि उन में अक्सर गुनाह 
और ज़्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं । 
(६१) भला उन के मशाइख और उलेमा उन्हें गुनाह की बातों और हराम खाने से मना क्यों नहीं 
करते हैं। (६१) और यहूद कहते हैं कि खुदा का हाथ (गरदन से) बंधा हुआ है (यानी अल्लाह 
बखील है), उन्हीं के हाथ बांधे जाएं और ऐसा कहने की वजह से उत पर लानत हो %&%( उस का हाथ 
बंधा हुआ नहीं), बल्कि उस के दोनों हाथ खुले हैं। वह जिस तरह (और जितना) चाहता है, ख़र्च 
करता है ।' और (ऐ मुहम्मद !) यह (किताब) जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम पर डर 
नाजिल हुई, इस से उन में से अक्सर की शरारत और इन्कार बढ़ेगा और हम ने उन की आपसी 
दुश्मनी और कपट को क्रियामत तक के लिए डाल दिया है। ये जब लड़ाई के लिए आग जलाते हैं, ४ । 
खुदा उस को बुझा देता है और यह मुल्क में फ़साद के लिए दौड़े फिरते हैं और खुदा फ़साद करने ४ 






वालों को दोस्त नहीं रखता । (६४) और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेज़गारी करते, 
तो हम उनसे उनके गुनाह मिटा देते और उनको नेमत के बाशों में दाखिल करते | (६५) और अगर 
वे तौरात और इंजील को और जो (और किताबें) उन के परवरदिगारं की तरफ़ से उन पर नाजिल 
न्‍ उन को क्रायम रखते, तो (उन पर रोज़ी वर्षा की तरह बरसती कि) अपने ऊपर से और पांवों 
के नीचे से खाते । इन में कुछ लोग दामियानी रास्ता अपनाने वाले हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन के 


अमल बुरे हैं। (६६) 
१. उन लोगों का अजब हाल था, कभी अल्लाह तआला को फ्रक्कीर कहते और अपने आप को ग़नो । यानी जब 
भालदार ये, तो अपने आप को ग़नी कहते थे और खुदा को फ़कीर। अब जो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व 





मल्लम के झुठलाने और उन की मुख़ालफ़्त करने से उन को ग़रीबी ने आ घेरा, तो यों बिल्लाने लगे कि खुदा 
बद्बोल है और बुरल की वजहु से हम पर से अपने अता का हाथ खींच लिया है। अल्लाह तआला ने इन बे- 
अदबियों की वजह से उन पर लानत की और फ़रमाया कि हमारे तो दोनों हाथ खुले हैं और जिस तरह चाहते हैं, 
ख़च करते हैं। 
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ऐ पैग्रम्बर ! जो इर्शाद खुदा की तरफ़ से तुम पर नाज़िल हुए के सब लोगों को पहुंचा दो और 
अगर ऐसा न॑ किया तो तुम ते खुदा के पैग़ाम पहुंचाने में कोताही की (यानी पैग़म्बरी का फ़र्ज़ अदा 
न किया) और छुदा तुम्त को लोगों से बचाए रखेगा। बेशक छुदा मुन्किरों को हिंदायत नहीं देता । 
(६७) कहो कि ऐ अहले किताब ! जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो (और किताबें) 
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम लोगों पर नाज़िल हुईं, उन को क्रायम न रखोंगे, कुछ भी राह्‌ 
पर नहीं हो सकते और (यह कुरआन) जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम पर नाजिल हुआ है 
इस से उत में से अक्सर की सर-कशी और कुफ््‌ और बढ़ेगा, तो तुम काफ़िरों की क़ौम पर अफ़सोस न 
करो। (६८) जो लोग ख़दा पर. और आख़िरत के दिन पर ईमान लाएंगे और तेक अमल करेंगे 
चाहे वे मुसलमान हों या यहूदी था सितारा परस्त या ईसाई, उन को (क्रियामत के दिन) न कुछ ४ 
खौफ़ होगा और न वे ग्रमनाक होंगे! (६६) हम ते बनी इस्राईल से अहद भी लिया और उन की 
तरफ़ पैशम्बर भी भेजे, (लेकिन) जब कोई पैग़म्बर उन के पास ऐसी बातें ले कर आता, जिन को 


उन के दिल नहीं चाहते थे, तो बह (नबियों की) एक जमाअत को तो झुठला देते और एक जमाअत 


की, तो वे अंधे और बहरे हो गये फिर खुदा ने उन पर मेहरबानी फ़रमायी (लेकिन) फिर उन. में से 
बहुत से अंधे और बहरे हो गए और खुदा उन के सब कामों को देख रहा है। (७१) वे लोग बे- 
शुबहा काफ़िर हैं, जो कहते हैं कि मरयम के बेटे (ईसा) मसीह खुदा हैं, हालांकि मसीह यहुद से यह 
कहा करते थे कि ऐ बनी इस्राईल ! खदा ही की इब्ादत करो, जो मेरा भी परवरदिगार है और 


को कत्ल कर देते थे । (७०) और यह खुयाल करते थे कि (इस से उन पर) कोई आफ़त नहीं आने 


तुम्हारा भी, (और जान रखो कि) जो शख्स खुदा के साथ शिक करेगा, खुदा उस पर बहिश्त को 
हराम कर देगा और उस का ठिकाना दोजख है और ्रम्य का कोई मददगार नहीं । (७२) वे 
लोग (भी) काफ़िर हैं, जो इस बात के क़ायल हैं कि खुदा तीन में का तीसरा हैक्लहालांकि उस एक 
मांबृद के सिवा कोई इबादत के लायक़ तहीं। अगर ये लोग ऐसे क़ौल (व अक्ीदों ) से बाज नहीं 


आएंगे, तो उन में जो काक़िर हुए हैं, वे तक्लीफ़ देने वाला अज्ञाब पाएंगे । (७३) तो ये क्यों खुदा 
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आालि-क बिमा अ-स॒व-व कानू यअ-तदून (७८) हे 
कानू ला य-त-नाहौ-न अम्मुन्करिनू फ़-अ-लहु) 


ले बिअ-स मा कान्‌ यफ़्अलून (७६) तरा कसी रम्‌-मिन्हुम्‌ य-त-वल्लौनल्लजी-न 
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के भागे तौबा नहीं करते और उस से गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते। और खुदा तो बरुशने वाला 
प्रेहरदात है। (७४) मसीह बित मरयम तो सिर्फ़ (रुदा के) पैग़म्जर थे, उन से पहले भी बहुत-से 
रसूल गुजर चुके ये और उभ्त की वालिदा (मर्यम खुदा की वली और) सअ्ची फ़रमांबरदार थीं। 
दोनों (इंसान थे और) लाता खाते थे | देखो, हम इत लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल- 
खोल कर बयान करते हैं, फिर (यह) देखो कि ये किधर उलटे जा रहे हैं। (७५) कहो कि तुम खुदा 
के सिवा ऐसी चीज़ की क्‍यों पूजा करते हो, जिस को तुम्हारे तफ़ा और नुक्सान का कुछ भी 
अह्तियार नहीं और खुदा ही (सब कुछ) सुनता-जानता है (७६) कहो कि अहले किताब * 
अपने दीन (की बात) में ना-हुक़ मुबालग़ा न करो और ऐसे लोगों की र्वाहिशों के पीछे न चलो, 
जो (खुद भी) पहले गुमराह हुए और भी अक्ष्सरों को गुमराह कर गये और सीधे रास्ते से भटक 
गये | (७७) | ह 


लानत की गयी, यह इस लिए कि ना-फ़रमानी करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे । (७८) (और ) 
बुरे कामों से जो वे करते थे, एक दूसरे को रोकते नहीं थे। बिला शुब्हा दें बुरा करते थे। (७६) 
तुम उन में से बहुतों को देखोंगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्‍्हों ने जो कुछ अपने वास्ते आगे 
भेजा है, बुरा'है (वह यह) कि छुदा उन से ना-खुश हुआ और बे हमेशा अज़ाब में (पड़े) रहेंगे। 
(४०) और अगर वे खुदा पर और पैग़म्बर पर और जो किताब उन पर नाज़िल हुई थी, उस पर 
यकीन रखते तो उन लोगों को दोस्त न बनाते, लेकिन उन में अक्सर बद-किरदार हैं। (८१) (ऐ 
पैग्मम्बर |) तुम देखोंगे कि मोमिनों के साथ सब से ज़्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी ओर मुश्रिक 
हैं और दोस्ती के लिहाज़ से मोमिनों से क़रीब-सर उन लोगों को पाओगे, जो कहते हैं कि हम नसारा 


हैं, यह इस लिए कि उन में आलिम भी हैं और मशाइत भी और वे तकब्बुर नहीं करते | (८५२) 


ल्‍ जो सोग बनी इस्राईल में काफ़िर हुए, उन पर दाऊद और ईसा बिन मरयम की जुबान से 


पः जब़ इस (किताब) को सुनते हैं, जो (सब से ड््ड पैग़म्बर (मुहम्मद सल्लल्लाहु 


अलैहि व संल्लम) पर नाज़िल हुई तो 
इस लिए कि उन्हों ने हक बात पहचान ली और वे (खुदा की जनाब में) 
दिगार ! हम ईमान लाए, तो हम को मानने वालों में लिख ले । (८३) 
प्रछा एज लालारलासटमंजिल २ 707) 
फट. १०/१४ आ ११ 








तुम देखते हो कि उन की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, 
अअ्ज करते हैं कि ऐ परवर- 
और हमें क्या हुआ है कि 


१६९ 


|; 
ः 
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सातवां पारः वइजासमिश्र 
सूरतुल्मा- इदति आयत प३ से १२० 


व इजा समिझ्रू मा उन्जि-ल इलर॑सूलि तरा अअ-युनहुम्‌ तफ़ीज्ु मिनद्दम्‌थि भिम्मा 
+ म-अश्शाहिदीन. (5३) 


अ-रफ़ू मिनल्‌हकिक़ & यक़्लू-त रब्बनां आमस्ना & 
व मा लना ला नुअमितु बिल्लाहि व मां जान्ञना मिनलूहुक्कि! व नत्मज्ु 


अंय्युद्खि-लना रब्बुना म-अल्‌-क़ौमिस्सालिहीन (८४) फ्रअसाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू 
जन्नातित्‌ू_ तज्री मिन्‌ तहितहलू-अन्हारु | कपगा न ः 
खालिदी-न फ़ीहा # व जालि-क जजा-उल्‌ 
मुह्सिनीन (८५) वल्लजी-त क-फ़रू व कब्जबू | 
बि उलाडइ-क अस्हाबुल्‌ू-जहीम क्‍ 
औ (८5६) या अय्युहललजीनन आमनू ला , 
तुहरिमू तृस्यिबाति मा अ-हल्लल्लाहु लकुम्‌ व | 
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कुमुल्लाह बिल्लरिव .फ्रीं ऐमानिकुमू वे 
लाकिय्युआखिनुकुम्‌ बिमा अक्कत्तुमुल-ऐमा-न& हि 0:20 0905: 2८, 
फ़-कप्फ़ा रवुह इतआमु अ-श-रति मसाकी-त ॥७&४/७:%060./522/00990./ 
मिन्‌ औसति मा तुतूभिमू-न अह्लीकुम्‌ औ किस्वतुहुम औ तहरीर र-क्र-बतित्‌ 
फ़ः मललम्‌ यजिद फ़सियामु सलासति गा £ जालि-क कफ़्फ़ारतु 
ट इजा ह-लफ्तुम्‌ वहफ़्ज्‌ ऐमानकुम्‌ # कजालि-क युबस्यिनुल्लाहु 
लकुमू आयातिही ल-अल्लकुम्‌ तश्कुहझून (८६) अग्युहल्लली-न 

इन्तमलूखमू - र॒ वल्मेसिर वलअस्साबु वल्‌अज़्लामु 
रिज्युम्मिन अ-मलिश्शतानि फ़ज्तनिबुहु ले - अल्लकुम्‌ तुफूलिह्न ( &£० ) 


प्रशरफ१९:ए २१२ २५४२ मंजिल २ 
और ११/१ भा € 












दूरः माहद: ५ 


ल्‍ 
ल्‍ 


! तक्ु प्रा 


खदा पर और हुक बात पर, जो हमारे पास आयी है, ईमान न लाएं। और हम उम्मीद न्क हैं कि 
परवरदियार हम को नेक बन्दों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा । (८४) तो खुदा ने उन को इस 
कहने के बदले (बहिश्त के) बांग्र अता फ़रमाये जिन के तीचे नहरें बह रही हैं, वे हमेशा उन में 
रहेंगे और भले लोगों का यही बदला है। (८५५) और जिन लोगों ते कुफ्र किया और हमारी आयतों 
को झठलाया, थे जहन्नमी हैं। (८६) 


मोमिनो ! जो पाकीज्ञा चीज़ें खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उतकों हराम न करो और हद से 
कहो कि खुदा हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता ।(८७) और हलाल पाक रोज़ी खुदा ने तुमको 
है, उसे खाओ और खुदा से, जिस पर ईमान रखते हो, डरते रहो !(5५) खुदा तुम्हारी बे-इरादा' 
कत्मों की तुमसे पकड़ न करेगा, लेकिन पुरुता क़समों पर (जितके ख़िलाफ़ करोगे, तो)पकड़ लेगा, तो 
उस का कफ़्फ़ारा दस मुहताजों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है, जो तुम अपने बाल-बच्चों 
को खिलाते हो या उन कौ कपड़े देना या एक गुलाम आज़ाद करना, और जिस को यह न मिले, वह 
तीन रोज़ रखे । यह तुम्हारी क़समों का कप्फ़ारा है, जब तुम कसम खा लो (और ससे तोड़ दो) 
तुम को) चाहिए कि अपनी क़स्मों की हिफ़ाज़त करो । इस तरह खुदा तुम्हारे (समझाने के ) 
लिए अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान फ़रमाता है, ताकि तुम शुक्र करों। (८६) ऐ ईमान 


वालो ! झराब और जुआ और बुत और पांसे (ये सब) नापाक काम शैतान के अमलों से हैं, सो 


ाानणणणणणाणणमााणाक 
१ जैसे कोई दूर है किसी आदमी को देखे और कहे कि खुदा की क़सम यह तो अब्दुल्लाह है, मगर हकीकत में 


अब्दुल्लाहे न हो या जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि बिला इरादा--ला वल्लाह था बता वल्लाह या 
वल्लाह, “बिल्लाह' कहते हैं। ऐसी क़स्मों पर कोई पकड़ नहीं है ! 
२. जैसे कोई आदमी क़सभ खाये कि मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, या निकाह नहीं कहू गा । 
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29603 066406॥08%60% %%४%४ ४५४७७: फटी पल 
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ल्‍ 
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जुनाहुत्‌ फ़ीमा तश्रिमू' इजा मत्तक़बू-व 
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व मन्‌ क़-त-लहू मिन्कुम मुतअम्मिदन्‌ ५2८ 

जा उम्‌ मिसलु मा क़-त-ल मिनन्‍्न-अमि 
यहकुमु बिही जवा अदूलिम्‌ - मिन्कुम्‌ | 8 
हृदयम्‌ू-बालिग़ल-कअ-बति औ कफ़्फ़ारतुन्‌ तृआमु मसाकी-त औ अदलु जालि-क 


सियामल-लि यज-क़ व-बा-ल अम्रिही # अफ़ल्लाहु अम्मा स-लफ़$ व मन 
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आ-द फ़ यनन्‍्तक़िमुल्लाहु मिन्हु & वललाहु अजीजुनत्‌ जुन्तिक़ाम 
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हुरि - म अलैकुम्‌ सेदुल्बरि मा दुम्तुम हुरुमत ॥ बत्तकल्लाहल्लजी' 

इलेहि तुहशरूत (६£६) ज-अ-लल्लाहुलू - कअ्‌ - बतुल - ब॑ हरा-म 
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ल्‍ 
क्‍ 


रा मे बचते रहता, ताकि 


की वजह से तुम्हारे आपस 
मे रोक दे, तो तुम को (इन कामों से ) 


परहेज किया और ईमान लाये और नेक काम किए । फिर परहेज हा और भले काम किए और 


खुदा पला करने वालों को दोस्त रखता है। (६३) # 


तैजु भा य इला समिश्रू ७ १६३ 
20४2608906908%060%%777४ 
कि निजात पाओ | (६०) शैतान तो यह चाहता है कि शराब और जुए 
में दुश्मती और रंजिश हलवा दे और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज़ 
बाज़ रहता चाहिए ।' (६१) और खुदा की फ़रमांबरदारी : 

(खुदा के) रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो । अगर मुंह फेरोंगे तो जान रखो कि 
हमारे पैशम्बर के जिम्मे तो सिफ़ पैग़ाम का खोल कर पहुंचा देना है। (६२) जो लोग ईमान लाये 


और नेक काम करते रहे, उन पर उन धीज्ञों का कुछ गुनाह नहीं जो वह खा चुके, जब कि उन्होंने 










मोमितो ! किसी क़दर शिकार से, जिन को तुम हाथों और नेज़ों से पकड़ सको, खुदा तुम्हारी 
आज़्माइश करेगा, (याती एहराम की हालत में शिकार के मना करने से), ताकि मालूम करे कि उस 
से ग़ायबाना कौन डरता है, तो जो उस के बाद ज्यादती करे, उस के लिए दुख देने वाला अज़ाब 
तैयार) है। (९४) मोमिनों ! जब तुम एहराम की हालत में हो, तो शिकार न मारना और जो 
तुम में से जान-बूझ्ष कर उसे मारे तो (या तो उस का) बदला (दे और वह यह है कि) उसी तरह 
का चारपाया, जिसे तुम-में से दो एतबार वाले आदमी ते कर दें, क़र्बानी (करे और यह क़र्बानी) ४ 
काबे पहुंचायी जाए, या कफ्फ़ारा (दे और वह) मिस्कीनों को खाना खिलाना (है) या उस के 
बराबर रोज़ रखे ताकि अपने काम की सज़ा (का मज़ा) चखे (और) जो पहले हो चुका, वह ख़ुदा ४ 
ने माफ़ कर दिया और जो फिर (ऐसा काम) करेगा, तो खुदा उस से बदला लेगा और खूदा ग़ालिब 
और बदला लेने वाला है। (६५). तुम्हारे लिए दरिया (की चीज़ों) का शिकार और उन का खाना ४ 
हलाल कर दिया गया है, (यानी) तुम्हारे और मुसाफ़िरों के फ़ायदे के लिए और जंगल (की चीज़ों) 
का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में रहो, तुम पर हराम है और खुदा से, जिस के पास तुम 
(सब) जमा किये जाओगे, डरते रहो । (६६) खुदा ने इज्ज़त के घर (यानी) काबे को लोगों के ः 
लिए अम्न की वजह मुकरंर फ़रमाया है और इज्ज़त्‌ के महीनों को और कर्बानी को और उन जानवरों % 
को, जिन के गले में पट्टे बंधे हों, यह इस लिए कि तुम जान लो कि “०, कुछ आसमानों में और जो 
कुछ ज़मीन में है, खुदा सब को जानता है और थह कि खुदा को हर चीज़ का इल्म है। (६७) जान 


लक हर न टिलिल कई 
१ यह तजुमा हम ने 'फ़ हल अन्‍्तुम मुन्तहुन' का किया है और इस में सवाल नहीं है। इस में हुवम ही हमारे 
नजदीक सही है। 


० १९३०७२७७७७७७७७७७४७॥७७५०८४७४टे 


१६४ वहजासमिल्र्‌ ७ कुरआन मजीद सूरतुल्मी-इदति ५ 
पल 984082060/000960/60600 60/00/0640 #6 06776 0 ऑल िंगेटेगे0 6 दे 
इअ-लमू अन्नल्ला-ह शदीदुलभिक्राबि व अन्नलला-ह ग़फ़्ररंहीम ध्म ( ) 
मा अलरंसूलि इल्लल्‌-बलागु& वल्लाहु यअ-लमु मा दुददुत व मा तकतुमून 
(६६) कुल ला यस्‍्तवित्खबीसु वत्तम्यिबु व लौ अअ-ज-ब-क कंस्रतुलू-खबीसि६ 


फ़तकलला-ह या उलिल्‌अल्बाबि ल-अल्लकुम्‌ तुफ्लिहुत _#( १०० ) या। 
अस्यृहल्लजी-न आमनू ला तस्अलू अनू 22. 











अस्याज इन्‌ तृब-द लकुम्‌ तसुभकुम&व [० 


तुब -द लकुम # अफ़ललाहु अन्‍्होा9। 
वललाहु ग्रफूरतू हलीम ( १०१) क#द विद व0ट८ 
हू स-अ-लहा कौमुम्मिन्‌ क़ब्लिकुम्‌ सुम्‌ू-म अस्बहू ६, 
बिहा काफ़िरीन (१०२) _ मा ज-अ-लल्लाहु (१222: 
मिम्बहौरतिवव॒ ला साइबतिव - व ला हि हा 2 ० 
वसीलतिव्व॒ ला हामिव्‌-४-व लाकिन्‍नल्‌- [४-०७ ाद 
लजी-न क-फ़ू यफ्तरू - न अ-लल्लाहिल- 2 
कजि-ब » व अक्सरहुमू ला यअ:क़िलूत £ 6 ' 
(१०३) व इला क़ौ-ल लहुम्‌ तआलौ 9५00)४ ५०४ ४५४५५८१ 
इला माँ अन्जलल्लाहु व इलरंसूलि [] 84200: ५:220003:2 0002: 
काल हस्बुना मा व - जदना अलहि ऋण आ ड़ 
लौ का-न आर्बा-उहुम्‌ ला यअ-लमू-न शअंबव-व ला यहतदून 
(१०४) अय्युहल्लजी-न आमनू अलैकुम अन्छुसकुम्‌& ला यजजुरेडुस्‌ 
मन ज़ल.- ले इजहतदेतुम्‌ » इलल्लाहि मर्जिश्रुकुम्‌ जमीअत्‌ फ़युतब्बिउकुम्‌ 
बिमा कुन्तुम्‌ तअ-मलून (१०१) अय्युहल्लजी-न आमनू शहादतु बेनिकुम्‌ 
इजा ह-ज़-र॒ अ-ह-दकुमुल्मौतु हीनलू-वस्य्यतिस्नानि जवा अद्लिम्‌-मिन्कुम्‌ 
ओऔ आख़रानि मिन्‌ ग्ेरिकुम इन अन्तुम्‌ ज़रूतुम्‌ फ़िलअज़ि फ़-असाबत्कुम्‌ 
मुसीबतुल्मौति / तहिबसूनहुमा .मिम्बअ दिस्‍स्सलाति . फ़युत्सिमानि बिल्लाहि 


टूतिरतब्तुमु ला नश्तरी बिही सन्मन्‍्तंव लो का-न जआाकुस्वा॥व ला 
इजल्लमिनल्‌ - आसिमीन_ ( १०६ ) 











आना जता! ञअ 


नक्तुमु शहा-द-त॒ / ल्‍लाहि 


सूरः माइद: २ तजु मा व हजा समिक्ष्‌ ७ १३५ 


306) 26056256856%560:6%४८:४४ 


रखो कि खुदा सह्त अज्ञाब वेने बाला है और यह कि खुदा बरुशने _ मेहरबान भी है (६८) 
पैग़म्बर के जिम्मे तो सिर्फ़ (खुदा का पैग़ाम) पहुंचा देना है और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और 

छिपाते हो, खुदा को सब मालूम है। (६६) कह दो कि ता-पाक और पाक चीज़ें बराबर नहीं 
होतीं, गो ता-पाक थीज़ों की ज़्यादती तुम्हें बुश ही लगे, तो अक्ल वालो ! खुदा से डरते रहो, ताकि 
कामियामी हासिल करो (१००) | मोमिनों ! ऐसी चीज्ों के बारे में मत सवाल करो कि अगर 
(उन की हकीकतें) तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें और अगर क़ुरआन के नाज़िल 
होने के दिनों में ऐसी बातें पूछोगे, तो तुम पर ज्ञाहिर भी कर दी . जाएंगी । (अब तो) खुदा ने ऐसी 
बातों (के पूछने) से दर-गुज़र फ़रमाया है और खुदा बरुशने वाला बु्दबार है। (१०१) इस तरह 
की बातें तुम से पहले लोगों ने भी पूछी थीं (मगर जब बतायी गयीं तो) फिर उन के इंकारी हो 
गये। (१०२) खुदा ने न तो बहीरा' कुछ चीज़ बनाया है और न साइबा' और न वसीला' और न 
हाम' बल्कि काफ़िर खुदा पर झूठ गढ़ते हैं और ये अवसर अक्ल नहीं रखते । (१०३) और जब इन 
लोगों से कहा जाता है कि जो (किताब) खुदा ने नाज़िल फ़रमायी है, उस की और अल्लाह के रसूल 
की तरफ़ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीके पर हम ने अपने बाप-दादा को पाया है, वही हमें 
काफ़ी है। भला अगर उन के बाप-दादा, न तो कुछ जानते हों और न सीधे रास्ते पर हों, (तब 
भी ?) (१०४) ऐ ईमान वालों ! अपनी जानों की हिफ़ाज़त करो । जब तुम हिदायत पर हो, 
तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम सब को खुदा की तरफ़ से लौट कर 
जाना है। उस वक्‍त वह तुम को तुम्हारे सब कामों से जो (दुनिया में) किये थे, आगाह करेगा (और 
उन का बदला देगा।) (१०५) मोमिनों ! जब तुम में से किसी की मौत आ मौजूद हो, तो 
शहादत (गवाही, का निसाब) यह है कि वसीयत के वक्‍त तुम (मुसलमानों) में से दो मर्द अदल 
वाले (यानी एतबार वाले) गवाह हों, या अगर (मुसलमान न मिलें और) तुम सफ़र कर रहे हो 
और (उस वक्‍त ) तुम पर मौत की मुसीबत वाक़ेअ हो तो किसी दूसरे मज़हब के दो (शह्सों को) 
गवाह (कर लो) । अगर तुम को उन गवाहों के बारे में कुछ शक हो, तो उन को (अल्न की) नमाज़ 
के बाद खड़ा करो और दोनों खुदा की क़स्में खाएं कि हम शहादत का बदला नहीं लेंगे, गो हमारा 
रिश्तेदर ही हो और न हम अल्लाह की गवाही को छिपाएंगे, अगर ऐसा करेंगे, तो गुनाहगार 








१. अंटनी जो बुतों की नजू की जाती थी, उस के कान फाड़ कर छोड़ देते थे और कोई उस का दूध दृह नहीं 
सकता था । 

२. जानवर जो बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता था और उस पर बोश्न नहीं लादते थे। 

३- ऊंटनी जो अव्वल उम्र में ऊपर तले दो मादा बच्चे देती, उसे बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। 

४. ऊंट जिस की नस्ल से कुछ बच्चे ले कर सवारी वगगरह्‌ का काम लेना छोड़ देते थे । 

4- काफ़िरों ने बहदीरा और साइबा ओर बसीला और हाम तो खुद मुक्तरंर कर रखे थे और यह कहते थे कि यह 
जजराहीमी शरीअत के हुक्म हैं और इन से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। खुदा ने फ़रमाया, यह सब झूठ और 
पैदा पर बुहतान है। उस ने न किसी जानवर का नाम वहीरा वगैरह रखा, न उस को शरज हैसियत दी, न इसे 
कुबंत का जरिया करार दिया । 
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होंगे। (१०६) फिर अगर मालूम हो जाए कि इन दोनों ने (झूठ बोल कर) गुनाह हासित्र किया । 


है तो जिन लोगों का उन्हों ने हक़ मारना चाहा था, उन में से उन की जगह और दो गयाह खड़े हों 
जो (मग्यत से) करीबी ताल्लुक़ात रखते हों, फिर वे खुदा की क़स्में खाएं कि हमारी गवाही उन की 
गवाही से बहुत सच्ची है और हम ने कोई ज़्यादती नहीं की, ऐसा किया हो, तो हम बे-इंसाफ़ 
हैं। (१०७) इस तरीके से बहुत क़रीब है कि ये लोग सही-सही गवाही दें या इस बात से डरें कि 
(हमारी) कस्में उत की कस्मों के वाद रह कर दी जाएंगी । और खुदा से डरो और (उस के हुक्‍्मों 
को कांत खोल कर सुनों और) खुदा ना-फ़रमान लोगों को हिदायत नहीं देता | (१०५ 
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(वहू दिन याद रखने के लायक़ है)जिस दिन ख़ुदा पैग़म्बरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि 
तुम्हें कया जवाब मिला था । वे अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं । तू ही ग़ैव की बातों को जानता 
है । (१०६) जब खुदा (ईसा से) फ़रमाएगा कि ऐ ईसा बिन मरयम मेरे उन एहसानों को याद करो 
जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए छह जब मैंने रूहुल क़ुद्स (यानी जिन्नील ४ 
तुम्हारी मदद की । तुम झूले में ओर जवान होकर एक ही नस्क़ पर लोगों से बातें करते थे और 
जब मैं ने तुम को किताब और हिकक्‍्मत और तौरात और इंजील सिखायी और जब तुम मेरे हुक्म से ४ 
मिट॒टी का जानवर बना कर उस में फक मार देते थे, तो वह मेरे हुक्म से उड़ने लगता था और 
पैदाइज्ी अंधे और सफ़ेद दाग वाले मेरे हुक्म से चंगा कर देते थे और मुर्दे को मेरे हुक्म से (ज़िंदा ४ 
कर के क़ब्र से) निकाल खड़ा करते थे और जब रैं ने बनी इस्राईल (के हाथों) को तुम से रोक 
दिया, जब तुम उन के पास खुले निशान ले कर आए, तो जो उन में से काफ़िर थे, कहने लगे कि यह ४ 
तो खला जादू है। (१ १०) और जब मैंने हृवारियों की तरफ़ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पंग़म्बर | 
2 
भर 


पर ईमान लाओ | वे कहने लगे कि (परवरदिगार ! ) हम ईमान लाये, तो गवाह रहियो कि हम 
फ़रमांबरदार हैं ।' (१११) (वह किस्सा भी याद करो) जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा बिन 
मरयम ! कया तम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से (खाने का) झुवान 
नाज़िल करे ? उन्हों ने कहा कि अगर ईमान रखते हो तो खुदा से डरो। (११२) वे बोले कि 
हमारी यह रवाहिश है कि हम उस में से खाएं और हमारे दिल तसलली पाएं और हम जान लें कि 
तुम ने हम से सच कहा है और हम इस (ख्वान के नाजिल होने पर) गवाह रहें है (११३)(तब 





१. हजरत ईसा की पैरवी करने वाले और मदद करने वाले यानी साथी हवारी कहलाते थे। हवारी हक़ीक़त में 
धोबी को कहते हैं और वे लोग भी ज़्यादातर धोबी थे । आजकल यह 'लफ़्ज़ उंयादा आम हो गया है और दूसरे 
लोगों के साथियों के लिए भी इसे बोलने लगे हैं । 
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१६८५ वश्ञासमिश्रू ७ करभान मजीद सूरतुल-भनआपमि ६ 
0620870/4067060/06060028 08060 %फ:%% #/0/06006%0006%5035: 
ीसब्नु_ मर्यमललाहुम-म रूबनां अन्जिल अलैना माँ इंद-तुम्‌ 
इ तकूनु लगा ओऔदल्लि-अब्बलिना व आख़िरिना वे आयतृम-मिन-क 6 
बजु क्ना क्ना व अनु-त खैरुराजिकीन ( ११४ लल्लाहु इन्नी ज्जलुहा 
अलकुम्‌ & फ़-मंयक्फुर बअ-दु मिस्कुम फ़न्‍ह री ड़ अज्जिबुह अजाबह हि 
बूहू अ-ह-दम्मिनल्‌ - आलमीन %( ११५ ) /धा/ क्र 
व इज्‌ कालललाहु या ओऔसब-त मंये-म अ £ 
अनू-त कुल-त लिन्नासित्‌ू-तखिजूनी व उम्मिन्य | 
इलाहेनि मिन्‌ू दूनिल्लाहि $ क़ा -ल 4 
सुन्हान-क मा यकनु अनू अक़-ल मा न 
ली 2 बिहक्किनु+ & इन है ७76; 
कुन्तु क्ुल्तूहू फ़-क़दू अलिम्तहू $ तअ-लमु 
मा फ़ी नफ़्सी व ला अअ-लमु मा 


ल्‍ 
ल्‍ फ़ी नप्सि-क& इन्त-क अन-त अल्लामुल- 
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११६ मा कुल्तु लहुम इल्ला 

अमतेनी बिही। अनिअ-बुदुल्ला-ह रब्बी 

व रब्बकुम्‌& व कुल्तु अलैहिम्‌ शहीदम्मा 
दुम्तु फ़ीहिम & फ़ - लम्मा तवफफ़तनी 
कुन-त अन्‍्तरेक़ी-ब अलेहिम# व अनू-त अला तक वा एक 
शेइतू शहीद (११७). इन $22%00:250%00028 /0०४॥ 
तुअज्जिब्हुम फ़-इन्नहुम्‌ जिबादु-क&व इन तरिफ़र्‌ लहुम्‌ फ़-इन्न-क अन्तल्‌-अजीजुल्‌- 
हकीम (११८०) क्ालललाहु हाजा योगु 2 88 हु सिद्कूहुम्‌ » लहुम्‌ 
जन्नातुन्‌ तज्री मिन्‌_ तहितहलू-अन्हार ख़ालिदी-न फ़ी -ब-दन्र्‌ » रज़ियल्लाहु 
अन्हुम॒व॒ रज़ू अन्हु#जालिकल्‌-फ़ौजुल-अजीम (११६) लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति 
वलअजञ्ि व 'मा फ़ीहिन-न$व हुवे अला कुल्लि शेइन् क़दीर % (१२०) 





8६०० 





६ 
687 [8 । 5३ + 


&६ सरतुल अनआमि ५५ 
(मकक्‍्की ) इस सूर: में अरबी के १२६३५ अक्षर, ३१०० शब्द, १६५ आयतें और २० रुक हैं। 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रही म 


अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी ख-ल-क़स्समावाति वलूअर्‌-ज़् व ज-अ-लज्जुलुमाति 
वन्‍नू - र £ सुम्मल्लजी - न क - फ़ू बिरब्बिहिम यअ - दिलून (१) 
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सूरः अनुभाम ६ तजु मा व इजा समिग्रू ७ १६६ 
कि 22९२ 
ईसा बिन मरयम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार ! हम पर आसमान से झ़वान नाजिल फ़रमा 
कि हमारे लिए (वह दिन) ईद करार पाए यानी हमारे अगलों और पिछलों (सब) के लिए और 
वह तेरी तरफ़ से निशानी हो और हमें रिज़्क़ दे, तू बेहतर रिज़्क़ देने वाला है (११४) खुदा ने 
फरमाया, मैं तुम पर ज़रूर छवान नाजिल फ़रमाऊंगा, लेकिन जो इस के. बाद तुम में से कुफ़ करेगा, 
उसे ऐसा अज़ाब दूंगा कि दुनिया वालों में किसी को ऐसा अज्ञाब न दूंगा। (११५) 

और (उस वक्‍त को भी याद रखो )जब्र खुदा फ़रमाएगा, ऐ ईसा बिन मरयम! क्या तुमने लोगों से 
£ कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी मां को माबूद मुक़र्रर करो? वह कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब 
मुनासिव था कि मैं ऐसी बात कहता, जिस का मुझे कुछ हक नहीं :% अगर मैं ने ऐसा कहा होगा, तो 
तुझ को मालूम होगा, (क्यों कि ) जो बात मेरे दिल में है, तू उसे जाज़ता है और जो तेरे ज़मीर में 
है, उसे मैं नहीं जानता, बेशक तू ग्रैबों का जानने वाला है। (११६) मैं ने उन से कुछ नहीं कहा, 
अलावा इस के, जिस का तू ने हुक्म दिया है, वह यह है कि तुम खुदा की' इबादत करो, जो मेरा और 
तुम्हारा सब का परवरदिगार है और जब तक मैं उन में रहा उन (के हालात) की ख़बर रखता 
रहा । जब तू ने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू उन का निगरां था और तू हर चीज़ से ख़बरदार 
है। (११७) अगर तू उन को अज़ाब दे, तो ये तेरे बन्दे हैं और अगर बहुश दे तो (तेरी मेहरबानी 
है।) बेशक तू ग़ालिब (और) हिक्‍्मत वाला है। (११८) खुदा फ़रमायेगा कि आज वह दिन है 
कि सच्चों को उन की सच्चाई ही फ़ायदा देगी । उन के लिए बाग़ हैं, जिन के नीचे नहर बह रही 
हैं। हमेशा-हमेशा उन में बसतेरहेंगे। खुदा उन से खुश है और वे खुदा से खुश हैं, यह बड़ी 
कामियाबी है। (११६) आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन (दोनों) में है, सब पर खुदा ही. 
की ब्रादशाही है और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। (१२०) 


& सूरः अनूआम ६४ 


सूर: अनुआम मक्‍्की है और इस में एक सौ पेंसठ आयंतें और बीस रकूअ हैं । 
शुरू खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


हर तरह की तारीफ़ खुदा ही को मुनासिब है जिस ने आंसमानों और ज़मीन को पैदा किया 
और अंधेरा और रोशनी बनायी, फिर भी काफ़िर (और चीज़ों को) खुदा के बराबर ठहराते 


ाााणणासाणाााणाणााणा०० णणणणरााकककक 
(- ये हवारी या तो जरूरतमंद थे या दिल के .इस्मीनान के लिए उन्हों ने माइदः (दृवान) उत्तरने की दर्खास्त 
की थी। कुछ भी हो खुदा ने उन पर खाने का ख्वात नाजिल फ़रमाया। तफ्सीर लिखने वालों नें लिखा है कि 


स्वान इतवार के दिन नाजिल हुआ था, जो ईसाइयों की ईद, है । ्‌ 
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और 


५०० यह्जासभिश्न ७ क्रफान मर्ज।< सूरतुलू-भनवाप्रि ६ 
७४॥68४8/006088000096080606/४06406266॥ 27%) 0४980: 70707 05% 
हुबललजी ख़-ल-क़कुम्‌ मिन्‌ तीनित्‌ 'ुमृ-्म क॒ज़ा॑ अ-ज-लत्‌ # व अ-जलुम्‌ 
मुसम्मत्‌ जिन्दहू 'सुम-म अन्तुम्‌ तम्तरूत (२) व हुवल्लाहु फ़िस्समावाति व 
फ़िल्‌अज्ि $ यअ्‌ - लग सिरंकुमू व जह-रकुमू वे बअनलतु मा तकक्‍्सिबून 
(३) व मा तअतीहिम्‌ मिन्‌ आयतिम्‌ मिन आयाति रब्बिहिम्‌ इल्ला 
कान अन्हा मुअ-रिज्ीन_(४) फ़न्क्द्‌ कज्जब्‌ हे 
बिल्हक्कि लम्मा जा - अहुम्‌ $ फ़सौ - फ़ £ 
प्रभतीहिम्‌ अम्बा-उ मा कानू बिही यस्तहिशऊन 
(५) अजलम्‌ यरो कम्‌ अहलकना मिन्‌ 
कुब्लिहिम मिन्‌ करनिमू-मक्कस्नाहुम्‌ फ़िल्अजि (75»0:)%ठ09% 


मा लम्‌ नुमक्किल्लकुमू व असंलूनस्समाअ विज 
अलैहिम. मिद्रारंबँव . ज-अल्नलू-अन्हा-र [0 
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तज्री मित्र तहितहिम्‌ फ़ - अहलक्ताहुम्‌ 
बिजुनूबिहिम्‌ू व अन्शअना मिम्बअ-दिहिम्‌ कर्नतू (०८ 
आखरीन (६) व लौ नज्ज़ल्ना अले-क [८ रत द 
किताबन्‌ फ़ी क़िरतासित्‌ फ़-ल-मसूहु बिऐदीहिम । 
ल-कालल्लजी-न॒ क-फ़र्ह इन्‌ हाजा' इल्‍ला पछ नुः छुपा 
सिहरुम-मुबीन (७) व क़ालू लौला [6023562/6 220] 
उन्जि-ल अलहि म-लकुन्‌&व लो अन्‍्जल्ना म-ल-कल-लक़ुज़ियलू-अम्ह सुम-म 
ला युत्अरून (८5) वे लौ ज-अल्नाहु म-ल-कल्ल-जअल्नाहु रजुलंब-व ल-लबस्ता 
अलैहिमू मा यल्थिसून (९) व ल-क़दिस्तुहिज़ - अ बिहुसुलिम्‌ - मिन्‌ 
कुब्लिक फ़रहा-क़ बिल्ली-न सख़िरू मिन्हुम मा काने बिही यस्तहिजऊन 
# (१०) कुलू सीरू फ़िलअज्ञि सुम्मज़रू के -फ़ का-न आक्रिबतुल्‌ 
मुकम्जिबीन (११) कुल लिमम्मा फ़िस्समावाति वलअज़्ि | कल लिल्लाहि/ 
कत-ब अला नफ्सिहिरंह-म-तु  ल-यज्मअन्नकुम इला गौमिल्क्रियामति ला 
रै-ब॒फ्रीहि; अल्लजी-न ख़सिर अन्फुसहुम फ़़ुम ला युअमिनून (१२ ) 
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ह्‌रः अनृश्ञाम ६ तजु भा व इसा समिम ७ २०९ 


धन 
। (१) बह्दी तो है, जिसने तुमको मिट्टी से पंदा किया, फिर (मरने के ) एक वक्त मुक़रंर कर दिया 


ल्‍ 







और एक मुद्दत उस के यहां और है, फिर भी तुम (ऐ काफ़िरो ! खुदा के बारे में) शक करते 
हो। (२) और आसमान और ज़मीन में वही (एक) खुदा है, तुम्हारी छिपी और खुली, सब बातें 


जानता है, और तुम जो अमल करते हो, सब़् का जानकार है। (३) और खुदा की निशानियों में 


से कोई निशानी उन लोगों के पास नहीं आती, मगर ये उस से मुंह फेर लेते हैं। (४) जब उन के 
पास हक़ आया, तो उस को भी झुठला दिया, सों उन को उन चीज़ों का जिन का ये मज़ाक़ उड़ाते 
हैं, बहुत जल्द अंजाम मालूम हो जाएगा। (५) क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम ने उन से पहले 
कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया, जिन के पांव मुल्क में ऐसा जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी 
ऐसे नहीं जमाए और उन पर आसमान से लगातार मेंह बरसाया और नहरें बना दीं जो उन में 
(मकानों के) नीचे बह रही थीं। फिर उन को उन के बाद गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया 
और उन के बाद और उम्मतें पैदा कर दीं। (६) और अगर हम तुम पर काग्ज़ों पर लिखी हुई 
किताब नाज़िल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल लेते तो जो काफ़िर हैं वह यही कह देते कि 
यह तो (साफ़ और ) खुला जादू है। (७) और कहते हैं कि इन (पग़म्बर) पर फ़रिश्ता क्‍यों 
नाज़िल न हुआ, (जो उन की तस्दीक़ करता) । अगर हम फ़रिश्ता नाजिल करते, तो काम ही का 
फ़ैसला हो जाता, फिर उन्हें (बिल्कुल) मोहलत न दी जाती। (८5) और हम किसी फ़रिश्ते को 
भेजते, तो उस मर्द की सूरत में भेजते और जो शुब्हा (अब) करते हैं, उसी शुब्हे में उन्हें फिर डाल 
और तुम से पहले भी पैगम्बरों के साथ मंज़ाक़ होता रहा है, सो जो लोग उन में से 

मज़ाक़ किया करते थे, उन को मज़ाक़ की सज़ा ने आ घेरा । (१०) + 


कहो कि (ऐ रिसालत के इंकारियों ! ) मुल्क में चलो-फिरो, फिर देखो कि झुठलाने वालों का 
क्या अंजाम हुआ । (११) (उन से) पूछो कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है, किस का है ? 
कह दो ख़दा का | उसने अपनी (पाक) ज्ञात पर रहमत नलनन5 लाज्षिम कर लिया है। वह तुम सब 
को क्रियामत के दिन, जिसमें कुछ भी शक नहीं, ज़रूर जमा करेगा । जिन लोगों ने अपने को नुक्सान 





१. मुश्टिकों ने कहा था कि पैशम्बर फ़रिश्ता क्यों नहीं आता, इस पर हक़ तआला ने यह फ़रमाया कि जसे अब 
आदमी की पैग्रम्बरी के कायल नहीं हैं, उस वऩ्त भी ताना करते कि यह तुम्हारी तरह का आदमी है। 
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व .लहू मा स-क-न फ़िल्लैलि वननहारि&व हुबस्समीक्ुल्‌ - अलीम 
(१३) छकुलू अगैरल्लाहि अत्तस्िजु वलिय्यत्‌ फ़ात्रिस्समावाति वल्‌अज़ि व 

हु-व युतृजिमु व ला युत्‌अमु » कुल इसी उमिरतु अनू अकू-त अब्व-ल मन्‌ 
अस्ल-्म व ला तकूननू-त मिनल्मुश्टकीन (१४) ऋईल अख़ाफ़ू इन्‌ 


[444 












असंतु रब्बी अजा-ब यौमित्‌ अजीम 
(१५) मंय्युस्फपू अन्हु थौमइजित्‌ 


फ़क़द रहिमहू $ व जालिकल्फ़ौजुल्मुबीन 
(१६ ) व इंय्यम्सस्कललाहु बिज़ुरित्‌ 
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इंस्यम्सस-क बिखेरितू फहु-व॒ अला कुल्लि 
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शेइतू क़दीर (१७) व हुवल्काहिरू 
फ़ौ- क़॒जिबादिही+ व हुवल्‌ - हकीमुल- | पा 
ख़बीर (१८) कूल अय्यु शैइत्‌ अकबर ४0६४ 
शहा-द - तन्त # कुलिल्लाहु ८» शहीदुम - £| 
बेनी व बेनकुम्‌ «व ऊहि -य इलयू-य 
हानल्कुरआनु लिउन्जिर - कुम्‌ बिही व 
रा ल-तश्हदू - न अनू-न 0 000828 
म-अल्लाहि आलि-ह-तुन्‌ उरूरा £ कल्‌ ला। अश्हृदु ६ कुलू इन्नमा हु-व 
इलाह व्वाहिदु व्‌ “व इन्ननी - उम्‌ - मिम्मा गे श् १६ ) 
अल्लजी-न ६/54 ६ यअ-रिफूलूह कमा यअ:रिफ्रू-न अढ -अहुम्‌ 
अल्लजी-न हुए फरहुमू ला युअमिनूनक$ (२०) ब 
मन अउलमु मिम्मनिफ्तरा अ-लल्लाहि कजिबत्‌ औ कज्ज-ब बिआया तिही४ 
इननहू ला युफ्लिहुस्आालियून (२१ ) व यौ-म_ नहशुरूम॒ जमीअन्‌ 
सुम - म नक़लु लिल्लजी-न अए्रक्‌ ऐ-न शु पका उहुगुललुजी ने कुस्तुम्‌ 
तजूकुमुन॒ ( २२ ) 'सुम-म लम्‌ तकुन्‌ फ़ित्नतुहुम इह । 


वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ला मुश्िकोन (२३ )  उस्चुर॒ के अन्‌ क़ालू 


का क-फ़ कजब्‌ 
अन्फुसिहिम व ज़ल्‌ -ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरूम ( २४ ) 
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धुरः अनृजम ६ तजु मा य हजा समिभ्रु ७ २०३ 
:2८30890620%7५ > 0/0/2407 ५ .._ 
६ यं डाल रखा है, वे ईमान नहीं लाते । (१२) और जो मल्लूक रात और दिल में बसती है, सब उसी 
ही है और बह सुनता-जानता है । (१३) कहो, क्या मैं खुदा को छोड़ कर किसी और को मददगार 
बनाऊं कि (वही तो) आसंमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और वही (सब को) खाना 
९ ३ता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता ।' (यह भी) कह दो कि मुझे यह हुक्म हुआ है कि मैं सब 
है थे पहले इस्लाम लाने वाला हूँ और यह कि तुम (ऐ पैग्रम्बर ! ) मुश्रिकों में न होना। (१४) 
५ (यह भी) कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की ना-फ़रमानी करूं, तो मुझे बड़े दिन के अज्ाब 
का डर है। (१५) जिस शख्स से उस दिन अज़ाब ठाल दिया गया, उस पर खुदा ने (बड़ी) 
: भेहरबानी फ़रमायी और यह खुली कामियाबी है। (१६) और अगर खुदा तुम को कोई सहती 
पहुंचाए, तो इस के सिवा उस को कोई दूर करने वाला नहीं और अगर नेमत (व राहत ) अता करे 
तो (कोई उस को रोकने वाला नहीं), वह हर चीज़ पर क़ादिर है । (१७) और वह अपने बन्दों 
पर ग़ालिब है और वह हकीम और ख़बरदार है। (१८) उन से पूछो कि सब से बढ़ कर (इंसाफ़ 
& के क़रीब) किस की गवाही है। कह दो कि ख़ुदा ही मुझ में और तुम में गवाह है और यह कुरआन 
मुझ पर इस लिए उतारा गया है कि इसके ज़रिए से तुम को और जिस शख्स तक वह पहुंच सके उस ४ 
(को आगाह कर दूं । क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि खुदा के साथ और भी माबूद हैं। 
९ (ऐ मुहम्मद ! ) कह दो कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं देशा। कह दो कि सिरफ़ वही एक माबूद है 
और जिन को तुम लोग शरीक बनाते हो, मैं उन से बेजार हूं (६ (१६) जिन लोगों को हमने किताब 
दी हि वे इन (हमारे पैग़म्बर ) को इस तरह पहचानते हैं, जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं, 
कु; जिन्होंने अपने आप को नुक्सान में डाल रखा है, वे ईमान नहीं लाते । (२०) ४ 











_और उस शख्स से ज्यादा कौन ज्ालिम है, जिसने ज पर झूठ गढ़ा या. उसकी आयतों को 
शुठज्नाया । कुछ शक नहीं कि ज़ालिम लोग निजात नहीं पाएंगे। (२१). और जिस दिन हम सब 
लोगों को जमा करेंगे, फिर मुश्टिकों से पूछेंगे कि (आज ) वे तुम्हारे शरीक कहां हैं, जिन का तुम्हें 
दावा था ? (२२) तो उन से कुछ उज़्र (बहाना) न बन पड़ेगा (और ) इस के अलावा (कुछ चारा 
न होगा) कि कहें, खुदा की कसम ! जो हमारा परवरदिगार है, हम शरीक नहीं बनाते थे । (२३) 
देखो, वे अपने ऊपर कैसा हूठ बोले और जो कुछ ये झूठ गढ़ा करते थे, सब उन से जाता 


+7733332%क०--कव-«क०७»५»»»०क०-७०», 
4. क्योंकि वह खाने-पीने की जरूरत से पाक है। उसे इस की ज़रूरत ही नहीं । 
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नल मिन्हुम्‌ मंग्यस्तमिशु इलै-क& वे ज-अल्तों अला कुलूबिहिंम अकिन्‍्नतृन्‌ 
अंग्यफ्कहहु॒ व फ्री आजानिहिम्‌_ वक़्रत्‌ू$ व इग्यरौ कुर्ल-ल आयतिल्ला 
गुअमिनू बिहा / ह्त्ता इजा जाऊ-क युजादिलून-क यक़ूलुल्लजी-त क- 
इन्‌ हा इ्ल्ला असातीरुलू-अव्वलीन (२५ ) व हुमू यन्हौ-त अन्‍्छु 





व यन्‍जौ -न अन्हुहुव इस्युहिलकू -न | ५४ 
$ इल्ला| अन्फुसहुम व मा . यश्मुरून (२६) 
ब॒ लो तरा। क्रिफ़ स् 2 न अम 

इज्‌ वुक्िफू अललारि हिंसा: ०48. 
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फ़कालू यालेतना नुरद्‌दु व ला नुकज्जि-ब ॥:22070%40/730०८/%£:4/4# 


बिआयाति रब्बिना व नकू- मिनल- 
मुअमिनीन (२७) बल बदा लहुमू मा | 





ल-आदू लिमा नूहु अन्हु व इल्नहुम्‌ 
लकाजिबून (२८५) व काल इन हिन्य 
इलला हयातुनदुदुन्या व मा नहनु 
बिमब्ज्सीन (२९) व लो तरा इज टए०ट 
वुक्रिफू अला रब्बिहिम्‌& का -ल अलन्‍्स | 


हाजा बिल्हक्कि + क़ालू बला व रब्बिना » काल फ़जूकुत्‌ बिमा 
तक्‍फ़रून मै ( ३० ) कद ख़सिरल्लजी-न कब्जबू इल्लाहि& 


बता | तवकु 
त्ता इजा जा-अत्‌-हुमुस्साअतु बगू- ्टज काल या हसू-र-तना अला 


मा 4 28 ना फ़ीहा/ व हुमू यहिमलून औजारहुमू अला जहूरिहिम्‌&१! 


अला सा-अ मां यज़िरूत (३२१) हे मलहयातुददुन्या इलला लअजिबुव-व 
लह्बुत्‌ 8 व. लद॒दारुलू - आखिरतु. खंझल लिललजी-न यक्तक़ू-त $ अ-फ़ला 
तअ-क़िलून (३२) क़दू नकुलमू इलहू है यहजुनुकललजी यक़्लू-न फ़-इन्‍्नहुम्‌ 
ला युकज्जिबू-नन्क व लाकिन्नउजालिमी-न_ बिआयातिल्लाहि. यज्हुदून 
(३३) व ल-क़द्‌ कुज्जिवत्‌ हसुलुम्मिन कब्लिक फ़न्सु-बरू अला आी 
कुज्जिबू व उनू हत्ता अताहुमू नसूूना & व. ला मुबं द्दिल 
लिकलिमातिल्लाहि & व ल-क़द्‌ जा-अ-क मित्‌ न-बइल्‌ - मुर्सलीन ( रे४ ) 


प्रए(फ्श२श९+१६ मंजिल २ 


._ ॥५2205%432025%933 
कानू युरूफ़ूनत मिन्‌ क़ब्लु & व लौ रुद्दू 20: मगर ट्मप् ; (3०७५३ ७००३० ०2७९ 
४८4१४६८) ४2 (| स् |; ट 
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रहा। (२४) और उन में कुछ ऐसे हैं कि तुम्हारी (बातों की। तरफ़ कात रखते हैं और हम ने उन 
के दिलों पर तो परदे डाल दिए हैं कि उत को समझ न सके और कानों में बोझ पैदा कर दिया है ल्‍ 
(कि सुन ने सकें) और अगर ये तमाम निश्ञानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, यहा 
तक कि जब तुम्हारे पास तुम से बहस करने को आते हैं, तो जो काफ़िर हैं, कहते हैं, यह (कुरआन) 
और कुछ भी नहीं, सिफ़ पहले लोगों की कहानियां हैं। (२५) वे इस से (और को भी) रोकते 
५ 


जिंदा नहीं किये जाएंगे ! (२६) और काश ! तुम (उन को उस) वक्‍त देखो, जब ये अपने परवर- 
दिगार के सामने खड़े किये जाएंगे और वह फ़रमाएगा, क्या यहे (दोबारा जिंदा होना) हक़ नहीं, 
तो कहेंगे, क्यों नहीं, परवरदिंगार की क़सम ! (बिल्कुल हुक है।) खुदा फ़रमाएगा, अब कुंफर के 
बदले (जो दुनिया में करते ये) अज्ञाब (के मज़े) चलो । (३० ) अ 


जिन लोगों ने खुदा के सामने हाजिर होने को झूठ समझी, वे घाटे में आ गये, यहां तक कि जब 
उन पर क़ियामत यकायक आ मौजूद होगी, तो बोल उठेंगे कि (हाय ! ) उस खता पर अफ़सोस है, 
जो हमने क्ियामत के बारे में की और वह अपने (आमाल के) बोल अपनी ' पीझों पर उठाए हुए 
होंगे। देखो, जो बोझ ये उठा रहे हैं, बहुत बुरा है। (३१) और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल 
और मश्गला है और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का धर है (यानी) उन के लिए, जो (खुदा से) 
ररते हैं, क्या तुम समझते नहीं ? (३२) हम को मालूम पपम कि इन काफ़िरों की बातें तुम्हें रंज 
सियय पहुंचाती हैं, (मगर ) ये तुम्हें शुठ्लाते नहीं, बल्कि जालिम खुदा की आयतों से इंकार करते 
हैं। (३३) और तुम से पहले भी पैग्रम्दर शुठलाए जाते रहे, तो वे झुठलाने और तकलीक़ देने पर 
सब्र करते रहे, यहां तक कि उन के पास हमारी मदद पहुंचती रही और खुदा की बातों को कोई भी 
बदलने वाला नहीं । और तुम को पैग्रम्बरों (के अहवाल) . की खबर पहुम चुकी है, (तो तुम भी 
मंजिल २ » 
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२०६ वश्जासमिश्रू ७ कुरआन मजीद सूरतुल्‌-अनुआमि ६ 
वेककि060 १ हफें: म्प्य 





सिम इनू का-त कबु-र अलै-क इस:राजुहुम फ़इनिस्त-तअ-त अनू तब्तग्रि्य 
न-फ़-कतू _फ़िलूअज़ि औ सुल्लमत्‌ फ़िस्समाइ फ़-तअतियहुमू बिआयतिनु& 
व लौ शा-अल्लाहु ल-ज-म-अहुमू अ-लल्हुदा फ़ला तकूनन्‌-त मिनलू-जाहिलीन 
७ ( २५ ) इनन्‍मा यस्तजीबुल्लजी-न यस्मअू-् ॥ बल्मोता यब्असूहुमुल्लाहु 


सुम-म इलेहि युज॑भ्रून#&(३६) व क़ालू प्ए0ए काका 


लौला नुज़्ज़ि-ल अलहिं आयतुम्‌-मिरब्बिही+ /७४9७४७४८८७००४२७४० ५! 
इन्तल्ला-ह क़ादिर्तू अला अंय्युनज्जि-ल ६ 2222 
आयतृव्‌-व लाकिनू-त अक्सरहुम्‌ ला यअ-लमृन॥ ८0: 

(३७) व मा मिन्‌ दब्बितित फ़िल्अज्ञि | दर टिक का दर 
व ला ताइरिग्यती तीर बिजनाहँहि इल्ला । ही 
४ 


-ममुनू अम्सालुकुम्‌ $ मा फ़रेत्ना फ़िल्‌ ४ ' 





किताबि मिनू शेइन्‌ सुम-म इला रब्बिहिम्‌ 
युह्शरून ( ३८ ) वललजी-त कज्जब्‌ 
बिआयातिना सुम्मुव्‌-व॒ बुक्मुन्‌ 
मंय्य-श - इल्लाहु युज़ूलिल्हु » व मंय्यश्‌ 22222 72260: 
यजूभल्हु अला सिरातिम्‌-मुस्तक्षीम (३६) शा: 
हल अ-रऐतकुमू इन अताकुम्‌ अजाबुल्‍लाहि औ अतत्वुमुस्साअतु अग्रेरल्लाहि 
तदभ्ू-न & इन कुन्तुम सादिक़ीन _ (४०) या इय्याहु_तद्भ्ू-न फ़-यकशिफू 
मा तद्ओभू-न इलेहि इन्‌ -अ व तस्सौ-त मा तुश्रिकून॥( ४१ ) 
व ल .- क़॒द्‌ रा इलां उममिम्मिन्‌ क़ब्लि -क फ़ - अ - ख़जनाहुम्‌ 
बिल्वअस ३ ए्राइ ल-अल्लहुमू य-त-ज़रंश्रूत ( ४२ ) . फ़र्लो इ्ज्‌ 
जामहुम्‌ बअूसुना तज़रंभ्ू व लाकिन्‌ क्र - सत्‌ - कुलूबुहुम व ज़य-य-्म 
लहुमुश्शेतानु मा कानू यअमलून (४३)  फ़बलम्मा नसू मा जुक्किर 
बिही फ़- तहना अलंहिम अब्वा - कुल्ल शैइत्‌ $ दत्ता इ्जा 
फ़रिहु अखजूनाहुमू बगु-त-तृत्‌ फ़इजा हुमू मुब्लिसून (४४) 


मंजिल 
&ति.(/२ छव पुफ़ #व. मंजिल 7ह5.४/१० भा ११ 
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सत्र से काम लो) | (१४) और अगर उन का एराज़ ठुम पर बोझ्न होता है, तो अगर कत हो तो 
जमीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो या आसमान में सीढ़ी (तलाश करो), फिर उन के पास कोई 
पोजज़ा लाओ और अगर छुदा चाहता तो सब को हिदायत पर जमा कर देता, पस तुम हर गिज : 
ना-दातों में न होनाकै (३५) बात यह है कि (हक़ को) कबूल वही करते हैं, जो सुनते भी हैं #%# और 
मुर्दों को तो खुदा (क्रियामत ही को) उठाएगा, फिर उसी की तरफ़ लौटकर जाएंगे। (३६)#और 
कहते हैं कि उत पर उन के परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्‍यों नाजिल नहीं हुई। कह दो 
कि ख़दा निशानी उतारने पर क़दरत रखता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (३७) और 
जमीन में जो चलने फिरने वाला (हैवान) या दो परों से उड़ने वाला जानवर है, उन की भी तुम 
गोगों की तरह जमाअतें हैं! हमने किताब (यानी लौहे महफ़ूज़) में किसी चीज़ (के लिखने ) 
कोताही नहीं की, फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ़ जमा किये जाएंगे। (३८) और जिन 
लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, वे बहरे और गूंगे हैं। (इसके अलावा) अंधेरे में (पड़े हुए 
जिसको ख़दा चाहे, गुमराह कर दे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर चला दे। (३६ ) कहो, 
(काफ़िरो ! ) भला देखो तो, अगर तुम पर खुदा का अज्ञाब आ जाए था क्रियामत आ मौजूद हो 


तो क्या तुम (ऐसी हालत में) खुदा के सिवा किसी और को पुकारोंगे ” अगर सच्चे हो ( ५ 





! 
; बताओ) | (४०) (नहीं) बल्कि, (मुसीबत के वक्त तुम) उसी को पुकारते हो, तो जिस दुख के 
। लिए उसे पुकारते हो, वह अगर चाहता है, तो उसको दूर कर देता है और जिनको तुम शरीक बनाते 
हो, (उस वक्त ) उन्हें भूल जाते हो ) (४१) » 
और हमने तुम से पहले बहुत-सी उम्मतों की तरफ़ पैग्रम्बर भेजे, फिर (उन की ना-फ़रमानियों 
की वजह से) हम उन्हें सख्तियों और तक्लीफ़ों में पकड़ते, रहे, ताकि आजिजी करें। (४२) तो जब 
उन पर अज्ञाब आता रहा, क्‍यों नहीं आजिज्ञी करते रहे, मगर उन के तो दिल ही सख्त हो गये थे 
और जो वे काम करते थे, शैतान उन को (उन की नजरों में) सजा कर दिखाता था। (४३) 
फिर जब उन्होंने उस नसीहत को, जो उन को की गयी ््ण भला दिया, तो हमने उन पर हर चीज़ 
के दरवाज़े खोल दिए, यहां तक कि जब उन चीज़ों से जो उन को दी गयी थीं, खूब खुश हो गये, तो 
हमने उन को यकायक पकड़ लिया और वे उस वक़्त ना-उम्मीद हो कर रहे गये। (४४) ग़रज़ 









।73+-०3०७०५-+क०-क-»+-- नव»... ०० 
*. यानी तुम्हारी बात तो वही लोग कूबूल करते हैं जो सुनते भी हैं और ये कुफफ़ार तो मुर्दा दिल हैं ये कब सुनने 
नगे। इन मुद्दों को तो खुदा क्रियामत ही के दिन उठाएगा और उन के आमाल का बदला देगा। 


कैप] 2९, ९,ए९प्ए९,0२१७२१६१ मंपतिल २ 
९ #व. गु फ़. & व, मंजिल रु. ४/१० आ ११ 


२०८५ वइजासमिग्रू ७ फ़ुरआन मजीव सूरतुल्‌-अनभापरि ६ 





ति - अ॒ दाबिरुल - क़ौमिल्जी-त अन्लमू हे लिल्लाहिः रब्बित्‌ के 
आलमीन (४५) कुल अ-रऐतुम्‌ इन अ-ख़जअलल्‍्लाहु सम्‌अकुम्‌ व अब्सारजुम्‌ 
व ख-त-म अला कुलूबिकुम मन्‌ इलाहुतू ग़ैरल्लाहि यअतीकृम्‌ बिही) 
उस्जुर॒क॑-फ़ नुसरिफुलआयाति सुम्‌ -म हुमू यस्दिफ़ून (४६) कुल 
अ-रऐतकुम इन अताकुम भजाबुललाहि टावर 223] 
बग-त-तत्‌॒ औ जहू-र-तत्‌ हल युहलकु इल्ललू- 
कौमुज्जालिमून (४७) व मा नुरसिलुल- 
मु्सली-न इल्ला मुबश्शिरी-त व मुब्निरी-न6 5०८७४: 


फ़मनू आम-त व असू-ल-ह फ़ला खौफ़ुत्‌ । 282: :4६; 


हल 2]4०८//25%४६ 
लिहिमू व ला हुमू यहजनून (४८) 
' है पेललजी-न कजूजबू बिआयातिना यमस्सुहुमुल्‌- 


















4220) ९2 ९४“ 

७/५००0४/४४०७४८४७४४५७०४/८ 

२ ष् / ४९ ' ८५9 ]8॥ / च् 
अजाबु बिमा कानू यफ़्सुकुत (४६) कुल 
ला अकूलु लकुम्‌ जिन्दी ख़्जाइनुल्लाहि 


व अआ-लमुल्ग-ब॒ व अकूलु लकुम्‌ 
इननी मलकुन्‌ & इनू अत्तबिश्रु इल्ला 
मा यूहा। इलय्‌ -य & कुल हल | 


७ 7(०८८ 

2८2 हि 
92 02520: 
22 





यस्तविलअअ-मा वंल्वसीरु » 5 7. त-त-फ़ाकरूनत , ( ५० ्‌ 
बिहिल्लजी-नत यख्राफ़ून अंयस्युट्शरू इला रब्बिहिम्‌ लैस लहुम मिन्‌ दूनिही 
वलिय्यु व-व ला शफ़ीक्षुल-ल-अल्लहुम्‌ से (५१) व ला तत्रृदिल्लजी-न 
यदझू-न रब्बहुम्‌ बिलग़दाति वल्‌अशिग्यि युरीदून वज्हहू $ मा अले - क है: 
मिनू हिसाबिहिम मिन्‌ शैइव-्व॒ मा मिन्‌ हिसाबि-क अलैहिम मिन्‌ 
शैइत्‌फ़-तत्सदहुम्‌ फ़-तक-न॑ मिनजूआलिमीन (पु ) व कजालि-क फ़्तन्नों 
म्ल्ि - ज़हुम बिबअ - ज़िल्‌ -लियकूल अ-हाउर्ला-ई मन्‍तललाहु अलेहिम्‌ 
मिम्बेनिता $ अल॑सललाहु बिअअ-ल-्म बिश्शाकिरीन ( ५३ ) व इलजा 
जाअ-कल्लजी-त युअमिनू-न बिआयातिना फ़कुल्‌ सलामुन््‌ अलेकुम्‌ क-त-ब रूव्युकुम्‌ 
अला नप्सिहिरंहू-म-्त्‌ # अन्नहू मेनू अमिन्‍-ल मिन्कुम्‌ सूअम्‌ - बिजहालतित्‌ 
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ड्ालिम लोगों की जड़ कीट दी गयी और सब तारीफ़ बुदा-ए-रब्बुल आलमीन ही के लिए 

है। (४५) (इन काफ़िरों से) कहों कि भला देखो तो, अगर खुदा तुम्हारे कान और में आंखें छीन ले 
और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो खुदा के सिवा कौन-सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर 
यरशे ? देखों हम किस-किस तंरहे अपनी आयतें बयान करते हैं। फिर भी ये अ मुंह फेरे जाते 
हैं। (४६) कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर खुदा का अज्ञाब बेखबरी में या ख़बर आने के 
बाद आये, तो क्या ज्ञालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा ? (४७) और हम जो 
पैशम्बरों को भेजते रहे हैं, तो खुशखबरी सुनाने और डराने को, फिर जो शख्स 2 लाये और 
भला आदमी हो जाए, तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ़ 208 ने ग़मगीन गें। (४५) और 
जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, उन की ना-फ़रमानियों की वजह से उन्हें अज्ञाब होगा। (४६) 
कह दो कि मैं तुम से यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह तआला के खजाने हैं और न (यह कि) 
मैं गेब जानता हूं और न तुम से यह कहता हूं कि मैं फ़रिश्ता हूं! मैं तो सिफ़ उस हुक्म पर चलता 
हूं जो मुझे (खुदा की तरफ़ से) आता है, कह दो कि भला अंधा और आंख वाले बराबर होते हैं ? 
तो फिर तुम गौर क्‍यों नहीं करते ? (५०) #८ । 


और जो लोग ख्लौफ़ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के सामने हाजिर किये जाएंगे (और 
जानते हैं कि) उस के सिवा ने तो कोई उनका दोस्त होगा और न सिफ़ारिश करने वाला, उन को 
इस (क़रआन) के ज़रिए से नसीहत करो ताकि परहेज्ञगार बनें। (५१) और जो लोग सुबह व 
शाम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं और उस की जात की वशव में है, उन को (अपने पास से ) 
मत निकालो । उनके हिसाब (आमाल) की जवाब देही तुम ५२ कुछ नहीं और तुम्हारे हिसाब की 
जवाब देही उन पर कुछ नहीं । (पस ऐसा न करता) अगर उन को निकालोंगे, तो ज़ालिमों में हो 
जाओगे ।' (५२) और इसी तरह हमने कुछ लोगों की कुछ से आज़माइश की है कि (जो दौलतमंद. 
हैं, वे गरीबों के बारे में) कहते हैं, क्या यही लोग हैं, जिन पर खुदा ने हम में से फ़ब्ल किया है। 
(खुदा ने फ़रमाया) भला खुदा शुक्र करने वालों को नहीं जानता । (५३) और जब तुम्हारे पास 
ऐसे लोग आया करें, जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो (उनसे) 'सलामु अलेकुम' कहा 
करो | खुदा ने अपनी (पार्क) ज्ञात पर रहमत को ज़रूरी कर लिया है कि जो कोई तुम में से 
नादानी से कोई बुरी हरकत कर बठे, फिर उसके बाद तौबा कर ले और भला हो जाए, तो वह 
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१. साद बिन अबी वक्‍क़ास रिवायत करते हैं कि यह आंयत हम छः आदम्ियों के हक़ में उतरी हैं बानी मांद 
रजि० ओर इब्ने मसूऊद रज़ि० और सुहैब रज़ि० और बिलाल रज़ि० और अम्मार रज़ि० और भिवदाद रज़ि० के 
हक़ में | हम लोग रमूले खुदा सल्लल्लाहु अलंहि व सहलम की ख्िदमत में हाज़िर होते तो क़रीब हो कर बंठते 
शा हे सुनते । कुरैश के कुपफ़ार को यह बात ना-गबार हुई तो उन्हों ने आप से कहा कि हमारा दिल आप की 
ते सुनने को तो चाहता है, लेकिन हम को इन गुलामों के साथ बंठते हुए शर्म आती है। पत्र जब हम आप के 
का हि करें तो आप उन को उठा दिया कौजिए और जब चले जाया करें, तो फिर आप को अख्तियार है, 
हे कं ' अपने पास बिठा लिया करें । आप ने इस बात को मान लिया, तो उन्हों ने कहा कि आप हमें इस भज़्मून 

हा तहरीर लिख दीजिए। आप ने कांग्रज्ञ मंगवाया और हज़रत अली रज्ि० को लिखने के लिए बुलाया । 
कद हैशरत जिश्नील यह आयत ले कर आए कि अगरचे खुदा की तलब वाले ग़रोब हैं, लेकिन उन का ध्यान 

चाहिए, तब से आप सल्ल० हमारा बहुत ध्यान रखने लगे । 
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मुबीन (५६) व हुवल्लजी य-तन्वफ्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअ.लम्रु मा 
जरहतुम्‌ बिन्‍नहारि सुम-म -यंबअसुकुम्‌ फ़ीहि लियुक्ज़ा अ-जलुम्‌ - मुसम्मत््‌ 
सुम-म इलेहि मर्जिशुकुम्‌ 'सुमम गुनब्बिश्कुम बिमा कुन्तुम तअ-मलून 
+ (६० ) व हुवल्काहिर फ़ौ-क़ जिंबादिही व युसिलु अलैकुम्‌ 
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बहुशने वाला मेहरबान है। (५४) और हसी तरह हम अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान करते 
हैं (ताकि तुम लोग उन पर अमल करो) और इस लिए कि गुनाहगारों का रास्ता ज़ाहिर हो ः 
जाए। (५१५) * | 
(ऐ पैग़म्बर ! कुपफ़ार से) कह दो कि जिन को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, मुझे उनकी 
इबादत से मना किया गया है। (यह भी ) कह दो कि मैं तुम्हारी रूवाहिशों की पेरवी नहीं करूंगा, 
ल्‍ ऐसा करूं, तो गुमराह हो जाऊं और हिदायत पाये हुए लोगों में न रहूं। ( ५६) कह दो कि मैं तो 
अपने परवरदिगार की रोशन दलील पर हूँ और तुम उस को झुठ्लाते हो। जिस चीज (यानी 


अज़ाब) के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, वह मेरे पास नहीं है । (ऐसा) हुक्म अल्लाह ही के अछ्ति- 
यार में है, वह सच्ची बात बयान फ़रमाता है और वह सबसे बेहतर फ़ैसला करने थाला है। (५७) 


रु 
डर 
ः कह दो कि जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, अगर वह मेरे अस्तियार में होती, तो मुझ में 
५3 और तुम में फ़ैलला हो चुका होता और खुदा ज्ालिमों को खूब जानता है। (५८) और उसी के 
पास ग्रैब की कुंजियां हैं, जिन को उस के सिवा कोई नहीं जानता और उसे जंगलों और नदियों की 2 
सब चीज़ों का इल्म है और कोई पत्ता नहीं झड़ता, मगर वह उस को जानता है और ज़मीन के अंधेरों : ५ 
में कोई दाना और कोई हरी और सूखी चीज़ नहीं है, मगर रोशन किताब में (लिखी हुई) 
५ है। (५६) और वही तो है जो रात को (सोने की हालत में) तुम्हारी रूह क़ब्जञ कर लेता है और ४ 
है जो कुछ तुम दिन में करते हो, उस की खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है, ताकि (यही ३ 
ठ सिलसिला जारी रख कर जिंदगी की) ते मुद्त पूरी कर दी जाए, फिर तुम (सब) को उसी की ४ 
तरफ़ लौट कर जाना है। (उस दिन) वह तुम को तुम्हारे अमल, जो तुम करते हो (एक-एक कर 
के) बताएगा (६०) और वह अपने बन्दों पर ग़ालिब है और तुम पर निगहबान मुक़रर किए ४ 
रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है, तो हमारे फ़रिश्ते उस की रूह कब्ज 
कर लेते हैं और वे किसी तरह की कोताही नहीं करते। (६१) फिर (क्रियामत के दिन तमाम) ः 
लोग अपने सच्चे मालिक अल्लाह के पास वापस बुलाये जाएंगे ।. सुन लो कि हुक्म उसी का है और 
के वह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। (६२) कहो, भला तुम को जंगलों और नदियों के अंधरों से 8 
कौन ख़लासी देता है, (जब) कि तुम उसे आजिजी और [दिल में) छिपी नियाज़मंदी से पुकारते 
हो (और कहते हो), अगर ख़दा हम को इस (तंगी) से निजातः बझूशे तो हम उस के बहुत 
शुक्रमुज्ार हों। (६३) कहो कि खुदा ही तम को इस (तंगो) से और हर सख्ती से निजात बरुशता 
है, फिर (तुम) उस के साथ शिक करते हो। (६४) कह दो कि वह (इस पर भी ) कुदरत रखता है १ 
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झुरभान मजीद । आमि ६ 
दे ्ा्््््प्पप्धा 
'अबलप्कम एल्‍कपपूमूटनन भूत जम 
तहित अर्जुलिकुम्‌ औ पल्बि-सकुम्‌ शिय-अंब-ब युजी-क् बअजाडुम्‌ बजुस बुज़िन 
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व अन्‌ अक्रीमुस्सला-त्‌ वत्तकहु+ व हवल्लजी। इलेहि तुहशरून ( ७२ ) 
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कि तम पर ऊपर की तरफ़ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अज़ाब भेजे या तुम्हें फ़िर्क़ा-फ़िर्का कर दे 
ः ए+ को दूसरे (से लड़ा कर आपस ) की लड़ाई का मज़ा चला दे । देखो हम अपनी आयतों को 
किस-किस तरह बयान करते हैं, ताकि ये लोग समझें । (६५) और इस (कुरआन) को तुम्हारी 
कौम ने झठलाया, हालांकि वह हक़ है, कह दो कि मैं तुम्हारा दारोगा नहीं हूं। (६६) हर ख़बर के 
लिए एक वक्त मुकरर है और तुम को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। (६७) और जब तुम ऐसे 
लोगों को देखो, जो हमारी आयतों के बारे में बेहृदा बकवास कर रहे हों, तो उत से अलग हो जाओ 
यहां तक कि वे और बातों में लग जाएं और अगर (यह बात ) शैतान तुम्हें भूला दे, तो याद आने 
पर जालिम लोगों के साथ न बैठों । (६८) और परहेज़गारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी 
जवाबदेही नहीं, हां नसीहत, ताकि वे भी परहेजगार हों । (६६) और जिन शोगों ने अपने दीन को 
बेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उन को धोखे में डाल रखा है, उन से कुछ 
काम न रखो! हां, इस (कुरआन) के ज़रिए से नसीहत करते रहो, ताकि (क्रियामत के दिन) कोई 






| 


अपने आमाल की सज़ा में हलाकत में न डाला जाए, (उस दिन) खुदा के सिवा न तो कोई उसका 
दोस्त होगा और न सिफ़ारिश करने वाला और अगर वह हर चीज़, (जो धरती पर है,) मुआवजे 
(के तौर पर) देना चाहे, तो वह उस से कबूल न हो। यही लोग हैं कि अपने आमाल के वबाल में 
हलाकत में डाले गये उन के लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अज्ञाब है, इस लिए 
कि कुपर करते थे। (७०) के द 

कहो, क्या हम ख़ुदा के सिवा ऐसी चीज़ को पुकारें, जो न हमारा भला कर सके ने बुरा और 
जब हम को खुदा ने सीधा रास्ता दिखा दिया, तो (क्या) हम उल्टें पांव फिर जाएं ? (फिर 
हमारी ऐसी मिसाल हो) जैसे किसी जिन्‍नात ने जंगल में भुला दिया हो (और वह) हैरान (हो 
रहा हो) और उस के कुछ साथी हों जो उस को रास्ते की तरफ़ बुलाएं कि हमारे पास चला आ। 
कह दो कि रास्ता तो वही है, जो ख़ूदा ने बताया है और हमें तो यह हुक्म मिला है कि 
हम अल्लाह, रब्बुल आलमीन के फ़रमांबरदार हों । (७१) और यह (भी) कि नमाज़ 


पढ़ते रहो और उस से डरते रहो और वहीं तो है, जिस के पास तुम जमा किये 
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म-ल-क्तस्समावाति वल्‌अज़ि व लियकृ-त 
मिनल्मूकिनीन (७५) फलम्मा जनन 
अलहिल्लेलू रभा कौक-बन्‌ & क़ा-ल हाजा हि 
रब्बी & फ़लम्मा अ-फ़ल का-ल 
उहिब्बुलआफ़िलीन (७६) फ़न्‍लम्मा र-अलू- 
कर-म-र बाज़िगत का - ल हाजा र्बी& 
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अखाफ़ मां अश्रक्तुम व ला तखाफू-न अन्नकुम्‌ अश्रक्तुम्‌ बिल्लाहि मा 
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जाओगे | (७२) और वहीं तो है, जिस ने आसमानों और ज़मीन को तदबीर से पेंदा 
किया है और जिस दिन वह फ़रमायेगा कि होजा तो (हर बरपा) हो जाएगाके 
उस का इशदि बर-हक़ है और जिस दिन सूर फूंका जाएगा (उस दिन) उसी की बादशाहत होगी । 
वही छिपे और ज्ञाहिर (सब) का जानने वाला है और वही हिक्मत वाला और खबर वाला 
है। (७३) और (वह वक्‍त भी याद करने के लायक़ है) जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा 

तुम बुतों को क्या माबूद बनाते हो | मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी क़ौम खुली गुमराही में 
हो ।' (७४) और हम इस तरह इब्राहीम को आसमान और ज़मीन के अजाइब[त दिखाने लगे, ताकि 
वह खूब यक्नीन करने वालों में हो जाएं। (७५) (यानी) जब रात ने उन को (अंधेरे के परदे) से 
ढांप लिया, तो (आसमान में) एक सितारा नज़र पड़ा | कहने लगे, यह मेरा परवरदिगार है। जब 
बह ग़यब हो गया तो कहने लगे कि मुझे ग्रायब हो जाने वाले पसन्द नहीं । (७६) फिर जब चांद 
को देखा कि चमक रहा है, तो कहने लगे, यह मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वह भी छिप गया 
तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा, तो मैं उन लोगों में हो 
जाऊंगा, जो भटक रहे हैं। (७७) फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है, तो कहने लगे, मेरा 
परवरदिगार यह है, यह सब से बड़ा है, मगर जब वह भी डूब गया तो कहने लगे, लोगो ! जिन 
चीज़ों को तुम (ख़ुदा का) शरीक बनाते हो, मैं उत से बे-जार हूं। (७८) मैंने सब से यक्‍्सू होकर 
अपने को उसी ज्ञात की तरफ़ मुतवज्जह किया, जिस ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और 
मैं मुश्टिकों में से नहीं हूं। (७६) और उन की क़ौम उन से बहस करने लगी, तो उन्होंने कहा कि 
तुम मुझ से खुदा के बारे में (क्या) बहस करते हो, उसने तो मुझे स्रीधा रास्ता दिखा दिया है। और 
जिन चीज़ों को तुम उस का शरीक बनाते हो, मैं उन से नहीं डरता। हां, जो मेरा परवरदिंगार कुछ 
चाहे। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज पर एहाता किये हुए है, क्या तुम ख्याल नहीं 
करते ? (८०) भला में उत चीज़ों से, जिन को तुम (खुदा का) शरीक बनाते हो, कंसे डरूं, जब 
कि तुम इस से नहीं डरते कि खुदा के साथ शरीक बनाते हो, जिसकी उसने कोई सनद नाज़िल नहीं 
की। अब दोनों फ़रीक़ में से कौन-सा फ़रीक अम्न (और दिल के सुकून) का हकदार है, अगर समझ 
रखते हो (तो बताओ)& (८१) जो लोग ईमान लाये और अपने ईमान को (शिक क्रे) जुल्म से 
गड -मड़ नहीं किया, उन के लिए अम्न (और दिल का सुकून) है और वही हिदायत पाने वाले 
हैं। (८२ 


और यह हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उन की क़ौम के मुकाबले में अता की थी। 
हम जिसके चाहते हैं, दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिक्मत वाला और इल्म 





१. कुरआन मजीद से तो हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम आजर मालूम हांता है, लेकिन तौरात में उन का 
नाम तारिख़ लिखा है और नसब व तारीख के उलमा के नज़दीक भी उन का यही नाम है! तफ़्सीर लिखने वालों 
ने इस के जवाब में कहा है, शायद उन के दो माम होंगे, एक आजर, दूसरा तारिख या एक नाम होगा, दूसरा 
लक़ब । फिर यह कि आज़र फ़ारसी लप्ज़ है और इस का मतलब 'बूढ़ा आदमी है ! पस यह भी हो सकता है 
कि 'अबी हि आज़र' से यह मुराद हो कि उन्हों ने बूढ़े बाप से कहा, कुछ लोगों ने कहां कि आज्र बुत का ०५ 


ललिकीकिल मम की अमल न तल 


था, शायद इस वजह से कि हजरत इम्राहीम के वालिद उन की बहुत खिदमत करते हों, उन को भी आजर कहने 
लगे। बहरहाल जो वजह भी हो, उन्हें आज़र भी कहते थे । 
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वाला है। (५३) और हमने उन को इस्हाक़ और याकूब बढ्शे (और) सब को हिंदायत दी और 


पहले नह को भी हिदायत दी थी और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यब और 
गूसुफ़ और मूसा और हारून की भी और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। (८४) 
और जरूरीया ओर यहया और ईसा और इल्‌यास को भी। ये सब भले लोग थे। (५५) और 
इस्माईल और अल-यसआ्‌ और यूनुस और लूत को भी और उन सब को दुनिया के लोगों पर 
फ़ज़ीलत बरुशी थी । (८६) और किसी-किसी को उने के बाप-दादा और औलाद और भाइयों में से 


भी और उत को चुन भी लिया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। (५७) यह खदा की 


हिदायत है। इस पर अपने बन्दों में से जिसे चाहे चलाये । और अगर बे लोग शि्क करते, तो जो 
अमल वे करते थे, सब बर्बाद हो जाते । (८८) ये वह लोग थे, जिन को हमने किताब और हुक्म 


(शरीअत) और नबूबत अता फ़रमायी थी । अगर ये (कुपफ़ार ) इन बातों से इन्कार करें तो हमने 
उन पर (ईमान लाने के लिए) ऐसे लोग मुक़रंर कर दिए हैं कि वे उन से कभी इन्कार करने वाले 


नहीं। (८६) ये वह लोग हैं जिन को खुदा ने हिदायत दी थी, तो तुम उन्हीं की हिदायत की पैरवी 
करो। कह दो कि मैं तुम से इस (कुरआन) का बदला नहीं मांगता । यह तो दुनिया के लोगों के 
लिए सिफ़ नसीहत है। (६०) 


: और उन लोगों ने खुदा की क़द्र जेसी जाननी चाहिए थी, न जानी । जब उन्होंने कहा कि खुदा 
ने इंसान पर (वहय और किताब वग्ेरह) कुछ भी नाजिल नहीं किया । कहो कि जो किताब मूसा ले 
कर आये थे, उसे किसने ताजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी और जिसे 
तुमने अलग-अलग पन्नों (पर नक़ल) कर रखा है! .उन (के कुछ हिस्से) को तो ज़ाहिर करते हो 
और अक्सर को छिपाते हो । तुम को वे बातें सिखायी गयीं, जिनको न तुम जानेते थे और न 
तुम्हारे बाप-दादा। कह दो (इस किताब को) ख़दा ही ने (नाजिल किय। था), फिर उन 
को छोड़ दो कि अपनी बेहदा बकवास में खेलते रहें । (६१) और (बसी ही) यह किताब है, जिसे . 
हमने नाजिल किया है, बरकत वाली, जो अपने से पहली (किताबों) की तस्दीक़ करती है और 
(जो) इस लिए (नाजिल की गयी है) कि तुम मक्‍के और उसके आस-पास के लोगों को आगाह कर 


ज्‌ 
( 


दी और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं. वे उस किताब पर भी ईमान रखते हैं और वे अपनी 
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कि की (पूरी) ख़बर रखते हैं। (६२) और उस से बढ़ कर "शमगसओ, कौन होगा, जो खुदा पर 
प्ठ गढ़े या यह कहें कि मुझ पर वह्य आयी है, हालांकि उस पर कुछ भी वह्य न आयी हो और 
कं यह कहे कि जिस तरह की किताब खुदा ने नाज़िल की है, उस तरह की मैं भी बना लेता हूं और 


काश ! तुम उन ज्ञालिम (यानी मुश्रिक) लोगों को उस वक्‍त देखों, जत मौत की सदियों में 


(पड़े) हों और फ़रिश्ते (उन की तरफ़ अज्ञाब के लिए) हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, द 


आज दुस को जिल्लत के अज़ाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे 
६ और उस की आयतों से सरकशी करते थे। (६३) और जैसा हमने तुम को पहली बार पैदा किया 
था, ऐसा ही आज अकेले हमारे पास आए और जो (माल व मताअ) हमने तुम्हें अता फ़रमाया था, 
। वह सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आये और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफ़ारिशियों को भी नहीं देखते, 
जिन के बारे में तुम ख्याल करते थे कि वे तुम्हारे. (शफ़ीअ यानी झफ़ाअत करने वाले और हमारे) 
शरीक हैं। (आज) तुम्हारे आपस के सब ताल्लुक़ात खत्म हो गये और जो दावे तुम किया करते 
ः ये, सब जाते रहे । (६४) #% 


बेशक खुदा हो दाने और गुठली को फाड़ (कर उन से पेड़ बग्ेरह) उगाता है, वही जानदार 
को बे-जान से निकालता है और वही बे-जाने का जानदार से निकालने वाला है । यही तो खुदा है, 
फ़िर तुम कहां बहके फिरते हो; ? (६५) वही (रात के अंधेरे से) सुबह की रोशनी फाड़ निकालता 
है और उसी ने रात को आराम (की वजह ठहराया और सूरज और चांद को गिनती (का -ज़रिया) 
बनाया है। ये खुदा के (मुक़रंर किये हुए) अन्दाजे हैं, जो ग्रालिंब (और ) इल्म वाला है। (६६) 
वही तो है, जिस ने तुम्हारे लिए सितारे बनाये, ताकि जंगलों और नदियों के अंधेरों में उन से 
रास्ते मालूम करो । अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान कर दी 
हैं। (६७) और वही तो है, जिसने तुम को एक शख्स से पैदा किया, फिर (तुम्हारे लिए) एक 
ठहरने की जगह है और एक सुधु्द होने की ।' समझने 5 के लिए हम ने (अपनी) आयतें खोल- 
खोल कर बयान कर दी हैं। (६८) और वही तो है जो आसमान से वर्षा बरसाता है। फिर हम 
ही (जो बर्षा बरसाते हैं) उस में हर तरह की हरियाली उगाते हैं, फिर उस में से हरी-हरी कोंपलें 
निकालते हैं और इन कॉंपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के गाभे 
में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग़ और जैतून और अनार, जो एक-दूसरे से मिलते-जुलते 
भी हैं और नहीं भी मिलते । ये चीज्ञें जब फलती हैं, तो उन के फलों पर और (जब पकती हैं तो) 
उन के पकने पर नज्ञर करो । इन में उन लोगों के लिए जो ईमान लाते है (खुदा की कुदरत की 
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१. याती एक मुहत तक दुनिया में ज़िंदा रखे जाते, फिर ज़मीन में दफ़्न हो कर खुदा के सुपुर्द किये जाते हो । 
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व ज-अलू लिल्लाहि शुरका अलूजिन्‌-न व ख़-ल-क़हुमू व ख-रक़ लहू बनी-स व 

; बनातिम - बिग़ैरि भिलूमित्‌ » सुब्हा!हूं व तआला अम्मा यसिफ़न 
॥ री 


४ (१००) बदीआुस्समावाति वल्‌अज़ि अन्ना यकूनु लहू वन्लड एत सम 
, तकुल्लह साहिबतुत्‌ » व ख-ल-क़ कुल-ल शैइत्‌ & व हुवे बिकुल्लि शेइन् 


४ अलीम (१०१) जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम्‌&॥६ १ 
9 
१ 








इला - ह इलला हु -व6 ख़ालिकु 
कुल्लि शेइत्त फ़अुदुहु& व हुव अला 
हि कुल्लि शेइ व्वकील (१०२) ला तुद्रिकुहुल्‌ 
हे अब्सारु“/॑व हु- व युद्रिकुल - अब्सा-र« 
व हुवल्लतीफुल-खबीर ( १०३ )  क्रद्‌ 
जा अकुम्‌ बसा -इरु मिरंब्बिकुम्‌ & फ़-मन्‌ 
अब्स-- फ़लिनफ़्सिहीह व मन्‌ अमिन्‍्य 
फ़बलेहा # व मा अत अलंकुम्‌ 
बिहफ़ीजअ ( १०४ ) व कजणालि - क 
नुसरिफुल-आयाति व लियकूलू दबरस-त व | 


| 
लिनुबस्यिनह्‌ लिक़ौमिय्यअ-लमून ( १०५ ) 


६३ ॥ 
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इत्तबिञ ऊहि-्य इलैं-क मिरब्बि-क्ट | 


ला इला-ह इल्ला  हु-व&व अभरिज़्‌ अनिल्मुश्रकीन ( १०६ ) व लौ 
- अल्लाह मां अश्रक + व मां न - क अलेहिम हफीअन& 
व माँ अन-त अलैहिम्‌ बिवकील ( १०७ ) व ला तसुब्बुल्लजी-न यदअ-न 
मिनू._ दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्ला- अद-वम्‌-बिगेरि जअिल्मित » कजालि- 
ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन्‌ अ-म-लहुम्‌ ”सुमूम इला रब्बिहिम मर्जिअहुम्‌ 
फ़्युनब्बिउहुम्‌॒ बिमा काने यअ-मलूत (१०८) व अक्समू बिल्लाहि जह-द 
ऐमानिहिमू लइनू._ जा-अत्हुमआयतुलूलयुअमिनुन्‌-न बहा | कुल इन्तमलू - 
आयातु जिन्दल्लाहि व मा युशक्षिरुकुम्‌ ४ अन्ना इजा जा - अत ला 
युअमिनून (१०६) व नुक़ल्लिबु अफ़इ-द-तहुमू वे अब्सारहुम कमरा लम्‌ 
युअमिनू बिही अव्ब-ल मरंतिवू-व न-जरुहुम्‌ फ़ी तुस्यानिहिम्‌ यअ-महुन#(११०) 
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बहुत-सी) निशानियां हैं। (६६) और उन लोगों ने जिस्मों को खुदा का शरीक ठहराया, हालांकि 
उन को उसी ने पैदा किया और बे-समशे (झूठ-बुहतान) उस के लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी 
की । वह इल बातों से जो वे उस के बारे में बयान करते हैं, पाक है और उसकी शान उन से 
बुलंद है। (१००) 


वही) आसमानों और ज्ञमीत का पैदा करने वाला (है), उस के औलाद कहां से हो, जबकि 
उस की बीवी ही नहीं और उस ने हर चीज़ को पैदा किया है और वह हर चीज की ख़बर रखता 
है। (१०१) यही (खूबियां रखने वाला) खुदा तुम्हारा परवरदिगार है। उसके सिवा कोई माबूद 
नहीं । (वही) हर चीज़ का पंदा करने वाला (है), तो उसी की इबरादत करो और वह. हर चीज़ 
का निगरां है। (१०२) (वह ऐसा है कि) निगाहें उस का इद्राक नहीं कर सकतीं और वह 
निगाहों का इद्राक कर सकता है और वह भेद जानने वाला ख़बरदार है। (१०३) (ऐ मुहम्मद ! 
उन से कह दो कि) तुम्हारे (पास) परवरदिगार की तरफ़ से (रोशन) दलोलें पहुंच चकी हैं, तो 
जिस ने (उन को आंख खोलकर ) देखा, उस ने अपना भला किया और जो अंधा बना रहा, उस ने 
अपने हक़ में बुरा किया और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। (१०४) और हम इसी तरह अपनी 
आयत्ते फर-फेर कर बयान करते हैं, ताकि काफ़िर यह न कहें कि तुम (ये बातें अहले किताब से ) 
प्ीखे हुए हो और ताकि समझने वाले लोगों के लिए तश्रीह कर दें।' (१०५) और जो हुक्म 
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास आता है, उसी की पैरवी करो । उस (परवरदिगार ) के 
सिवा कोई माबूद नहीं और मुश्टिकों से किनारा करो। (१०६) और अगर ख़दा चाहता तो ये 
लोग शिक न करते और (ऐ पंग्रम्बर) हमने तुम को उन पर निगहबान मुक़रंर नहीं किया और न 
तुम उन के दारोग़ा हो । (१०७) और जिन लोगों को ये मुश्रिक खुदा के सिवा पुकारते हैं, उनको 
बुरा न कहना कि ये भी कहीं खुदा को बे-अदबी से बे-समझे बुरा (न) कह बैठें। इस तरह हमने हर 
एक फ़िक़ें के आमाल (उन की नजरों में) अच्छे कर दिखाये हैं। फिर उनको अपने परवरदिगार की 
तरफ़ लोट कर जाना है, तब वह उन को बतायेगा कि वे. क्या-क्या किया करते थे। (१०५) और 
लोग खुदा की सख्त-सख्त क़समें खाते हैं कि अगर उनके पाप्त कोई निशानी आये, तो वे उस पर 
जरूर ईमान ले आएं। कह दो कि निशानियां तो सब खुदा ही के पास हैं और (मोमिनो ! ) तुम्हें 
क्या मालूम है, (ये तो ऐसे बद-बख्त हैं कि उनके पास) निशानियां आती जाएं, तब भी ईमान न 
लाएं। (१०६) और हम उन के दिलों और आंखों को उलट देंगे (तो) जैसे ये इस (क्ररआन) 
पहली बार ईमान नहीं लाये, (वैसे फिर न लाएंगे) और उन को छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में 
बहकते रहें । (११०) #% 
१. जिस तरीके पर क रआन मजीद में आयतें फेर-फेर कर बयान अप्लज। गयी हैं, वह ऐसा नहीं है कि कोई यह कह 
सके कि ये मज़्मून किसी शह्स से सीखे गये हैं। कहीं खुदा की क़दरत का वेयान है, कहीं उस को हसस्‍्ती और 
वह्दानियत की जोरदार दलीलें हैं। कहीं ईमान बालों को बशारतें सुनायी गयी हैं, कहीं कुफफ़ार को डराया 
गया है। कहीं तेक अमल करने के लिए हुक्म दिया गया है, कहीं बुरे आमाल से मना किया गया है, कहीं भसीहतें 
हैं, कहीं हिकातें हैं। ग़रण तरह-तरह के बयान है और इसी लिए इर्शाद हुआ है कि हम इसी तरह (अपनी) 


गत फेर-फेर कर बयान करते हैं ताकि यह न कहें कि आंदुज्अरत सह्ल० ने ये बातें यहूदी उलेमा से था किसी 
दूसरे से सीखी हैं। 
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आठवां पार: वलौ अनन्‍्नना 
सरतुल अनआमि आयत १११ से १६७ 


व लौ अन्नना नउजेल्‍ना। इलैहिमुल-मलइक-त्‌ व कल्लमहुमुलू-मौता व हृ-शर॒ना 
अलैहिम कुल-ल शैइत्‌ क़ुबुलम्मा कानू लियुअमिनू इल्‍ला अथ्य शा अल्लाह व 
लाकिन-न अक्सरहुम्‌ यज्हलून (१११) व कज़ालि-क ज-अल्ना लिकुल्लि नबिय्यित््‌ 
अदुव्वन्‌ शयातीनल्‌-इन्सि वलूजिन्ति यूही बआजुहुम्‌ ईला बजे: ज़िनू जुरूरूफ़लक़ोलि 
ग़रूरत्‌# व लौ शा अ रब्बु-क मा फ़-अलूहु (५६ पा 
फ़जहुंमू व मा यफ़्रून ( ११२) व 
लितरस्गा इलेहि. अफ़इ-दतुल्लजी-न ला हे 
युअमिनूनत बिलआखिरति व लियरज़ोह [४ 5४525 2% 75 
व लियक्तरिफ़ू मा हुम्‌ मुक्तरिफून (११३) * 
अ-फ़-ग़ैरल्लाहि अब्तगी हु-क-मंव्‌न्‍व हृवल्‍्लजी। 
अन्‌-ज-ल इलेकुमुल्‌ - किता-ब मुफ़्स्सलन्‌ | 
वललजी-न आतेनाहुमुलू-किता-ब यअ-लमू-न अन्‍्नहू 
मुनज्ज़लुमू-मिर॑ब्बि-क बिल्हृक्क़ि फ़ला तकूननु-न 
मिनल्मुम्तरीन ( ११४ ). व तम्मत्‌ कलिमतु | 
रब्बि-क स्दुककव-व अदूलचू& ला मुबदिदल ल्र  /ट 
लिकलिमातिही £ व हुवस्समीअुल्‌ - अलीम £2८/ 022 7 पा 

(११५) व इन्‌ तुतिआ अक्स-र मत्‌ ॥७ ७035०) पे 4028 6५ 2002% 85 
फ़िल्‌अजजि युज़िल्लू-क अनू सबीलिल्लाहि/ इ य्यत्तबिश्रूूू इल्लऊअन- न वे इन्‌ 
हुमू इल्‍ला यरुरुसून (११६) इन्‌-न रब्ब-क हु-व अभूलमु मंयज़िल्लु अन्‌ सबीलिही& 
व हुव अअ-लमुं बिल्मुहतदीन ( ११७) फ़कुलू मिम्मा आुकिरस्मुल्लाहि 
अलहि इन्‌ कुन्तुम बिभआायातिही मुअमिनीन (११८) व मा लकुम्‌ अल्ला 
तअकुलू मिम्मा जुकिरस्मुल्लाहि अजैहि व क़द्‌ फ़स्स-ल लकुम्‌ मा हरें-म अलैकुम्‌ 
इल्‍ला मज़्तुरितुंम इलहि# व इन-त . कसीरल-लयुज़िल्लून बिअह्वाइहिम्‌ 
बिग़रैरि जअिल्मिन्‌8 इन -न र्ब-क हु-व अअ-लमु बिल्मुअ-तदीन (११६) 
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और अगर हम उन पर फ़रिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी उन से बातें करने लगते और हम 
सब चीज़ों को उनके सामने ला मौजूद भी कर देते, तो भी ये ईमान लाने वाले तन थे इतला मा 
शाअल्लाह । बात यह है कि ये अक्सर नादात हैं। (१११) और इसी तरह हमने शैतान-इंसानों 
और जिप्तों-को हर पेग़म्बर का दुश्मन बना दिया था। वे धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल 
में मुलम्मा की बातें डालते रहते थे और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता, तो वे ऐसा न करते, तो 


४; उन को और जो कुछ ये गढ़ते हैं, उसे छोड़ दो । (११२) और (वे ऐसे काम) इस लिए भी (करते 
थे) कि जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, उन के दिल उन की बातों पर मायल हों और वे 


उन्हें पसंद करें और जो काम वे करते थे, वही करने लगें। (११३) (कहो) क्या मैं खुदा के सिवा 
और इंसाफ करने वाला हूंढूं, हालांकि उस ने तुम्हारी तरफ मतलब साफ़ करने वाली किताब. भेजी 
है। और जिन लोगों को हमने किताब (तौरात) दी, वे जानते हैं कि वह तुम्हारे परवरदिगार की 


परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ़ में पूरी हैं। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं 
और वह सुनता-जानता है। (११५) और अक्सर लोग, जो ज़मीन पर आबाद हैं, (ग्रुमराह हैं) 

५ १ अगर तुम उन का कहना मान लोगे, तो वे तुम्हें खुदा का रास्ता भुला देंगे। ये सिफ़ रुथाल के पीछे 

चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। (११६) तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब 

जानता है, जो उस के रास्ते से भटके हुए हैं और उन को भी खूब जानता है जो रास्ते पर चल रहे 

(११७) तो जिस चीज़ पर (ज़िब्ह के तक्‍त) खुदा का नाम लिया जाए, अगर तुम उस की 

आयतों पर ईमान रखते हो, तो उसे खा लिया करो। (११८) और वजह क्या है कि जिस चीज़ 


पर खुदा का नाम लिया जाए, तुम उसे खाओ, हालांकि जो चीज़ें उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी 


हैं, वह एक-एक कर के बयान कर दी हैं। (बेशक उन पट तहीं खाना चाहिए) मंगर इस सूरत में 


कि उन के (खाने के) लिए ना-चार हो जाओ और बहुत से लोग बे-समझे बूझ्षे अपने नफ्स की 


यूर 
डर 
तरफ़ से हक पर नाज़िल हुई कि तुम हरगिज्ञ शक करने वालों में न होना | (११४) और तुम्हारे 
' 
न्‍ 


/ 
| 
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तरह का) गुनाह छोड़ दो । जो लोग गुनाह करते . वह बहुत जल्द अपने किए, 
नि ([ हम ) पर जिस चीज़ पर खुदा का नाम न लिया जाए, उसे मत खाओ कि 
उसे का खाना गुमाह है।' और शैतान (लोग) अपने साधियों के दिलों में यह बात डालते हैं कि तुम 
मे झगड़ा करें और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुश्रिक हुए। (१२१)+ 
भला जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उस को जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी, जिस 
के जरिए से वह लोगों में चलता-फिरता है, कहीं उस शह्स जैसा हो सकता है, जो अंधेरे में पड़ा हुआ 
हो और उस से निकल ही न सके । इसी तरह काफ़िर जो अमल कर रहे हैं, वे उन्हें अच्छे मालूम 
होते हैं। (१२२) और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े-बड़े मुजरिम पेदा किये कि उनमें 
2. मक्कारियां करते रहें और जो मककारियां ये करते हैं, उनका नुक्सान उन्हीं को है और (इससे) 
बे-खबर हैं। (१२३) और जब उन के पास कोई आयत आती है, तो कहते हैं कि जिस तरह की 
रिसालत खदा के पंग़म्बरों को मिली है, जब तक उसी तरह की रिसालत हम को न मिले, हम 
हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे/&हसको खुदा ही खूब जानता है कि (रिसालत का कौन-सा महल है 
और ) वह अपनी पैग्रम्बरी किसे इनायत फ़रमाएं। जो लोग जुम करने हैं, उन. को ख़ुदा के यहां 
९ जिल्लित और कड़ा अज्ञाब होगा, इस लिए कि मक्‍कारियां करते थे। (१२४) तो जिस शख्स को 
ख़दा चाहता है कि हिदायत बर्शे, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे चाहता है 
कि गुमराह करे, उस का सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वह आसमान पर चढ़ रहा है । 
इस तरह ख़दा उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते, अज्ाब भेजता है। (१२५) और यही तुम्हारे 
परवरदिगार का सीधा रास्ता है। जो लोग गौर (विचार) करने वाले हैं, उनके लिए हमने अपनी 
आयतें खोल-खोल कर बयान कर दी हैं। (१२६) उन के लिए उन के आमाल के बदले में परवर- 
दिगार के यहां सलामती का घर है और वही उनका दोस्तदार है। (१२७) और जिस दिन वह सब 
(जिन्न व इंस) को जमा करेगा (और फ़रमाएगा कि) ऐ जिश्नों के गिरोह ! तुम ने इंसानों से 
बहुत (फ़ायदे) हासिल किये, तो जो इंसानों में उन के दोस्तदार होंगे, वे कहेंगे कि परवरदिगार ! 
5 हम एक-दूसरे से फ़ायदा उठाते रहे' और (आख़िर) इस वक्‍त को पहुंच गये, जो तूने हमारे लिए 
मुक़रर किया था। खदा फ़रमायेगा ( अब ) तुम्हारा ठिकाना दोज़ेख़ है | हमेशा उसमें (जलते ) 
रहोगे, मगर जो खुदा चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिक्मत वाला और ख़बरदार है। (१२८) ; 





१. यानी जिस जानवर के जिब्ह करने के वक्‍त खुदा का नाम न .] गया हो, उत्त का स्ाना हराम है। इमाम - 
शॉफ़ई रह० कहते हैं कि खुदा का नाम त लिए जाने से यह मुराद है कि जो जानवर गैर-खुदा के लिए ज़िब्ह 
किया जाए, ऐसे ही जानवर का खाना गुनाह है और इस की दलील उन के नजदीक इसी सूर: की आयत १४५ 
है। इस में तो कुछ शक ही नहीं कि गैर-अल्लाह के लिए किया यया ज़िब्हु हराम है, लेकिन एक जमाअते सहाबा, 
ताबईन और फ़कहा का यह मज़हब है कि जिस जानवर १२ ज़िब्ह करते वक्‍त अल्लाह का नांम न लिया गया हो, . 
चाहे भूल कर, चाहे जान-ब्च कर, उस का खाना भी हराम है। हां, एक हदीस से जो हहुरत आइश। रज़ि० 
रिवायत की गयी है, यह मालूम होता हैं कि अगर किसी जानवर के बारे में यह मालूम न हो कि जिब्ह के वक्त 
उस पर खुदा का नाम लिया गया है या नहीं, तो खुदा का नाम ले कर उस का खाना जायज है। हदीस यों है 
ने हज़रत सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल ! कुछ 
लोग हमारे पास गोश्त लाते हैं और हम नहीं जानेते कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं। आप 
ने फ़रमाया कि तुम उस पर अल्लाह का नाम ले लिया करो और खा लिया करो | 
९. जिन्‍नों से आदमियों का फ़ायदा उठाना यह है कि नफ़्स की आरजूओं की तरफ़ राह दिखायी आदमियों को 
और जिस्नों का आदमियों से फ़ायदा यह है कि आदमी जिस्नों के ताबेदार हो गये । 
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सुर: अनुभआाम ६ तुम 
परम इसी तरह हम जालिमों को, उनके अमाल की वजह से, जो वे स्का थे, एक दूसरे पर मुसल्लत 
कर देते हैं। (१२६) # 


वलो भ्म्नना ४ २२७ 





ऐ जिन्‍नों और इंसानों की जमाअत ! क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से पंग्रम्बर नहीं आते रहे ? 
जो भेरी आयतें तुम को पढ़-पढ़ कर सुनाते और उस दिन के सामने आ मौजूद होने से डराते थे। वे 
रु कहेंगे कि (परवरदिगार! ) हमें अपने गुनाहों का इक़रार है। इन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने 
: धोखे में डाल रखा था और (अब) खुद अपने ऊपर गवाही दी कि कुफ्र करते थे। (१३०) (ऐ 
मुहम्भद ! ) यह (जो पेग़म्बर आते रहे और किताबें नाज़िल होती रहीं तो इस लिए कि तुम्हारा 
परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के रहने वालों को (कुछ भी ) 
खबर न हो । (१३१) और सब लोगों के आमाल के लिहाज़ से दर्जे मुक़रंर हैं और जो काम ये लोग 
करते हैं, खुदा उन से बे-खबर नहीं। (१३२) और तुम्हारा परवरदिगार बे-परवा (और ) रहमत 
् वाला है। अगर चाहे (तो ऐ बन्दो ! ) तुम्हें खत्म कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे, 
तुम्हारा जानशीं बनाये, जेसा तुम को भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है । (१३३) कुछ शक छू 
नहीं कि जो वायदा तुम से किया जाता है, वह पूरा होने वाला है और तुम (खुदा को) मर्लूब नहीं 
कर सकते । (१३४) कह दो कि लोगो ! तुम अपनी जगह अमल किये जाओ, मैं (अपनी जगह ) ५ 
अमल किये जाता हूं। बहुत जल्द तुम को मालूम हो जाएगा कि आख़िरत में (बहिश्त) किस का 
घर होगा । कुछ शक नहीं कि मुश्रिक निजात नहीं पाने के । (१३५) और (ये लोग) खुदा ही की ५ 
। पैदा की हुई चीज़ों यानी खेत और चौपायों में खुदा का भी एक हिस्सा मुक़रंर करते हैं ओर अपने 
(झूठे) खयाल से कहते हैं कि यह (हिस्सा) तो खुदा का और यह हमारे शरीक (याती बुतों) का, ५ 
तो जो हिस्सा उन के शरीकों का होता है, वह तो खुदा की तरफ़ नहीं जा सकता और जो हिस्सा % 
खुदा का होता है, वह उन के शरीकों की तरफ़ जा सकता है। यह कंसा बुरा इंसाफ़ है।' (१३६) 
इसी तरह बहुत से मुश्रिकों को उन के शरीकों ने उन के बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर 
दिखाया है, ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उन के दीन को उन पर गडू भाडू कर दें। और 
ः 
भरकर 


अगर खुदा चाहता तो वे ऐसा न करते, तो उन को छोड़ दो कि वह जानें और उन का झूठ । (१३७) 





१. इस आयत में खुदा मुश्रिकों की बुराई करता है कि उन्हों ने तरह-तरह की कुफू शिर्क की रस्में निकाली 
फ्रि जिन में औरों को खुदा का शरीक बनाया है। मह्लूक़ तो खुदा की और उसी में से एक हिस्सा खुदा का मुक़रर 
करते यानी खेती और फलों और चारपायों में एक हिस्सा खुदा और दूसरा हिस्सा बुततों को ठहरातै। इस से बढ़ 
“कर यह बेवकूफ़ी कि बु्तों को खुदा के मुकाबले में आगे रखते, इस तरह से कि अगर बुत्तों के हिस्से में से'कुछ 
खर्च हो जाता तो उतना खुदा के हिस्से में से ले लेते और अगर खुदा के हिस्से में से कुछ खर्च हो जाता, वो बुतों 
के हिस्से में से न लेते और कहते कि खुदा ग़नी है और बुत फ़क़ीर हैं। 
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और अपने रुपाल से यह भी कहते हैं कि ये वारपाए और खेती मना है। उसे उस शख्स के सिवा, 
जिसे हम चाहें, कोई त खाये, और (कुछ) चारपाए ऐसे हैं, कि उन की पीठ पर चढ़ना सना कर 

दिया गया है और कुछ मवेशी ऐसे हैं, जिन पर ( जिन्हे करते यक्त ) खुदा का नाम नहीं लेते'। सब 

खुदा पर झूठ है। वह बहुत जल्द उन को उन के झूठ का बदला देगा। (१३८) और यह भी कहते 

हैं कि जो बच्चा इन चारपायों के पेट में है, वह खास हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों को 

उस का खाना हराम है और अगर वह बच्चा मरा हुआ हो, तो सब उस में शरीक हैं (यानी उसे 

मर्द और औरतें सब खाएं ) बहुत जल्द खुदा उन को उन के ढकोसलों की सज़ा देगा। बेशक वह 

हिक्मत वाला खबरदार है।' ( १३६) जिन लोगों ने अपनी औलाद को बे-वक़ूफ़ी से, बे-समझी से _ 
कत्ल किया और खुदा पर झूठ गढ़ कर के उस की दी हुई रोज़ी को हराम ठहराया, बे घाटे में पड़ 

गये । वे बे-शुब्हा गुमराह हैं और हिदायत पाए हुए नहीं हैं। (१४०) है कै 


श 
बौर खुदा ही तो है जिस ने बाग पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर 

नहीं चढ़ायें हुए, वह भी और खजूर और खेती, जिन के तरह-तरह के फल होते हैं और जेतून और 

अनार जो (कुछ वातों में) एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं और (कुछ बातों में) नहीं मिलते, जब ये ४ 
चीजें फलें तो उन के फल खाओ और जिस दिन (फल तोड़ो और खेती ) काटो, तो खुदा का हक़ भी के. 
उस में से अदा करो। और बे-जा न उड़ानमा कि खुदा बे-जा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं ५ 
रखता। (१४१) और चारपायों में बोझ उठाने वाले (यानी बड़े-बड़े) भी पेदा किये और ज्ञमीन 

से लगे हुए (यानी छोटे-छोटे) भी । (पस) खुदा की दी हुई रोजी खाओ और शतान के क़दमों पर ४ 
न चलो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (१४२) (ये बड़े-छोटे .चारपाए) आठ क्रिस्म के (हैं), दो " 
(-दो) भेड़ों में से और दो (-दो) बकरियों में (यानी एक-एक नर और एक-एक मादा) । (ऐ 
पैगमम्बर ! उन से) पूछो कि [खुदा ने दोनों (के) नरों को हराम किया है या दोनों (की) मादिनों को 


[ः जो बच्चा मादिनों के पेट में लिपट रहा हो उसे, अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ ।( १४३) 


ना ५४ साधा 





१. मुश्टिकों ने एक यह भी रस्म निकाल रखी है कि अगर जानवर ज़िब्ह किया जाए और उस के पेट में से बच्चा 
निकले तो अगर बच्चा जिंदा मिकले, मर्दों को उस का खाना हलाल और औरतों को हराम और अगर मुर्दा निकले 
तो मर्दों और औरतों सब के लिए हलाल । 
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घूरः अनुभाम ६ 


नल केउ 5 २४४58 


ऊंटों में में और दी-( दो) गायों में से, (उन के बारे में भी उन से) पूछो 
(के) नरों को हराम किया है, या दोनों (की) मादिनों को या जो बच्चा 
पट रहा है, उस को। भला जिस वक्त सुदा ने तुम को इस का हुक्म दिया था, 
? तो उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है, जो खुदा पर झूठ गढ़े ताकि बे- 
२े। कुछ शक नहीं कि खुदा जालिम लोगों को हिंदायत नहीं देता । 


और दो (-दो ) 
कि (खुदा ने) दोनों 
मादिनों के पेट में लि 
तुम उस वक्‍त मौजूद थे 
जाने-बूझे लोगों को गुमराह के 
(१४४) + 

कहो कि जो हुक्म मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उन में कोई चीज़, जिसे खाने वाला खाये, हराम 


नहीं पाता, इस के अलावा कि वह मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या चुअः का गोंश्त कि ये 


, सब नापाक हैं या कोई गुनाह की चीज़ हो कि उस पर खुदा के सिवा किसी और का नाम लिया गग्ना 


हो और अगर कोई मजबूर हो जाए, लेकिन न तो ना-फ़रमानी करे और न हद से बाहर निकल जाएं, 
तों तुम्हारा परवरदिगार बरुशने वाला मेहरबान है। (१४५) और यहूदियों पर हम ने संब नाखून 
वाले जानवर हराम कर दिए थे और गायों और बकरियों से उन की चर्बी हराम कर दी थी, सिवा 
इस के, जो उन की पीठ पर लगी हो या ओझड़ी में हो या हड्डी में मिली हो यह सजा हम ने उन को 
उन की शरारत की वजह से दी थी और हम तो सच कहने वाले हैं।' (१४६) और अगर ये लोग 
तुम्हें झुठलाएं, तो कह दो कि तुम्हारा प्रखवरदिगार फैली रहमत वाला है, मगर उस का अज़ाब 
गुनाहगार लोगों से नहीं टलेगा । (१४७) 
तो हम शिर्क न करते और न हमारे बाप-दादा 
ठहराते | इसी तरह उन लोगों ने झुठलाया था, जो 


मज़ा चख कर रहे । कह दो, क्या तुम्हारे पास को 
निकालो । तुम सिर्फ़ ख्याल के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो । (१४८) कह दो कि 


खुदा ही की हुज्जत ग़ालिब है। अगर वह चाहता तो तुम सब को हिंदायत दे देता । (१४६) कहो 
कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि खुदा ने ग्रे चीज़ें हराम की हैं, फिर अगर वे (आओ कर ) 
गवाही दें, तो तुम उन के साथ गवाही त देना और न उन लोगों की स्व्राहिशों को पैरवी करना, जो 
हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आख़िरत पर ईमान नहीं लाते और (बुतों को) अपने परवर- < 


दिगार के बराबर ठहराते हैं। (१५०) # 


जो लोग शिर्क करते हैं, वे कहेंगे कि अगर खुदा चाहता, 
(शिक करते) और न हम किसी चीज़ को हराम 
उन से पहले थे, यहां तक कि हमारे अज़ाब का 
ई सनद है ? (अगर है) तो उसे हमारे सामने 





ब्रा 
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१. जिन चीज़ों को खुदा ने यहूदियों पर उत के जुल्म और शरारत और सरकशी की वजह से हराम किया था, 
। वे एक तो वह जानवर 


५ 
जिस का कुछ बयान सूर: तिसा की आयत १६० में है, उन की तफ़्सील इस आयत में है ६ 
वाले जानवर, ज॑से गोर खर या " 


थे, जिन की उंगलियां फटी हुई हों, जैसे अंट और शुत्र मुर्ग और बतख़ या हैः 2 
पंडे वाले दरिदे और गाय और बकरी की चर्बी, सिवा उस चर्बी के, जो उर्ते की पीठ पर था. ओभड़ी में लगी हुई 


हो या हड्डी से मिली हुई हो ज॑से हाथ-पांव या पसली या आंख या कान की चर्बी कि यह हलाल थी । 
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उन के बारे में उस ते इस तरह इर्शाद फ़रमाया है) किसी चीज़ को खुदा का 
पधरीक ते बनाना और माँ-बाप से (बद-सुलूकी ने करना, बल्कि) सुलूक करते रहना और नादारी 


(के खतरे) से अपनी औलाद को कत्ल ने करना, क्‍योंकि तुम को और उन को हमीं रोज़ी देते हैं 
उन के पास न फटकना । और किसी जान (वाले) 


रना, मगर जायज तौर पर (यानी) 


हराम कर दी हैं, ( 


और बे-हयाई के काम जाहिर हों ५, छिपे हुए 
को जिस के कत्ल को खुदा ने [हराम केर दिया है, कत्ल ने क 
जिस का शरीअत हुक्म दे । इन बातों की वह तुम्हें ताकीद फ़रमाता है, ताकि तुम समझो । (१५१) 


और यतीम के माल के पास भी न जाना, मगर ऐसे तरीके से कि बहुत पसंदीदा हो, यहां तक कि 


बह जवानी को पहुंच जाए और नाप और तौल इंसाफ़ के साथ पूरी 
तक्लीफ़ नहीं देते, मगर उस की ताक़त के मुताबिक़ और जब (किसी के बारे में) कोई बात कहो 
तो इंसाफ़ से कहो, गो वह (तुम्हारा) रिश्तेदार ही हो और खुदा के अहृद को पूरा करो । इन बातों 
का खुदा तुम्हें हुक्म देता है, ताकि तुम नसीहत करो | (१५२) और यह कि मेरा सीधा रास्ता यही 
है, तो तुम उसी पर चलना और और रास्तों पर न चलना कि (उन प्र चल कर ) खुदा के रास्तें से 

अलग हो जाओगे । इन बातों का खुदा तुम्हें हुक्म देता है, ताकि तुम परहेजगार बनो । (१५३) 
(हां) फिर (सुन लो कि) हम ने मूसा को किताब दी थी ताकि उन लोगों पर जो भले हैं, नेमत 
पूरी कर दें और (उस में) हर चीज़ का बयान (है) और हिदायत (है) और रहमत है, ताकि (उन 
की उम्मत के) लोग अपने परवरदिगार के सामने जाहिर होने का यक़ीन करे । (१५४) ६ 


पूरी किया करो | हम किसी को 


: अनुभाम ६ 
कलर 4732 00०७७७७७४ मे ते 26002 
कहो कि ( लोगो! ) आओ मैं तुम्हें थे चीज़ें पढ़ कर सुनाऊं, जो ठुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर 


ओर (ऐ कुफ़ करने वालो ! ) यह किताब भी हमीं ने उतारी है बरकत वाली, तो उस की 
पैरवी करो और (ख़दा से) डरो, ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। (१५५) (भर इस लिए 
उतारी है) कि (तुम यों न) कहो कि हम से पहले दो ही गिरोहों पर किताब उतरी हैं और हम 
उन के पढ़ने से (मजबूर और) बे-ख़बर थे। (१५६) या (यह न) कहो कि अगर हम पर भी 
ध्स्दि नाजिल होती तो हम उन लोगों के मुक़ाबले कहीं सीधे रास्ते पर होते सो तुम्हारे पास 
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से दलील और हिंदायत और रहमत आ गयी है। तो उस से बढ़ कर 
जालिम कौन होगा जो ख़ुदा की आयतों को झठलाये और उन से (लोगों को) फेरे ) जो लोग हमारी 
आयतों से फेरते हैं, इस फेरने की थजह से हम उन को बुरे अज़ाब की सज़ा देंगे। (१५७) ये इस 
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के सिवा और किस बात के इन्तिज़ार में हैं कि उन के पास फ़रिश्ते आएं .या खुद ् परवर- 
दिगार आयें या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आयें (मगर) जिस दिन तुम्हारे परवर- 
दिग्ार की कुछ निशानियां आ जाएंगी, तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा, उस वक्‍त उसे 
ईमान लाना कुछ फ़ायदा नहीं देगा या अपने ईमान (की हालत) में नेक अमल नहीं किये होंगे, (तो 
गुनाहों से तौवा करना मुफ़ीद न होगा । (ऐं पैग़म्बर ! उन से) कह दो कि तुम भी इंतिज़ार करो, 
हम भी इंतिजञार करते हैं। (१५८) जिन लोगों ने अपने दीन में (बहुत से ) रास्ते निकाले और 
४ कई-कई फ़िक़ हो गये, उनसे तुमको कुछ काम नहीं । उन का काम खुदा के हवाले । फिर जो-जो कुछ 
'बे करते रहे हैं, वह उन को (सब) बतायेगा ।' (१५६ ) जो कोई (ख़ुदा के हुजूर) नेकी ले कर 





आयेगा, उस की बैसी दस नेकियां मिलेंगी और जो बुराई लाएगा उसे सज़ा वैसी ही मिलेगी और 

उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। (१६० ) क़ह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा 
दिया है (यानी सही दीन) मज़हब इब्राहीम का, जो एक (ख़ुदा) ही की तरफ़ के थे, और मुश्रिकों 

' में सेन थे। (१६१) (यह भी) कह दो कि मेरी नमाज़ और मेरी इबादत और मैरा जीना और 

मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। (१६२) जिस का कोई शरीक नहीं और 9 
मुझ को इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सब से अव्वल फ़रमांबरदार हूं। (१६३) कहो, क्‍या - 

मैं खुदा के सिवा और परवरदिगार खोजूं ? और वही तो हर चीज़ का मालिक है। और जो कोई ४ 
(बुरा) काम करता है, तो उस का नुक्सान उसी को होता है। और कोई शख्स किसी (के गुनाह) 

का बोझ नहीं उठायेगा, फिर तुम सब को अपने परवरंदिगार की तरफ़ लोट कर जाना है, तो जिन- 

जिन बातों में तुम इश्तिलाफ़ किया करते थे, वह तुम को बतायेगा। (१६४) और वही तो है, जिस 

ने ज़मीन में तुम को अपना नायब बनाया और एक दूसरे पर दर्ज बुलंद किये ताकि जो कुछ उस ने 

तुम्हें बछ्शा है, उस में तुम्हारी आज़माइश करे । बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अज़ाब देने वाला 


मेहरबान भी है। (१६५) & ७ 





जिन लांगों ने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और कई-कई फ़िक्ें बन गये, (ऐ पैग़स्बर ! ) उन से तुम्हारा कोई 
मतलब ्ि । अल्लाह तआला की मर्जी तो यह है कि सब लोग एक दीन ( यानी. इस्लाम) पर जो सच्चा दीन है, 
चलें और उस की हिंदायतों पर अमल करें, मगर कोई किसी रास्ते पर चलता है, कोई किसी पर। किसी ने कोई 
तरीक़ा अख्तियार किया है, किसी ने कोई राहु और आपमस में इत्तिफ़ाक़ की जगह नफ़रत व अदावत पैदा हो जाती 
है। कुछ शक नहीं कि इन बातों की वजह यह है कि वे क्ुरआत को ग्रौर से नहीं पढ़ते और उस के अहकाम पर 
नहीं चलते । अगर अल्लाह तआला के मकसद को समझ लिया जाए तो इछ्तिलाफ़ व तफ़कें का नाम वे निशान 


ने रहे । 


१. दीन में तफ़रक़ा डालना और कई-कई फ़िक़ बन जाना खुदा को सख्त ना-पसन्‍्द है। इसी लिए फ़रमाया है कि _ 
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(मक्की) इस सूरः में अरबी के १४६३४ अक्षर, ३३८७ शब्द, २०६ आयत और २४ रुकूअ हैं। 
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७ सरः आराफ़ ३६ 
कि आराफ़ मककी है और इस में दो सौ छः आयतें और चोबीस रुकूअ हैं । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है | 
अलिफ़-लाम-मीम स्वाद । (१) (ऐ मुहम्मद ! यह) किताब (जो) तुम पर नाज़िल हुई है 
५ इस से तुम को तंगदिल नहीं होना चाहिए । (यह नाजिल ) इस लिए (हुई है) कि तुम इस के ज़रिए 

से (लोगों को) डर सुनाओ और (यह) ईमान वालों के लिए नसीहत है। (२) (लोगो ! ) जो 
५ (किताब) तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के यहां से नाज़िल हुई है, उस की पैरवी करो और इस के 
४2 सिवा और साथियों की पेंररी न करो (और) तुम कम ही नसीहत कुबूल करते हो । (३) और 
३; कितनी ही बस्तियां हैं कि हम ने तबाह कर डालीं, जिन पर हमारा अज़ाब (या तो रात को ) आता 
था, जबकि वे सोते थे, या (दिन को) जब वे क़ैलला (यानी दोपहर को आराम) करते थे। (४) 
तो जिस वक्‍त उन पर अज़ाब आता था, उन के मुंह से यही निकलता था कि (हाय ! ) हम (अपने 
0, ऊपर) जल्म करते रहे | (५) तो जिन लोगों की तरफ़ पंग्रम्बर भेजे गये, हम उन से भी पूछेंगे और 
2; पेश्रम्बरों से भी पूछेंगे । (६) फिर अपने इल्म से उन के हालात बयान करेंगे और हम कहीं ग्रायब 
तो नहीं थे । और उस दिन (आमाल का) तुलना बर-हक है, तो जिन लोगों के (अमलों के) 
ठ वजन भारी होंगे, वे तो निजात पाने वाले हैं। (5) और जिन के वज़न हल्के होंगे, तो यही लोग 
हैं, जिन्‍्हों ने अपने को घाटे में डाला, इस लिए कि हमारी आयतों के बारे में बे-इंसाफ़ी करते थे । (६) 
ल्‍ और हमीं ने ज़मीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इस में तुम्हारे लिए रोज़ी के सामान पेदा किए 
(मगर) तुम कम ही शुक्र करते हो । (१०) # 


ओर हमीं ने तुम को (शुरू में मिट्टी से) पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत-शक्‍ल बनायी, फिर 
फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सज्दा करो, तो | सब ने) सज्दा किया, लेकिन इब्लीस, कि 


वह सज्दा करने वालों में (शामिल) न हुआ। (११) (ख़ुदा ते) फ़रमाया, जब मैं ने तुझ को 
हुक्म दिया, तो किस चीज़ ने तुझे सज्दा करने से रोका। उस ने कहा कि मैं इस से अफ्जल हूं। मुझे 
तू ने आग से पैदा किया है और इसे मिट्‌टी से बनाया है। (१२) फ़रमाया, तू (बहिश्त से) उतर 
जा । तुझे मुनासिब नहीं कि यहां घमंड करे, पस निकल जा, तू जलील है। (१३) उस ने कहा कि 
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सिम । अन्मिर्‌नी इला यौमि युब्भसून (१४) .. इन्न-क मिनलूमुअरीन 
(१५४) काल फ़बिमा अरवे-तनी ल-अवभ्भुदनू-त लहुम सिरात-कल्‌-मुस्तक़ीम£ 
(१६) सुम-म न आतियनदुप मिम्बेनि ऐदीहिम व मिन्‌ खल्फ़िहिमू व अन्‌ 
ऐमानिहिमू व अन्‌ इलिहिम्‌ # व ला ..जिदु अक्स-रहुमू शाकिरीन 
9ै( १७) कालखरुज मिन्हा मजूऊमम्‌- । 
$ मद्हरत्‌ल-मन्‌ तबि-अ-क मिन्हुम्‌ ल-अम-ल-अनु-न 
जहन्न-म मिन्कुम अज्मजीन (१८०) व ४०३४ ०८/ 

आदमुस्कुन्‌ अनू-त व ज़ौजुकल्जन्न-त्‌ फ़कुला | तरल ग्ठ् 
सिनू हेसु शिश्तुमा व ला तक़्रबा & दिव्का फट भा । 


हाजिहिश्श-ज-र-त॒ फ़-तकूना मिनडआलिमीन 











(१६) फ़-बस-व-स लहुमश्शतानु लियुब्दि-य ५ि 2; 
लहुमा मा वूरि-य अन्हुमा मिन्‌ सौआतिहिमा [५४ | 
व क़ा-ल मा नहाकुमा रुब्बुकुमा अन्‌ ठाटइ286 6 

हाजिहिश्श-ज-रति इल्ला' अन्‌ तकूना म-लकनि [##४४ 4 2 ७ फि्ड ४05४५ ४ 
ओऔ तकूना. मिनल्खालिदीन (२०) व ६६८५ 32 कट ले ०म ४ 
हा इननी , लकुमा लमिनन्‍्तासिह्दीन/ / ' 





(२१) फ़-दल्लाहुमा बिग्ुरूरित्‌ & फ़-लम्मा जाक़श्श-ज-र-ते  ब-दत्‌ लहुमा 
सौआतृहुमा व तृफ़िका यख्सिफ़ानि अलैहिमा कम »बव 
नादाहुमा र्बुहुमा अ-लम्‌ अनू-हकुमा अन्‌ तिल्कुमश्श-ज-रति व अकुल्लकुमा 
इन्नश्शेतान, लकुमा अदुव्वुम-मुबीन (२२) क़ाला रूबना ज- 

अन्फूसनार“व इललम्‌ तग्फ़िरलला व तरहुम्ना ल-नकनंन्‌ू-न. मिनल्खासिरीन 
(२३) क्रालहिबतू बअ-जुकुम्‌ लिबज़-ज्िन्‌ अदुव्युतू&व लकुम्‌ फ़िलूअर्जि 
मुस्तक़र्‌रुंव-व मताज़ुत्‌ इला हीन (२४) क्रा-ले फ़ीहा तहयो-त व फ़ीहा 
तमृतून व मिन्हा तुहरजून* (२५) या आद-म क़दू अन्जल्ना 
अलैकुम्‌ लिबासुय्युवारी सौआतिकुम व रीशतू ४ व लिबासुत्तक्वा / आलि-क 
खेत » आलि-क मिन्‌ आयातिल्लाहिः ल-अल्लहुमू. यज्जककरून (२६ ) 
मंतिल २ 
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स््ल्नि उस दिन तक मुहलत अता फ़रमा, जिस दिन लोग (क्क्षों से) के जाएंगे । (१४) फ़रमाया, 
(अच्छा,) ठुप्त को मुहलत दी जाती है। (१५) (फिर) शैतान ने कहा कि मुझे तो तू ने मलऊन 
किया ही है। मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उन (को गुमराह करने) के लिए बैढूंगा । (१६) फिर उन 
के आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से (ग़रज़ हर तरफ़ से) आऊंगा (और उद की राहु 
मारुंगा) और तू उन में अक्सर को शुक्रगुज्ञार नहीं पायेगा । (१७) (खुदा ने) फ़रमाया, निकल 
जा यहां से पाजी मदूंद । जो लोग उन में से तेरी पैरवी करेंगे, मैं (उन को और तुझ को जहन्नम में 
डाल कर) तुम सब से जहन्नम को भरदूंगा। (१८) और (हम ने) आदम (से कहा कि) तुम 
और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो-सहो और जहां से चाहो (और जो चाहो) खाओ, मंगर इस पेड़ 
के पास न जाना, वरना गुनाहगार हो जाओगे। (१६) तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उन 
के सतर की चीज़ें, जो उन से छिपी थीं, खोल दे और कहने लगा कि तुम को तुम्हारे परवरदिगार ने 
पेड़ से सिर्फ़ इस लिए मना किया है कि तुम फ़रिश्तेन बने जाओ या हमेशा जीते न रहो। (२०) 
और उन से क़सम खा कर कहा कि मैं. तो तुम्हारा भला चाहने वाला हूं। (२१) ग्रज (मदद ने) ४ 
धोखा दे कर उन को (गुनाह की तरफ़) खींच ही लिया, जब उन्होंने उस पेड़ (के फल) को खां 
लिया, तो उन के सतर की चीज़ खुल गयीं और वह बहिश्त से (पेड़ों के) पत्ते (तोड़-तोड़ कर ) ४ 
अपने ऊपर चिपकाने (और सतर छिपाने) लगे। तब उन के परवरदिगार ने उन को पुकारा कि क्या 
5 मैं ने तुम को इस पेड़ (के पास जाने) से मना नहीं किया था और बता नहीं दिया था कि शंतान ४ 
हि खल्लम-खल्ला दुश्मन है। (२२) दोनों कहने लगे कि परवरदिगार ! हम ने अपनी जानों 
पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा, तो हम तबाह हो ५ 
। जाएंगे। (२३) (खुदा ने) फ़रमाया, (तुम सब॑ बहिश्त ) उतर जाओ । (अब से) तुम एक-दूसरे 
के दुश्मंन हो और तुम्हारे लिए एक (ख़ास) वक्‍त तक ज़मीन पर ठिकाना और (जिंदगी का) सामान 
(कर दिया गया) है। (२४) (यानी) फ़रमाया कि उसी में तुम्हारा जीना होगा और उसी में 
मरना, उसी में से (क्रियामत को ज़िंदा कर के) निकाले जाओगे। (२४) +% 












ऐ बनी आदम ! हम ने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारा सतर ढांके और (तुम्हारे बदन 
को) जीनत (दे) और (जो) परहेज़गारी का लिबास (है) | वह सब से अच्छा है। ये खुदा की 
निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत पकड़ें। (२६) . ऐ बनी आदम !* (देखना कहीं) शतान तुम्हें 
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लिबा-सहुमा .. लिंयुरि ्ज यहुमा सौआतिहिमा$ 
मिन हैसु ला तरौनहुम्‌& इन्ता जजलाश 
व इजा फ़-अनूं 


मिनल्जल्‍्नति यन्जिभु अच्हुमा 
इन्महू यराकुम्‌ हहुलुब व क़बीलुह्‌ 
शयाती-न अं लिल्लजी-त ला युअमिनूल (२७ ) 
फाहि-श-तृ॒त्‌ क़ालू व-जद॒ता अलैहा आबा अता 'एकाउक ना 
वल्लाहु अन्म-रता बिहा& कुल इन्नल्लानह 

ला यअमुरु बिल्फ़ह-शा $ अ- तकलू-न [52४५५7॥ 2५४८2 | 
अ-लल्लाहि मा ला तआलमून (२८) शत | न 
अ-्म - र रब्बी बिलक़िस्तिन्‍“व अक़्ीमू [£ 
बुजूहकुमू जिनुद कुल्लि मस्जिदिखदुजूहु [हल ट 
मुखूलिसी-न लहुदूदी-त कमा ब-द-अकुम्‌ पट द2082225 ' 
त-अदून# ( २६ ) फ़रीक़न्‌ हदा व फ़रीक़त्‌ ॥॥ ् लत कक कप रा 
हक-क अलैहिमुझ़जलालतु » इन्नहुमुत्त-खजुश- ५ 
शयाती-न॒औलियाअ ॒मिन्‌ दूनिल्लाहि व 
यहसबू-न अन्नहुम्‌ मुहतदून (३०) या; 
हक आद-म खुजू जीन-तकुम्‌ भिन्‌-द कुल्लि | ०.4९) 
मस्जिदिवू - व कुलू वश्णू व ला तुस्रिफ़ू£ इन्नहू ला युहिब्बुल्‌ 
मुस्रपफीन ॥( ३१) कुल मन्‌ हर न जीनतुल्लाहिल्‍लती अख्‌-र-ज 
लिबिबादिही वत्तय्यबाति मिनरिक्कि £ कुल हिय लिल्लजी - न ई 
आमनू फ़िल्‌ - हयातिदुदुन्या खालि-स - तुंग्यौमल्‌ - क़ियामति » कजालि - क 
नुफ़स्सिलुलू - आयाति लिक़ौमिय्यअलमून (३२) कुल इननमा हूरर-म 
रब्बियल्‌ - फ़वाहिश मा अन्‍ह-र मिन्हा वे मा ब-त्ृ-न वलइस-म 
वल्बगू - य बिग्ैरिल्हूक्क़ि व अन्‌ तुश्रिक्‌ बिल्लाहि मा लम्‌ शुनज्जिल्‌ 
बिही सुल्तानंव अनू तक़ूलू अ-लल्लाहि मा ला तआअ-लमृन .( ३३ ) 
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कि प्हारे मां-बाप को (बहका कर) बहिश्त से . दिया और उन से उन 
की दिए ताकि उन से सतर उन को खोल कर दिखा दे | वह और उस के भाई तुम को 
ऐसी जगह से देखते रहते हैं, जहां से तुम उन की नहीं देख सकते । हम ने शैतानों को उन्हीं लोगों का 
साथी बनाया है, जो ईमान नहीं रखते । (२७) और जब कोई बे-हयाई का काम करते हैं, तो कहते 
हैं कि हम ने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और खुदा ने भी हम को यही हुक्म दिया है। 
कह दो कि खुदा बे-हयाई के काम करने का हुक्म हरगिज़ नहीं देता । भला तुम खुदा के बारे में ऐसी 
बात क्यों कहते हो, जिस का तुम्हें इल्म नहीं। (२८) कह दी कि मेरे परवरदिगार ने तो 


: इन्साफ़ करने का हुक्म दिया है और यह कि हर नमाज़ के वक्‍त सीधा (क्रिब्ले की तरफ़) रुख किया 


करो और खास उसी की इबादत करो ओर उसी को पुकारों | उस ने जिस तरह तुम को शुरू में पंदा 
किया था, उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। (२६) एक फ़रीक़ को तो उस ने हिदायत दी और एक 
फ़रीक़ पर गुमराही साबित हो चुकी । इन लोगों ने खुदा को छोड़ कर.शंतानों को दोस्त बना लिया 
ओर समझते (यह) हैं कि हिदायत पाये हुए हैं। (३१०) ऐ बनी आदम ! हर-नैमाज़ के वक्‍त अपने 
को मुज़य्यन (सुसज्जित) किया करो ।' और खाओ और पियो और बे-जा न उड़ाओ कि खुदा बे-जा 
उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता । (३१) # | 

पूछो तो, कि जो जीनत (व आराइश) और खाने (-पीने) की पाक चीज़ें खुदा ने अपने बन्‍्दों 


के लिए पंदा की हैं, उन को हराम किंस ने किया है? कह दो कि ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में 


भा पट् के एप 


2०7७ पटल कर 


जपस्ताका/:र 


ईप्रान वालों के लिए हैं और क्रियामत के दिन खास उन्हीं का हिस्सा होंगी । इसी तरह खुदा अपनी 
आयतें समझने वालों के लिए खोल-खोल कर बयान फ़रमाता है। (३२) कह दो कि मेरे परवर- 
दिगार ने तो बे-हयाई की. बातों को, ज़ाहिर हों या छिपी हुई और गुनाह को और ना-हक़ ज़्यादती 
करने को हराम किया है ओर इस को भी कि तुम किसी को खुदा का शरीक बनाओ, जिस की उस ने 
कोई सनद नाज़िल नहीं की और इस को भी कि खूदा के बारे में ऐसी बातें कहो, जिन का तुम्हें 


१. जीनत उस चीज़ को कहते हैं, जिस से सजावट की जाए जैसे लिबास। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जाहिलियत - 


के ज़माने में लोग काबे का तवाफ़ नंगे करते थे। खुदा ने उस से भना फ़रमाया और हुक्म दिया कि जब तवाफ़ 
को या मस्जिद में नमाज़ को आओ, सो कपड़ा पहन कर आओ , नंगे न आओ । इस से नमाज में पर्दे की चीज़ों को 
ढांकना फ़ज्ज हो गएा । इल्म वालों के नज़दीक हर हालत में सतरे औरत ढांकना फ़र्ज है, चाहे आदमी तन्हा ही 
कैयों न हो। कुछ ने कहा कि सजाने से मुराद कंधी करना ओर छुश्बू लगाना है, मगर वही पहली बात सही है । 
और अगर कंधी भी कर ली जाए और खुश्ब्‌ भी लगा ली जाए तो सजावट पर सजावट है। “'खाओ ओर पियो' 
के इर्शाद से मकसद खुदा को नेभतों से फ़ायदा उठाना है यानी पाकीज़ा और सुथरी चीज़ों से, जो खुदा ने तुम्हारे 
हो लिए वैदा की हैं फ़ायदा उठाओ ओर खुदा का शुक्र अदा करो । एक हदीस में आया है कि खाओ और पियो 
और पहनो और सदका दो, लेकिन न बे-जा उड़ाओं, न इतराओ, क्योंकि अल्लाह तआला को यह बात भली 
हा है कि अपनी नेमत अपने बंदे पर देखे । जिस तरह पाक रोज़ी के खाने-पीने की इजाजत हैं, उसी तरह 
“जा उड़ने से मना किया गया है यानी बे-ज़रूरत खाना या पेट-सरे की हालत में खाना कि यह ज़्यादा है, फ़िजूल- 
५ ४ । यह आयत फ़िजूल ख़र्ची करने वालों के हक़ में एक डरावा है । 
डर हक ! पाया जाता है कि जिस तरह खाने-पीने की चीज़ों और माल का उड़ाना हराम है, इसी तरह 
है देना और उन से फ़ायदा न उठाना भी खुदा को ना-पसन्द है और सच पूछो तो यह खुदा की नेमतों 
| (शेष पृष्ठ २४३ पर) 


५ 
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और. ३१० बा ६ मेक मंजिल २१: 
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(३६) फ़-मन्‌ अजू-लमु मिम्मनिफ्तरा 
अ - लललाहि क़जिबत॒ औ कणज्ज - ब 
बिआयातिही » उला - इ - क यनालुहुम्‌ 


नसीबुहुम्‌ मिनल्‌ - किताबि » हत्ता इजा 
- जेत्हुम रुसुलुना य - त - वफ्फ़ौनहुम्‌ | 








| ऐ-न मा कुन्तुम तद्ओून  मिन्‌ 
दूनिल्लाहि » कालू ज़ल्लू अन्ना व 

अन्फुसिहिमू अन्नहुमू काने ४ 
काफ़िरीन (३७) क़ालदखुलू फ़ौ उममित्‌ 
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वलूइन्सि फ़िन्तारि कुल्लमा द -ख्र- लत्‌ उम्मतुल - ल-अ-नत उख्तहा: 
हृ्ता। इताददारक्‌ फ्रीहा जमीअन्‌ » क़ालत न लिउलाहुम्‌ 
रब्बना हा उलाइ अ-ज़ल्लूना फ़-आतिहिम्‌ अजाबनू ज़िअ-फम - मिनन्नारि४ 
का-ल लिकुल्लिन्‌ ज़िभु-फुव-ब लाकिल्ला तअ-लमूत ( ३८ ) व क़ालत्‌ उलाहुम 
लिउख्राहुम फ़ा का-त लकुमू अलैना मिन फ़ज़्लित फ़जूकूल्‌ू-अजा-ब 
स्््क कुन्तुम तक्सिबून # ( २६ ) इन्तललजी-त कझज़बू बिआयातिना 
वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़्तहु लहुम अब्वाबुस्समा -इ व ला 
वदुश्ुलूनलूजन्न - तू हुत्ता यलिजलू-ज - मलु फ़ी सम्मिल - ख़िम्राति & व 
कजालि-क नजज़ि-ल-मुज्रिमीन (४० ) लहुमू मिन्‌ जहस्न-म मिहादुव-व 
मिन्‌ - फ़ौड़िहिम ग़वाशिन$ व कजालि - क नजूजिज्जालिमीन ( ४१ ) 
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और हर एक फ़िर के लिए (मौत का) .' वक्‍त प्लुकरर है। जब वह 
जाता है, तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं, न जल्दी । (३४) ऐ बनी आदम ! (हम 
तुम को यह नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि) जब हमारे पेग्म्बर दुम्हार पास आया करें और हमारी 
आयतें ठुम को सुनाया करें (तो उन पर ईमान लाया करो कि) जो शह्षसत (उन पर ईमान ला कर) 


जाए ।' और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सज्भा दिया करते हैं। (४० ). ऐसे लोगों के लिए (नीचे) 
बिछौना भी ला (की आग) का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी: (इसी का) और ज्ञालिमों को 


(पृष्ठ र४१ का शेष). ह ह ४ 
की ना-शुक्री है। अगर खुदा किसी को अच्छी किस्म की चीज़ें 53] को दे, तो वह उन को छोड़ कर ह 
मामूली चीज़ों को क्यों अपनाये ? ऐसा करना खुदा की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। उस ने तमाम खाने-पीने और पहनने 
की और जेब व डीनत की चीज़ें हलाल की हैं और जब तक कोई शरओ मजबूरी ड्कावट न बने, उन से फ़ायदा 
उठाना चाहिए। इमाम फ़ल्रद्दीन राजी रह० कहते हैं कि इस आयत में हर क़िस्म के लिबास और जेवर दाड्िल 
हैं। अगर मर्दों के लिए सोने और रेशम का पहनना हराम न होता तो आयत के आम होने से इस का मतलब 
उन पर सही 5हरता । ग़ररज खाने-पीने और डोनत की बेहतर और अच्छी चीज़ों को जुहद' (दुनिया को छोड़ देने) 
की बुनियाद पर छोड़ देता गलती है। हां, अगर कोई ख़ाकसारी के जज्ने से अच्छे कपड़े न पहने और फटे-पुराने 
पहनने लगे, तो जायज है। । । 

१. यह हक्रीकृत से मृताल्लिक़ है कि न ऊंट सूई के नाके में से तिकल सके, त कुपफ़ार बहिएत में दाखिल हों । 


मंजिल २ 
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२४४ वलो अन्नगा ८ कफ़रआन मजीद प्ररतुत अब्राफ़ि ५ 
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है लौला अन्‌ ह॒ृदानल्लाहु “८ ल-क़द्‌ जा-अत्‌ ; बदतर 
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रुसुलु रब्बिना बिल्हक्क़ि » व न 
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तअमलून & (४३) व नादा' अर्हाबुल्‌- | 

रू जननति अस्हाबन्नारि अन कद व-जद-ना मा 
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व-अ-दना रुब्बुना हक्कनू्‌ फ़-हलू्‌ वजत्तुम मा 6622|082,8 0077] । 
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व-अ-द र्बुकुम हफ्क़त्‌ # काल न - अमह जगा न इक 
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अन्‌ सबीलिल्लाहि व्‌ यब्गूनहा आऔ-ब-जन& ट 
। 22806 
हुमू बिलआखिरति काफ़िरून /ए 2 कट 
४५) व बेनहुमा हिजाबुन्‌&व अ-लल- ; 
अभराफ़ि रिजालु य्यअ-रिफरन कुल्लम्‌ - बिसीमाहुम्‌& व नादौ अस्हाबल 
जननतति अन्‌ सलामुनत्‌ अलेकुम्‌ ““लम का] व हुम्‌ यत्मओ्‌ -न 
(४६ ) व इजा सुरिफ़त अब्सारुुम्‌ . तिल्क़ा - अ अस्हाबिन्नारि४ 
हे रू्बना ला तजू-अल्ना मन्अल्‌ - क़ौमिजजालिमीन #( ४७ ) ब 
भर | रिजाल॑ 
ध् - अआराफ़ि य्यअ्‌-रिफ़ू-न-हुम्‌ बिसीमाहुम्‌ क़ालू मा| 
अग्रना हि जम्मुकुधू व मा कुन्तुम्‌ - तस्तक्बिरून ( ४८ ) 
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शेरश९फ ९५६ मंजिल २ 
सु. २/४ #व. लाजिम रु ५/१२भआा ८ 
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54062 % 02% %#॥5७४58:56%9500/35: 
हम ऐसी ही सजा देते हैं । (४१)और जो लोग ईमान लाये और नेक अमल करते रहे और हम ( बे 


के लिए) किसी शख्स को उस की ताक़त से ज़्यादा तबलीफ़ देते ही नहीं। ऐसे ही लोग जन्नत बाले 
हैं (कि) उस में हमेशा रहेंगे। (४२) और जो कीने (कपट) उन के सीनों में होंगे, हम सब निकाल 


डालेंगे उन के (महलों के) नीचे नहरें बह रही होंगी । और कहेंगे कि खुदा का शुक्र है, जिस ने हम 
को यहां का रास्ता दिखाया और अगर खुदा हम को रास्ता न दिखाता तो हम रास्ता न था सकते । 
बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक़ बात ले कर आयै थे-और उस (दिन) मुनादी कर दी जाएगी 
कि तुम उन आमाल के बदले में जो (दुनिया में) करते थे, इस बहिश्त के वारिस बना दिये ग्रे 
हो कै(४२) ओर जन्नत वाले दोजल्लियों से पुकार क; कहेंगे कि जो वायदा हमारे परवरदिगार ने 
हम से किया था, हम ने उसे सच्चा पा लिया । भला जो वायदा तुम्हारे परवरदिगार ने तुम से किया 
था, तुम ने भी उसे सच्चा पाया ? वे कहेंगे, हां, तो (उस वक्‍त) उन में एक पुकारने वाला पुकार 


देगा कि बें-इन्साफ़ों पर खुदा की लानत, (४४) जो खुदा की राह से रोकते और उस में कजी ढूंढते 


(आराफ़ नाम की) एक दीवार होगी, और आराफ़ पर कुछ आदमी होंगे जो सब को उन की सूरतों 
से पहचान लेंगे, तो वे जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो । ये लोग (अभो) 
जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए होंगे, मगर उम्मीद रखते होंगे। (४६) और जब उन की निगाहें 


पलट कर दोज़ख़ वालों की तरफ़ जाएंगी, तो अज्ज करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार ! इस को ज्ालिम 
लोगों के साथ (शामिल) न कीजिये । (४७ 


और आराफ़ वाले (काफ़िर) लोगों को, जिन्हें उन की सूरतों से शन्‍्मरखते-छरते होंगे, पुकारेगे 
और कहेंगे (कि आज ) न तो तुम्हारी जमाअत ही ्म्स्प्त कुछ काम आयी और न तुम्हारा तकब्बुर 
(यानी धमंड़ ही फ़ायदेमंद हुआ) । (४८) (फिर मोमिनों की तरफ़ इंशारा कर के कहेंगे) क्या ये. 
वही लोग हैं, जिन के बारे में तुम कस्में खाया करते थे कि खुदा अपनी रहमत से उन की दस्तगीरी 
नहीं करेगा, (तो मोमिनो ! ) तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ । तुम्हें कुछ डर नहीं और न॑ तुम को 


और आखिरत से इंकार करते थे %(४५) उन दोनों, यानी जन्नत और दोज़ख़ के दम्मियान ४ 
! 





>शर;-/रशरनशर मंजिल २ 
सु. २/४ #६व. लाजिम ऋुर, ५/१२आा ८ 
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जिअनाहुमू बिकिताबिनू फ़्स्सल्नाहु अला 
जिल्मित्‌ हुदंब-व॒ रहु:म-तल-लिक्रौमिय्युअमिनून 
(१२) हल्‌ यल्जुरून इलला तभअवीलह 
यौ-म यजती तअबीलुह _ यक़ुलुल्लजी-न नसूहु 
मिन्‌ क़ब्लु क़द्‌ जा अत्‌ रुसुलु॒ रब्बिना (56, 
बिल्हक्क़ि ८ फ़ - हललता मिन्‌ शु-फ़-आ अ 920७४५७८०४५४८.४.४५॥ 
फ़-यश्फ़श्र्‌ लना' औ नुरददु फ़-तअ-म-ल ग़ेरल्लजी /4227050/200728 59402: 
कुन्ना नअ-मलु$ क़द्‌ खसिर अन्फूसहुमू व 
ज़ल्‌ू-ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून॥%( ५३ ) 
इन्‌ू-न रब्बकुमुल्लाहुल्लजी ख़-ल-कस्समावाति 
वलूबर्‌-ज़ फ्री सित्तति अय्यामित्र 'सुम्मस्तवा 
अ - ललूअर्शि “ युरिशलैलन्नहा - र यत्लुबुह ॥४ 
हसीसंव्‌-व वश्शमू-स वल्क़-म-र॒ वन्नुजू - म मुसख्ख़रातिम्‌-बिअम्रिही $ अला 
लहुल्खल्कू वल्‌-अम्श & तबा-र-कल्लाहु .रब्बुलआलमीन ( ५४ ) उद्‌भ रूब्बकुम्‌ 
त-ज़रंअ वू-व खुफ्य-तत्‌ » इन्‍्नहू ला येहिब्बुल-मुअ-तदीन2 ( ५५) व ला 
तुफ़्सिदू फ़िलअज़ि बअभ-द इस्लाहिहा न खौफंव-व॒ तृ-म-अनू » इन्‌-न 
रह्मतल्लाहि क़रीबुम-मिनल्मुहिसीन (५६) व हुबल्‍लजी युरसिलुरिया-ह 
बुश्मम-बेनन यदे. रहमतिही # हत्ता' बजा अ-क़ललत सहाबन सिक्ालन 
सुकनाहु लि-ब-लदिम्‌-मग्यितित्‌ फ़-अन्जल्ता बिहिल्मा-अ फ़-अख-रज्ना बिही मिन्‌ 
कुल्लिस्स-म-राति+ क-जालि-क नुखरिजुल्मौता . ल-अल्लकुम्‌ त-जक्करून (५७) 
प्रषशर,जर-0२५ मंजिल २ 


२४६ बलतौ अलता 5 . 
हज नादा। अस्हाबुल्तारि अस्हाबलू-जन्तति अन्‌ अफ्रीजू ह मिनल्मा ३ औ 
मिम्मा र-ज्-क़्रकुमुल्लाहु कान इस्तलला - ह हर-महुमा अ - लल्काफ़िरीन॥ क्‍ 
(५०) अल्लक्षीनत्त-खजू दीनहुमू लहवंब;ब लजिबंब-व॒ग़रंतहुमुल्‌-हयातुद्दुन्या& 
फ़त्यौ-म नन्‍्साहुमू कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिमू हाजा॥व मा कान है 
बिआयातिना ग्ज्हदून (५१) व ल-्क़द ? ५ 


१९५, * (थी 
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कुछ रंज व ग़म होगा। (४६) और दोजञस्री जन्नतियों से (मिड़गिड़ा कर) कहेंगे किसी क़दर हम 
पर पानी बहाओ या जो रोजी खुदा ने तुम्हें दी है, उन में से (कुछ हमें भी दो) । वे जवाब देंगे कि 
खुदा ने बहिश्त का पानी और रोज़ी काफ़िरों पर हराम कर दी है, (५०) जिन्हों ने अपने दीन को 
तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उन को धोखे में डाल रखा था, तो जिस 
तरह ये लोग उस दिन के आने को भूले हुए थे और हमारी आयतों से मुंकिर हो रहे थे, उसी तरह 
आज हम भी उन्हें भुला देंगे ।' (५१) और हम ने उने के पास किताब पहुंचा दी है, जिस को इल्म 
व दानिश के साथ खोल-खोल कर बयान कर दिया है (और) वह मोभिन लोगों के लिए हिदायत 
और रहमत है। (५२) कया ये लोग उस से अज्ञाब के वायदे के इंतिज्ञार में हैं? जिस दिन वह 
वायदा आ जाएगा, तो जो लोग उस को पहले से भूले हुए होंगे, वे बोल उठेंगे कि बेशक हम्मरे परवर- . 
दिगार के रसूल हक़ ले कर आये थे। भला (आज ) हमारे कोई सिफ़ारिशी हैं कि हमारी सिफ़ारिश 
करें वा हम (दुनिया में) फिर लौटा दिए जाएं कि जो (बुरा) अमल हम (पहले) करते थे, (वह न 
करें, बल्कि) उन के सिवा और (नेक) अमल करें । बेशक उन लोगों ने अपना नुक्सान किया और 
जो कुछ ये झूठ गढ़ा कः ते थे, उन से सब-जाता रहा। (५३) > 
कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार खदा ही है, जिस ने आसमानों और ज़मीन को छः दिन 
में पंदा किया फिर अशे पर जा ठहरा।' वही रात को दिन का लिबास पहनाता* है कि वह उसके पीछे ०] 
दौड़ता चला आता है.और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पंदा किया। सब उसी के हुक्म 
के मुताबिक़ काम में लगे हुए हैं। देखो सब मछ्लूक़ भी उसी की है और हुक्म भी (उसी का है) 
यह खुदा-ए-रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। (५४) (लोगों ! ) अपने परवरदिगार से 
आंजिड्ी से और चुपके-चुपके दुआएं मांगा करो । वह हद से बढ़ने बालों को दोस्त नहीं रखता । (५५) 
और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना और खूदा से खोफ़ करते हुए और' उम्मीद रख कर ४ 
दुआएं मांगते रहना । कुछ शक नहीं कि खुदा की रहमत नेकी करने वालों से क़रीब है। (५६) और 
वही तो है जो अपनी रहमत (यानी बारिश) से पहले हवाओं को खुशखबरी (बना कर) भेजता है 
यहां तक कि जब वह भारी-भारी बादलों को उठा लाती है, तो हम उस को एक मरी हुई बस्ती की 
तरफ़ हांक देते हैं। फिर बादल में मेंह (वर्षा) बरसाते हैं, फिर मेंह से हर तरह के फल पंदा करते 
हैं। इसी तरह हम मुर्दों को (ज़मीन से) जिंदा कर के बाहर निकालेगे। (ये आयतें इस लिए बयान ४ 





१. छुदा तो भलने वाला नहीं है। मतलब यह है कि हम उन के साथ ऐसा मामला करेंगे जेसे कोई किसी को भुला 
देता है, यानी वे दोजख़ में जलते रहेंगे और हम उन को पूछेंगे भी नहीं । 

२. असल- लफ्ज़ “इस्तवा' इस्तेमाल हुआ है, जिस का मतलब डिक्शनरी में बलंद होने और ठहरतने के हैं। चारों 
इमाम और तमाम महह्ििसों का खुदा के बारे में यह मज़हब है कि वह अ्श पर मुस्तवी यानी ठहरा हुआ है और 
| ठहरना ऐसा है, जो उस की शान के लायक़ है और जिस की असल सूरत मालूम नहीं । अल्लाह तआला की 
जो सिफ़तें हैं, उन पर लप्ज़ तो वही बोले जाते हैं, जो मख्लूक की सिफ़्तों पर बोले जाते हैं, जंसे खुदा को भी 
कहते हैं कि देखता है, इन्सान को भी कहते हैं कि देखता है। खुदा को भी कहते हैं कि सुनता है, इन्सान को भी 
कहते हैं कि सुनता है, लेकिन ख़ुदा को देखना और सुनना और तरह का है। मल्लूक़ को सिफ़्तों का खुदा की 
सिफ़्तों से कोई मेल नहीं और क़रआन की यह आयत इस पर दलील है--लै-स कंमिस्लि-ही शैउन'- थानी 
कोई उस के मिस्ल नहीं । पस जब कोई चीज़ खुदा ज॑सी नहीं तो खुदा को “मुजस्सम' कैसे कह सकते हैं ? 
(शेष पृष्ठ २४६ पर) 
6 हा + टिक 2९2 ९)ेफेट ६ मंजिल २ 
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हा, बिइृण्न रा कम. तो 
कसज ह्स्ता शरण) स्जालिक मु॒रिफुल-जायाति लिंक्रौमिस्यश्कुडन # (५८) 
ल-कद असंस्या गृहू३ इला, क्रौमिही फ्रका-्ल याक्रौमिजु-बुदुल्लाह मा लकुम्‌ 
५ मिनू इलाहिद हैरहू $ इसी अखाफ़ु अलैकुम ख 2/ कक गौमित्‌ जीन 

( ६६ ) $ालत्मलज मिन्‌ कौमिही' इना उतउउउट25, 
जनयरा-क फ्री ज़लासिमू-मुदीन (६०) क्रा-ल 0४५७४ 
दा क्रौयि सैन्‍सस वी खलालतु व-व लाकिन्नी 
रसूलुम्‌ - मिरंब्बिलू - आल - मीन (६१) 
उदल्ल्िगुकुम्‌ रिसालाति रब्बी व अन्सहु लकुम्‌ 
4 अअ्‌-लगु मिनल्लाहि मा ला तअ-लमून (६२) 
अ-य अजिब्तुम्‌ अन्‌ जा -अकुम्‌ जिकरुम्‌-मिर्‌- 
रब्बिशुम्‌ अला रजुलिम्‌-मिन्कुम्‌ लियुत्लि-रकुम्‌ 
बलितत्तकू व ल-अल्लकुम्‌ तुहंगून (६३ ) 
फ्-कज्जबूहू फ़-अन्जनाहु वललजी-त म-अह । 
फ़िल्फुल्कि व अग्रक्नल्लजी - न कज्जबू 2 
बिआयातिना 4 इन्नहुमू कातू क़रौमन अमोन पिज्जा ट कहाज हट व्ट का 
। | )व इला आदित्‌ अखाहुम्‌ 4:227%202/2७00652:7 2 77] 
ट्रदनू + काल्ल था क़ौमिआबुदुल्ला - ह भा लकुम्‌ मिन्‌ इलाहिन गैरुह 
अ-फला तत्तकून (६५ ) क़ाललू-मलउल्लजी-न क-फ़रू मिन्‌ क्ौमिही इन्ना 
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या कौमि ले-स बी सफ़ाह-तु व-व लाकिन्नी रसूलुम्-मिरंब्बिल-आल-मीन ( ६७ ) 
उबस्सिगुकुम्‌ रिसालाति रज्बी व अत लकुम्‌ नासिहुतू अमीन (६८ ) 
अबव अजिब्तुम अनू जा-अकुम्‌ कप अला रजुलिम्‌-मिन्कुम्‌ 
सियुन्जि-रकुम्‌ + इज ज-अ-लकुम्‌ खु-ल-फ़ा न्‍अ _मिम्बअ्‌ - दि कौमि 
नृहिव-व जादकुम्‌ फ़िल्खल्कि बस्त-तुत्‌& फ़ज्कुर' ै आला अल्लाहि ल-अल्लकुम्‌ 
तृफ़्सिहुन 0 ॥ कार्मू अजिभूतना लिनअ-बुदल्ला-ह वहू-दहु व न-ज-र मा कान 
यत्रु-बुदु “उना& फ़जूतिना बिमा तअिदुना इन्‌ कुन-त मिनस्सादिक़ीन (७०) 







और ७/ !४ना ५ #र. १48 ।84 


हुरः भारफ़ ७ तजु मा व लो अन्नना ८ २४६ 
डिक पप स | 


की जाती हैं) ताकि तुम नसीहत पकड़ो । (५७) जो जमीन पाकीज़ा (है), उस में से सब्जा भी 
परवरदिगार के हुक्म से (अश्छा ही) निकलता है और जो ख़राब है, उस में से जो कुछ निकलता 
है, नाकिस (खराब) होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुज्ञार लोगों के लिए फेर-फेर क 
बयान करते हैं #( ५८) हम ते नूह को उते की क़ौम की तरफ़ भेजा, तो उन्हों ने (उस से) कहा 
ऐ मेरी बिरादरी के लोगो ! खुदा की इबादत करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई मादबूद नहीं । मुझे 
तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अज़ाब का (बहुत ही) डर है। (५६) तो जो उन की कौम में सरदार 
थे, वे रहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में (पड़े) देखते हैं। (६०) उन्हों मे कहा, ऐ क़ौम ! 
मुत में किसो तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं दुनिया के परवरदिगार का पैग्रम्बर हूं। (६१) 

तुम्हें अपने परवरदिगार के पंग्राम पहुंचाता हूं और तुम्हारी खर-ख़्वाही करता हूं और मुझ को खुदा 
की तरफ़ से ऐसी बातें मालूम हैं, जिन से तुम बे-खबर हो । (६२) क्‍या तुम को इस बात से ताज्जुब 
हुआ है कि तुम में से एक शरुस के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास नसीहत आयी 
ताकि वह तुमको डराये ओर ताकि तुम परहेज़्गार बनो और ताकि तुम पर रहम खाया जाए । (६३) 
मगर उन लोगों ते उन को झुठलाया, तो हम ने नृह को और जो उन के साथ कश्ती में सवार थे, उन 
को तो बचा लिया और जिन लोगों ने हमारी आयतों को शुठलाया था, उन्हें डबा दिया । कुछ शक 
नहीं कि वे अंधे लोग थे । (६४) + 


ओर (इसो तरह) आद क़ोम की तरफ़ उन के भाई हृद को भेजा । उन्होंने कहा कि भाइयो ! 


उन की क्रौम के सरदार, जो काफ़िर थे, कहने लगे कि तुम हमें बेवक़्फ़ नज़र आते हो और हम तुम्हें 
झूठा ख्याल करते हैं। (६६) उन्हों ने कहा कि भाइयों ! मुझ में बेवक़्फ़ी की कोई बात नहीं है 
बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पंग़रम्बर हूं। (६७) मैं तुम्हें खुदा के पंगाम पहुंचाता हुं और तुम्हारा 
अमानतदार खर-ऱवाह हूं। (६८) क्या तुम को इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स 
के हाथ तम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास नसीहत आयी, ताकि वह तुम्हें डराये और याद 
तो करो जब उस ने तुम को नूह की क़ौम के बाद सरदार बनाया और तम्हें फलाव ज़्यादा दिया, पस 
खुदा की नेमतों को याद करो, ताकि निजात हासिल करो । (६६) वे कहने लगे, क्या तुम हमारे पास 
इस लिए आये हो कि हम अकेले खुदा ही की इबादत करें और जिन को हमारे बाप-दादा पूजते चले 
आए हैं, उनको छोड़ दें ? तो अगर सच्चे हो, तो जिस चीज़ से हमें डराते हो, उसे ले आओ । (७० ) 





(पृष्ठ २४७ का शेष) 

मुजस्सम चीज़ को कंफ़ियत मालूम होती है और खुदा की किसी सिफ़्त की कफ़ियत मालूम नहीं। कोई शल्स 
नहीं बता सकता कि खुदा का देखना-सुनना किस तरह का है मर । न॑ उस की ऐसी आंखें हैं, जिस तरह की हम 
रेखते हैं, न ऐसे कान जिस तरह के हमारे हैं। पस जब उस का देखना और सुनना ही ऐसा है कि उस की 
कंफ़ियत भाजूम नहीं और वह उसी तरह का होगा, जैसा उस की शान है, तो उस के ठहरने की सूरत भी किसी 
को मालृभ नहीं और वह भी उसी तरह का होगा, जैसे उस की प्लान को जंचता हो । हैरत की बात है कि लोग 
पैदा में दूसरी सिफ़्तें तो जामते हैं, उन से उस को मुजस्सम करार नहीं देते, हालांकि मह्लूक में उन सिफ़तों के 


ल्‍ 
"6 
हू 
* 
' 


लिए 'जिल्मियत' लाज़िम है, लेकिन 'इस्तवा' के लिए उस का मुजस्सम होता क़रार देते हैं ओर इस वजह से उस ' 


खुदा ही की इबादत करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं ? (६५) तो 


(शेष पृष्ठ २५१ .पर) 


पर एस एरटए0 20२) ९)/४मंजित २ 
७९४ आ ५ #%रु ८५/१५ आ ६ 





२५० वलो अन्नेना ८ क़रभान मजीद 


विद: 






अस्मा इस्‌ सम्मैतुमूहा अनोमू व आबा-उकुम्‌ मां पा बिहा॑मिन्‌ 


सुल्तानिन्‌ फ़नृतजिर इन्ती म-अकुम्‌ मिनलू-मुन्तजिरीत (७१ 


का-ल कद व-क-अ अलैकुम मिर्रेव्बिकुम्‌ रिज्सु व-व॒ग़-ज-बुत्‌ अतुजादिलूतनी फ़ी 
-न॒ म-अहू बि-रहमतिम-मिल्ला वे क्े-तृजून्ता दाबिरललजी-न कज्जब 


बिआयातिना व भा कानू मुअमिनीन 
( ७२ )व इला 'समू -द अखाहुम्‌ 
सालिहनू# का-ल यथा .क़ौमिअ-बुदुल्ला-ह मा 


लकुमू मिनू इलाहितू. ग़ैरुह ” क़दू 
जा अत्कुमू. बस्िनतुम्‌-मिरेब्विकुम्‌ » हाजिही 


बिस्‌ इन फ़यअ-खु-जकुम॒ अजाबुत्‌ अलीम 
( ७३ ) व्ज्कुर इज॒ ज-अ - लकुम्‌ 
-अ मिम्बअ-दि आदिवू-व बव्व-अकुम्‌ 


फ़िल्‌अज्िि तत्तखिजू-न मिन्‌ सुहुलिहा कुसूरंव-व 
तन्हितृनलू - जिबा - ले बुयूतन्‌ £ फ़ज्कुर् 


-अल्लाहि व ला तअःसौ फ़िलूअंज्ि मा (७४). क़ालल्म-लउल्‌- 


फ़-अन्जनाहु 






9904४ ५५०४०४०४४/४७५४ 
95508:200:0 6622 
(2 0:05: ६६ ५:८३॥5 
7 4 ६४2, (८ 2०.58 00:४/०७४( 
५५/02<%224/7250079/02 
(७८८०0 »5665:204% ५7,॥/२६ 
84/5५/0038 95/4५५० ०४४०५ 
902५४: 


22009 0७ 
मर्द १6 ०४, | 'लॉट 


«5४३ 40॥॥०-०५३ 

























हर धूट) १ ४ 


(9००० ०48 (/* 


























लजीनस्तकबरू मिनू क़ौमिही लिल्लजीनस्तुज़्जिफू लिमनू आमनन्‍न मिल्हुम्‌ &# 
अतअ-लमू-त अन-न॒ सालिहम्‌-मुलुम्‌ू-मिरेब्बिही £ काल इन्ता बिमा उसि-ल 
बिही मुअमिनून (७५ ) कालल्लजीनस्तक्बर इनना. बिल्ली आमन्तुम्‌ 
पा काफ़िह्न (७६) फ्र-अ-क़रुन्नाक़-त व अतौ अन्‌ अम्रि रब्बिहिस्‌ 


नाक़तुल्लाहि लकुमू आय-तुन.. फ़्जरूहा 
तअकुल्‌ न अज्िलाहि व ला त-मस्सूहा 


क़ालू यासालिहुअुतिना बिमा तबिदुना 


इन. कुनू-त मिनलू - मुसंलीन 


(७७ ) फ्र-अ-खजतू-हुमुरंज्फ़तु फ़-अस्बहु फ्री दारिहिम्‌ जासिमीन (७८ ) 


मंजिल २ 





और, ६/१६आ ८ 25६त. लाजिम 





हि ते 
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प्र ने कहा कि तम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम पर अज़ाब और ग़ज़ब (का हे 

मुकरर हो बुक है । क्या तुम मुझ से ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो, जो तुम े और 22093 
दादा ने (अपनी तरफ़ से) रख लिए हैं, जिन की खुदा ने कोई सनद नाज़िल नहीं की, तो तम भी 
इन्तिजञार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार करता हूँ। (७१) फिर हम ते हृद को और जो लोग 
उन के साथ थे, उन को निजात बरुशी और जिन्‍्हों ने हमारी आयतों को झुठलाया था, उन की जड़' 


काट दी और वे ईमान लाने वाले थे ही नहीं। (७२) मे 


और समूद क़ौम की तरफ़ उन के भाई सालेह को भेजा,£(तो) सालेह ने कहा कि ऐ क़ौम ! 
खुदा ही की इबादत करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार 
की तरफ़ से एक मोजज़ा आ चुका है, (यानी) यही खुदा की ऊंटनी तुम्हारे लिए मोजजा है, तो उसे 
(आज़ाद) छोड़ दो कि खुदा की ज़मीन में चरती फिरे ओर तुम उसे बुरी नीयत से हाथ भी न 
लगाना वरना दर्दनाक अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा । (७३) और याद तो करो जब उस ने तुम को आद 
रे कौम के बाद सरदार बनाया और ज़मीन पर आंबाद किया कि नरम ज़मीन से (मिट्टी ले कर) महल 
बनाते हो और पहाड़ों को काट-छांट कर घर बनाते हो, पस खुदा की नेमतों को याद करो, ज़मीन में 
फ़साद न करते फिरो । (७४) तो उत की क्रौम में सरदार लोग जो धमंड रखते थे, ग़रीब लोगों से, 
जो उनमें से ईमान ले आये ये, कहने लगे, भला तुम यक्रीन करते हो कि सालेह अपने परवरदिगार की 
तरफ़ से भेजे गये हैं? उन्हों ने कहा, हां, जो चीज़ वह दे कर भेजे गये हैं, हम उस पर बिला शुब्हा 
ईमान रखते हैं। (७५) तो घमंडी (सरदार) कहने. लगे कि जिस चीज़ पर तुम ईमान लाये हो, 
हम तो उस को नहीं मानते । (७६) आदिर उन्हों ने ऊदनी (की कूंचों) को काट डाला और अंपने 
ः परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह ! जिस चीज़ से तुम हमें डराते थे, 
अगर तुम (खुदा के) पेग़म्बर हो, तो उसे हम पर लेआओ। (७७) तो उन को भूचाल.ने आ 
5 पकड़ा और वे अपने घरों में ऑंधे पड़े रह गये। (७८) फिर सालेह उन से (ना-उम्मीद हो कर ) 


(पृष्ठ २४६ का शेष) . ह 
की तादील करना जरूरी समझते हैं। फिर इस के बावजूद सब उसको हर जगह हाजिर और रंगे गरदन से ज़्यादा 
करीब भी समझते हैं। अगर खुदा को अर्श पर ठहरने की वजह जय उसे “मुजस्सम' क़रार दिया जाए, तो बहे सब 
जगह हाजिर और रगे गरदन से' ज़्यादा नजदीक कैसे माना जा सकता है। मुजस्सम महमूद होता है और जो हर 
जगह हाजिर हो, वह ग्रेर महदूद । पस महदूद, गैर-महँदृद कैसे हो सकता है ” बहरहाल अल्लाह तआला मुजस्सम 
नहीं । उस की जितनी सिफ़ततें हैं, उन की वहू सूरत नहीं जो इन्सान की सूरतों की हैं, इस लिए इन्सानी सिफ़्तों 
[न्र को अल्लाह तआला की सिफ़्तों पर नहीं सोचा जा सकता और इसी लिए उस को मुजस्सम नहीं कह सकते ! 
ग्ररज् यह कि खुदा ने जिन बातों को अपनी सिफ़्त करार दिया है, उन को मानना चाहिए और उन की वह सूरत 
नहीं समप्ननी चाहिए जो मस्लूक़ की सिफ़्तों की होती है 
वह तर्त, जिस को अर्श कहते हैं, उस की सूरत मालूम नहीं कि वह किस तरह का है, 
के ठहरने की क्या सूरत मालूम हो सकती है ? ॒ 
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तो उस पर अल्लाह तआला 
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फ़त-बल्ला अन्हुम व क़ा-ल या क़ौमि लन्‍कद अब्लखुडुस्‌ रिसाल-त्‌र्बी 
व नसृहतु लकुम व लाकिल्ला तुहिब्बूनन्ताप्रिहीन ( ७६ ) व लूतन 


इज क़ा-ल लिक़ौमिही अ-तअतूनलू-फ़ाहिश-त मा सन्बन्ककुम बिहा मिन्‌ 
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अ-हृदिम-मिनल-आलमीन (८० )  इल्नकुम्‌ ल-तअतूनरिजा-ल शह:व-तृम-मिन्‌ 
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ध्ि और कहा कि ऐ मेरी क़ौम ! मैं ने तुम को खुदा का पैशाम पहुंचा रा और तुम्हारी खेरल्‍हूवाही 
की, मगर तुम (ऐसे हो कि खैरस्वाहों को दोस्त ही नहीं रखते। (७६) और (इसी तरह जब हमने) 
लूत को (पैग़म्बर बना कर भैजा, तो) उस वक्‍त उन्हों ने अपनी क्रौम से कहा, तुम ऐसी बे-हयाई 
का काम क्‍यों करते हो कि तुम से पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं 
किया। (८०) यानी नफ़्स की ख्वाहिश पूरा करने के लिए औरतों को छोड़ कर लौंडों पर॑ गिरते 
हो। हकीकत यह्‌ है कि तुम लोग हृद से निकल जाने वाले हो । (८१) तो उन से इस का जवाब 
$ कछ न बन पड़ा और बोले, तो यह बोले कि इन लोगों (यानी लूत और उन के घर बालों) को 
अपने गांव से निकाल दो (कि) ये लोग पाक बनना चाहते हैं। (८२) तो हम ने उन को और उन के 
घर वालों को बचा लिया, मगरं उत की बीवी (न बची) कि वह पीछे रहने वालों में थी। (८३) 
और हम ने उन पर (पत्थरों का) मेंह बरसाया, सो देख लो कि गुनाहमारों का कंसा अंजाम हुआ । 


। (८४) + ' | 
... और मदयन की तरफ़ उन के भाई शुऐब को भेजा, (तो) उन्हों ने कहा कि ऐ कौम ! खुदा 
ही की इबादत करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद. नहीं:। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की 
तरफ़ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तौल पूरी किया करो और लोगों को चीज़ें कम न 
दिया करो और ज़मीन में सुधार के बाद खराबी न करो । अगर तुम ईमान वाले हो तो समझ लो कि 
यह बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है ।' (५५) और हर रास्ते पर मत बठा करो कि जो शख्स खुदा 
पर ईमान लाता है, उसे तुम डराते और खुदा की राह से रोकते और उस में टेढ़ ढूंढते हो और (उस 
वक्‍त को ) याद करो, जब तुम थोड़े-से थे तो छुदा ने तुम को बड़ी जमाअत बना दिया और देख्व लो 
कि खराबी पैदा करने वालों का अंजाम कसा हुआ ।' (८६) और अगर तुम में से एक जमाअत मेरी 
रिसालत पर ईमान ले आयी है और एक जमाअत ईमान नहीं लायी; तो सश्न किये रहो, यहां तक कि 

खुदा हमारे-तुम्हारे दर्मियान फ़ैंससा कर दे ओर वह सब से बेहतर फैसला करने वाला है। (८७) 


; 
; 
" 
' 


ह १. जमीन में सुधार के वाद खराबी न करने से यह मुराद है कि सा जिस जमीन में गुनाह के काम होते. थे, हराम 
चीज़ों को हलाल कर लिया जाता था, क़त्ल व खूंरेज़ी होती थी, जब उस में पैग़्म्बर आये और उन्हों ने लोगों को 
खुदा की तरफ़ बुलाया तो उस का सुधार हो ग्रया। अंब उस भली जमीन में ऐसे काम न करो, जिने से यह्‌ 
समझा जाए कि सुधार खराबी में वदल गया और उस में फ़साद हो रहा है। ह बे 
स््मस : वें लोग ढाकूं और लूट-मार करने वाले थे। रास्तों पर बैठ कर लोगों को डराते थे कि अगर तुम हम को माल 
न दोगे तो हम तुम को कत्ल कर डालेंगे या रास्ते से मुराद वे रास्ते हैं, जो हज़रत शुऐब की तरफ़ जाते थे। बे 
लोग उन रास्तों पर बैठ जाते थे और जिस शह्र्स को उस तरफ़ जाते देखते थे, उस्त को डराते-धमकाते थे कि 
उमर शुरेद के पास क्यों जाते हो। वह झूठा मक्कार है, खुदा का पैग़स्बर नहीं, खुदा ही राह से रोकने से मुराद 
: ऐैवेरत शत के पास जाने और मोमिन बनने से मता करना है । ! 
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पर तो) उन की क़ौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे, वे कहने लगे कि शुऐब (या 
तो) हम ठुम को और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं, उन को अपने शहर से निकाल देंगे या 
तुम हमारे मज़हब में आ जाओ । उन्हों ने कहा, चाहे हम (तुम्हारे दीन से) बे-जार ही हों (तो 
भी ?) (८८) अगर हम इस के बाद कि खुदा हमें इस से निजात बरूश चुका है, तुम्हारे मजहब में 
लौट जाएं, तो बेशक हम ने खुदा पर झूठ इफ्तरा बांधा और हमें मुनासिब नहीं कि हम उस में लौट 
: जाएं। हां, ख़ुदा जो हमारा परवरदिगार है, वह चाहे तो (हम मजबूर हैं), हमारे परवरदिगार का. 


इल्म हर चीज़ पर एहाता किए हुए है। हमारा खुदा ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार ! हम में 





और हमारी क़ौम में इंसाफ़ के साथ फ़ैसला कर दे और तू सब से बेहतर फैसला करने वाला 
रे है। (८६) और उन की क़ौम में से सरदार लोग जो काफ़िर थे, कहने लगे कि (भाइयों ! ) अगर 


तुम ने शुऐब की पैरवी की तो बेशक तुम घाटे में पड़ गये। (६०) तो उन को भूंचाल ने आ पकड़ा 
और वे अपने घरों में ऑंघे पड़े रह गये । (६१) (ये. लोग) जिन्‍्हों ने शुऐब को झुठलाया था;ःऐसे 
अर्बाद हुए कि गोया वे उन में कभी आबाद ही न हुए थे (ग़रज़) जिन्‍्हों ने शुऐब को झुठलाया वे 
ल्‍ घाटे में पड़ गये । (६२) तो शुऐब उन में से निकल आये. और कहा कि भाइयो ! मैं ने तुम को 
अपने परवरदिगार के पैग़ाम पहुंचा दिए हैं, और तुम्हारी खेरख्वाही की थी, तो मैं काफ़िरों पर 


गन अज्ाब नाजिल होने से) रंज व ग़म क्‍यों करूं ? (६३) + 











* और हम ने किसी शहर में कोई पेग़म्बर नहीं भेजा, मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न 
लाये, दुखों और मुसीबतों में डाल दिया, ताकि वे ् और ज़ारी करें। (६४) फिर हम ने 
तक्लीफ़ को आसूदगी (खुशहाली) से बदल दिया, यहां तक कि (माल व औलाद में) ज़्यादा हो 
गये तो कहने लगे कि इसी तरह रंज व राहत हमारे बडे को भी पहुंचता रहा है, तो हम ने उन को 
यकायक पकड़ लिया और वे (अपने हाल में) बे-खबर ये। (६५) अगर इन बस्तियों के लोग 
ईम्रान ले आते और परहेज़गार हो जाते, तो हम उन पर* आसमान और ज़मीन की बरकतों (के 
दरवाजे) खोल देते, मगर उन्हों ने तो झुठलाय। , सो उन के आमाल की सज़ा में हम ने उन को पकड़ 
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खासिव्न #( ६६ ) अ-व लम्‌ यहिद लिहलजी-न यर्सूनलूअर-ज़ मिम्बअ-दि 
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फहुम ला यस्मअून ( १०० ) तिल्कल्क्रा 
नक्स्सु अले-क मिन्‌ अम्बाइहा& व ल-क़द 
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जाँअत्हुम॒ सुसुलुहुम बिल्‌बस्यिनाति & फ़मा 
कानू लियुअमिनू बिमा कज्जबू मिन्‌ 


. हैं कब्लु & कजालि - क यत्ब॒अल्लाहु अ॒ला 
कुलूबिल्काफ़िशीन ) व मा क-जदना 
लि-अक्सरिहिमू मिनू अ-हृदित & वे इव्व- 
जदना। अक्सरहुम्‌ लफ़ासिक़ीन ( १०२ ) 
सुम-म ब-अस्ना मिम्बअ - दिहिम मूसा 5 पहला, बैठ 
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लिया (६६) क्‍या बस्तियों के रहने वाले इस से बे-खरौफ़ हैं कि कु पर हमारा अज़ाब रात को 
आए और वे (बे-खबर) सो रहे हों। (६७) और क्या शहर वाले निडर हैं कि उन पर हमारा 
अज्भाव दिन चढ़े आ नाजिल हो और वे खेल रहे हों। (६५) क्या ये लोग खुदा के दांव का डर नहीं 
रखते ? (सुन लो कि) खुदा के दांव से वही लोग निडर होते हैं जो घाटा पाने वाले हैं। (६६) 


क्या इन लोगों को जो अहले ज़मीन के (मर जाने के) बाद ज़मीन के मालिक होते हैं, यह बात 
हिदायत की वजह नहीं बती कि अगर हम चाहें तो उन के गुनाहों की वजह से उन पर मुसीबत डाल 
दें और उन के दिलों पर मुहर लगा दें कि कुछ सुन ही न सकें। (१००) ये बस्तियां हैं, जिन के कुछ 
हालात हम तुम को सुनाते हैं, और उन के पास उन के पंग़म्बर निशानियां ले कर आए, मगर वे ऐसे 
नहीं थे कि जिस चीज़ को पहले झुठला चुके हों, उसे मान लें । इसी तरह खुदा काफ़िरों के दिलों पर 
मुहर लगा देता है। (१०१) और हम ने उन में से अक्सरों में (अह्द का निबाह) नहीं देखा और 
उन में अक्सरों को (देखा तो) बदकार ही देखा। (१०२) फिर इन (पंगम्बरों) के बाद हम ने 
मूसा को निशानियां दे कर फ़िआँन और उस के सरदारों के पास भेजा, तो उन्हों ने उन के साथ कुफ़्‌ ४ 
किया । सो देख लो, कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ । (१०३) और मूसा ने कहा कि 
ऐ फ़िऑन ! मैं रब्बुल आलमीन का पैग़म्बर हूं। (१०४) मुझ पर वाजिब है कि खुदा की तरफ़ से ४ 
जो कुछ कहूं, सच ही कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से निशानी ले कर आया 
हूं। सो बनी इल्राईल को मेरे साथ जाने की रुछसत दे दीजिए । (१०४) फ़िआँन ने कहा कि अगर । 
तुम निशानी ले कर आए हो, तो अगर सच्चे हो, तो लाओ (दिखाओ) | (१०६) मूसा ने अपनी 
लाठी (ज़मीन पर) डाल दी, तो वह उसी वक्‍त खुला अज्दहा (हो गया), (१०७) और अपना ५ 
हाथ बाहर निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफ़ेद बर्राक़ (था), (१०८) क < 


तो फ़िआँन की क्ौम में जो सरदार थे, वे कहने लगे कि यह बड़ा अल्लामा जादूगर है। (१०६) 
इस का इरादा यह है कि तुम को तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है ? (११०) 
उन्‍्हों ने (फ़िआँन से) कहा कि फ़िलहाल मूसा और उस के भाई के मामले को माफ़ रखिए और 
शहरों में तक़ीब रवाना कर दीजिए, (१११) कि तमाम माहिर जादुगरों को आप के पास ले 
आएं। (११२) (चनांचे ऐसा ही किया गया) और जादूगर फ़िआँन के पांस आ पहुंचे और कहने 
लगे, कि अगर हम जीत गये, तो हमें सिला (इनाम) अता किया जाए। (११३) (फ्रिऑँन ने 
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काल न-अम्‌ व इल्लकुमू लमिनलू-सुकरंबीन (११४) क्रालू या मूर्सा इम्मा 
अन्‌ तुल्क़रि-य व इम्मा अन्नकू-न नहनुलू-मुल्क्रीन (११५) क्रानल अल्लूड 
फ़-लम्मा' अल्कौ स-हुर अअ-पुनन्नासि वस्तरहबूहुमू वे जाऊ बिसिटह्िरत्‌ अजीम 
(११६) व ओहेना इला मूसा। अन अल्क़ि असाक़& फ्र्जा हिन्य 


२० आ९ रा 


तल्क़फू मा यअफ़िकन & ( ११७ ) फ़4८४ 
व-क़-अल्‌-हक्कू व ब-तु-ल मा कानू यअ-मलून& 


११८ फ़गुलिबू हुतनालि - क वन्क़लब 

साग्रिरीम & (११६९) व उल्करियस्स-ह-रतु | 
2 2 

साजिदीन 4 १ २० ) काल आमनन्‍्ना /)८% 08१५५ ३5१ ,/ 5 /' 0९०४ ६६ 


रे 
$ बिरब्बिल - आलमीन / ( १२१) रब्बि | 
मूसा व हारूत (१२२) क्ा-ल फ़िरऔनु कर 

आमन्तुम्‌ बिही क़ब-ल अनू आजन लकुम्‌6 हि, 22752263:02 608 
इन्‌ - न हाजा ल - मकरुम्‌ - सकतु मूह ० 0७2::०6//2:228 ४४४५ 
५ 
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फ़िल्मदीनति लितुश्रिजू मिन्हा' अह-लहा & ॥४7:  # 
-फ़ तअू-लमून (१२३) ल-उनक्रत्ति-अन-न | 2“2#४02 
ऐदियकुमू व अर्‌जु-लकुम मिन्‌ खिलाफ़ित (८ 


सुमू-म लउसस्लिबन्नकुमू अज-मओन (१२४ ) काल इन्ना“इला रब्बिता 
मुन्कलिबून & ( ११५) व मा तन्दकिमु मिर््नाँ इल्ला अन आभमन्‍्ना 
बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअत्ना+ रबबना अफ़्रिंग अलैना सब्रंब्‌-व 
तवपफ़ना मुस्लिमीन है ( १२६ ) व क़ालल्मलउ मिन क़ौमि फ़िरऔ-न 
अ-तजरु मूसा व क्रोमहू लियुफूसिदू फ़िलअज़ि व यज-र-क व आलिह-त-क॥ 
का - ल॒सनुकत्तिलु - अहम व तस्तहयी निर्सा - अहम्‌6 व इन्ना 
फ़ौक़हम्‌ क्राहिखुत ( १२७ ) क़्रा्ल मूसा लिकोमिहिस्ततनू बिल्लाहि 
वसूबिरू 6 इन्नलूअर्‌ - ज़॒ लिल्लाहि (४ यूरिसुहा. मंय्यशों - उ मिन 
जिबादिही + 222०2 लिलमुत्तकीन (१२८ ) ल्‌ ऊछ्षीना मिन्‌ क़बूलि 
अन्‌ तबति-यनता व मिम्बअ-दि मा जिअतना& क़ा-ल असा रूबुकुम्‌ अंय्युहिल 
अडुख्तुम वे यस्तखूलि-फकुम्‌ फ़िल्अज्ञि फ़-यत्म-र कं-फ़ तअ-मलून (१२६) 
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रे यम मूक । 
कहा, हां (जरूर) और (उस के अलावा) तुम मुक़रिंबों में दाखिल कर लिए जाओगे। (११४) 


(जब दोनों फ़रीक मुक़रंर दिन को जमा हुए, तो) जादूगरों ने कहा कि भूसा या तो तुम (जादू की | 


बज़) डालो या हम डालते हैं। (११५) (मूसा ने) कहा, तुम ही डालो, जब उन्होंने (जादू की 
चीजें) डालीं तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, (यानी नज़रबन्दी कर दी) और (लाटियों 
और रस्सियों के सांप बना-बना कर) उन्हें डरा-डरा दिया और बड़ा भारी जादू दिखाया। (११६) 
(उस वक़्त) हम ने भूसा की तरफ वहा भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो, वह फ़ौरन (सांप 
बन कर) जादूगरों के बनाए हुए सांपों को (एक-एक कर के) निगल जाएगी। (११७) (फिर) तो 
हक़ साबित हो गया और जो कुछ फ़रिआनी करते थे, वातिल हो गया। (११८) और वे मग्लूब 
हो गए और जलील हो कर रह गए। (११६९) (यह सूरत देख कर) जादूगर सज्दे में गिर 
पड़े। (१२०) और कहने लगे कि हम जहान के परवरदिगार पर ईमान लाए, (१२१) (यानी) 
पट मूसा और हारून के परवरदिगार पर। (१२२) फ़िआँन ने. कहा कि इस से पहले कि मैं तुम्हें 
इजाज़त दूं, ठुम उस पर ईमान ले आए ?. बेशक यह फ़रेब है, जो तुम ने मिल कर शहर में किया 
ः है, ताकि शहर वालों को यहां से निकाल दो। सो बहुत जल्द (इस का नतीजा) मालूम कर 
लोगे। (१२३) मैं (पहले तो) तुम्हारे एक तरफ़ के हाथ और दूसरे तरफ़ के पांव कटवा दूंगा, 
फिर तुम सब को सूली चढ़वा दूंगा। (१२४) वह बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ़ 
लौट कर जाने वाले हैं। (१२५). और उस के सिवा तुझ को हमारी कौन-सी बात बुरी लगी है कि 
जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गयीं, तो हम उन पर ईमान ले आए । ऐ 
परवदिगार ! हम पर सब्र व इस्तिक़ामत के दहाने खोल दे और हमें (मारियो तो) मुसलमान ही 

5 मारियो। (१२६) के 
च् और फ़िआँन की क़ौम में जो सरदार' थे, कहने लगे कि क्या आप मूसा और उस की क़ौम को 
छोड़ दीजिएगा कि भुल्क में खराबी करें और आप से और आप के मांबूदों से हाथ खींच लें। वह 


बोले कि हम उन के लड़कों को क़त्ल कर डालेंगे और तक को ज़िंदा रहने देंगे और बे-शुब्हा हम 


रहो । जमीन तो खुदा की है और वह अपने ब्रन्दों में से जिसे चाहता है, उस का मालिक बनाता है 
और आखिर भला तो डरने वालों का है। (१२८) 






39000 >पायभाव७ का. तरारा०० का» सितारों 
[. रिवायत में है कि फ़िल्लोन ख्ूल्क को अपनी बंदगी का हुक्म करता था और आप सितारों को पूजता था ओर 
अपनी शक्ल के 


हक सरदारों ने फ़िऔन को याद दिलायी मूसा के कत्ल की, जो उन्होंने उस की क्रोम के एक आदमी का 
॥ . - ह न्‍ 


उन पर ग्रालिब हैं। (१२७) मूसा ने अपनी क़ौम से कहा कि खुदा से मदद मांगो और साबित कदम ४९ 


बृत बनवा कर क्ौम को देता था कि तुम उन को पूजा करो, ताकि थे बुत तुम को मुझ से नजदीक . 
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यअ-लमून १३१) व क़ालू महमा 
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बिहा / फ़ना नहनु ले - के बिमुअमिनीत ् “2 
(१२२) ५ - असलना अलेहिसुत्तूफ़ा -न ; 
वल्जरा-द वल्क़ुम्म-ल वज्जज़्फ़ादिअ वद-द- 
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आयातिम्‌ - मुफ़्स्सलातित्‌ “४ फ़स्ततबरू . ब | 
कानू क़ौमम्‌-मुज्रिमीन (१३३) व लम्मा 
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यन्कुसूस (१३५ ) फ़न्त-क़म्ना मिन्हुम्‌ फ़-अररखबनाहुम्‌ फ़िल्यम्मि बिअन्नहुम्‌ 
कण्जबू बिआयातिना व कान अन्‍्हा पक (१३६) व औरस्नल्‌ 
क़ौमल्लजी-न कानू युस्तज़ूअफ़ू-न मशारि-क़ल्‌-अज़ि व मग्रारिक्हल्लती बारक्ना 
फ़ीहा ४ व तम्मतू कलिमतु रब्बिकलहुस्ता अला बनीं इस्रा -ई - ल| 
ध्न्प सृ-बरू+व दम्मरना मां का-न यस्नझु फ़िरऔनु व क़ौमूहू व मा 
कानू यअुरिशून ७(१२७) व जावज़्ना बि बनीं इस्रा-ईललू-बहू-र फ-अतो 
अला क़ोमिय्यअ-कुफू -न अला' अस्नामिल्लहुमू & कालू या मूसजूअल्‌ लर्नां 
इजाहनू कमरा लहुम आलिहतुन्‌+ क़ा-ल इल्नकुम्‌ क़ौमुत्त तज्हलून ( १३८) 
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बोले कि तुम्हारे आने से पहले भी हम को तक्‍लीफ़ें पहुंचती रहीं और आने के बाद भी 

मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और उस 
जगह तुम्हें जमीन में ललीफ़ा बताए, फिर देखे कि तुम कंसे अमल करते हो १((१२९) और हम ने 
फ़िआनियों को क़हतों और मेवों के नुक्सान में पकड़ा ताकि नसीहत हासिल करें। (१३०) तो जब 
उन को सुख हासिल होता तो कहते कि हम इस के हक़दार हैं और अगर सख्ती पहुंचती तो मूसा 
और उन के साथियों की बद-शगूनी बताते | देखो, उन की बद-शगूनी खुदा के यहां (ते) है, लेकिन 
उन में अक्सर नहीं जानते ।! (१३१) और कहने लगे कि तुम हमारे पास (चाहे) कोई भी निशानी 
थाओ, ताकि उस से.हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं । (१३२) तो 
हम ने उन पर तुफ़ान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां 
भेजी, मगर वे तकब्बुर (घमंड) ही करते रहे और वे लोग थे ही गुनाहगार । (१३३) और ज॑ब उन 
पर अज़ाब आता तो कहते कि मूसा हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो, जैसा उस ने तुम से 
अहृद कर रखा है, अगर तुम हम से अज़ाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी लाएंगे और बनी 
इस्राईल को भी तुम्हारे साथ जाने (की इजाज़त) देंगे। (१३४) फिर जब हम एक मुददत के लिए, 
जिस तक उन को पहुंचना था, उन से अज़ाब दूर कर देते, तो वह'अहद को तोड़ डालते । (१३५) 
तो हम ने उन से बदला ले कर ही छोड़ा कि उन को दरिया में डुबों दिया, इस लिए कि वे हमारी 
आयतों को झठलाते और उनसे बे-परवाई करते थे ।' (१३६) और जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे 
उनको (शाम यानी सीरिया की) ज्षमीन के पूरब व पच्छिम का, जिसमें हम ने बरकत दी थी, वारिस 
कर दिया और बनी इसञ्नराईल के बारे में उन के सत्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का नेक वायदा 
पूरा हुआ और फ़िआँन की क़ौम वाले जो (महल) बनाते और (अंगूर के बाग़) जो छतरियों पर 


चढ़ाते थे, सब को हम ने तबाह कर दिया कै १२७) और हम ने बती इस्राईल को दरिया से पार 
उतारा, तो वह ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों (की इबादत) के लिए बंठे रहते थे । 
बनी इस्राईल) कहने लगे कि मूसा, जैसे, इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी माबूद बना दो | 
मूसा ने कहा कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। (१३८) ये लोग जिस (काम) में (फंसे हुए) हैं 





१. ये सब बलाएं उन पर आयीं एक-एक हफ़्ते के फ़र्क से । मय हज़रत मूसा फ़िआँन को कह आये कि अल्लाह 
तुम्र पर यह बला भेजेगा, वही बला आती, फिर परेशान हो जाते और हज़रत मूसा की छुशामद करते । उन की 
दुआ से दूर हो जाती और फिर इन्कारी हो जाते । आख़िर को वबा पड़ी । आधी रात को सारे शहर में हर शल्स 
का पहला बेटा मर गया । वह मर्दों के ग़म में फंस गये । हज़रत मूसा अपनी क़ौम को ले कर शहर से मिकल गये । 
फिर कई दिन के बाद फ़िऔन फ़ौज समेत ग़क़ हो गया। 
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ः इन-न॒ हांउलाइ मुतब्बरम्मा हुमू फ़ीहि वे बातिलुम्मा कानू यजूमलून 
(१३६) क़ा-ल अग्ैरल्लाहि अब्गीकुम्‌ इलाहंबू-व-हु-व फ़रज़-लठुम अलब- 
आलमीन (१४० ) व इज्‌ अन्जैनाकुमू मिन्‌ आलि फ़रिरऔ-न यसूमूनकृम्‌ 
३ सूंअल्‌अजाबि 8 युकत्तिलू-न अब्नाअनजुम्‌ व यस्‍्तहयू-त निसाअ-कुम्‌&व फ्री 
है आलिकुमू बला-उम्‌ - मिरंब्बिकुम्‌_अमीम # 


। है| ह हे सलासी | ग्रलीओाए ४ 
£ +( १४१) व वाअदूना मूसा 'सलासी-न पट 





है जेल-तुंबच अत्मम्नाहा बिअश्सि फ़न्तम-म किला 27000) 400 
मीकातु रब्बिहीं अबभी-न लेल-तुन्‌ & व 98058: 5::%20& ५४2 
काल भूसा लिअखीहि हारूनखलुफ्नी फ्री न ट् गन 27256, पट 

4१0) '३० (७3 )६5४४६५६४ *+ 
कौमी व अस्लिह्‌ व ला तत्तबिअ सबीलल्‌ श्र गा 


५ 
$ मुफ्सिदीन (१४२) व लम्मा जाँअ मूसा 2 ४ ता ४ द 









# लिमीक़ातिना व कलल-महू रुबुहु॥ का-ल 
रब्बि अरिनी' अच्जुर इले-क॥ क़ा-ल लन्‌ 


५-३०40#6५2४&20)/५:06०६:४॥) 


तरानी व लाकिनिद्जर इलल्‌ - ज-बलि 


[थे 


फ़निस्त-क़र-र मकानहू फ़सोँ - फ़ तरानी8 । 
फ़ु-लम्मा त-जल्ला रब्बुहु लिल-ज-बलि ज-अ-लह 


दक्‍कंव-व खर-र मूसा सक्षिक्रन्‌& फ़-लम्मरा) अफ़ा-क़-क़ा-ल सुब्हान - क तुब्तु 
इले-क व अ-न अव्वलुलू-मुअुमिनीन (१४३) क़ानल या मूसा' इन्निस्तृफ़ेतु-क 
अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी ८5 फ़्ुजू मा आतेतु-क. व कुम - 
5355 (१४४) व क-तब्ना लहू फ़िल्‌अल्वाहि मिन्‌ कुल्लि शैदम्‌- 
मौलजिजतुवु- व तप्सीललू - लिकुल्लि शेइव्‌ & फ़ - खुज-हा बिकुब्वतिव्वअमुर 
क़ौम-क यअखुजू बिअहसनिहा  स-अरीकुम्‌ दारलू - फ़ासिक़ीन ( १४४ ) 
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वह बरबाद होने वाला है और जो काम में करते हैं, सब बेहूदा हैं। ( पाक ३६९) (और यह भी) कहा, 
कि भला मैं खुदा के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबुद लोजूं हालांकि उस ने तुम को तमाम दुनिया 
वालों पर फ़ज्जीलत बर्शी है। (१४० ) और (हमारे उन एहसानों को याद करो) जब हम ने तुम 
को फ़िआनियों (के हाथ) से निजात बरुशी, वे लोग तुम को बड़ा दुख देते थे। तुम्हारे बेटों को तो 
कत्ल कर डालते थे और बेटियां जिन्दा रहने देते थे और इस में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से 
सख्त आजमाइश थी | (१४१) # ह 
और हम ने मूसा से तीस रात की मीयाद मुक़रंर की और दस (रातें) और मिला कर उसे 
पूरा (चिल्ला) कर दिया, तो उस के परवरदिगार की चालीस रात की मीयाद पूरी हो गयी । ओर 
मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे (तूर पहाड़ पर जाने के ) बाद तुम मेरी क़ौम में जानशीन 
हो, (उन की) इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते परन चलना।' (१ ४२) और जब मूसा 
हमारे मुकरंर किए हुए वक्‍त पर (तूर पहाड़ पर) पहुंचे. और उन के परवरदिगार ने उने से कलाम 
किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार ! तू मुझे (जलवा) दिखा कि मैं तेरा दीदार (भी) देखू। 
परवरदिगार ने फ़रमाया कि तुम मुझे हरगिज़् न देख सकोगे। हां, पहाड़ की तरफ़ देखते रहो, अगर ४ 
यह अपनी जगह क़ायम रहा तो तुम मुझ को देख सकोगे। जब उन का परवरदिगार पहाड़ पर 
जाहिर हुआ तो (रब के अन्वार की तजल्ली ने) उस को रेज़ा-रेज्ञा कर दिया और मूसा बे-होश ४ 
हो कर गिर पड़े । जब होश में आये तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा 
करता हूं और जो ईमान लाने वाले हैं उन में सब से अव्वल हूं । (१४३) [खुदा ने (फ़रमाया, मूसा ' ४ 
मैं ने तुम को अपने पैग़ाम और अपने कलाम से लोगों से मुम्ताज़ किया है, तो जो मैं ने तुम को अता 
किया है, उसे पकड़ रखो और (मेरा) शुक्र बजा लाओ । (१४४) और हम ने (तौरात की) ५ 
तख्तियों में उन के लिए हर क्रिस्म की नसीहत और हर चीज की तफ़्सील लिख दी, फिर (इर्शाद 
फ़रमाया कि) इसे ज़ोर से पकड़ें रहो और अपनी क़ौम से भी कह दो कि इन बातों को, जो इस में ५ 
(दर्ज हैं और) बहुत बेहतर हैं, पकड़े रहें। मैं बहुत जल्द तुम को ना-फ़रमान लोगों का घर . 





१. खुदा ने हज़रत मूसा अलेहिस्सलाम को चालीस रातों के लिए बुलाया था, ताकि उन को तौरात॑ इनायत की 
जाए । इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि हजरत मूसा ने अपनी क्ौम से कहा कि खुदा ने मुझे तीस रात के लिए 
तलब फ़रमाया है।। में तुम में अपने भाई हारून को अपनी जगह छोड़े जाता हूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम वैहां. से 
तपरीफ़ ले गये, तो अल्लाह तआला ने दस रातें और बढ़ा दीं। इस आख़िरी दस दिन में बनी इस्लाईल वछड़े की 
पूजा कर के गुमराह हो गये। चुनांचे सामरी के बछड़ा बनाने का क्रिस्सा आगे आता है। जिस तरह मूसा 
अलैहिस्सलाम ने अपनी क्रौम के लोगों से कहा था कि मैं तुम में अपने भाई हारून को जानशीन करता हू, इसी 
तरह हजरत हारून से कहा कि आप मेरी कायम मक़ामी कीजिएगा और इन लोगों की इस्लाह करते रहिएगा 
ताकि कोई फ़साद न होने पाए । ह 

>श्सश ९०९: छ९प्रएए९फरअफरफ,. मंशिल २. ेशिरशरशर,ए९> ९2२: एर शर्ट 
रु, १६/६ आ १२ | | 
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स-अस्रिफु अन्‌ आयात्तियल्लजी-न य-त-कब्ब-्त कम बिग्रेरिल-हकिक़ ७ व 
इंग्ययो कुलू -ल आयतिल्ला - युअमिनू बिहा&वं इंग्यरा सबीलर्रुश्दि ला 
यरशखिजूहु॒ सबीलत्‌ & व इय्यरो सबीलल्ग़स्यि यत्तखिजूहु सबीलतू | 
जालि-क बिअन्नहुमू कज्जबू बिआयातिना व॑ कानू अन्हो ग्राफ़िलीन (१४६) 
वल्‍लजी-न कझ्जबू बिआयातिना व लिक़ाइल- हॉट पद 


 आखिरति हुबितत्‌ अअ-मालुहुम्‌& हल युज्जौ-न 
इल्‍ल मा कानू यअ-मलून& ( १४७ ) परत गत 
वत्त-खज क़ौमु मूसा मिम्बअ-दिही मित्‌ (£, ,४2 
हुलिय्यिहिमू जिज्लतू ज-स-दल्लहू खुवारु। 


अ-लम्‌ यरौ अन्नहू ला युकल्लिमुहम्‌ व ला तट न्न्‍टव नि 6 
यहदीहिमू सबीला छ इत्तसजूहू व कानू ॥ हट, डर 
आलिमीन (१४८) . व लम्मा सुक्रि-त फ्री [02258 | 
ऐदीहेमू व रऔ अन्‍्नहुम्‌ क़द्‌ ज़ल्लू! न्क्रप हर ५७; न 24298 रह भी 
क़ालू लइललम पहुँम्ना रब्बुना वे [#१८७0७/0४ ७७४४॥॥८90४५४७४ 
यरिफ़रलना ल-नकूनन्‌-न मिनल्खासिरीन (१४६) किट ० कक ८८ कक 
र मूसा' /22(09 ७४ 3 ४७/७ 90७ 

व लम्मा र-ज-अ मूसा इला क़ोमिही [20580 ४ 

ग़-जु-बा-न असिफ़्त्‌ / का - ले बिअ-समा ६४ &2%0429%2॥ 
; ख-लफ्तुमुनी मिम्बअ्‌ - दी& अ अजिल्तुम अम-र रब्बिकुम & व अल्क़ल |! 
अल्वाह व अ-खजज बिरअसि अखीहि 523 इलेहि  क़ालब-न उम-म 
4; इन्नल - क़ौमस्तज़ - अफ़ी व कादू यकतुलूननी *# फ़ला तुश्मित्‌ ४; 
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नि । (१४५) जो लोग ज़मीन में ना-हुक़ घमंड करते हैं, उन को ्सण भयतों से फेर दूंगा । 
अगर ये सब निशानियां भी देख लें, तब भी उत पर ईमान न लाएं और अगर रास्ती का रास्ता 
देखें तो उसे (अपना ) रास्ता न बनाएं । और अगर गुमराही की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें । यह्‌ 
इस लिए कि उन्हों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उस से ग़फ़लत करते रहे। (१४६) और 
जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत के आने को झुठलाया, उन के आमाल बर्बाद द्रो जाएंगे। 
गे जैसे अमल करते हैं वैसा ही उन को ढदला मिलेगा। (१४७) #% 


और मूसा की क़ौम ने मूसा के बाद अपने जेवर का एक बछड़ा बना लिया। (वहु) एक 
जिस्म (था) जिस में से बेल की आवाज़ निकलती थी। उन लोगों ने यह न देखा कि वह न उन से 
बात कर सकता है की न उन को रास्ता दिखा सकता है १४उस को उन्होंने (माबूद) बना लिया 
और (अपने हक़ में) जुल्म किया ।' (१४८ ) और जब वे शर्भिदा हुए और देखा कि गुमराह हो गये 
हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हम को माफ़ नहीं 
फ़रमायेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। (१४६) और जब मूसा अपनी क़ौम में निहायत गुस्से और 
अफ़सोस की हालत में वापस आये तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया । क्‍या 
तुम ने अपने परवरदिगार का हुक्म (यानी मेरा अपने पास आना) जल्द चाहा। (यह कहा) 
ओर (गुस्से की तेज़ी से तौरात की) तह्तियां डाल दीं और अपने भाई के सर (के बालों) को पकड़ 
कर अपनी तरफ़ खींचने लगे । उन्होंने कहा कि भाई जान ! लोग तो मुझे कमज़ोर समझते थे और 
करीब था कि क़त्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसे और मुझ ज़ालिम लोगों 
में मत मिलाइए । (१५०) तब उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझे और मेरे भाई को 
माफ़ फ़रमा ओर हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सब से बढ़ कर रहम करने वाला 


है। (१५१) # 


(खुदा ते फ़रमाया कि) जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था, उन पर परवरदिगार ४ 
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का ग़ज़ब वाक़े होगा और दुनिया की ज़िदगी में मे (नसीब होगी) और हम झूठ गढ़ने वालों 
को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। (१५२) और जिन्होंने बुरे काम किए, फिर उसके बाद तौबा कर 
ली और ईमान ले आए, तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार इस के बाद (बरूश देगा कि वह) 


१. ऐसा मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की क्रौम के योग अक्ल व होश से काम नहीं लेते थे। भूसा 
अलहिस्सलाम के तूर पहाड़ पर चले जाने के बाद, एक शख्स सामरी नाम का, जो उन्हीं लोगों में से था, उन से 
कहने लगा कि मैं तुम को एक छुदा बना देता हूं, उस की पूजा किया करना । उन्हों ने यह बात मान ली तो उस 
ने सोने के गहने इकट्ठा किये और उस को गला कर बछड़ा बनाया ओर उस के मुंह में हज़रत जिश्नील के घोड़े 
के पांव के तले की मूट्ठी भर मिट॒टी, जो उस को मिल गयी थी, आवक दी । बह गाय की-सी आवाज़ करने लगा । 
सामरी ने कहा, लो यह खुदा है, इस की पूजा करो | वे उस की पूजा करने लगे। खुदा फ़रमाता है कि उन्हों ने 
इतना न सोचा कि यह कैसा माबूद है, जो ने कलाम करने की ताक़त रखता है ओर न हिदायत कर सकता है, 
भला बछड़ा क्या और खुदा क्या ? और जो यह फ़रमाया कि मूस्ता की क्ौम ने मूसा के बाद बी अपने जेवर का एक 
बछड़ा बता लिया, हालांकि बछड़ा सामरी ने बताया था, तो इस वजह से है कि सामरी उन्हीं में से था और संब 


उस के इस काम से खुश थे । 
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है 


शिया वाला मेहरवान है। (१५३) और जब मूसा का गुस्सा दूर हुआ तो (तौरात की) तहितियां 
उठा लीं और जो कुछ उन में लिखा था, वह उन लोगों के लिए, जो अपने परवरदिंगार से डरते हैं, 
हिदायत और रहमत थी । (१५४) और मूसा ने उस मीआद पर, जो हमने मुक़रंर की थी, अपनी 
क्ौम के सत्तर आदमी चुन (कर के तूर पहाड़ पर हाजिर) किए। जब उन को जलजले ने पकड़ा तो 


मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार ! अगर तू चाहता तो उन को और मुझ को पहले ही से हलाक कर 
देता। क्या तू इस काम की सज़ा में, जो हम में से बे-अक्ल लोगों ने किया है, हमें हलाक कर देगा । 
यह तो तेरी आज़माइश है। इस से तू जिस को चाहे, गुमराह करें और जिसे चाहे हिदायत बरुशे, तू 
ही हमारा कारसाज़ है, तो हमें (हमारे गुनाह ) बढुश दे और हम पर रहम फ़रमा और तू सब से 
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बेहतर बरुशने वाला है। (१५५) और हमारे लिए इस दुनिया में भी, भलाई लिख दे और आखिरत 
द में, भी हम तेरी तरफ़ रुजू हो चुके। फ़रमाया कि जो मेरा अज्ञाब है, उसे तो जिस पर चाहता हूं 
नाजिल करता हूं और जो मेरी रहमत है, वह हर चीज़ को शामिल है । मैं इस को उन लोगों के लिए 
लिख दूंगा जो परहेज़गारी करते, और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। (१५६) 
वे जो (मुहम्मद, अल्लाह के) रसूल के जो नबी-ए-उम्मी हैं, पैरवी करते हैं, जिन की (खूबियों) को 
वे अपने यहां तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वे उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे 
शा से रोकते हैं और पाक चीज़ों को उन के लिए हलाल करते हैं और नापाक दीज़ों को उन पर 
हराम ठहराते हैं और उन पर से बोझ और तौक़ जो उन (के सर) पर (और गले में) थे, उतारते 
हैं, तो जो लोग जे पर ईमान लाए और उन का साथ दिया और उन्हें मदद दी और जो नूर उन के 

साथ नाज़िल हुआ है. उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं । (१५७) + 
(ऐ मुहम्मद ! ) कह दो कि लोगो ! मैं तुम सब प््य्प्ट। तरफ़ खुदा का भेजा हुआ (यानी उस का 
रयूल) हूं। (वह) जो आसमानों और ज़मीन का बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही 
जिंदगी बरुशता और वही मौत देता है, तो खुदा पर और उस के रसूल पैग़म्बर उम्मी पर, जो खुदा 
पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो, ताकि 
0२१ श२श२फर मंजिल २ 
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ढ् इज की-ल लहुमुस्कुनु हाजिहिल्क़यं-त व ४5: 
कुलू मिन्हा हंसु शिश्रतूम व कूलू 
< हित्ततु व्वद्खुलुल्बा-ब मन मर लकुम्‌ | हद 
खतीआतिकुम्‌ ४ स-नजीदुल्‌-मुह्सिनीन (१६१) कि ४ 
; फ़बबदू-द-लल्लजी-न॒ ज-लमू.. मिन्‍्हुम्‌ क़ौलत 75054 250288/222/ 74 | 
ग़ैरललजी क़ी-ल लहुम्‌ फ़-असलना अलेहिम्‌ 06006॥20:020%:/28:2 
रिजू-जम्‌-मिनस्समा-इ॒ बिमा कानू यज्लिमून शा ४2॥ ढ इक पर रा दल हि ४ 
# (१६२ ) वस-अल्हुम अनिल्क़यंतिल्लती ॥ । ५ 





कानत्‌ हाज़िर-तल्‌ - बहिरक्न इज यभ्‌ - दू -न फ़िस्सब्दि इज तअतीहिम्‌ 
हीतानुहुमू यौ-म सब्तिहिम्‌ शुरंअव - व कर म॑ ला यस्वितू - न/ ला 
तअतीहिम & कजालि - क & नब्लूहुम जमा कानू यप्सुकून &( १६२ ) 
व इज क़ालत्‌ उम्मतुम्‌ - मिन्हमू लि-म तजिजू - न क्ौमेंनि -ल्लाह 
मुह्लिकुहूम्‌ भौ मुअज्जिबुहुम अजाबतू शदीदा » क़ालू मअ-जि-र-तुत्त॒ इला 
स्प्दि व ल-अल्लहुमू यत्तकून (१६४) फ़लम्मा नसू मा जुक्किर 
बिही अन्जनल्लजी-न यन्हौ-न अनिस्सू -इ॒ व अदखज-नललजी - न अ - लमू 
बिअजाबिम्‌-बईसिमू-बिमा कानू यफ़्सुकूक ( १६५ ) फ़- लम्मा अंतो 
अम्मा नुहू अन्हु कुल्ला लहुमू कूनू क़रि-र-द-ततू खासिईन ( १६६ ) 


0९77२: एरफ्शए+ मंजिल २ 
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धूरः आाराक ७ हल री कालल मल-उ ६ २६६ 


हिंदायत पाओ । (१५८) और मूसा की कौम में से कुछ लोग ऐसे भी कु जो हक़ का रास्ता बताते 
और उसी के साथ इंसाफ़ करते हैं। (१५६) और हमने उनको (यानी बनी इस्राईल को) अलग 
अलग करके बारह क़बीले (और) बड़ी-बड़ी जमाअतें अना दिया और जब मूसा से उन की क़ौम ने 
पानी तलब किया तो हम ने उनकी तरफ़ वह्य भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो, तो उसमें 
से बारह चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना-अपना घाट मालूम कर लिया और हमने उनके 
(सरों पर) बादल को सायबान बनाये रखा और उन पर मन्न व सलृवा उतारते रहे (और उन से 


कहा कि ) जो पाकीज़ा चीज़ें हम तुम्हें देते हैं, उन्हें खाओं और उन लोगों ने हमारा कुछ नुक्सान 





नहीं किया, बल्कि (जो) नुक्सान (किया) वह अपना ही किया। (१६०) और (याद करो) जब 
उन से कहा गया कि इस शहर में रहो-बसो, और इस में जहां से जी चाहे खाना (पीना) और (हां 
शहर में जाना तो) 'हित्ततुन' कहना और दरवाज़े में दाखिल होना तो सज्दा करना! हम तुम्हारे 
गुनाह माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। (१६१) मगर जो उन में ज़ालिम 
उन्होंने उस लफ़्ज़ को, जिस का उन को हुक्म दिया गया था, बदल कर उसकी जगह और लप़ज 
कहना शुरू किया, तो हमने उन पर आसमान से अज़ाब भेजा इस लिए कि जुल्म करते थे । ( १६२) » 


से एक जमाअत ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो, जिन को खुदा हलाक करने 
वाला या सख्त अज़ाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा, इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने 
माजरत कर सकें (यानी मजबूरी जाहिर कर सकें) और अजब नहीं कि वे परहेज़गारी 


और उनसे उस गांव का हाल तो पूछो, जो दरिया के किनारे वाक़ेअ था & जब ये लोग हफ्ते के 


दिन के बारें में हृद से आगे निकल जाने लगे (यानी) उस वक्‍त कि उन के हफ्ते के दिन मछलियां 
उनके सामने पानी के ऊपर आतों और जब हफ्ते का दिन न होता, तो न आती, इसी तरह हम»उन 
लोगों को उनकी ना-फ़रमानियों की वजह से आज़माइश में डालने लगे।(१६३) ओर जब उनमें 


अपनाएं। (१६४) जब उन्होंने इन बातों को भुला दिया, मटर की उन को नसीहत की गयी थी, तो 
जो लोंग बुराई से मना करते थे, उनको हमने निजात दी और जो जुल्म करते थे, उनको बुरे अज़ाब 
में पकड़ लिया कि नाफ़रमानी किये जाते थे। (१६५) ग़रज जिन (बुरे) आमाल से उनको मना 
किया गया था, जब वे उन. (पर इसरार और हमारे हुक्म) से गरदनकुशी करने लग्रे, तो हम ने उन 
को हुक्म दिया कि जलील बन्दर हो जाओ। (१६६) और (उस वक़्त को याद करो) जब तुम्हारे 


>एर 2९२२: ?९,(7९,ए९:?श(र पंजिल २ 
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ब्‌ इज त- 
सूअलुअजाबि $ इन-न रब्ब-क ल-सरीअुल्‌ भिक़राबि हि व इन्तहू ले - ग़फ़ूरर- 


रहीम ( १६७ 
मिन्हुम्‌ू दू-त जालि 


व क़त्तुअ-माहुम्‌फ़िलूअ्ज़ि उनम-मन््‌ & मिन्हुमुस्सालिहुन वे 
-क“व बलौनाहुम्‌ू बिलूह-स-नाति वस्सब्यिआति लं-अल्लहुम्‌ 
यरजिअन (१६८) फ़-ख-ल-फ़ मिम्बअ-दि-हिमू ॥०4७/20॥0“80४4/:638०७/#। 
५४४४४ ६॥ 2,७७७ ५७४०४2:4:5 
ख़त्फ व्वरिसुल-किता-वब॒ यअखुजून अरजज़ अप उप व 

(823 (2.3 ५ $ :42४७८:५, 
हाजलूअदनां व यक़्लू-न संन्युफ़ह लना&व (6577 
इय्यअतिहिम्‌ अ-र-ज़ुम्‌ - मिसलुह यअखुजहु+ 
अ-लम्‌ युअख़ज्‌ अलैहिम मीसाकुल-किताबि | 
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यत्तकू-न$ अ-फ़ला तअ-क़िलून (१६६) वल्‌- 
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लजी-न युमस्सिकन बिल्‌किताबि व अक़ामुसू- ' 
सूला-तु / इन्‍्ना ला नुज़ीड्बु अज्रल-मुस्लिहीन £ 



























१७०) व इज्‌ न-तकक्‍नल्ज-ब-ल फ़ोक़हुम्‌ 
क-अन्नहू जुल्लतु व-व अन्न नव अन्तहू वाक़िअम- ॥४ 
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डा & खुज॒मा' आतंनाकुम्‌ बिक्ुव्वतिव्वज्कुझल मा फ़ीहि ल - अल्ल 
तत्तकून # (१७१) व इज्‌ अ-खज र्यु-क * आद-म मिन्‌ जुहरिहिम्‌ 
जुरिय्यतहुमू॒ व. अश्ह - दहुम्‌॒ अल कम अ - लस्तु बिरब्बिकुम॥ 
कालू बला &“शहिदना &:अनू तकूलू  यौमल्‌ क्रियामति. इन्ना 
कुन्ना बन्‌ हाजा ग्राफ़िलीन ॥( १७२ ) ओ तक़ूल इस्नमां अश-र-क 

मिन्‌ क़ब्लु व कुन्ना जुरिग्यतम्‌-मिम्बअ-दिहिम्‌ &अ- फ़-तुह-लिकुना 
बिम्मा फ़अन्‍ललु-मुब्तलूत (१७३) व कजालि-क नुफ़स्सिलुलू-आयाति 
व ल-अल्लहुमू यजित्रून (१७४) वत्लु अलैहिम्‌ न-ब-अल्लजी! आतंनाहु 
आयातिना फ़न्सनल-ख मिन्‍्हा फ़-अत्ब-अईश-शैतानु फ़-का-न मिनल्गावीन (१७५) 
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परवरदिगार ने (यहूद को) आगाह के: दिया था कि वह उन पर क़ियामत तक ऐसे शख्स को 

त॑ रखेगा, जो उन को बुरी बुरी तबलीफ़ें देता रहे | बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजांब 
करने वाला है और वह बरुशने वाला मेहरबान भी है। (१६७) और हमने उन को जमाअत 
अमाअत कर के मुल्क में बिखरा दिया। कुछ उन में भले काम करने वाले हैं और कुछ और तरह वे 


(यानी बुरे) और हम आरामों और तक्लीफ़ों (दोनों) से उन की आज़माइश करते रहे ताकि 
(हमारी तरफ़) रुजूअ करें| (१६८) फिर उन के बाद ना-खलफ़ उनके क़ायम मक़ाम हुए, जो 
किताब के वारिस बते । यह (बे-झिझ्मक ) इस बे-क़ीमत दुनिया का माल व मताअ ले लेते हैं ओर 
कहते हैं कि हम बरूश दिए जाएंगे। और (लोग ऐसों पर तान करते हैं) अगर उन के सामने भी 
बैसा ही माल आ जाता है, तो वह भी उसे ले लेते हैं। क्या उन से किताब के बारे में अहृद नहीं 
लिया गया कि ख़दा पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे और जो कुछ इस (किताब) में है, उस 


को उन्होंने पढ़ भी लिया है और आख्रिरत का घर परहेज़गारों के लिए बेहतर है, क्या तुम समझते 
नहीं ? (१६६) और जो लोग किताब को मज़बूत पकड़े हुए हैं, और नमाज़ का इल्तिज्ञाम रखते हैं 
(उन को हम बदला देंगे कि) हम भले लोगों का बदला बर्बाद तहीं करते । (१७०) और जब हमने 
उन (के सरों) पर पहाड़ उठा खड़ा किया, गोया वह सायबान था और उन्होंने ख्याल किया कि वह 
उन पर गिरता है, तो (हमने कहा कि) जो हमने तुम्हें दिया है, उसे ज्ञोर से पकड़े रहो और जो 
इसमें लिखा है, उस पर अमल करो ताकि बच जाओ | (१७१) # 


और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उन की पीठों से उन की औलाद निकाली, 
तो उन से खुद उनके मुकाबले में इक़रार करा लिया (यानी उन से पूछा कि ) कया मैं तुम्हारा परकर- 
दिगार नहीं हूं ? वे कहने लगे, क्यों नहीं;*हम गवाह हैं:(कि तू हमारा परवरदिगार है) | (यह इक़- 
रार इस लिए कराया था) कि क़ियामत के दिन (कहीं यों न) कहने लगो कि हम को इस की 
ख़बर ही न थी। (१७२) या यह (न) कहो कि शिक तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम 
पट उन की औलाद थे (जो) उन के बाद (पैदा हुए) ्प्प्स्यः। क्‍या जो काम अहले बातिल करते रहे, उस 
के बदले तू हमें हलाक करता है। (१७३) और इसी तरह हम (अपनी) आयतें खोल-खोल कर 
बयान करते हैं, ताकि ये रुजू करें। (१७४) और उन को उस शख्स का हाल पढ़ करे सुना दो, जिस 
को हमने अपनी आयतें अता फ़रमायीं, तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उस के पीछे लगा, 


2205 ९ ०२ ०५ ५ ४० 
अर्रशश्बाहमुभ्मुताख ७... 





प्छ 


७२ क़ालल्मलउ ६ कुरआन मजीद.. .. सूरतुलू-अबू-राफ्ि ५ 


6/9020/206406406406000600060856050::%0४५5 
व लौ शिअना ल-र-फअ-नाहु बिहा व लाकिन्नह 5 इलल्‌अज्ि वत्त-ब-अ 
हवाहु & फ़-मन्सलुहू क-म - 'सलिल्कल्बि 8 इनू_ तहिमलू अलैहि यल्हस ओऔ 
तत्स्‍क्हु यल्हस्‌ू» जालि - क म-सलुलू - क़ौमिल्लजी-न कजजबू बिआयातिना॥ 
फ़क्सुसिल-क-स-स ल-अल्लहुम्‌ य-त-फ़क्करून (१७६ ु साअ मन्स-ल निलू-कौमुल्लजी-न 
कजजबू बिआयातिना व अन्‍्फुसहुम्‌ कान्‌ े | 
यजूलिमून (१७७) मंय्यहिदल्लाहु फहुवल्‌- 
मुह्तदी& व॒मंय्युज्लिल्‌ फ़ - उलाई - क 
हुमुल्खासिर्न (१७८) व ल-क़द ज-रअना 
लिज-हन्न-म॒ क्सीरम्‌ - मिनलूजिन्नि बल्‌ 
इन्सि/ लहुमू कूलूबुलू - ला - यफ़ूकह - न 
बिहा ४ व लहुमू अअ युनुल्‌ू-ला-युब्सिरू - न 
बिहा ”ब॒ लहुमू आजानुल्‌ ला-यस्मअ-न 
बिहा » उलाइ इक कलअन्भामि बल हुम्‌ 
अज़ल्लु + उलाई - क हुमुल्गाफ़िलून 
( १७६ ) व लिल्लाहिल्‌ - अस्माउल्‌- 
हुस्ता 'फ़्अहु बिहा/व जरुललजी - न 
५5 -न की अस्माइही स - युजूजौ-न | 
भा कानू यत्ू-मलून (१८०) व मिस्मन ख़-लक्ना' उम्मतु व्यहदू-न बिल्हक्क़ि व 
बिही यअ-दिलूत (१८१) वहलजी-न पा बिआयातिना स-नस्तदुरिजुहुम्‌ 
मिनू हैसु ला यअ - लमृून &( १८२ ) व उम्ली लहुम्‌;ैइन - ने 
| कंदी मतीन (१८३) अ-व लम्‌ य-त-फ़क्करूा बिसाहिबिहिम्‌ मित्र 
जिन्नतिनू $ इन हु-व इल्ला नजीरुम्मुबीन (१८४ ). अन्व लम्‌ यच्मुरू फ्री 
म-ल-कूतिसू-समावाति वलूअज़ि व मा ख़-ल-क़ललाहु, मिन शैइवर्टव अन्‌ असा' 
अंय्यकून क़दिक़-त-र-ब अ-जलुहुम्‌ & फ़बिअब्यि हृदीसिम्बअ-दहु युअ्‌मिनून ( 








४70000॥0॥४॥७४४४४ ७ 





4 
५-०४६८५॥५९४ ५ 
गलत ८5 5४.2८ 









हि ना 


| कै रा ५25 डद ८2 | »६6६: ड़ हर 
( ड़ 





98४98४08028४28806%:2/8867206:8605606% 





७8४१८/८/805 23520,५“25%४८2/ 










१८५) 





रु. २२/१२ भा १० 


पं 





मूर: आराफ़ ७ तजु मा क़ालल म-ल-3 € २७३ 
व्स्न््ि 06% 2८४7 
तो वह गुमराहों में हो गया। (१७१) और अगर हँम चाहते तो इन कु से उस (के दर्जे) 
ढुलंद कर देते, मंगर वह तो पस्ती की तरफ़ मायल हो गया और अपनी रुवाहिश के पीछे चल पड़ा 
कौ-सी हो गयीं कि अगर सहुती करो, तो जुबान निकाले रहे और यों ही 






तो उस की मिसाल कुत्ते 
छोड़ दो, तो भी जुबान निकाले रहे । यही मिसाल उन लोगों की है, जिन्होंने हमारी आयतों को 


भ्रुठलाया तो (उन से) यह हिस्सा बयान कर दो, ताकि वे फ़िक्र करें। (१७६) जिन लोगों ने 
हमारी आयतों को झुठलाया, उन की मिसाल बुरी है और उन्होंने नुक्सान (किया, तो) अपना ही 
किया । (१७७) जिस को खुदा हिदायत दे, वही हिदायत पर है और जिस को गुमराह करे, तो ऐसे 
ही लोग नुक्सान उठाने वाले हैं। (१७८) और हम ते बहुत से जिन्न और इंसान दोशख के लिए 
पैदा किये हैं, उन के दिल हैं, लेकिन उनसे समझते नहीं और उन की आंखें हैं, मगर उन से देखते , 
नहीं। और उन के कान हैं, पर उन से सुनते नहीं । ये लोग (बिल्कुल ) चारपायों की तरह हैं वल्कि 4 
उन से भी भटके हुए । यही वे हैं जो गफ्लत में. पड़े हुए हैं । (१७६) और खुदा के सब नाम अच्छ 

ही अच्छे हैं, तो उप्त को उसके नामों से पुकारा करो और जो लोग उसके नामों में टेंढ़ (अपनाया) 


करते हैं, उन को छोड़ दो | वे जो कुछ कर रहे हैं, बहुत जल्द उस की सज्जा पाएंगे। (१८०) और 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, उन को तर्तीब से इस तरीके से पकड़ेंगे कि 


उन को मालम ही न होगा । (१८२) और मैं उन को मुहलत दिए जाता हूं, मेरी तदबीर (बड़ी) 


हमारी मह्लूक़ात में से एक वे लोग हैं, जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ इंसाफ़ 


क्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


मज़बूत है। (१८३) क्‍या उन्होंने गौर नहीं किया कि उन के साथी (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलंहि व 
किसी तरह का भी) जुनून नहीं है | वह रा टपप ज्ाहिर-जहर डर सुनाने वाले हैं । (१८४) 
क्या उन्होंने आसमान व जमीन की बादशाही में और जो चीज़ें जुदा ने पैदा की हैं, उन पर नज़र 
नहीं की और इस बात पर (ह्याल नहीं किया) कि अजब नहीं उन (की मौत) का वक्त नजदीक 


पहुंच गया हो, तो इस के बाद वह और किस बात पर ईमान लाएंगे। (१८५) जिस शह्स को खुदा 
एरफरफेशेर मंजिल २ 
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लिनफ्सी नफ़्अंव-व ला ज़र्रत्‌ इल्ला मा 
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फ़-लम्मा अस्क़लदू-द-अ-वल्ला-ह रब्बहुमा लइनू आतंतना सालिहल-ल-नकूननृ-न 
मिनश्शाकिरीन (१८९) फ़्लम्मा आताहुमा सालिहन्‌ ज-अला लहू शु-रकाअ 
फ्रीमा' आताहुमा & फ़-त-आलल्लाहु अम्मा युश्रकूत ( १६० ) अयुश्रिक-न 
मा ला यहलुकु शैअंव-व हुम्‌ युख-लकून#(१६१) व ला यस्ततीअ-न 
लहुमू नस्रंब-व॒ ला अन्फुसहुम्‌ यन्युरून (१६९२) व इन्‌ | 
इललूहुदा ला पत्तबिश्ुकुम्‌ + सवाउन्‌ अलंकुम॒ अ - दओऔतुमूहुम अम्‌ 
म् सामितून ( १६९३ ) इन्नल्लजी-न तदभू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि श्रिबादुन्‌ 
अम्सालुकुम्‌ फ़द्झ्ूहुम्‌ फ़ल्यस्तजीबू लकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम सादिक़ीन ( १६४ ) 
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गुमराह करे, उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं और वह उन (गुमराहों) को छोड़े रखता है कि 
अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहें । (१८६) (ये लोग) तुम से क्रियामत के बारे में पूछते हैं कि इस 
के वाकअ होते का वक्त कब है। कह दो कि इस का इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है। वही उसे 
उस के वक्त पर जाहिर कर देगा वह आसमान और ज़मीन में एक भारी बात होगी और यकायक 
तुम पर आ जाएगी । यह तुम से इस तरह पूछते हैं कि गोया तुम इस को अच्छी तरह जानते हो। 
श कहो कि इस का इल्म तो खुदा ही को है, लेकिन अक्सर लोग यह नहीं जानते। (१८७) कह दो कि 
मैं अपने फ़ायदे और नुक्सान का कुछ भी अह्तियार नहीं रखता, मगर जो खुदा चाहे और अगर मैं 
ग़ेब की बातें जानता होता, तो बहुत से फ़ायदे जमा कर लेता*और मुझ को कोई तकक्‍्लीफ़ न पहुंचती, 
मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं | (१८८) 


वह खुदा ही तो है, जिसने तुम को एक शरुस से पंदा किया, और उस से उसका जोड़ा बनाया ०) 
ताकि उस से राहत हासिल करे, सो जब वह उस के पास जाता है, तो उसे हल्का-सा .हमल रह जाता ४ 
है और वह उसके साथ चलती-फिरती है। फिर जब कुछ बोझा मालूम करती (यानी बच्चा पेट में 
बड़ा होता) है तो दोनों (मियां-बीवी) अपने परवरदिगार खुदा-ए अज््ज व जल्ल से इल्तिजा करते ५ 
हैं कि अगर तू हमें सही व सालिम (बच्चा) देगा, तो हम तेरे शुक्रगुज़ार होंगे। (१८६) जब वह 
उनको सही व सालिम (बच्चा) देता है, तो उस (बच्चे) में जो वह उन को देता है, उसका शरीक ४ 
मुक़रंर करते हैं। जो वे शिक करते हैं, खुदा का (रुट्बा) इस से बुलंद है।। (१६०) क्‍या वे ऐसों 
को शरीक बनाते हैं, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुदा पंदा किये जाते हैं। (१६१) और ; 
न उन की मदद की ताक़त रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं। (१६२) अगर तुम उन 
को सीधे रास्ते की तरफ़ बुलाओ, तो तुम्हारा कहा न मानें, तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उन को 
बुलाओ या चुपके हो रहो । (१६३) (मुश्रिको ! ) जिन को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, वह 
(तुम्हारी) तरह के बन्दे ही हैं, (अच्छा) तुम उन को पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वह ल्‍ 


१- छ बायत की बाजर मे तणाय तकसीर लिखने वालों को बड़ी मश्किल पेश आयी कि इस को हजरत आदम 
ते हव्वा का किस्सा समझ कर ख्याल किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी शिर्क का बड़ा गुनाह हुआ 
हालांकि नबी शिर्क से मासूम होते हैं । तो कुछ ने इस सवाल को इस तरह हल किया है कि यह गुनाह सिफ़ं हष्वा 
से हुआ न कि आदभ से यह तो सिफ़ कहने का अन्दाज़ है जैसा कि और जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। 


अपरफ्र४२४४४ मंजिल २ 
जिमुताख ८ जररु- २३/१३आ ७ 
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नि अजु लु ्यम्शून. बिहा “ अम्‌ सहुम्‌ ऐदिय्यब्तिशू - न बिहा ४ अम्‌ 
लहुमू अअ-पयुनु य्युब्सिरू - न बिहा/ अमू लहुमू आजानु व्यस्मजू - ने बिहा, 
कुलिदअ्‌ शुरका-अकुम्‌ सुम-म॒ कीदूनि फ़ला तुन्बिह्न (१६५ ) झनन 
बलिब्यि-यल्लाहुल्लजी नज्ज़लल्‌ - किता-ब £व हुआ ये - त - वल्लस्सालिहीन 
(१६६) बवल्लजी-न तदझ्ूू-न मिन्‌ दूनिही £ट्ि 
ला यस्ततीअ-न नस्रकुम्‌ वः ला अन्फ़ुसहुम्‌ 
य्सुरूत ( १६७ ) व इन तदूबूहुम्‌ 
इललहुदा ला यस्मज़ू + व तराहुम्‌ 
यन्‍्युरून इलेन्क व हुम्‌ ला युब्सिबन 2 
(१६८) खुजिल्‌अफ़-व वअमुर्‌ बिलूजुफ़ि व 
अअआ-रिज़ू अनिल्जाहिलीन (१६९६९) व इसम्मा 
यन्जग़न्न-क मिनश्शैतानि नश्गुत्‌॒फ़स्तजिज्‌ 
बिललाहि $ इनन्‍नहू. समीझुत् अलीम 
( २०० ) इल्‍्नल्लजीनत्तकौं इजा मस्सहुम्‌ 
तुदिफुम्‌ - मिनश्शेतानि त-जक्करू.. फ़न्‍इजा 
रे मुब्सिरून 8 ( २०१ ) व इख्वानु- है. 422. 24:2 
हुम्‌ यमुद्दुनहुम्‌ फ़िलाय्यि सुम-म ला युक्सिह्त (२०२) व इजा लम्‌ ? 
तअतिहिमू_ बिआयतिनू. क़ालू सम $ कुल. इन्लरमा अस्तबिज्ञ 
मा. यूहां इलयू-य मिरेब्बी & हाजा बसादिरु मिरेब्बिकुम व हुदंवू - व. #ै 
रहमतुलू-लिक़ौमिय्युमिनून (२०३) व इला क्रिअल-कुरआनु फ़स्तमिश्नू लहू 
ब अन्सितू ल-अल्लकुम्‌ तुहंमून (२०४) वज्कुरंब्ब-क फ़ी नफ्सि. है क्‌ 
तज़रुंअ व-व खीफ़-तुव-ब-दूनलूजहिर मिनलूक़ौलि बिल्गुदुव्वि वलूआसालि व ला 
तकुम्मिनलू-ग़ाफ़िलीन (२०४) इन्नल्लजी-न अिन-द रब्लि-क ला यस्तक्बिरून 
अनू बिबादतिही व युसब्बिहुनहू व लहू यस्जुदुन % ७ 7 ( २०६ ) 
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तुम को जवाब भी दें। (१६४) भला उन के पांव हैं, जिन से चलें या हाथ हैं, जिन ्‌ पकड़ें या 
आँखें हैं जिन से देखें या कान हैं, जिन से सुनें ? कह दो कि अपने शरीकों को बुला जो और मेरे 
बारे में (जो) तद्‌बीर (करनी हो )कर लो और मुझे कुछ मुहलत भी न दो (फिर देखो कि )वह मेरा 
क्या कर सकते हैं? (१६५) मेरा मददगार तो खुदा ही है जिस ने (हक़) किताब नाज़िल की और 
नेक लोगों का वही दोस्तदार है। (१६९६) और जिन को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, वह न 
५ तुम्हारी ही मदद की ताक़त रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। (१६७) और 
अगर तुम उन को सीधे रास्ते की तरफ़ बुलाओ, तो सुन ने सके ओर तुम उन्हें देखते हो कि (देखने 
में) आंखें खोले तुम्हारी तरफ़ देख रहे हैं, मगर (सच में) कुछ नहीं देखते। (१६८) (ऐ 
मुहम्मद ! ) अफ्व (माफ़ करना) अख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों 
से किनारा कर लो । (१६६) और अगर शैतान की तरफ़ से तुम्हारे दिल में किसी तरह कोई 
वस्वसा पंदा हो तो खुदा से पनाह मांगो, बेशक वह सुनने वाला (और) सब कुछ जानने वाला ट 
है। (२००) जो लोग परहेज़गार हैं, जब उन को शैतान की तरफ़ से कोई वस्वसा पंदा होता है तो 

चोंक पड़ते हैं और (दिल को आंखें खोल कर) देखने लगते हैं। (२०१) और इन ४ 
(कुफ्फ़ार ) के भाई उन्हें गुमराही में खींचे जाते हैं, फिर (उस में किसी तरह की) ४ 





कोताही नहीं करते । (२०२) और जब तुम उन के पास (कुछ दिनों तक) कोई 
आयत नहीं लाते, तो कहते हैं कि तुमने (अपनी तरफ़ से) क्‍यों नहीं बना ली। कह 
दो कि मैं तो उसी हुक्म की पैरवी करता हूं, जो मेरे परवरदिगार की तरफ़ से मेरे पास आता है। 
यह (क़रआन) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से दानिश व बसौरत और मोमिनों के लिए हिदायत 
और रहमत है। (२०३) और जब कुरआन पढ़ा जाए तो तवज्जोह से सुना करो और खामोश रहा 
करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। (२०४) पन्ना अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में 
आजिड्शी और खौफ से और पस्त आवाज़ से, सुबह व शाम याद करते रहो, और (देखना) ग़ाफ़िल न 
होना । (२०५) जो लोग तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं, वे उस की इबादत से गरदन कुशी नहीं 
करते और उस वोक जात को याद करते और उसके आगे सज्दे करते रहते हैं। (२०६) + ७] 


3399-४७.» ++++पाशछ...०-फफमपाकए---..०००क्‍.००..५--आभाकका न 
१. इस आयत की तिलावत से मसज़्दा फ़ज् होता है, जो कर लेना चाहिए । 
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(मदनी) इस सूरः में अरबी के ५५२२ अक्षर, १२१३ शब्द, ७१ जीता और १० रुक हैं। 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीम ० । 
(८ 


यस्‌-अलून - क अनिल-अस्फ़ालि+ कुलिल - अन्फ़ालु लिल्लाहि वरंसूलि 
फ़ेक्तल्ला॥ वे अस्लिहू जा-त बंनिकुम्‌४व अतीअल्ला-ह व रसूलहू 
कुल्तुम्‌ मुअमिनीन (१) छइल्तमल्‌-मुअमितूनत्लजी-त इला आुकिरस्‍्लाहु 
वजिलत्‌ कूलूबुहुम व इजा तुलियत्‌ अलैहिम आयातुह जादतहुम्‌ ईमानंवन्व 
अला रब्बिहिम य-त - वक्‍कलून /( २ ) शक 
अल्लजी-न युकीमृनस्सला - तु व मिम्मा । 20 


र-जक्नाहुम युन्फ़िकून $ (३ ) उलाई-क 
हुमुल-मुअमिनू-न हक्‍कतू » लहुमू द-रजातुत 
् 
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सूरः अन्फ़ाल मदनी है और इसमें पचरहत्तर आयतें के ड दस रुक हैं । 
शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


(ऐ मुहम्मद ! मुजाहिद लोग) तुमसे ग़नीमत के बारे में सवाल करते हैं (कि क्या हुक्म है।) 
् कह दो कि ग़नीमत ख़दा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो 
डर और अगर ईमान रखते हो तो खुदा ओर उस के रसूल के हुवम पर चलों। (१) मोमिन तो वे हैं कि. 
जब खुदा का ज़िकर किया जाता है, तो उन के दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उस की आयतें पढ़ कर 
सुनायी जाती हैं, तो उन का ईमान-और बढ़ जाता है और वे अपने परवरदिंगार पर भरोसा रखते 
हैं। (२) (और) वे जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उन को दिया है, उसमें से ये (नेक' 
कामों) में खच करते हैं । (३) यही सच्चे मोमिन हैं और उन के लिए परवरदिगार के यहां (बड़े- 
बड़े) दर्ज और बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। (४) (उन लोगों को अपने घरों से उसी तरह 
निकलना चाहिए था) जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदूबीर के साथ अपने घर से 
निकाला और (उस वक्‍त) मॉमिनों की एक जमाअत ना-खुश थी * (५) वे लोग हक बात में उस के %! 
जाहिर हुए पीछे तुम से झगड़ने लगे, गोया भौत की तरफ़ धकेले जाते हैं और देख रहे हैं। (६) और 
(उस वक्‍त को याद करो) जब खुदा तुम से वायदा करता था। कि (अबू सुफ़ियात और अबूजहल 
के) दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे (क्राबू में) हो जाएगा और तुम चाहते थे कि जो क्राफ़िला | 
(बे-शान व) शौकत (यानी बे-हथियार ) है, वह तुम्हारे हाथ आ जाएगा और खुदा चाहता था कि 
ः अपने फ़रमान से हक़ को क़ायम रखे और कार्फिरों की जड़ कांट कर (फेंक) दे, (७) ताकि सच ४ 
को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुश्रिक ना-खुश ही हों। (८) जब तुम अपने परवरदिगार से 
फ़रियाद करते थे, तो उसने तुम्हारी दुआ कूबूल कर ली (और फ़रमांया) कि (तसल्ली रखो), हम 
हजार फ़रिश्तों से जो एक-दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे । (६) और इस मदद को ० 
ख़दा ने सिफ़ बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल-इस से इत्मीनान हासिल करें और मदद तो अल्लाह 
ही की तरफ़ से है। बेशक खुदा ग़ालिब हिक्मत वाला है। (१०) के ; 
नाम 
५. ये आयते बद्र की लड़ाई से मुताल्लिक़ हैं। कुछ तारीख | बालों और तफ्सीर लिखने वालों ने इस लड़ाई की 
यह वजह लिखी है कि वह क़ाफ़िला, जो अबू सुफ़ियान शाम से ले कर आ रहा था, उस को प्यारे नबी सलल० और : 
| के सहाबियों रजि० ने यह ख्याल कर के कि लोग बहुत कम हैं और माल बहुत ज़्यादा है, लूट लेने के इरादे से 
कूच किया था| जब यहू ख़बर मर्कका के क्रैश को पहुंची, तो बहुत सी फ़ौज ले कर क़ाफ़िले को बचाने के लिए 
निकले और वद्र नामी जगह पर लड़ाई शुरू हो गयी । लड़ाई का नतीजा यह था कि रुरैश के सत्तर आदमी मारे 
गये और इतने ही गिरफ्तार हुए | जो माल व अस्बाब वह छोड़ कर भाग आये थे, वह सब मुसलमानों के हाथ 
आया । .मगर क़ुरआनी आयतों से साफ़ मालूम होता है कि रसूले खुदा सल्‍ल० को मक्‍का के क्रैश का मदीने पर 
चढ़ाई करने को- हाल पहले मालूम हो चुका था और इस के बाद आप ने उने के मुक़ाबले के लिए कूच फ़रमाया 
था । वेशक कुछ सहावा किराम की राय होगी कि शाम के काफ़िले' को लूट लिया जाए और इसी गिरोह के बारे 
में खुदा ने फ़रमाया कि तुम बे-शात व शौकत गिरोह को लेना चाहते हो, मगर खुदा ने इस राय को मंजूर न 
| (शेष २८१ पर) 





(अर शामंजिल २ 





जरुर १/१५ भा १० 






पाया 7 
से अ-म-त-तमू-मिन्हु वे युनज्जिलू अलेबुम्‌ ् 
मा-अलू-लियुतृहिह-रकुम्‌ बिही व युज्हि-ब अन्कुम्‌ रिजूजश्शैतानि वे लि-यबि-त 
व युसब्बित बिहिलअक्दाम » (११) इज यूही रख्बुक 

हि 2 अस्नी म-्ज-कुम फ़सब्बितुल्लजी-न आमनू/ स-उल्क़ी फ्री 


है 4७३, 
कं पुन 





< कुलूबिल्लजी-न क-फरुरुंअ-ब फ़ज़िरब्‌ फ़ौक़लू- , ै [ ः 
अअनाकि वज्रिबयू मिन्‍्हुम्‌ कुल-ल बनान॥| 
(१२) जालि-क बिअनु-नहुम्‌ शक्कूल्ला-ह 
व रसूलह्‌& व मंय्युशाक्रिकिल्ला - ह व [436 ४७७४०४४४४०४ ७४४७: प्हित 
रसूलहू फ़-इन्नल्ला-ह शदीदुल्‌-भिक्राब (१३) 9825 ८०५४४ 4220 
जालिकुम्‌ फ़्जूक़्हू व अनू-न लिल्काफ़िरी-न दिए 8 207 न गे क्‍ 
अजाबन्नार (१४ ) या अय्युहल्लजी-न विवा29082 2:07056/ ! 
आमन इला लक्ीतुमुल्लजी-त के - फ़रू [2 07५:%77००:20/ 5 
जह-फ़नू फ़ला तुवल्लूहुमुल्‌ - अदुबार/| रह 2] पा 
ः १५) व मंय्युवल्लिहिमू यौ-म-इजित्‌ |&/: & 
दुबुरह॑ इलला . मुतहरिफ़ल्‌-लिक़ितालिनू औ [2 
; मुत-हम्यिज़न्‌ू इला फ़ि-अतिन्‌ फ़नक़द्‌ बाअ 
बिग-ज़बिम्‌ - मिनल्लाहि. व. मअवाहु 84८०५/22020/00/०५/2: 
< ज-हन-नमु 8 व बिअ-सल-मसीर (१६ ) फ़लम्‌ तकक्‍्तुलूहुम्‌ वे लाकिन्नल्ला-ह 
क-त-लहुम ” व मा रमे-त इज रमे-त व लाकिन्नलला-ह स्मा& व 
लियुब्लियलू - मुअमिनी-त  मिन्‍्हु बला अन्‌ ह-स-नत्‌ # इन्तल्ला-ह समीझुन्‌ 
अलीम (१७) आलिकुम्‌ व अन्नत्ला-ह मूहिनु कंदिल्काफ़िरीन (१८) इन 
तस्तफ्तिहू फ-कद्‌ जा-अकुमुल्‌-फ़त्हु ६ व्‌ 75 तनन्‍्तहू फ़ु-व खेरुललकुम्‌ & व 
कर इन तअूदू नजुदु& व लनू तुरिनन्‍्य अन्कुम्‌ फ़िअतुकुम्‌ शेअंब-ब वलौ कसुरत/ 
कलर जा वे अन्‍्नल्ला-ह मन्जलू-मुअमिनीन औ( १६) यए अस्युहल्लजी - न आमन्‌' 
थतीग्रुल्ला-ह व रसूलहू व ला तवल्लौ अन्हु व अन्तुम्‌ हस्मज़न ६ २० ) 


७७ 3५०४::४०॥५४ 
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जब उसने (तुम्हारी) तस्कीन के लिए अपनी तरफ़ से तुम्हें नींद (की चादर) उठा दी और 
तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुम को उससे (नहला कर) पाक कर दे और शैतानी 
तजासत को तुम से दूर कर दे और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मज़बूत करदे और इससे तुम्हारे 
पांव जमाए रखे । (११) जब तुम्हारा परवरदिगार फ़रिएतों को इर्शशाद फ़रमाता था कि मैं तुम्हारे 
साथ हूं, तुम मोमिनों को तसलली दो कि साबित क़दम रहें। मैं अभी-अभी काफ़िरों के दिलों में रौब 
व हैबत डाले देता हूं, तो उन के सर मार (कर) उड़ा दो और उन का पोर-पोर मार कर (तोड़) 
दो। (१२) यह (सज़ा) इस लिए दी गयी कि उन्होंने ख़ुदा और उसके रसूल की मुखालफ़त की 
और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालफ़त करता है, तो खुदा भी सख्त अज्ञाब देने वाला 
है। (१३) यह (मज़ा तो यहां) चखो और यह (जाने रहो) कि काफ़िरों के लिए दोज़ख का अज़ाब 
(भी तैयार) है। (१४) ऐ ईमान वालो ! जब लड़ाई के मैदान में कुफ्फ़ार से तुम्हारा मुकाबला हों 
तो उन से पीठ न फेरना । (१५) और जो शख्स लड़ाई के दिन इस सूरत के सिवा कि लड़ाई के 
लिए किनारे-किनारे चले (यानी हिक्मते अमली से दुश्मन को मारे) या अपनी फ़ौज में जा मिलना 
चाहे, उने से पीठ फेरेगा तो (समझो कि) वह खुदा के ग़ज़ब में गिरफ्तार हो गया और उस का 
ठिकाना दोज़ख़ है और वह बहुत ही बुरी जगह है। (१६) तुम लोगों ने उन (कुफ़्फ़ार) को कत्ल 
नहीं किया, वल्कि खुदा ने उन्हें कत्ल किया और (ऐ मुहम्मद | ) जिस वक्‍त तुम ने कंकरियां फेंकी 
थीं, तो वह तम ने नहीं फंकी थी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी । इस से यह ग़रज़ थी कि मोमिनों को 
अपने (एहसानों) से अच्छी तरह आजमा ले। बेशक खुदा सुनता-जानता है। (१७) (बात) यह 
(है), कुछ शक नहीं कि खुदा काफ़िरों की तदबीर को कमज़ोर कर देने वाला है। (१८) 
(काफ़िरो ! )अगर तुम (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिं व सललम पर) फ़र्ह चाहते, हो, तो तुम्हारे पास 
फ़त्ह आ चकी | (देखों) अगर तुम (अपने फ़ेल से) रुक जाओ तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है और 
अगर फिर (ना-फ़रमानी) करोगे, तो हम भी फिर (तुम्हें अज्ाब) करेंगे और .तुम्हारी जमाअत 
वह कितनी ही बड़ी हो, तुम्हारे कुछ भी काम न आयेगी और खुदा तो मोमिनों के साथ है+ (१६) 

ऐ ईमान वालो ! ख़दा और उस के रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रू-गरदानी न करो 





(पृष्ठ २७६ का शेष) 

फ़रमाया और यही चाहा कि हथियारों से लैस फ़ौज से जंग करे और बहादुरी दिखा कर फ़त्ह हासिल करें, चुनांचे 
ऐसा ही हुआ । इस लड़ाई की वजह, जो उयादा सही लगती है, यह है कि मक्का के कुरैश को मुहाजिरों और मदीने 
के अंसार के साथ कड़ी दुश्मनी थी और वे हमेशा उन को तक्लीफ़ पहुंचाने पर तैयार रहते थे, तो हुज्ूर सल्ल० 
अपने दुश्मनों के हालात और इरादों से आगाह रहने के लिए कभी-कभी मक्का के चारों तरफ़ आदमी रवाना 
फ़रमाते । चुनांदे एक बार नखला नामी जगह को, जो जम और ताइफ़ के बीच वाक़ंअ है, आप ने कुछ लोगों 
को रवाना किया, जिन के सरदार आप के फफीज़ाद भाई अब्दुल्लाह बित जहश थे। नखला एक निहायत 
ज़तरनाक जगह थी और वहां जाने में बहुत ख़तरा था । आप ने अब्दुल्लाह को एहतियात के साथ एक सील मुहर 
परचा दिया और फ़रमाया कि मक्के की तरफ़ बराबर चले चलो | तीन दिन के बाद इस परचे को खोल कर 
पढ़ता और जो कुछ उस में लिखा है, उस पर अमल करना । परचे में लिखा था, 'तख़ला तक चले जाओ और 


वहां पहुंच कर छिपे तौर पर क़्रैश के हालात मालूम करो और हमारे पास उन की ख़बर लाओ ” मग्र वहां 
(शेष पृष्ठ २८३ पर) 


प्र?" शशरफरफे मंजिल २ 
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। फी आग बगैर भड़के न रही और उन्हों ने साढ़े नौसौके 





और तुम सुनते हो । (२०) और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हम ने एप्प का 
युत लिया, मगर (हक़ीक़त में) नहीं सुनते। (२१) कुछ शक नहीं कि दा के 3 
तमाम जातदारों से बद-तर बहरे गूंगे हैं, जो कुछ नहीं समझते। (२२) और अगर खुदा उन में 
नेकी (का माह) देखता तो उन को सुनने की तौफ़ीक़ बल्शता और अगर (हिंदायत की सलाहियत 
के बगैर) समाअत देता तो वे मुंह फेर कर भाग जाते। (२३) मोमिनो ! खुदा और उस के रसूल 
का हुब्म कुबूल करो, जब कि खुदा के रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं, जो तुम को जिंदगी 
(हमेशा कौ) बर्ता है और जान रखो कि खुदा आदमी और उसके दिल के द्ियान हायल हो 
जाता है और यह भी कि तुम संब उस के रू-ब-रू जमा किये जाओगे। (२४) और उस फ़िलने से 
डरो, जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़ेअ न होगा, जो तुम में गुनाहगार हैं और जान रखो 
कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है। (२५) और (उस वक्‍त को) याद करों, जब तुम ज़मीन 
(मक्का) में थोड़े और कमजोर समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा (न) ले जाएं 
(यानी बे-घर-बार न कर दें) तो उस ने तुम को जगह दी और अपनी मदद से तुम को ताक़त बछ्शी 
और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दीं, ताकि (उस का) शुक्र करो | (२६ ) ऐ ईमान वालो ! न तो खुदा 
और रसूल की अमानत में खियानत करो और न अपनी अमानतों में खियानत करो और तुम (इसे 
बातों को) जानते हो । (२७) और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलांद बड़ी आज़माइश है 9 
और यह कि खुदा के पास ( नेकियों का) बड़ा सवाब है। (२८) **  ,० हे) थे 

मोमिनों ! अगर तुम ख़ुदा से डरोगे, तो वह तुम्हारे लिए फ़क् करने वाली चीज़ पेदा कर देगा . 
(यानी तुम को मुम्ताज़ कर देगा) और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बहश देगा और खुदा 
मुहम्मद ! उस वक्‍त को याद करो) जब काफ़िर लोग तुम्हारे 
बारे में चाल चल रहे थे कि तुम को क़ैद कर दें या जान से मार डालें या [वतन से) निकाल दें तो ५ 
(इधर से) वे चाल चल रहे थे और (उधर ) खुदा चाल चल रहा था और खुदा सब से बेहतर चाल 
और जब उन को हमारी आयतें पढ़ कर सुनायी जाती हैं तो कहते हैं, (यह 
हम भी कह दें और यह है ४ 


बड़े फ़ज्ल वाला है। (२६) और (ऐ 


चलने वाला है। (३०) 
कलाम) हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का (कलाम ) 





(पृष्ठ २८१ का शेष ) 
ओर ही मामला पेश आया, कि उन के नद्ले में पहुंचने के दो दिन बाद कुरैश का एक छोटा-्सा क़ाफ़िला तायफ़ 
और उन के साथियों को इशदि नबवी और इस परचे का 


से तिजारत का माल लिए हुए आ पहुंचा । अब्डुल्लाह 
दिया | नतीजा यह हुआ कि अम्न बिन भब्दुल्लाह हज़रमी 


ख्याल न रहा और उन्हों ने उन लोगों पर हमला कर 
जो मक्के के सरदारों में से था, तीर से मारा गया औ 
गिरफ्तार हो गये । जनाव रघूले खुदा सलल० ने उन लोग 
भी छोड़ दिया और अब्दुल्लाह बिन हजरमी का खून बहा 


र हकम बिन केसान और उस्मान बिन अब्दुल्लाह महजूमी 
गों को इस हरकत पर बहुत मल्ामत की और क़ैदियों को 
भी पास से दे दिया | मगर म्केका वालों के कपट 

क़रीब लड़ने के तजुर्वेकार योद्धा जमी किये, जिन में से: 
तीन सौ के पास घोड़े और बाक़ी के पास सवारी और बोझ ढोने के लिए सात सो ऊंट थे । इस के अलावा किसी 


ने यह हवाई उड़ा दी कि जनाब रंसूलुल्लाह अबू सुफ़ियान बाले क़ाफ़िले को जो शाम से मकके को आ रहा है, 
भी भड़क उठा और वे फ़ौरन मदीना पर हमला 


लूटने का इरादा रखते हैं। इस ख़बर से उन का गुस्सा और 
करने के लिए निकल खड़े हुए । इधर मदीने में यह ख़बर पहुंच चुकी थी कि मक्का के क्रैश बहुत ज्ञोर-शोर से 
: (शेष पृष्ठ २८५ पर) 
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अलना हिजा-र-तुम्‌-मिनस्समाई अविअतिना बिअजाबित्‌ अलीम ( ३२ ) 


व मा कानल्लाहु लियुअज्जिबहुम व अनू-त फ्रीहिम्‌&व मा कानल्लाहु 
मुअज्जिबहम्‌ व हुम्‌ यस्तरिफ़ून (३३) व मा लहुमू अल्ला युअजूजिब- 
हुमुल्लाहु व हुम्‌ यसुद्‌दू-न अनिल्‌-मस्जिदिलू- »४£ 
हरामि व मा कार्न औलिया-अहू # इन्‌ 


औलिया-उहू इल्ललू-मुत्तकून व लाकिनू-च हट: ०५५८४/॥ । 
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का-न सुलातुहुम्‌ भिन्दल्बेति इल्ला मुकाअंबू-व । 
तस्दि-य-तुन्‌ # फ़्जूकूलू - अजा - ब॒ बिमा 0+287240 ५००/७०+४४ ८४(८३। 
कुल्तुम तकफ़ूहन ( ३५ ) इन्नल्लजी-न । 
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बअ-जहू अला बअ-ज़ित्‌ फ-यरकुमह जल न 
फ़ - यज्अ - लहू॒ फ्री जहन्न-म&उ वप् क हुमुल्खासिर्न ;( २७ ) 
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इय्यबूदू फ़लक़द्‌ मजज़त्‌ सुस्नतुल्‌ - अव्वलीन (३८) व क़ातिलू - हुम्‌ 
हत्ता ला तक्‌ - न फ़िलतु व-व॒ यकूनद्‌दीनु कुल्लृह लिल्लाहि  फ़इनिन्‍्तहौ 
फ़न्नल्ला-ह बिमा यञर्‌ - मलू -त बसीर (३६ ) व इन तबल्‍लौ 

-लमू अन्नल्ला-ह मौलाकुम्‌ | निअ-मल्मोला वे निअ-मन्‍नसीर ( ४० ) ' 
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ही कया, सिफ़े अगले लोगों की हिकायतें है। (३१) और जब उन्होंने कहा कि ऐ खुदा ! अगर यह 
(कुरआन) तेरी तरफ़ बरहक़ है, तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तक्लीफ़ देने 
वाला अज्ञाब भेज | (३३) और खुदा ऐसा न था कि जब तक तुम उन में थे, उन्हें अज्ञाव देता और 
न ऐसा था कि वे बल्शिश मांगे और उन्हें अज्ञाब दे । (३१३) और (अब) उन के लिए कौन-सी वजह 
है कि वह उन्हें अज़ाब न दे, जबकि वह मस्जिदे मोहतरम (में नमाज़ पढ़ने) से रोकते हैं और वे 
उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं । उसके मुतवल्ली तो सिर्फ़ परहेज़गार हैं, लेकिन उन में के अक्सर 
नहीं जानते, (३४) और उन लोगों की तमाज़ खाना-ए-काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने 
के सिवा कुछ न थी, तो तुम जो कुफर करते थे, अब उस के बदले अज्ञाब (का मजा) चखो । (३५) 
जो लोग काफ़िर हैं, अपना माल ख़र्च करते हैं कि (लोगों को) खुदा के रास्ते से रोके, सो अभी और 
खर्च करेंगे मंगर आखिर वह (खर्च करना) उनके लिए अफ़सोस (की वजह) होगा और वे मर्लूब 
हो जाएंगे। और काफ़िर लोग दोजख़ की तरफ़ हांके जाएंगे, (३६) ताकि खुदा पक को ना-पाक 
से अलग कर दे और ना-पाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे। फिर उस को दोजख में 
डाल दे। यही लोग घाटा पाने वाले हैं। (३७) + 

(ऐ पैग़रम्बर ! ) कुफफ़ार से कह दो कि अगर बे अपने फ़ेलों से बाज आ जाए तो जो हो 
चुका, वह उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और अगर फिर (वही हरकतें ) करने लगेंगे तो अगले लोगों 
का (जो) तरीका जारी हो चुका है (वही उन के हक़ में बरता जाएगा ), (३५) और उन लोगों से 
लड़ते रहो, यहां तक कि फ़ित्ना (यानी कुफर का फ़साद) बाक़ी न रहे और दीन सब खुदा ही का हो 
अगर बाज़ आ जाएं तो खुदा उन के कामों को देख रहा है। (२६ ) और अगर रू-गरदानी 


जाए और 

करें तो जान रखों कि खुदा तुम्हारा हिमायती है (और) वह खूब हिमायती और खूब मददगार 
है। (४०) 

(पृष्ठ २८३ का शेष 

मदीने पर चढ़ाई की तैयारियां कर. रहे हैं । ऐसी हालत में ज़हूरी था कि रसूले खुदा सलल० अपनी हिफ़ाज़त का 
इन्तिज्ञाम फ़रमाते, तो आप ने तीन सौ तेरह आदमियों के साथ मदीने से कूच फ़रमाया: जिन में से एक या दो 
के पास घोड़े थे और बाक़ी के पास सिफ़ सत्तर ऊंट ये, जित पर बारी-आरी तीन-तीन, चार-चार आदमी सवार 


होते थे । चुनांचे खुद जनाब सरबरे कायनात सल्लल्लाहु अलेहि व सललम और हज़रत अली मुतंजा रज़ि० 
और जैद बिन हारिसा रज़ि० एक ही ऊंट पर बारी-वारी सवार होते रहे! जब बद्र के मक़ाम पर पहुंचे तो 
क़रैश से लड़ाई हुई, जिस में उन के सत्तर आदमी मारे गये और इतने ही गिरफ्तार हुए और बहुत-सा माल व 
अस्बाब मुसलमानों के हाथ आया | मकतूलों में अबू जहल, उत्बा बिन रबीआ, शैंवा बिन रवीआ वलीद बिन 
उत्बा, हंजला बिन सुफ़ियान, तौफ़ुल और अबुल बख्तरी वगैरह चौबीस आदमी क़रैश के सरदारों में से थे, जिन में 
से इब्ने हिशाम की रिवायत के मताबिक़ नौ को हजरत अली रक्षि० ने कत्ल किया था । मसलमानों में से सिर्फ़ 
चौदह आदमी मारे गये, जिन में छ महाजिर और आठ अंसार थे। कुरआन की आयतों को देखो, पांचवीं आंगते 
मै मालम होता है कि नबी सत्ल० अभी मदीने ही में थे और कूच नहीं फ़रमाया था कि सहाब्रा रज़ि० में इख्तिलाफ़ 
हो गया। कुछ लड़ाई को पसन्द करते ये और कुछ ना-यसत्द करते थे। छठी आयत से मालम होता है कि 
मसलमान मक्‍का के क्रैश की इस भारी फ़ौज से हिचकिचाते थे, जो. उन्हों ने मदीने पर हमले की ग्ररज़ से जमा 


की थी वरता तिजारत के काफ़िले को लूट लेने के इंटादे से तक्लीज़ करना किसी सूरत में भी मौत की तरफ़ 
(शेष पृष्ठ २८७ पर) 
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बिजातिस्सुदूर (४३) व इज युरीकुमूहम्‌ 
लियकु-ज़ियल्लाहु, अम्रतू_ कीन्‍न 8 लत» व. इलल्लाहि तुरजम्जुल्‌ - उमर 
( ४४ )या इजा लक़ीतुम्‌ फ़ि-अ-तृत्॒ फ़्बुतू 
वज्कुरल्ला-ह कभी रलू-ल - अल्लकुम्‌ तुफ्लिहिन6 (४५) व अतीअुल्ला - है 
व रसूलहू व ला तनाजभू फ़- तफ़्शलू व तु - हैं। हैं रीहुकुम्‌ 
वस्बिरू » इन्नलला - है म-अस्साबिरीन & ( ४६ ) व ला तकूनू 
कल्लजी-न ख-र-जू मिन्‌ू_ दियारिहिमू _ब-त्रव्‌-व रिआअस्नासि व यसुद्दू-न 
अनू सबीलिल्लाहि & वल्‍लाहु बिमा यअू - मलू “न मुहीतू (४७ ) 


प्र009एप्शाए,रशर+(शरकशिए>क मंजिल २ 





जर, ५/१ भा ७ 


पूर: अन्फ़ाल ८ तजु मा वर्लमू १०. २६७ 


रु जान रखो कि जो चीज तुम (कुफफ़ार से) लूट कर लाओ उसमें से पांचवां हिस्सा खुदा 

का और उस के रसूल का और क़राबतदारों का और यतीमों का और मुहताजों का और मुसाफ़िरों 
का है। अगर तुम खुदा पर और उस (मदद) पर ईमान रखते हो, जो (हक़ व बातिल में) 
करने के दिन (यानी बद्र की लड़ाई में) जिस दिन दोनों फ़ौजों में मुठभेड़ हो गयी, अपने बन्दे 
(मुहम्मद) १९ नाज़िल फ़रमायी और ख़ुदा हर चीज पर क़ादिर है। (४१) जिस वक्त तुम (मदीने 
से) करीड के ताके पर थे और काफ़िर दूर के नाके पर और क़ाफ़िला तुम से नीचे (उतर गया) था 
और अगर तुम (लड़ाई के लिए) आपस में क़रारदाद कर लैते तो ते किये हुए वक्‍त पर (जमा होने) 
में आगे-पीछे हो जाता, लेकिन खुदा को मंजूर था कि जो काम हो कर रहने वाला था, उसे कर ही 
डाले, ताकि जो मेरे बसीरत पर (यानी यक़ीनी जाब कर) मरे और जो जीता रहे, वह भी बसीरत 
पर (यानी हक़ पहचान कर ) जीता रहे और कुछ शक नहीं कि खुदा सुनता-जानता है । (४२) उस 
वक्‍त खदा ने ख्वाब में काफ़िरों को थोड़ी तायदाद में दिखाया और अगर बहुत कर के दिखाता तो 
तुम लोग जी छोड़ देते और (जो) काम (सामने था, उस) में झगड़ने लगते, लेकिन खुदा ने (तुम्हें 
इस से) बचा लिया । बेशक बह सीनों की बातों तक को जानता है। (४३) और उस वक्‍त जब तुम 
एक दूसरे के मुक!बले में हुए तो काफ़िरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा कर के दिखाता था, और तुम 
को उन की निगाहों में थोड़ा कर के दिखाता था, ताकि खुदा को जो काम करना मंजूर था, उसे कर 
डाले और सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ़ है। (४४) म*# 


मोमिनो ! जब (कुफ़्फ़ार की) किसी जमाअत स तुम्हारा मुक़ाबला हो, तो साबित क़दम रहो 
और ख़ुदा को बहुत याद करो, ताकि मुराद हासिल करो। (४५) और खुदा और उस के रसूल के 
हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा न करना कि (ऐसा करोगे तो) तुम बुज़दिल हो जाओगे और 
तम्हारा इक़बाल जाता रहेगा और सत्र से काम लो कि खुदा सब्न करने वाले का मददगार है। (४६ 
और उन लोगों जैसे न होना, जो इतराते हुए (यानी हक़ का मुकाबला करने के लिए) और लोगों 
को दिखाने के लिए घरों से निकल आये और लोगों को खुदा की राह से रोकते हैं। और जो आमाल 


40% आ 4 ं/ आर कह पक कमर 504 जे कक 


(पृष्ठ २८४ का शेष) 

स्का जाना नहीं हो सकता । सातवीं आयत में दो गिरोहों का अप । है, एक जो लड़ाई का साज्ञ व सामान नहीं 
रखता था और वह अबू सुफ़ियात का तिजारत का क़ाफ़िला था, जो शाम से आ रहा था। दूसरा गिरोह मक्का 
के क्रैश यानी अबू जहल का लश्कर था, जिस की तायदाद बहुत ज्यादा थी और जिस के साथ बहुत-सा जंग का 
सामान या, गरज़ बे-ह॒थियार लोगों पर हमला करना तो खुद; को मंजूर और पसंद न था, हथियारों से लैस फ़ौज 
का मुक़ाबला किया गया, तो उस के बायदे के मुताबिक़ मुसलमानों को फ़त्ह हासिल हुई। 


मंजिल २ 
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२८८ वअ-लगू १० क़रआन मजीद सूरतुल्‌-अन्फ़ालि ५ 
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व इज जय्य-न लहुमुश्शैतानु अअ-मालहुमू व क़ान्‍ल जो ग़ालि-ब लकुमुलयौ-म 
मितन्नासि व इतनी जारल्लकुम्‌ & फ़-लम्मा तराअतिल्‌ फ़ि-अतानि न-कन्स 
अला अक़िबेहि व क़ा-ल इन्नी बरीउम्‌ मिल्कुम्‌ इन्‍्नीं अरा मा ला तरो-न 
इन्मीँ। अखाफ़ुल्ला-हं » वललाहु शदीढुल्‌ - जिक़ाब #( ४८ ) इज्‌ यकूलुल- 
मुनाफ़िकून वल्लजी - न फ़ी कुलूबिहिम्‌ | 
म-र-जुतूग़रूर हांउलाइ दीनुहम्‌ » व ु 
मंय्य-त-वक्कल्‌ अ-लल्लाहि फ़-इन्नल्ला-ह अज़ीजुन्‌ 
हकीम (४९) व लौ तर ब्ज्‌ दि 
य-त-वफ्फ़्लल्जी - न क-फ़रू-॥ -ल्मलॉइकतु ॥० 


ल्‍ 
< यज्बू - न वुजूहहुम व अदबारहुम्‌ & व 





जूकू अजाबल-हरीक (५०) जालि-क बिमा | 
क़द-द-मत्‌ ऐदीकुमू व अन्नलला-ह लै-स ॥४40०७%29:052/8 
बिजल्लामिलू - लिलअबीद / (५१) 
क-दअबि आलि फ़िरऔ-त # वल्लजी- - न 


कर. |] 5 ७८४७४ »७४ 4, 45%%80 प्र ] 
मिन्‌ कब्लिहिमू » क-फ़ू बिआयातिल्लाहि [02 लक 2५:80 5 00% 
फ-अ-ख-जहुमुल्लाहु बिजुनूबिहिम्‌ » इन्नल्ला-ह कट 25 


2६८“. 


कविय्युत शदीदुल अिक़ाब (५२) जालि-क ॥ ०2४०४” ५८ 


। 
2 
* 


बि-अन्नल्ला-ह लम्‌ यकु मुग्रस्यिरत्‌-निश्ु:म-तन्‌ अन-अ-महा अला क़ौमिन्‌ हुत्ता कर 
मा बिअन्फूसिहिम्‌8 व अन्नल्ला-ह समीभुत््‌ अलीम 7( ५३ )  क़-दअबि 
आलि फ़िरऔ - न वल्‍लजी - न मिन्‌ केब्लिहिम्‌ £ क़ज्जब॒ बिआयाति 
रव्विहिम फ़-अहलक्नाहुमू बिजुनूबिहिमू व अररक्‍्ता आल फ़िरऔ-न 6 व 
नस कानू आलिमीन (५४) इन्न्‍न शरंद-दवाब्बि जिन्दल्लाहिल्‍लजी-न क-फ़रू 
फ़हुम ला युअमिनून ५ ५५) अल्लजी-न. आहतू-त मिन्हुम्‌ शुम-म अन्कुज़ू-न 
अह-दहुमू फ्री कुल्लि मरंत्व-व-हुम्‌ ला यत्तकून (१६) फ-इम्मा तस्क़फ़न्नहुम्‌ 
फ़िल्हूबि फ़-शरिद्‌ बिहिम मन्‌ खल्फ़हुम ल-अल्लहुमू यज्जककरून (५७) 
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है 


सूरः अन्फ़ाल ८ तजु मा वअलमू १० २६६ 
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ये करते हैं, खुदा उन पर एहाता किये हुए है। (४७) और जब शैतानों ने उनके आमाल उत को 
सजा कर दिखाये और कहां कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर ग़ालिब न होगा और मैं . 
तम्हारा साथी हूं, (लेकिन) जब दोनों फ़ौजें एक दूसरे के मुक़ाबले में (आ खड़ी) हुई तो पस्तपा हो 
कर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुम से कोई वास्ता नहीं । मैं तो ऐसी चीज़ें देख रहा हूं, जो 


सा 


तुम नहीं देख सकते | मुझे तो खुदा से डर लगता है और खुदा सख्त अज्ञाब करने वाला 


है। (४८) 


उस वक्‍त मुनाफ़िक और (काफ़िर ), जिन के दिलों में मर्ज था कहते थे कि उन लोगों को उन 
के दीन ने घमंड में डाल रखा है और जो शख्स खुदा पर भरोत्ता रखता है, तो खुदा ग़ालिब हिक्मत 
वाला है। (४६) ओर काश ! तुम उस वक्‍त (की कंफ़ियत) देखो, जब फ़रिश्ते काफ़िरों को जानें 
निकालते हैं, उन के मुंहों और पीठों पर (कोड़े और हथोड़े वगरह ) मारते (हैं और कहते) हैं कि 
(अब) आग के अज़ाब (का मज़ा) चखो । (५०) यह उन (आमाल) की सज़ा है, जो तुम्हारे 
हाथों ने आगे भेजे हैं और यह (जान रखो) कि खुदा बन्दों पर जुल्म नहीं करता। (५१) जसा 
हाल फ़िआं नियों का और उन से पहले लोगों का (हुआ था, वैसा हो उन का हुआ कि) उन्होंने 
खुदा की आयतों से कुफ्र किया, तो खुदा ने उनके गुनाहों की सज़ा में उन को पकड़ लिया। बेशक 
खदा जबरदस्त और सहत अज़ाब देने वाला है। (५२) यह इस लिए कि जो नेमत खूदा किसी क़ौम 


को दियां करता है, जब तक वे खुद अपने दिलों की हालत न बदल डालें, खुदा उसे बदला नहीं 
करता | और इस लिए कि खुदा सुनता-जानता है। (५३) जैसा हाल क्रिऔ' नियों और उन से पहले 


लोगों का (हुआ था, वैसा ही उनका हुआ ), उन्हों ने अपने परवरदिगार की आयतों को झुठलाया त्तो 
हमने उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर डाला और फ़िओं नियों को डुबा दिया और वे सब 
जालिम थे। (५४) जानदारों में सब से बद-तर खुदा के तज़दीक वे लोग हैं जो काफ़िर हैं, सो वे 
ईमान नहीं लाते । (५५ ) जिन लोगों से तुम ने (सुलह) का अहद किया है, फिर वे हर बार अपने 
अहद को तोड़ डालते हैं और (खुदा से) नहीं डरते | (५६) अगर तुम उतको लड़ाई में पाओ तो 
उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनको पीछे (से मदद दे रहे) हों, वे उनको देख कर भाग जाएं 


अजब नहीं कि उन को (इस से) इबरत (सबक़) हो । (५७) और अगर तुम को किसी क़ोम से 


९ श२ँए(कआ९५6 मंजिल २०२०२ एस शसए: 2२27९: २7१ 
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व इम्मा तखाफ़न-न मिन्‌ कौमित्‌ ख़ियान-तुम फ़म्बिजू इलैहिमू अंला 
सवाइत्‌» इन्तलला - ह ला युहिन्बुल्‌ सा - इनीन% ( ५८ ) व ला 
यह्सबन्नल्लजी-न॒ क-फ़हू स-बक़ू $ इस्तहुम्‌ ला थ्रुअजिजूत (५६) व अअजिदूदू 
लहुम्‌ मस्त-तृअ-तुम्‌मिन्‌ कुब्व॒तिव-व मिरिबात्ल्खेलि तुहिबू-न बिही अदृव्बल्लाहि 


व अदुब्वकूम व आख़री-त मिन्‌ दूनिहिम्‌& ॥ ४: 
ह ६॥0-/७-4४॥& ८५४ ५७:४८॥ 
ला तू लमूनहुम्‌ & जल्‍्लाहु सा लमुहुम्॒‌ ४ हक हर हज रो: 5, तप हि 


९; |8.५5:. ५८ | 49 :9/%9 ५ ».४! |; " 

मा तुन्फ़कू मिन्‌ शेइत्‌ फ्री हुए 222) हज है 
सबीलिल्लाहि युवफ़्-फ़ इलेकुम व अचन्तुम्‌ 8४% ४५५४४ ५४५, 
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दशगाबाड़ी का खौफ़ हो तो (उन का अहद) उन्हीं "की तरफ़ फेंक दो बन असल जिंक ड और) बराबर (का जबाब 
दो) | कुछ शक नहीं कि खुदा दग़ाबाज़ों को दोस्त नहों रखता | (५८५) #% 


और काफ़िर यह न ख्याल करें कि वे भाग निकले हैं । वे (अपनी चालों से हम को हरगिज्ज ) 

आजिज़ नहीं कर सकते। (५६) और जहां तक हो सके (फ़ौज की जमईयत के) जोर से और घोड़ों 
के तैयार रखने से उन के. (मुकाबले ) के लिए मुस्तेंद रहो कि उस से खुदा के दुश्मनों और तुम्हारे 
दुश्मनों और उन के सिवा और लोगों पर, जिन को तुम नहीं जानते और खुदा जानता है, हैवत बैठी 
' रहेगी,और तुम जो कुछ खुदा के रास्ते में ख़च करोगे उस का सवाब तुम को पूरा-पूरा दिया जाएगा 
और तुम्हारा ज़रा नुक्सान नहीं किया जाएगा । (६०) और अगर ये लोग सुलह की तरफ़ मायल 
हों, तुम भी उस की तरफ़ मायल हो जाओ और खुदा पर भरोसा रखो ! कुछ शक नहीं कि वह सब 
कुछ युनता (और ) जानता है। (६१) और अगर यह चाहें कि तुम 'को फ़रेब दें, तो खुदा तुम्हें 
किफ़ायत करेगा । वही तो है, जिस ने तुम को अपनी मदद से और मुसलमानों (की जमाअत) से 
६ ताक़त पहुंचायी । (६२) और उनके दिलों में उल्फ़त (मुहब्बत) पंदा कर दी और अगर तुम दुनिया 

भर की दौलत खर्च करते, तब भी उन के दिलों में उल्फ़त पंदा न कर सकते, मगर खुदा ही ने उनमें 
उल्फ़त डाल दी । बेशक वह जबरदस्त (और ) हिक्‍्मत वाला है। (६३) ऐ नबी ख़ुदा तुम को 
और मोमिनों को, जो तुम्हारे पैरो हैं, काफ़ी है। (६४) ' 


; 

;़ 

( ः ऐ नबी ! मुसलमानों को जिहाद पर उभारों | अगर तुम में २०. आदमी साबित कदम रहने 
वाले होंगे, तो दो सौ काफ़िरों पर ग़ालिब रहेंगे और अगर सौ (ऐसे) होंगे, तो हज़ार पर ग़ालिब 
रहेंगे, इस लिए कि काफ़िर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते | (६५) अब खुदा ने तुम पर 
ः से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि (अभी) तुम में किसी क़दर कमज़ोरी है। 
परम अगर तुम में एक सौ साबित क़दम रहने वाले होंगे, तो दो.सौ पर ग़ालिब रहेंगे और 
डर अगर एक हज़ार होंगे, तो खुदा के हुक्म से दो हजार पर ग़ालिब रहेंगे और खुदा साबित 
| रहने वाल्नों का मददगार है।' (६६) पैग्रम्बर को मुनासिब नहीं कि उसके क़ब्ज़े में क़ैदी रहें, 


39-७७ +>नन पहन 5-५». 
4. साबित क़दम रहने वालों से मुराद बहादुर और मज़बूत दिल हैं और हक़ीक़त में जिहाद करता भी बहादुरों का 
काम है और बहादुरी ईमानी कूबत भे बढ़ती है। जितना ईमान ज्यादा होता है, उतनी ही बहादुरी ज्यादा होती 
री लिए हज़रत सरवरे कायनात भल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक अहद के मोमिनों के बारे में यह 
# है कि अगर तुम में ब्रीस बहादुर होंगे तो दो सौ. काफ़िरों पर ग़ालिब रहेंगे और ईमान की इसी ताक़त 
जय ल्‍ पर छठ लोगों ने इसे 'हुक्म' माना है यानी ईमान वालों को खुदा का हुक्म यह है कि अगर काफ़िर 
की हि हा गुने भी हों, तब भी उन के मुक़ाबले में जमे रहें । अपने से दो गुने कुफफ़र के मुक़ाबले में साबित क़दम 
4५ _ ताक़त की और भी कमजोरी की वजह से है। चुनांचे इसी लिए बाद की आयत में यह इ्शाद 
बे का है . हैदा ने नुभ में वोह हल्क। कर दिया और भालूम निम्न लिया कि (अभी) तुम में कमजोरी है, पस 
मुझ एक हज़ार होंगे तो छुदा के हुक्म से दो हज़ार पर ग़ालिब रहेंगे । अब अगर दो भरुने काफ़िर 
बा जि ता हरगिज्ध नहीं भागना चाहिए यानी कम से कम एक सौ मोमिन को दो.सौ काफ़िरों पर भारी 
00% और एक हजार को दो हजार पर । 
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जब तक (काफ़िरों को क़त्ल कर के) ज़मीन में कसरत से खून (न) | दे। तुम लोग दुनिया के 
माल के तालिब हो और खुदा आखिरत (की भलाई) चाहता है और खुदा ग़ालिब हिकमत वाला 
है। (६७) अगर खुदा का हुक्म पहले न हो चुका होता, तो जो (फ़िद्या) तुम ने लिया है, उसके 
बदले तुम पर बड़ा अज्ञाब नाज़िल होता । (६८) तो ग़तीमत का जो माल तुम को मिला है, उसे 
बाओ (कि वह तुम्हारे लिए) पाक-हलाल (है) और खुदा से डरते रहो। बेशक खुदा बख्शने वाला 


मेहरबान है। (६६) +% 


ऐ पंग़म्बर ! जो क्कंदी तुम्हारे हाथ में (गिरफ्तार) हैं, उनसे कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे 
दिलों में नेकी मालूम करेगा, तो जो (माल) तुम से छिन गया है, उस से बेहतर तुम्हें इनायत 
फ़रमाएगा । और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा और खुदा बर्शमे वाला मेहरबान है। (७० ) 
और अगर ये लोग तुम से दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही खुदा से दगा कर चुके हैं तो उसने उन 
को (तुम्हारे) कब्ज़े में कर दिया और खुदा जानने वाला, हिक्मत वाला है। (७१) जो लोग ईमान 
लाये और वतन से हिजरत कर गये और खुदा की राह में अपने माल और जान से लड़े, वे और 
जिन्होंने (हजरत करने वालों को) जगह दी और उन की मदद की, वे आपस में एक दूसरे के साथी 
हैं। और जो लोग ईमान तो ले आये, लेकित हिजरत नहीं की, तो जब तक वे हिजरत न करें, तुम 
को उन के साथ से कुछ वास्ता नहीं । और अगर बे तुमसे दीन (के मामलों) में मदद तलब कर तो 
तुम को मदद करनी ज़रूरी है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उत्त में (सुलह का, 
अहद हो, (मदद नहीं करनी चाहिए) और खुदा तुम्हारे ्म्् कामों को देख रहा है। (७२) और 

लोग काफ़िर हैं (वे भी) एक दूसरे के साथी हैं, तो मोमिनों !) अगर तुम यह (काम) न 
करोगे तो मुल्क में फ़ित्ता बरपा हो जाएगा और बड़ा फ़साद मचेगा । (७३) और जो लोग ईमान 
लाये और वतन से हिजरत कर गये और खुदा की राह में लड़ाइयां करते रहे और जिन्होंने (हिजरत 
करने वालों को) जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं! उन के लिए (खुदा 
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& सूरतुत्तौबति ११३ 


(मदनी) इस सूरः में अरबी के ११३६० अक्षर, २ 
२५३७ शब्द, १२६ आयतें और १६ रुकूअ हैं। 


बराअतुम्मिनल्लाहि. व रसूलिही ' 
इलल्लजी-न आहत्तुम॒ मिनल्मुश्रिकीन » (१) | 
फ़सीहू . फ़िल््‌अज़ि अबं-अनत्‌ अश्हुरिव्वअ्‌-लमृ हि 
अन्नकुमू ग़रेर मुआ्‌ - जिजिल्लाहि / व 
अन्नल्ला-ह मुल्जिल्काफ़रीय (२) वश 2742 
अजानुम्मिनल्लाहि व॑ रसू लिहीं. इलन्नासि 
यौमल-हज्जिल्‌ू-अक्बरि अन्‍्नल्ला-ह बरीउम्‌ ८ 
मिनल्‌ - मुश्टकी - न / व रसूलुह+ (7 /022420.:०:४,7४:5:॥6) 
पाए डा तक पट 
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के यहां) बहिशिश और इउ्ज़त की रोज़ी है। (७४) और जो लोग बाद में ईमान लाये और बतन से 
हिजरत कर गये और तुम्हारे साथ हो कर जिहाद करते रहे, वे भी तुम्हीं में से हैं और रिश्तेदार 

दा के हुक्म के मुताबिक़ एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं। कुछ शक नहीं कि खुदा हर चीज़ को 
जानता है। (७१५) + & हैं 


६ सूरः तौबा ११३ 


सूर: तौबा मदनी है और इस में एक सौ उन्‍्तीस आयतें और सोलह रुकूअ हैं। 

(ऐ मुसलमानों ! अब) खुदा और उसके रसूल की तरफ़ से मुश्रिकों से, जिन से तुम ने अहृद 
(समझौता) कर रखा था, बे-जारी (और जंग की तैयारी) है। (१) तो (मुश्रिको ! तुम). 
ज़मीन में चार महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम खुदा को आजिज्ञ न कर सकोगे और यह 
भी कि खुदा काफ़िरों को रुसवा करने वाला है। (२) और हज्जे अकबर के दिन ख़ुदा और उसके 
रसूल की तरफ़ से लोगों को आगाह किया जाता है कि खुदा मुश्रिकों से बेज़ार है और उस का रसूल 
भी (उन से दस्तबरदार है) । पस अगर तुम तौबा कर लो, तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है और ने 
मानो (और खुदा से मुक़ाबला करो) तो जान रखो कि तुम खुदा को हरा नहीं सकोगे और (ऐ 
पैम्म्बर ! ) काफ़िरों को दुख देने वाले अज़ाब की खबर सुना दो। (३) अल-बत्ता, जिन मुश्रिकों 
के साथ तुम ने अहद किया हो, और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का क़ुसुर न किया हो और न 
तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुहृत तक उनके साथ अहृद किया हो, उसे पूरा 
करो (कि) खुदा परहेज़गारों को दोस्त रखता है। (४) जब इज्जत के महीने गुज़र जाएं, तो 
मुश्रिकों को जहां पाओ, क़त्ल कर दो और पकड़ लों और घेर लो और हर घात की जगह पर 
उनकी ताक में बंठे रहो, फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने लगें, तो उन 
की राह छोड़ दो । बेशक खुदा बरुशने वाला मेहरबान है। (५) और अगर कोई भुश्रिक तुम से 
पनाह चाहता हो, तो उसको पनाह दो, यहां तक कि खुदा का कलाम सुनने लगे, फिर उसको अम्न 
की जगह वापस पहुंचा दो, इस लिए कि ये बे-ख़बर लोग हैं। (६) ३९ 


£. इस सूर: के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गयी और इस की बहुत-सी बजहें बयान की गयी हैं | हजरत 
अली रजि० कहते हैं कि बिस्मिल्लाह में अमान है, क्योंकि इस में खुदा का नाम इस खूबी के साथ लिया जाता है, 
जो अमान का काम करने वाला है यानी रहमत और यह सूरः लड़ाई और जंग और अमान उठाने के लिए नाज्िल 
हुई है, इस लिए इस में विस्मिल्लाह नहीं है। कुछ ने कहा कि अरब की आदंत थी कि जब उन में और किसी - 
कीम में समझौता होता था और वे उस को तोड़ना चाहते थे, तो इस बारे में जो ख़त कि उस क़ौम को लिखते 
3 उस पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखते थे । जब कुफ्फ़ार-ने वह अहृद (समझौता), जो मुसलमानों ने खुदा के हुक्म 
+ उन के साथ किया था, तोड़ डाला, तो ख़ुदा ले मुसलमानों से फ़रमाया कि तुम को भी. अपने अहद पर क्ायम 
_हना जरूरी नहीं । पस चूंकि इस यूरः में अहद तोड़ डाला गया है और इस के नाजिल होने पर हुजूर सल्ल० ने 
टैबरत अली रज्ि० को मुए्रिकों के पास भेजा । उन्हों ने यह सूर: उत को सुना दी और उन से कह दिया कि अब 
नमन्लौता टूट चुका है। चार महीने के बाद हर जगह तुम लोगों से जंग है, इस लिए उन की आदत के मुताबिक़ 
१३ में 'बिस्मिल्लाह' नहीं लिखी । इन के अलावा भी कई क़ौल हैं, मगर ज्यादा सही पहला क़ोल मालूम 

र ॥ 


* जिले हिज्जा की दसवीं तारीख से रबीडल अब्दल आख़िर की दसवीं तक । 
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फ़ासिकूनू & ( ५ ) इश्तरो बिआयातिल्लाहि ।४43४४:५४५॥ 
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ऐमा-न - लहुम्‌ ल-अल्लहुम्‌ यनन्‍्तहून (१२) * । 
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भला मुश्रिकों के लिए (जिन्होंने अहद तोड़ डाला), खुदा और उसके रसूल के नज़दीक अहद 

किस तरह क्रायम रह सकता है,' हां, जिन लोगों के साथ तुम ने मस्जिदे मोहतरम (यानी खाना-ए- 
काबा) के नज़दीक अहद किया है अगर वे (अपने अहृद पर) कायम रहें, तो तुम भी अपने क़ौल व 
करार (पर) क़ायम रहो । बेशक खुदा परहेजगारों को दोस्त रखता है। (७ ) (भला उन से अहृद ) 
किस तरह (पूरा किया जाए, जब उन का हाल यह है) कि अगर तुम पर ग़लबा पालें, तो न 
कराबत का लिहाज करें, न अहद का, यह मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, लेकिन उनके दिल (इन 
बातों को ) कबूल नहीं करते और उन में अक्सर ना-फ़रमान हैं। (८) ये खुदा की आयतों के बदले 
थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करते और लोगों को खुदा के रास्ते से -रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो 
काम ये करते हैं, बुरे हैं। (६) ये लोग किसी मोमिन के हक़ में न तो रिश्तेदारी का पास करते हैं, 
न अहद का और ये हद से आगे बढ़ जाने वाले हैं। (१०) अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने 
और ज़कात देने लगें, तो दीन में तुम्हारे भाई हैं और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें 
खोल-खोल कर बयान करते हैं। (११) और अगर अहद करने के बाद अपनी क़स्मों को तोड डालें 
ओर तुम्हारे दीन में ताने करने लगें, तो उन कुफ़र के पेशवाओं से जंग करो, (ये बे-ईमान लोग हैं 
ओर ) इन की क़स्मों का कुछ-एतबार नहीं है। अजब नहीं कि (अपनी हरकतों से) बाज आ 
जाएं । (१२) भला तुम ऐसे लोगों से क्यों न लड़ो, जिन्होंने अपनी क़स्मों को तोड़ डाला और 
(खुदा के ) पेग़म्बर के निकालने का पक्का इरादा कर लिया और उन्होंने तुम से (किया गया अहृद 

तोड़ना) शुरू किया । क्‍या तुम ऐसे लोगों से डरते रहो, हालांकि डरने के लायक़ खुदा है, बशरतें कि 
ईमान रखते हो । (१३) उन से (खूब) लड़ो। खुदा उन को तुम्हारे हाथों से अज्ञाब में डालेगा और 
रुसवा करेगा और तुम को उन पर ग़लबा देगा और मोमिन लोगों के सीनों को शिफ़ा 
बस्शेगा । (१४) और उन के दिलों. से गुस्सा दूर करेगा और जिस पर चाहेगा, रहमत करेगा और 





१. हुदैबिया में कुफ्फ़ार के साथ दस वर्ष का समझौता हुआ था और इस शर्ते पर सुलह करार पायी थी कि जो 
लोग मुसलमानों को पनाह में हैं, उन पर न मक्‍के वाले खुद हमला करेंगे ओर न हमला करने वालों की मदद 
करेंगे ओर जो लोग भक्‍के दालों की पनाह में हैं, उन पर मुसलमान ते हमला करेंगे और न हमला करने वालों की 
मदद करेंगे, प्रगर क्रैश ने अपना अहद तोड़ डाला । यानी बनूबक्र ने जो मक्के वालों की पनाह में थे, खज़ामा पर, 
च्य देजरत रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की पनाह में थे चढ़ाई कर दी और क्रैश ने उन की मदद की । 

यह वाक़िआ होने पर जुज़ामा में ते एक शरुत अमन बिन सालिम नाम का हजरत सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम 

की ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मकके के काफ़िरों ने अपना अहद पोड़ डाला, तब आप ने फ़रमया, मैं 

तुम्हारी मदद करूगा । ग़रज आप को मकके वालों से जंग करनी पड़ी | चुनांचे आप ने सन्‌ ०८ हि में उन पर 

चढ़ाई की और मक्‍का फ़र्ह्‌ कर लिया । 
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ख़ुदा सब कुछ जानता (और ) हिक्मत वाला है। (१५) क्या तुम लोग यह स्थाल करते हों कि 
(बे-आज्ञमाइश ) छोड़ दिये जाओगे और अभी तो खुदा ने ऐसे लोगों को अलग किया ही नहीं, जिन्‍्हों 
ने तम में से जिहाद किये और खुदा और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा क्रिसी को दिली दोस्त 


नहीं बताया और ख़ुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है। (१६) # 


मश्रिकों को मुनासिब नहीं कि खुदा की मस्जिदों को आवाद कर, जबकि वे अपने आप पर 
कुपर की गवाही दे रहे हैं। उन लोगों के सब अमल बेकार और ये हमेशा दोजख् में रहेंगे। (१७) 
खुदा की मस्जिदों को तो वे. लोग आबाद करते हैं, जो खुदा पर और क्रियामत के दिन पर ईमान 
नाते हैं और नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते हैं और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते । यही लोग 
उम्मीद है कि हिंदायत पाये हुए लोगों में (दाखिल) हों। (१८) क्या तमने हाजियों को पानी 
पिलाना और मस्जिदे मोहतरम (यानी.खान।-ए-काबा ) को आबाद करना उस शख्स के अमल जसा 
ध्याल किया है जो ख़ुदा और आख़िरत के दिन पर ईमांनव रखता है और खुदा की राह में जिहाद 
करता है? ये लोग खदा के नजदीक बराबर नहीं हैं और खुदा ज्ञालिम लोगों को हिदायत नहीं 
ग ईमान लाये और वतन छोड़ ग पे और खदा की राह में माल और 


किया करता%( १६) जो लो 


जान से जिहाद करते रहे, ख़ुदा के यहां इन के दर्जे बहत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले 


हैं। (२०) उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुश्नूदी की और बहिश्तों की खुश- 
खबर देता है, जिन में उन के लिए हमेशा-हमेशा की नेमतें हैं। (२१) (और वे) उनमे हमेशा- 
हमेशा रहेंगे ।. कुछ शक नहीं कि खुदा के यहां बड़ा बदला तैयार है। (२२) ऐ ईमान वालो ' 
अगर तुम्हारे (मां-)] वाप और (बहन-) भाई ईमान के मुक़ाबले में कुफर को पसंद करे, तो उन्स 


दोस्ती न रखो और जो उन से दोस्ती रखेंगे, वे ज्ञालिम हैं। (२३) कह दो कि अगर तुम्हार बाप 
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और बेटे और भाई और औरतें और खानदान के आदमी ओर माल, जो तुम कमाते हो और 
तिजारत, जिस के बन्द होने से डरते हो, और मकान, जिनको पसंद करते हो, ख़दा और उस के 
रसूल से और खुदा की राह में जिहाद करने से, तुम्हें ज़्यादा अजीज हों, तो ढहरे रहो, यहां तक कि 
खुदा अपना हुक्म (यानों अज़ाब) भेजे। और ना-फ़रमान लोगों को हिदायत नहीं दिया 
करता। (२४) '" ह 

खुदा ने बहुत-से मौक़ों पर तुम को मदद दी है। और हुनेन (की लड़ाई) के दिन, जबकि तुम 
को अपनी (जमाअत की ) ज़्यादती पर फ़ख था, तो वह तुम्हारे कुछ भी काम न आये और जमीन 
बावजूद (इतनी बड़ी ) फ़राख्री के, तुम पर तंग हो गयी, फिर तुम पीठ फेर कर फिर गये। (२५) 
फिर खुदा ने अपने पेग़म्बर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ़ से तस्कीन नाजिल फ़रमायी (तुम्हारी 
मदद को फ़रिश्तों के) लश्कर, जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे, (आसमान से ) उतारे और काफ़िरों को 
अज़ाब दिया और कुफर करने वालों की यही सज़ा है। (२६) फिर खुदा इस के बाद जिस पर चाहे, 
भेहरबानी से तवज्जोह फ़रमाये और खुदा बरूशने वाला मेहरबान है । (२७) मोमिनों ! मुश्रिक 
तो पलीद हैं, तो इस वर्ष के बाद ते खाना-ए-काबा के पास न जाने प्राएं और अगर तुम को ग़रीबी 
का डर हो, तो खुदा चाहेगा, तो तुम को अपने फ़ज््ल से ग़ती कर देगा । बेशक खुदा सब कुछ जानता 
(और ) हिक्मत वाला है। (२८) जो लोग अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और न 


भाखिरत के दिन पर (यक़ीन रखते हैं) और न उन चीज़ों को हराम समझते हैं, जो ख़ुदा और उसके ः 
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रसूल ने हराम की हैं और न दीने हक़ को क़बूल करते हैं, उन से जंग करो, यहां तक कि जलील हो 
कर अपने हाथ से जिज़या दें । (२६) 

और यहूद कहते हैं कि उज़र खुदा के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह खुदा के बेटे हैं । यह 
उन के मुँह की वातें हैं । पहले काफ़िर भों इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस 
करने लगे हैं। खुदा इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। (३०) इन्होंने अपने उलेमा और 





१. इन आयतों में खुदा ने उन मेहरबानियों का इज्हार फ़रमाया है, जो मुसलमानों पर को थीं। जब मक्का फ़त्ह 
हो चुका और मक्का वाले इस्लाम ले आये, तो जनाब स्यूले खुदा सललल्लाहु अलंहि व सललम को यह ख़बर पहुंची 
कि हवाज़िन क़बीले के लोग हुनैन में आप के साथ लड़ाई करने को जमा हैं। यह वोक़िआ सन्‌ ०८ हि० का है । 
हवाजित एक तीरंदाज़ क्रौम थी और हुनन एक वादी है जो मक्क्रे और तायफ़ के दर्मियान वाक़ेअ है। मुसलमानों 
की फ़ोज ग्यारह या बारह या सोलह हज़ार थी और काफ़िर सिफ़ चार हज्ञार । इन्हें अपती फ़ौज की ज्यादती पर 
रे हो गया कि काफ़िर हैं ही क्या । उन को तो यों ही भार कर भा देंगे। खुदा को घमंड पसन्द न था। जेब 
ये इश्मन की तरफ़ चले तो वे जंगल के रास्तों और पहाड़ करे दर्रों में बड़ी मुस्तेदी से उन की घात में लगे हुए थे | 
प् सल्ल० मय सहाबा रज़ि० के सुबह के अंधेरे में मैदान में उतरे थे कि उन्हों ने यकायक तीरंदाज़ो शुरू कर 
दी। तलवारें द्ींच कर यकबारगी ऐसा हमला किया कि मुसलमानों की फ़ौज बिखर गयी, मगर हज़रत 
+ल्लल्लाहु अलेहि व सललम कि अपने खच्चर पर सवार थे, उसी तरह जमें रहे और उस को दुश्मनों की तरफ़ 
पढ़ाया । आप के चचा अव्बास रज्ि० रकाब पकड़े हुए थे और दूसरी रकाब अबू सुफ़ियात बिन हंसे बिन अब्दुल 
(शेष पृष्ठ ३०३ पर) 
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मशाइख (बुजुर्गों) ओर मसीह इब्ने मरयम को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया, हालांकि उनको 
यह हुक्म दिया गया था कि एक खुदा के सिवा किसी की इवादत न करें। उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं । और वह उन लोगों के शरीक भुक़रर करने से पाक है। (३१) ये चाहते हैं कि ख़दा के नर 
को अपने मुंह से (फूंक मार कर ) बुझा दें और ख़ुदा अपने नूर॑ को पूरा किये बगैर रहने का नहीं, 
अगरबे काफ़िरों को बुरा ही लगे। (३२) वही तो है जिसने अपने पंग्रम्बर को हिदायत और दीने 
हक देकर भेजा, ताकि उस (दीन) को (दुनिया के) तमाम दीनों पर ग़ालिब करे, अगरच काफ़िर 
ना-खुश ही हों । (३३) क मोमिनो !(अहले किताब के) बहुत-से आलिम और मशाइस्ध लोगों का 
माल ना-हक़ खाते और (उन को ) खुदा की राह से रोकते हैं और जो लोग सोना और चांदी जमा 
करते हैं ओर उस को खुदा की राह में ख़्े नहीं करते, उन को उस दिन के दर्दनाक अज़ाब की 
खुशख़बरी सुना दो, (३४) जिस दिन वह माल दोजख़ की आग में (खूब) गर्म किया जाएगा, फिर 
उस में इन (बखीलों) की पेशानियां और पहलू और पीठे दाग्री जाएंगी (और कहा जाएगा कि) 
यह वही है, जो तुम ने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे, (अब) उसका मज़ा 
चखो। (३५) खुदा के नजदीक महीने गिनती में (वारह हैं, यानी) उस दिन (से) कि उस ने 
आसमानों और ज़मीन को पेदा किया । खुदा की किताब में (वर्ष के) बारह महीने (लिखे हुए) हैं। 
उन में से चार महीने अदब के हैं। यही दीन (का) सीधा रास्ता है। तो इन (महीनों) में (ना-हक़ 
खूरेज़ी से) अपने आप पर जुल्म न कंरना और तुम सब के सब मुश्रिकों से लड़ो, ज॑से वे सब के सब 
तुम से लड़ते हैं और जान रखो कि खुदा परहेजगारों के साथ है। (३६) अम्न के किसी महीने को 
हटा कर आगे-पीछे कर देना कुपर में बढ़ती करता है । इस से काफ़िर गुंमराही में पड़े रहते हैं। एक 
साल' तो उस को हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की, जो खुदा 
ने मुक़रंर किये है, गिनती पूरी कर लें और जो खुदा ने मना किया है, उसको जायज कर लें। उन के 
बुरे अमल उनकी भले दिखायी देते हैं और खुदा काफ़िर लोगों को हिंदायत नहीं दिया 
करता । (३७) +६ 





(पृष्ठ ३०१ का शेष ) 

मत्तलिब के हाथ में थी । वह ख़च्चर को रोकते थे कि तेज न चले | हज़रत अपना नामे मुबारक लें-ले कर 
मुसलमानों को पुकारते ये कि खुदा के बंदी ! कहां जाते हो, मेरी तरफ़ आओ । मैं खुदा का रसूल हुं। यह भो 
फ़रमाते थे कि 'अनस्नबीयु ला कज़िब० अनब्नु अब्दिल मुत्तलिव । लिखा हे कि सौ के करीद सहावी सावित क़दम 
रहे, बाक़ी सब के पांव उखड़ गये । आप ने अपने चचा अब्बास से, कि वह बुलंद आवाज़ थे, इशदिे फ़रमाया कि 
खूब जोर से पुकारें। वह पुकारने लगे मो लोग हजरत की तरफ़ रुजू हुए। जबे कुछ लोग इस तरह पर जमा हो 
गये, तो हडरत ने उन को हमला करने का हुक्म दिया | चुनांच इस हमले में हतवाजिन को हार हुई। इस लद्ाई 
में खुदा ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों का लश्कर भेजा, जो मुसलमानों की तमल्‍ली की वजह बना । 
ग़रज़ खुदा ने मुसलमानों को उत के इतराने और घमंड करने पर चेतावनी दे कर उन्हें जिताया । इस लड़ाई में 
कुपफ़ार के क़त्ल और गिरफ्तारी के अलावा बहुत-सा माल हाथ आया। कहते हैं कि इस से ज़्यादा कोई बड़ी 
ग़तीमत हाथ नहीं आयी थी । 

१. जीकादा, जिलहिज्जा, मुहरंम, रजब ! 


हनि.(/२ फऔरु ४/११आ८ 
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कौमन्‌ ग़ै-रकुम॒ वे ला तजुरूहु शैअनू॥ | 
वल्‍लाहु अला कुल्लि शैइत्‌ क़दीर (३६) 
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मोमिनों ! तुम्हें कया हुआ है कि जब तुम से कहा जाता है कि खुदा की राह में (जिहाद के 

लिए) तिकलो, तो तुम (काहिली की वजह से) ज़मीन पर गिरे जाते हो (यानी घरों से निकलना 
नहीं चाहते) ? क्या तुम आख़िरत (की नेमतों) को छोड़ कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो बैठे 
? दुनिया की जिंदगी के फ़ायदे तो आखिरत के मुकाबले बहुत ही कम हैं। (३८) अगर तुम न 
निकलोगे तो खुदा तुमको बड़ी तक्लीफ़ का अज़ाब देगा और तुम्हारी जगहु और लोग पंदा कर देगा 
(जो छुदा के पूरे फ़रमांबरदार होंगे) और तुम उस को कुछ नुक्सान न पहुंचा सकोगे और खुदा हर 
बीज पर क़दरत रखता है। (३६) अगर तुम पेग़म्बर की मदद न करोगे तो खुदा उन का मददगार 


4.00 06 
' 
४९ 
। 
6 
। है। (वह वक्‍त तुमको याद होगा) जब उन को काफ़िरों ने घरों से निकाल दिया, (उस वक्त) दो 
। 


(ही शख्स थे, जिन) में (एक अबूबक थे), दूसरे (खुद अल्लाह के रसूल), जब वे दोनों (सौर के) 
ग़ार में थे, उस वक्‍त पेग़रम्बर अपने साथी को तसल्ली देते थे कि ग़म न करो, खुदा हमारे साथ है, तो 
खदा ने उन पर तस्कीन नाज़िल फ़रमायी और उन को ऐसी फ़ौजों से मदद दी, जो तुम को नज़र 
नहीं आते थे और काफ़िरों की बात को पस्त कर दिया और बात तो खुदा ही की बुलंद है और खुदा 
जबरदस्त (और) हिक्मत वाला है। (४०) तुम हल्के हो या बोझनल (यानी माल व अस्वाब थोड़ा 


रखते हो या. बहुत, घरों से) निकल आओ और खुदा के रास्ते में माल और जान से लड़ो। यही 


तुम्हारे हक़ में अच्छा है, बशतें कि समझो । (४१) अगर ग़्तीमत का माल आसानी से हासिल हो 


दूर (का) नज़र आया, (तो उजू करेंगे) और खुदा की क़स्में खाएंगे कि अगर हम ताक़त रखते, तो 


आपके साथ निकल खड़े होते । ये (ऐसे उज़्ों से) अपने स््ड को हलाक कर रहे हैं और खुदा जानता 


है किये झूठे हैं। (४२) # 


खुदा तुम्हें माफ़ करे | तुमने इससे पहले कि, वे लोग भी जाहिर हो जाते, जो सच्चे हैं और वे 


भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, उन को इजाजत क्यों दी? 


आडिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वे तुम से इजाजत नहीं मांगते (कि 
डरने वालों को जातता है! (४४) 


(४३) जो लोग खुदा पर और 
पीछे रह जाएं, बल्कि 


चाहते हैं कि) अपने माल और ज़ान से जिहाद करें और खुदा डे 
मंजिल २ 


जाने वाला और सफ़र भी हल्का-सा होता, तो तुम्हारे साथ (शौक़ से) चल देते, लेकिन सफ़र उनकी 


फर, ६/१२भआ ५ 
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शक में पड़े हुए हैं, सो वे अपने शक में डांवा-डोल हो रहे हैं। (४५) और अगर वे निकलने का 
इरादा करते हैं तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन खुदा ने उनका उठना (और निकलना) 
पसन्द न किया, तो उनको हिलने-जुलने ही न दिया और (उनसे) कह दिया गया कि जहां (माजूर) 
बेठे हैं, तुम भी उन के साथ बेठे रहो। (४६) अगर वे तुम में (शामिल होकर) निकल भी खड़े होते 


2862४5%52%2%74552058: 


तो, तुम्हारे हक में शरारत करते और तुम में फ़साद डलवाने की ग्रज् से दौड़े-दौड़े फिरते और तुम 
में उन के जासूस भी हैं और खुदा जालिमों को खूब जानता है। (४७ ) ये पहले भी फ़साद चाहने 
वाले रहे हैं और बहुत-सी बातों में उलट-फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक़ आ पहुंचा और खुदा का 
हुक्म ग़ालिब हुआ और वे बुरा मानते ही रह गये । (४८) और उन में कोई ऐसा भी है, जो कहता 
है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफ़त में न डालिए। देखो, ये आफ़त में 


पड़ गये हैं ओर दोज़ख़ सब काफ़िरों को घेरे हुए है। (४६) (ऐ पेग़म्बर !) 


अगर तुम को आराम (व- सुख) मिलता है, तो उन को बुरा लगता है और अगर 


कोई कठिन (घड़ी आ) पड़ती है, तो कहते हैं. कि हमने अपना काम पहले ही (ठीक) 
कर लिया था और खशियां मनाते लौट जाते हैं! (५०) कह दो कि हम को कोई मुसीबत नहीं 
पहुंच सकती, उस के अलावा जो ख़दा ने हमारे लिए लिख दी हो। वही हमारा कारसाज़ हैं और 
मोमिनों को ख़दा ही का भरोसा रखना चाहिए । (५१) कह दो कि तुम हमारे हक़ में दो भलाइयों 
में ते एक के इंतिज्जार में हो और हम तुम्हारे हक़ में इस प््प्ज के इंतिज़ार में हैं कि खुदा (या तो) 
अपने पास से तुम पर की ई अज़ाब नाज़िल करे या हमारे हाथों से अज्ाब 
दिलवाये तो तुम भी इंतिज्ञार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतिजार करते हैं। (५२) कह दो कि तुम 
माल) खशी से खर्च करो या ना-खुशी से हरगिज्ञ कुबूल नहीं किया जाएगा ! तुम नाफ़रमान लोग 
हो। (५३) और उन के खर्च (मालों) के कबूल होने में कोई चीज़ रोक नहीं बनी, सिवा इसके कि 
उन्होंने ख़ुदा से और उसके रसूल से कुपर किया और नमाज़ को आते हैं, तो सुस्त व काहिल हो कर 
और ख़्च करते हैं तो ना-खुशी से । (५४) तुम उन के मा 
नए 00 ,ए९पएएए९, 0९? ेएरफएरश९, मंजिल २ 


ल और आओऔलाद से ताज्जुब न करना। 


इजाजत वही लोग मांगते हैं, जो खुदा पर और पिछले दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल बम 
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खुदा चाहता है कि इन चीज़ों से दुनिया की ज़िंदगी में उन को अज़ाब दे और (जब) पा की जान 


निकले, तो (उस वक्त भी) वे काफ़िर ही हों । (५५) और खुदा की क़र्में खाते हैं कि वे तुम्हीं में 
से हैं हालांकि वे तुम में से नहीं हैं। असल यह है कि ये डरपोक लोग हैं। (५६) अगर उन को कोई १ 


बचाव की जगह (जैसे क्रिला) या ग़ार व मग्राक या (ज़मीन के अंदर) घुसने की जगह मिल जाए, 
तो उसी तरह रस्सियां तुड़ाते हुए भाग जाएं। (५७) और उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि संदक़ों (की 
तक्सीम ) में तुम पर ताना जनी करते हैं। अगर उन को उसमें से (अच्छा-भला कुछ) मिल जाए तो 
खुश रहें और अगर (इस क़दर ) न मिले तो झट ख़फ़ा हो जाएं । (५८) और अगर वे इस पर खुश 
रहते जो खुदा और उसके रसूल ते उनको दिया था और कहते कि हमें खुदा काफ़ी है और खुदा अपने 
फज्ल से और पैग़म्बर (अपनी मेहरबानी से) हमें (फिर) दे देंगे और हमें तो खुदा ही की ख्वाहिश 
है, (तो उन के हक़ में बेहतर होता) | (५६) # 


.. सदक़े (यानी जक़ात व खेरात) तो मुफिलिसों और मुहताजों और सदक्ात के लिए काम करने हू 
वालों का हक़ है और उन लोगों का जिन के दिलों का रखना मंजूर है और गुलामों के आज़ाद 


कराने 


में और कज़ंदारों (के कर्ज अदा करने में) और खुदा की राह में और मुत्राफ़िरों (की मदद) में 
(भी यह माल खर्च करना चाहिए । ये हुक़ूक़ ) खुदा की तरफ़ से मुक़रंर कर दिए गये हैं और खुदा 
जानने वाला (और) हिंक्मत वाला है। (६०) और इन में कुछ ऐसे हैं, जो पेग्रम्बर को ईज़ां 
(तक्लीफ़ ) देते हैं और कहते हैं कि यह शख्स निरा कान है। (उन से) कह दो कि (वह) कान 
(है, तो) तुम्हारी भलाई के लिए। वह खुदा का और मोमिनों (की बात) का यक्ीन रखता है 
और जो.लोग तुम में ईमान लाये हैं, उन के लिए रहमत है और जो लोग रसूले खुदा को रंज 
पहुंचाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब (तंयार) है। (६१) मोमिनो ! ये लोग तुम्हारे सामने खुदा 


की क़स्में खाते हैं, ताकि तुम को खुश कर दें, हालांकि अगर ये (दिल से) मोमिन होते, तो खुदा और 


और उसके पैगम्बर खुश करने के ज़्यादा हकदार हैं&(६२) क्‍या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो 


शख्स खुदा और उसके रसूल से मुकाबला करता है, तो उसके लिए जहन्नम की आग (तैयार) है, 
जिस में वह हमेशा (जलता) रहेगा, यह बड़ी रुसवाई है । 





ले मे किये तो निरे कान हैं। जो कोई उन से 
जब हम आ कर कसम खा लेते हैं वो हमें सच्चा 
बल्कि सच्चे को झूठे 


१. कुछ भुनाफ़िक ज़नाब सरवरे कायनात को ईज़ा देते थे यानी 
बात कह देता है, उस को हमारे हक़ में सच जान लेते हैं और 
जानते हैं। खुदा मे फ़रमाया कि यह बात नहीं कि वह हक़ व बातिल में तमीज नहीं क रते, 
से खूब पहचानते हैं, लेकिन अमलन दरगुजर करते हैं और जो मुनाफ़िक ऐसी बात कह कर पैग़म्बरे खुदा सल्लल्लाहु 


अलैहि व सल्लम को ईज़ा देते हैं, उन को सरुत अज़ाब होगा । 
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के पैग्रम्बर ) पर कहीं कोई ऐसी सूरत (न) उतर आये कि उनके दिल की बातों का उन (मुसल 
मानों) पर ज्ञाहिर कर दे । कह दो कि हंसी किये जाओ । जिस बात से तुम डरते हो, छुदा उस को 
जरूर ज्ञाहिर कर देगा। (६४) और अगर तुम उन से (इस बारे में) पूछी , तो कहेंगे कि हम तो 
यों ही बात-चीत और दिल्‍लगी करते थे कहो, क्या तुम खुदा और उस की आयतों और उस के रसूल 
से हंसी करते थे ? (६५) बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफ़िर हो चुके हो। अगर 
हम तम में से एक जमाअत को माफ़ कर दें तो दूसरी जमाअत को सज़ा भी देंगे, क्योंकि वे गुनाह 
करते रहे हैं। (६६) + 

मुनाफ़िक़ मद और मुनाफ़िक़ औरतें एक दूसरे के हम जिंस द (यानी एक ही तरह के ) हैं,/&कि बुरे 
काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते और (खर्च करने से) हाथ बन्द किये रहते हैं 
उन्होंने ख़दा को भूला दिया तो खुदा ने भी उन को भुला दिया। बेशक मुनाफ़िक़ नो-फ़रमान 
हैं। (६७) अल्लाह ने भुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औरतों और क्राफिरों से जहन्तम की आग का 
बायदा किया है, जिसमें हमेशा (जलते) रहेंगे । वही उन के लायक़ हैं और खुदा ने उन पर लानत 
कर दी है और उनके लिए हमेशा का अज़ाब (तैयार) है। (६८) (तुम मुनाफ़िक लोग) उन लोगों 
की तरह हो, जो तुम से पहले हो चुके हैं, वह तुम से बहुत ताकतवर और माल व औलाद में कहीं 
ज्यादा थे, तो वे अपने हिस्से से फ़ायदा उठा चुके सो जिस तरह तुम से पहले लोग अपने हिस्से से 
फ़ायदा उठा चके हैं, उसी तरह तुम ने अपने हिस्से से फ़ायदा उठा लिया और जिस तरह त्रे बातिल 
में इबे रहे, उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे। ये वह लोग हैं, जिन के अमल दुनिया और आख़िरत 
में बर्बाद हो गये । और यही नुक्सान उठाने वाले हैं। (६६) क्‍या इन को उन लोगों (के हालात) 
की खबर नहीं पहुंची, जो इन से पहले थे (यानी नूह और आद और समूद की क़ौम और इब्राहीम 
की क़ौम और मद्यन वाले, उलटी हुई बस्तियों वाले, उन के पास पैग़म्बर निशानियां ले-ले कर आए 


और ख़दा तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता लेकिन बही अपने आप पर जुल्म करते थे । (७० 
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और मोमिन मर्द और मोमिन ओरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी 


बातों से मना करते और नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते और खुदा और उस के पैग़म्बर की इताअत 


रही हैं (वे) उनमें हमेशा रहेंगे और हमेशा-हमेशा की बहिश्तों में उम्दा मकानों का (वायदा किया 
है) और खुदा की रज़ामंदी तो सब से बढ़ कर नेमत है। यही बड़ी कामियाबी है। (७२) +* 


ऐ पेग़म्बर ! काफ़िरों और मुनाफ़िकों से लड़ो और उन पर सस्ती करो और कं का ठिकाना 2. 
दोज़ख़ है और बुरी जगह है। (७३) ये खुदा की क़स्में खाते हैं कि उन्‍होंने (तो कुछ) नहीं कहा, 
हालांकि उन्होंने कुफर का कलिमा कहा है और ये इस्लाम लाने के वाद काफ़िर हो गये हैं । ओर ऐसी 

५ बात का क़स्द कर चके हैं, जिस पर कुदरत नहीं पा सके और उन्होंने. मुसलमानों में) ऐब ही कौन- 
ड् देखा है, सिवा इस के कि खुदा ने अपने फ़जल से और उसके पैग्रम्बर ने (अपनी मेहरबानी से) | 
उन को दौलतमंद कर दिया है, तो अगर ये लोग तौबा कर लें, तो उन के हक में बेहतर होगा और 
अगर मुंह फेर लें, तो खुदा उन को दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अज्ञाब देगा और ज़मीन : " 


करते हैं। यही लोग हैं, जिन पर खुदा रहम करेगा, बेशक खुदा ग़ालिब हिक्मत वाला है। (७१) ३६ 
8 खुदा वे मोमित मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों को वायदा किया है, जिन के नीचे नहरें बह ल्‍ 


में उनका कोई दोस्त और मददगार न होगा। (७४) “7८ उनमें कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने खुदा से अहद 








किया था कि अमर वह हम को अपनी मेहरबानी से (माल) अता फ़रमाएगा, तो हम ज़रूर खेरात - 


किया करेंगे और नेक लोगों में हो जाएंगे। (७५) लेकिन जब खुदा ने उनको अपने फ़ज्ल से (माल) 





: दिया तो उसमें बुरुल करने लगे और (अपने अहद से) रू-्गरदानी कर के फिर बैठे । (७६) तो खुदा 
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मे उसका अंजाम यह किया कि उस दिन तंक के लिए, जिस में वे खुदा के सामने हाजिर होंगे, उन 
के दिलों में निफ़ाक़ डाल दिया, इस लिए कि उन्होंने खुदा से ज़ो वायदा किया था, उस के खिलाफ 
किया और हसलिए कि वे शूठ बोलते थे। (७७) क्‍या उनको मालूम नहीं कि खुदा उन भेदों और 
मश्विरों तक को जानता है और यह कि वह ग़ैब की बातें जानने वाला है । (७८) जो (ताक़त 
बाले) मुसलमान दिल खोलकर खेरात करते हैं और जो (बेचारे ग़रीब) सिर्फ़ उतना ही कमा सकते 
हैं, जितनी मजदूरी करते (ओर उस थोड़ी-सी कमाई में से भी खर्च करते) हैं, उन पर जो 
फ़क़) तान करते और हंसते हैं, खुदा उन पर हंसता है और उन के लिए तक्‍्लीफ़ देने वाला 
अज्ञाब (तैयार) है।' (७६) तुम उन के लिए बरूशिश मांगो या न मांगो, (बात एक है) अगर 
उनके लिए सत्तर बार भी बरूशिश मांगोंगे, तो भी खुदा उन को नहीं बरुशेगा, यह इस लिए कि 
उन्होंने गे 3 उसके रसूल से कुपर किया और खुदा ना-फ़रमान लोगों को हिदायत नहीं 
देता । (८५० )+८ 


जो लोग (तबूक की लड़ाई) में पीछे रह गये, वे पंग्रम्बर (को मर्जी) के ख़िलाफ़ बठे रहने से 
खुश हुए और इस बात को ना-पसंद किया कि ख़ुदा की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें 
और (औरों से भी) कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना | (उन से) कह दो कि दोजख की आग 
इस से कहीं ज़्यादा गर्म है। काश ! ये (इस बात) को समझते । (८१) ये दुनिया में) थोड़ा-सा 
हंस लें और (आखिरत में ) उनको उन आमाल के बदले, जो करते रहे हैं, बहुत-सा रोना होगा । (८२) 
फिर अगर ख़ुदा तुम को उन में से किसी गिरोह की तरफ़ ले जाए और वहू तुम से निकलने की 
इजाज़त तलब करें, तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं निकलोगे और न मेरे साथ (मदद- 
गार हो कर) दुश्मन से लडाई करोगे | तुम पहली वार बैठे रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने 
वालों के साथ बंठे रहो। (८५३) और ([ऐ पैंग़म्बर ! ) इन में से कोई मर जाए तो कभी उस (के 
जनाजे) पर नमाज़ न पढ़ना और न उस की कब्र पर (जा कर ) खड़े होना। ये खुदा और उस के 
रसूल के साथ कुफ़ करते रहे और मरे भी तो ना-फ़रमान (ही मरे), (८४) और उन के माल और 





१. जनाब रमूले खुदा सल्‍्लल्लाहु अलंहि व सल्लम ने खैरात के लिए हुक्म फ़रमाया तो मोमिन अपनी-अपनी ताक़त 
के मुताबिक माल लाने लगे । कोई तों बहुत-सा रुपया लाया और कोई अनाज । अब्दुरंहमान बिन औफ़ चार हज़ार 
दिरहम लाये और कहा कि मेरे पास आठ हजार दिरहमे थे। चार हज़ार मैं अल्लाह तआला को क़ज़े देने के लिए 
से आया हूँ और चार हज़ार तो बीवी-बच्चों के ख़्चे के लिए छोड़ आया हूं। आसिम के पास रुपया न था, बह . 
चार सेर ग़ल्ला लाये, वह भी जौ और कहने लगे कि मैं मजदूरी कर के आठ सेर जौ लाया था, चार सेर खेरात 
करता हूं और चार सेर बच्चों के लिए रखे हैं। यह हालत देख कर मुनाफ़िक ताने देने और मज़ाक़ उड़ाने लगे। 
अब्दुर॑हमान को तो कहने लगे कि इस ने दिखावे के लिए इतना माल दे आ है, ताकि लोग तारीफ़ करें और 
आसिम के बारे में कहने लगे कि इन मियां को देखो, न सोना, न चांदी, जौ ही उठा लाए कि नाम खेरात करने 
वालों में होगा -- 

हम भी लहू लगा के शहीदों में मिल गये 
भला जौ क्या और जैरात क्या और खुदा को इन जवों की ज़रूरत ही कया है हु ने फ़रमाया कि जिस तरह 
मे मुनाफ़िक मुसलमानों से मज़ाक़ करते हैं, खुदा भी इन को अज्ञाब दे कर उन के मज़ाक़ का जवाब देगा । 


फर १०/१६ आए 
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भौलाद से ताज्जुन न करना | इने चीज़ों से खुदा यह चाहता है कि उन को दुनिया में करे और 
(जब) उन की जान निकले तो (उस वक्‍त भी) ये काफ़िर ही हों। (८५) और जब कोई सूर: 
नाजिल होती है कि खुदा पर ईमान लाओ और उस के रसूल के साथ हो कर लड़ाई करो, तो जो उन 
में दौलतमंद हैं, वे तुम से इजाज़त तलब करते हैं और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि जो 
बोग घरों में रहेंगे, हम भी उन के साथ रहें। (८६) ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ, जो 
पीछे रह जाती हैं (घरों में बठे) रहें। उन के दिलों पर मुहर लगा दी गयी है, तो ये समझते ही 
नहीं । (८७) लेकिन पैग्रम्बर और जो लोग उन के साथ ईमान लाये, सब अपने माल और जान से 
लड़े। इन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं।' और यही मुराद पाने वाले हैं। (८८) खुदा ने उन के लिए. 
बाग तैयार कर रखे हैं, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उन में रहेंगे, यह बड़ी कामियाबी है। 
(८९) । # 


इजाजत दी जाए और उन्हों ने खुदा और उन के रसूल से झूठ बोला, वे (घर में) बैठे रहे । सो जो 
लोग उन में से काफ़िर हुए हैं, उन को दुख देने वाला अज्ञाब पहुंचेगा । (६०) न तो बूढ़ों पर कुछ 
गुनाह है और न बीमारों पर और न उन पर जिन के पास खर्च मौजूद नहीं (कि जिहाद में शरीक 
हों, यानी) जबकि खुदा और उस के रसूल की भलाई चाहने वाले (और दिल से उन के साथ ) हों । 
भले लोगों पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है और खुदा बरुशने वाला मेहरबान है। (६१) और 
न उन (बे सर व सामान) लोगों पर (इल्ज़ाम है कि तुम्हारे पास आए कि उन को सवारी दो और 
तुम दे कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, जिस पर ्््य को सवार करू, तो वह लौट गए और _ 
इन ग्रम से कि उन के पास खर्च मौजूद न था, उन की आंखों से आंसू बह रहे थे । (६२) इल्ज़ाम तो 


हि लोगों पर है. जो दौलतमंद हैं और (फिर ) तुम से इजाजत तलब करते ते हैं (यानी ) इस बात से 
रहें | खुदा ने उन के दिलों पर मुहर 


४ 
और सहरा नशीनों में से भी कुछ लोग उजू करते हुए (तुम्हारे पास) आये कि उन को भी 







खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं (घरों में बठ) 


१. बानी उन के वास्ते दोनों दुनिया की तेकियां हैं, दुनिया में फ़त्ह और ग़नीमत का माल और आख़िंरत में करामते 
और बहिश्त । ह 
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तम कहना कि उज मत करो, हम हरगिज्ञ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे । खुदा ने हम को तुम्हारे सब 
हालात बता दिए हैं और अभी खुदा और उस का रसूल तुम्हारे अमलों को (और) देखेंगे, फिर तुम । 


ग़ायब व हाजिर के जानने वाले (एक खुदा) की तरफ़ लौटाए जाओगे । और जो अमल तुम करते 
!, रहे हो, वह सब तुम्हें बताएगा । (६४) जब तुम उन के पास लोट कर जाओगे, तो तुम्हारे सामने 


डर 
खुदा की क़स्में खाएंगे, ताकि तुम उनको दरगुज्जर करो, सो उन की तरफ़ तवज्जोह जन करना। ये ना- 
पाक हैं और जो काम ये करते रहे हैं, उन के बदले उन का ठिकाना दोज़ख़ है। (६५) ये तुम्हारे 
आगे कस्में खाएंगे, ताकि तुमे उन से खुश हो जाओ, लेकिन अगर तुम उन से खुश हो जाओगे, तो 
: खुदा तो नाफ़रमान लोगों से खुश नहीं होता । (६६) देहाती लोग सख्त काफ़िर और सख्त मुनाफ़िक़ 
हैं और इस क़ाबिल हैं कि जो (शरीअंत से) अहकाम खुदा ने अपने रसूल पर नाजिल फ़रमाए हैं, 
उन्हें जानते (ही) न हों और खुदा जानने वाला (और) हिक्‍्मत वाला है। (६७) और कुछ देहाती ४ 
| हैं कि जो कुछ खच्च करते हैं, उसे जुर्माना समझते हैं और तुम्हारे हुक में मुसीबतों के इन्तिज़ार में हैं । ४ 
उन्हीं पर बुरी मुसीबत (वाक़ेअ) हो और खुदा सुनने वाला (और) जानने वाला है । (६८५) और 
हर कुछ देहाती ऐसे हैं कि खुदा पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं, ५ 
उस को खुदा की कबंत और पैग़म्बर की दुआओं का जरिया: समझते हैं। देखो वह बे-शुब्हा उन के 
कुबंत (की वजह) है। खुदा उन को बहुत जल्द अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक खुदा बख्शने ४ 
वाला है। (६९) % 
जिन लोगों ने सबक़ृत की (यामी सब से) पहले (ईमान लाए) मुहाजिरों में से भी और ः 
अन्सार में से भी और जिन्‍्हों ने भले लोगों के साथ उन की पैरवी की, खुदा उन से खुश है ओर वे 
ध् से खुश हैं और उन के लिए बाग्र तैयार किए हैं 2 5£| के नीचे नहरें बह रही हैं (और ) हमेशा 
उन में रहेंगे। यह कामियाबी है। (१००) और तुम्हारे पास-पड़ोस के कुछ देहाती मुनाफ़िक् हैं'और 
कुछ मदीने वाले भी निफ़ाक़ पर अड़े हुए हैं सम उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं । हम उन को दोहरा 
अज़ाब देंगे, फिर वह बड़े अज्ञाब की तरफ़ लौटाए जाएंगे। (१०१) और कुछ और लोग हैं कि अपने 
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(१०१) व आख़रूनअ-त-रफ़ू बिजुनूबिहिम खन्‍लतू अ-म-लत््‌ सालिहंव-व आख़-र 
सस्यिअन्‌ » अ-सल्लाहु अंथ्यतू - ब अलेहिम ॥#. बट उपडडे 
इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुरंहीम (१०२) खुजू मिन्‌ हि 2448700७0/०००/089£%/0/०४८ 
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इनू-न सला-त-क स - कनुल्‍लहुम्‌ # वल्लाहु 

समीअुनू अलीम (१०३) अजलम्‌ यअ-लमू 

अन्नल्ला-ह हु-व यक्‍्बलुत्तोब-त्‌ अन्‌ जिबादिही 

व यअखुजुस्स-द-क़ात्िि व अन्ललला - ह 
हुवत्तव्वाबुरंहीम ( १०४ ) व कुलिआमलू 
फ़-स-य-रललाहु अ-म-लकुम्‌ व रसूलूह बल- 
मुअमिनू-न४ व सतुरददू-न इला आलिमिल्ग़ेबि 
वश्शहादति फ़-युनब्बिउकुमू बिमा कुन्तुम्‌ 
तअ्‌-मलून ८ (१०५) व आख़रू-न मुरजी-न [20७७४७४७५४०८ ४०७१४५७४॥ 
लिअम्रिल्लाहिं, इम्मा युअण्जिबुहुम व इम्मा यतूबु अलंहिम्‌ » वल्लाहु 
अलीमुत्‌ हूकीम ( १०६ ) वल्लजीनत्त-खजू मस्जिदन्‌ ज़िरारंब-व कुफरंवू-व 
तफ़्रीकम-बनल्मुमूमिनीनत व इ्सादल्लिमन्‌ हार-बल्ला-ह व रसूलहू मिन्‌ 
क़ब्लु & व ल-्यहिलफ़ुन-न इन्‌ अरदूना इल्लल्‌ - हुस्ना » वल्लाहु यह 
इन्नहुमू ल-काजिबू-न (१०७) ला तक़ुम्‌ फ्रीहि अ-ब-दत्‌ ल-मस्जिदुत्‌ उस्सि-स 
अलत्ततवा मिनू_ अव्वलि यौमित्र्‌ कप अन्‌ तक-म फ़ीहि फ़ीहि 
पर य्युहिब्बन अँंय्यत-तह्हरू# बललाहु युहिब्बुल्‌ - मुत्तह-हिरीन ( १०८ ) 
अं फ्-मनू अस्स-स बुन्यानहू अला तक़वां मिनल्‍लाहि वे रिज़्वानित्‌ ख़रुन्‌ 
अम्‌ मन्‌ अस्स -स बुन्यानहू अला शफ्ता जुरुफ़िव्‌ हारित्‌ .फ़न्हा -र 
बिही फ्री नारि ज-हन्त-म” वललाहु ला यहिंदल्‌-क़ौमजूआालिमीन (१०६) 
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तजु मा .. यग्मतजिस्न ११५ ३२१ 


रा करते हैं। उन्हों ने अच्छे और बुरे अमलों को मिला-जुला दिया था। 
करीब हक अर भेहरबानी से तवज्जोह फ़रमाये। बेशक खुदा बछ्शने वाला मेहरबान 
है। (१०२ उन के माल में से ज़कात कुबूल कर लो कि उस से तुम उन को (जाहिर में) भी पाक 
और (बातिन में भी) पाकीज़ा करते हो और उन के हक में दुआ-ए-ख़र करो कि तुम्हारी दुआ उन 
डी तस्दीक की वजह है और खुदा सुनने वाला जानने वाला है। (१०३) क्‍या ये लोग नहीं जानते 
कि खुदा ही अपने बन्दों से तौबा कबूल फ़रमाता और सद्क़ात (व खैरात) लेता है और बेशक खुदा 
ही तौबा कूबूल करने वाला मेहरबान है। (१०४) और उन से पा दो कि अमल किये जाओ, खुदा 
और उस का रसूल और मोमिन (सब) तुम्हारे अमलों को द्वेख लेंगे और तुम गायब व हाजिर के 
जानने वाले (एक खुदा) की तरफ़ लौढाएं जाओगे। फिर जो कुछ करते रहे हो, वह सब तुम को 
बता देगा। (१०५) और कुछ और लोग हैं, जिन का काम खुदा के हुक्म पर ₹का हुआ है, चाहे उन 
को अज्ाब दे और चाहे माफ़ कर दे और खुदा जानने वाला, हिक्मत वाला है। (१०६ ) और (उन 
में ऐसे भी हैं), जिन्हों ने इस ग़रज़ से मस्जिद बनायी है कि नुक्सान पहुंचाएं और कुफ़ करें और 
मोमिनों में फूट डालें और जो लोग खुदा और उस के रसूल से पहले जंग कर चुके हैं उन के लिए घात 
की जगह बनाएं और क़स्में खाएंगे कि हमारा मत़सूद तो सिर्फ़ भलाई थी, मगर खुदा गवाही देता है 


कि वे झूठ हैं। (१०७) तुम इस (मस्जिद) में कभी (जा कर) खड़े भी न होना, अल-बत्ता वह 


रू तीबा € 





मस्जिद जिस की बुनियाद पहले दिन से तक़्वा पर रखी गयी है, इस काबिल है कि इस में जाया 
(और नमाज पढ़ाया) करो । इस में ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसन्द करते हैं और खुदा पाक 
रहने वाले ही को पसन्द करता है। (१०८) भला जिस शरूस ने अएनी इमारत की बुनियाद खुदा क्के 
खौफ़ और उस की रज़ामंदी पर रखी, वह अच्छा है यो वह जिस ने अपनी इमारत की बुनियाद गिर 
जाने वाली खाई के किनारे पर रखी कि वह उस को दोज़ख्र की आग में ले कर गिरी ।' और खुदा 





१. मदीने में एक मस्जिद थी जो मस्जिदे क़बा के नाम से. मशहूर थी। हज़रत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अनैह्ठि 
सल्लम अक्सर हफ्ते के दिन वहां तश्रीफ़ ले जाते और नमाज़ पढ़ते । मुनाफ़िक़ों ने चाहा कि उस के मुक़ांबले 
में अपनी एक अलग मस्जिद बनाएं । इसे की बुनियाद यह हुई कि मदीने में आंहज़रत के तश्रीफ़ ले जाते से पहले 
एक शस्स अबूं आमिर नाम का रहता था जो जाहिलियत के ज़माने में ईसाई हो गया था, निहायत ठेढ़े मिज्ञाज का 
आदमी था। वहू आप के मदीना में तश्रीफ़ ले जाने पर इस्लास तो | लाता, आप का खुल्लम-खुल्ला दुश्मन हो 
गया और वहां से मिकल कर मकक्‍के के काफ़िरों से जा मिला और उन को आंहुश्रत से लड़ने पर उभारा | चुनांचे 
उहृद की जढ़ाई हुई और वह उत्त सें काफ़िरों के साथ था, फिर रोम के बादशाह के पास चला गया और उस से 
आंहजरत सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम के मुक़ाबले के लिए मदद चाही । उस ने मदद का वायदा कर लिया। यह 
उस के थास ठहरा रहा और मदीने के काफ़िरों को लिख भेजा कि रोम से बहुत जल्द एक लश्कर आता है, जो 
मुसक्षमानों को तबाहु कर देगा । तुम एक मज़बूत जगह बना रखो, जहां वह शख्स, जो उस के पास से परैग़ाम 
पहुँचाने आया करे, क्रियाम किया करे, तो उन लोगों ने मस्जिदे क़बा के पास ही एक मस्जिद बनानी शुरू की । 
इस मस्जिद को मस्जिदे ज़रार कहते हैं। जब वह तैयार हो चुकी, तो मुन्ाफ़िक़ आंहजरत सललल्लोहु अलैहि व 
सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हम ने बीमारों और कमज्ोरों के लिए, साथ .हीं बरसात के 


स्याल से एक मस्जिद बतायी है। आप वहां तश्रीफ़ ले चलें और नमाज़ पढ़ें और बरकत की दुआ करें, ताकि वहां 
(शेष पृष्ठ ३२३ पर) 
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जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। (१०६) यह इमारत, जो उन्हों ने बनायी हैं, हमेशा उन के _ 
दिलों में शक भरी बेचनी (की वजह) रहेगी, मगर यह कि उन के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं। और खुदा 
जानने वाला, हिम्मत वाला है। (११०) मै 

खुदा ने मोमिनों से उन की जानें और उन के माल ख़रीद लिए हैं (और 
इस के ) बदले में उन के लिए बहिश्त (तंयार की) है। ये लोग खुदा की राह में लड़ते हैं तो मारते 
भी हैं और मारे जाते भी हैं। यह तौरात और इंजील और क़रआन में सच्चा वायदा है, जिस 
का पूरा करना उसे ज़रूर है और खुदा से ज़्यादा वायदा पूरा करने वाला कौन है, तो जो सौदा 
तुम उस से किया है, उस से खुश रहो और यही बड़ी कामियाबी है। (१११) तंबा करने वाले, 
इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकूअ करने वाले, सज्दा करने वाले, नेक 
कामों का हुक्म देने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, खुदा की ह॒दों को हिफ़ाज़त करने वाले 
(यही मोमिन लोग हैं) और ऐ पैग़म्बर मोमिनों को (बहिश्त॑ की) खुशखबरी सुना दो । (११२) 
पैग़म्बर और मुसलमानों को मुनासिब नहीं कि जब उन पर जाहिर हो गया कि मुशिरिक दोज़खी हैं, 
तो उन के लिए बल्शिश मांगे, गो वे उन के क़राबतदार (रिश्तेदार) ही हों। (११३) और ४ 
इब्राहीम का अपने बाप के लिए बरूशश मांगना तो एक वायदे की वजह से था, जो वह उस से कर 
चुके थे, लेकिन जब उन को मालूम हो गया कि वह खुदा का दुश्मन है, तो उस से बे-ज्ञार हो गये । 
कुछ शक नहीं कि इब्राहीम बड़े नम॑ दिल और बु्दंबार थे। (११४) और खुदा ऐसा नहीं 
कि किसी क़ौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे, जब तक उनको वह चीज़ न ४ 
बता दे, जिस से वह परहेज करें। बेशक खुदा हर चीज़ को जानता है। (११५) खुदा ही है, - 
जिसके लिए आसमभानों और ज़मीन की बादशाही है | वही जिदगानी बर्शता और मौत देता है, खुदा ५ 
सिवा तुम्हारा कोई दोश्त और मददगार नहीं है। (११६) बेशक खुदा ने पैग़म्बर पर मेहरबानी 
की और मुहाजिरों और अन्सार पर, जो बावजूद इस के कि उन में से कुछ-एक के दिल जल्द फिर ५ 
जाने को थे, कठिन घड़ी में पंग़म्बर के साथ रहे, फिर खुदा ने उन पर मेहरबानी फ़रमायी । बेशक 
वह उन से बहुत ज़्यादा मुहब्बत करने वाला और मेहरबान है। (११७) और उन तीनों पर भी, 


(पृष्ठ ३२१ का शंष) ह | 

जमाअत कायम हो जाए। आप को उस वक्‍त तक बिल्कुल इल्म न था कि यह मस्जिद किस तीयत और किस 
ग्ररज़ से बनायी गयी है। इस लिए आप ने फ़रमाया कि अब तो हम सफ़र में जा रहे हैं, जब वापस आएंगे, तब 
गन्शाअल्लाह वहुं नमाज़ पढ़ेंगे । जज आप तबूक की लड़ाई से वापस हुए औरे मदीना पहुंचने में एक-आध दिन 
भर रास्ता रह गया तो यह आयत नाज़िल हुई जिस से. आप को मालूम ही गया कि मुनाफ़िक़ों का मकसद इस 
मस्जिद के बनाने से, मुसलभानों को मस्जिदे कृबा से, जिस की बुनियाद तक़वा पर रखी गयी थी, अलग करना 
और उन में फूट डालता था, तब आप ने हुफ्म दिया कि हमारे पहुंचने से पहले वह मस्जिद ढा दी जाए और जला 


दी जाए। चुनांचे इस हुक्म की तामील की गयी और मस्जिद ढा दी गयी और जला दी गयी । 
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स््न्य का मामला मुलतवी किया गया था, यहां तक कि ज़मीन अपने फैलाव के बाद भी उन पर तंग 
हो गयौ और उन की जानें भी उन पर दूभर हो गयीं और उन्हों ने जान लिया कि खुदा के हाथ से 
खुद उस के सिवा कोई पनाह नहीं । फिर (खुदा) ने उन पर मेहरबानी की ताकि तौबा करें । बेशक 
खुद दोबा कुदूल करने वाला मेहरबान है। (११८) % 





>ेपरफ्एर>2र 


ऐ ईमान वालो ! खुदा से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। (११६) मदीना वालों को 
; और जो उन के आस-पास देहाती रहते हैं, उन को मुनासिब न था कि खुदा के पैभ्म्बर से पीछे रह 
। जाएं और न यह कि अपनी जानों को उन की जान से ज़्यादा अज्रीज़ रखें। यह इस लिए कि उन्हें 
खुदा की राह में जो तक्‍्लीफ़ पहुंचती है, प्यास की या मेहनत की या भूख की या वे ऐसी जगह चलते. 
हैँ कि काफ़िरों को गुस्सा आये या दुश्मनों से कोई चीज़ लेते हैं तो हर बात पर नेक अम्ल लिखा 
जाता है। कुछ शक नहीं कि खुदा भलों का बदला बर्बाद नहीं करता! (१२०) और (इसी तरह) 
है वे जो ख करते हैं, थोड़ा या बहुत, या कोई मंदान तै करते हैं, तो यह सब कुछ उन के लिए (भले 
कामों में) लिख लिया जाता है, ताकि खुदा उनको उनके अमलों का बहुत अच्छा बदला दे । (१२१) 
और यह तो हो नहीं सकता कि मोमिन सब के सब निकल आएं, तो थों क्यों न किया कि हर एक 
जमाअत में से कुछ लोग निकल जाते ताकि दीन (का इल्म सीखते और उस) में समझ पैदा करते 
ओर जब अपनी क़ौम की तरफ़ वापस आते तो उन को डर सुनाते ताकि वे हज करते। (१२२) # 


ऐ ईमान वालो ! अपने नजदीक के (रहने वाले) काफ़िरों से जंग करो और 
चाहिए कि वह तुम में सख्ती (यानी मेहनत और लड़ाई की ताक़त) मालूम करें और 
जान रखो कि खुदा परहेज़गारों के साथ है ।(१२३) & और जब कोई सूरः नाजिल 
होती है तो कुछ मुनाफ़िक़ (मज़ाक़ उड़ाते और) पूछते हैं कि इस सूर: ने तुप्त में से किस का 
ईम्रान ज़्यादा किया है? सो जो ईमान वाले हैं, उन का तो ईमान ज़्यादा किया और बे खुद 


!. ये तीन शहुस भी उन्हीं लोगों में हैं, जो तबूक की लड़ाई से पीछे रह गये थे और जनाब रिसालत मआब के 
साथ लड़ाई में नहीं गये थे । तबूक एक कस्बे का नाम है, जो शाम और वादिल करा के दम्मियान वाक़ेअ है। इस 
लड़ाई से पीछे रह जाने वाले तीन किस्म के लोग थे--१. एक मुनाफ़िक़, ये बे-इमान भला क्यों धर से निकलने 
जेगे थे। उन्हों ने तरह-तरह के हीले-बहाने किये ओर इस वजह से खुदा ने उन पर सख्त लानत व तान की, २. 
हि मुसलमान जो किसी मजबूरी से पीछे रह गये थे, ३. तीसरे यही तीन शख्स जो किसी मजबूरी से न गये । 
तो जिन शस्सों मे अपने कुमूरों को मात लिया, उन को. माफ़ कर दिया गया, मगर इन तौन शकछ्सों का मामला 
सजा के तौर पर पचास न तक मुलतवी रखा गया। ये तीन शस्स मुरारां बिन रबीअ, काब बिन मालिक और 
हिलाल बिन उमया थे। इन दिनों में इन पर ऐसी सख्त हालत गुज़री कि उसे मौत से भी बद-तर समझते थे । 
आखिर सच कहने की वजह से उन के कुसूर भी माफ़ कर दिए गये । 
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प् अम्मल्लजी - न फ़ी क़ूलूबिहिम म-र-जुत फ़-जादतहुम रिजूसन्‌ इला 
रिज्सिहिम व मातू व हुमू काफ़िहन (१२४५) अन्व ला यरी-त अन्नहुम्‌ 
युफ़ूतनू-त फ़ी कुल्लि आमिम्‌-मर्र-तुनू औ मर्रतति सुमूम ला यतूबू-्त व ला हुम्‌ 
यज्जक्करूत (१२६) व इजा मा उन्ज़ि-लत सूरतुत्‌ तनअ-र बअ-जुहम्‌ 
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अ-हृदित्‌ सुम्मन्स-रफ़ू$ स-र-फ़ल्लाहु कूलूबहुम (5७20; 
बिअन्नहुम्‌क़ौमुल्ला यफ़्कहून ( १२७ ) | ५; 
ल-क़दू जाअ कुम्‌ रसूलुमू-मिन्‌ अन्फूसिकुम्‌ 
अजीजुन् अलैहि मा अनित्तुम हरीसुत | 
अलेकुम बिल्मुअमिनी - न 

( १२८ ) फ़इनू. तबल्लौ 
हसू - बियल्लाहु हिला इला - ह £ 
इलला हु-व# अलेहि त-वकक्‍्कल्तु व हु-व६ 
रब्बुलू - अरृशिलू - अऔम + ( १२६ ) 
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होते हैं।( १२४) और जिनके दिलों में मर्ज है, उनके हुक में गंदगी पर 3 ज्यादा की और वे मरे भी 
वो काफ़िर के काफ़िर। (१९५) या ये देखते नहीं कि ये हर साल एक या दो बारबला में फंसा दिए 
जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और न नसीहत पकड़ते हैं। (१२६) और जब कोई सूर: नाजिल 
होती है, तो एक दूसरे की तरफ़ देखने लगते हैं (और पूछते हैं कि) भला तुम्हें कोई देखता है? 
फिर जाते हैं। खुदा ने उन के दिलों को फेर रखा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि समझ से काम 
नहीं लेते। (१२७) ( लोगो ! ) तुम्हारे पास तुम ही में से एक पंग़म्बर आए हैं। तुम्हारी तक्लीफ़ 
उन को बोझ जान पड़ती है और तुम्हारी भलाई के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। और ईमान वालों पर 
निहायत मुहब्बत करने वाले (और) मेहरबान हैं। (१२८) फिर .अगर ये लोग फिर जाएं (और न 
मानें) तो कह दो कि खुदा मुझे काफ़ी है। उस के सिवा कोई माबूद नहीं । उसी पर मेरा भरोसा है 
ओर वही बड़े अ्श का मालिक है। (१२९) 
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सूर: यूनुस मकक्‍्की है और इस में एक सौ नौ आयतें और ग्यारह रुक्‌अ हैं। 


शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहाय्त रहम वाला है। 


अलिफ़ु-लामू-रा, यह बड़ी दाताई (हिक्मत) की किताब की आयतें हैं। (१) क्‍या लोगों को 
ताज्जुब् हुआ कि हम ने उन्हीं में से एक मर्दे को हुक्म भेजा कि लोगों को डर सुना दो और ईमान 
हु को खुशख़बरी दे दो कि उन के परवरदिगार के यहां उन का सच्चा दर्जा है (ऐसे आदमी के 
वारे में) काफिर कहते हैं कि यह तो खुला जादूगर है। (२) तुम्हारा परवरदिगार तो खुदा ही है, 
जिस ने आसमान और ज़मीन छः दिन में बताए, फिर अशे (तख्ते शाही) पर क़ायम हुआ | वही हर 
एक काम का इन्तिज़ाम करता है कोई (उस के पास) उस की इजाज़त हासिल किए बगैर (किसी) 
की सिफ़ारिश नहीं कर सकता । यही जुदा तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो । भला 
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वत्म-अन्नू बिहा वललजी - तन हुमू अन्‌ 
आयातिना ग़ाफ़िलूत / ( ७) उ लाइ-क 






मअवाहुमुन्नार बिमा कातू यक्‍्सिबून (८) 
इन्तललजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति 


यहदीहिमू रब्बुहुम बिईमानिहिम्‌ & तज्री  मिन्‌ तहितहिमुल्‌ - अन्हारु ४ 





फ़ी जन्नातिन्‍नओऔम (६) दअआ-वाहुम्‌ फ़ीहा सुब्हान-कल्लाहुम-म व तहिय्यतुहुम्‌ 
फ़ीहा सलामुन्‌ & व आख़िर दअज़ाहुम अनिलृहम्दु लिल्लाहिः रब्बिल- 
आलमीन # ( "० ) व लौ युअज्जिलुल्लाहु लिस्तासिश - शरंस्तिअ-जा-ल-हुम्‌ 
बिल्खेरि लक्ुज़ि-य इलैहिमू अ-्जलुहुम्‌ £ फ़न - जरुल्लजी-न ला यर्जू - | 
लिक़ा - अना फ़ी वुस्यानिहिम्‌ यअमहुन ( ११) व इला मस्सल्‌ - 
इन्सानज़्जुझ॑ द - आना लिजम्बिहीं औ क्राभिदनू_ औ ् 


फ़-लम्मा क-शप्ना अन्हु ज़ुरें!। मर-र कृ-अल्लम्‌ यदज्ज॒नां इला जुरिम्मस्सहूँ 
कजालि-क जुथ्यि - न लिस्मुस्फ़ीत मा कान यअ मलून ( १२) 
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: गौर क्यों नहीं करते ? (३) उसी के पास तुम सब को लौट कर जाता है। का वायदा 
सच्चा है, वही खल्कृत को पहली बार पंदा करता है, फिर वही उस को दोबारा पैदा करेगा, ताकि 
ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ़ के साथ बदला दे । और जो काफ़िर हैं उन के लिए | 
पीने को बहुत गर्म पानी और दर्द देने वाला अज़ाब होगा, क्यों कि (खुदा से) इंकार करते थे। (४) 


वही तो है जिस ने सूरत को रोशत और चांद को मुनव्वर (नूर) बनाया और चांद की मंज़िलें 


मुक़रर कीं, ताकि तुम वर्षों को गिनती और (कामों का) हिसाब मालूम करो। यह (सब कुछ ) 


खुदा ने तदूबीर से पंदा किया है। समझने वालों के लिए वह अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान 


फ़रमाता है। (५) रात और दिन के (एक दूसरे- के पीछे) आने-जाने में और जो चीज़ें ख़दा ने 
आसमान और ज़मीन में पैदा की हैं (सव में) डरने वालों के लिए निशानियां हैं। (६) जिन लोगों 
को हम से मिलने की उम्मीद नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और उसी पर मुत्मइन हो 

ओर हमारी निशानियों से ग़ाफ़िल हो रहे हैं। (७) उन का ठिकाना उन (आमाल ) की वजह से 
जो वे करते हैं, दोज़ख है । (५) (और) जो लोग ईमान लाये और नेक काम करते रहे, उन को 
परवरदिगार उन के ईमान की वजह से (ऐसे महलों की) राह दिखाएगा (कि) उन के नीचे नेमत 


के बां्रों में नहरें बह रही होंगी । (६) (जब वे) उन में (उन की नेमतों को देखेंगे, तो बे-साल्ता) 


यह (होगा) कि खुदा-ए-रब्बुल आलमीन की हम्द (और उस का शुक्र) है। (१०) #& 
और अगर खुदा लोगों की बुराई में जल्दी करता, जिस तरह वे भलाई चाहे में जल्दी करते हैँ 


तो उन की (उम्र की) मीयाद पूरी हो चुकी होती सो जिंन लोगों को हम से मिलने की उम्मीद नहीं 
उन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सर-कशो में बहकते रहें। (१ न्‍्प्म्र ) और जब इंसान को तक्‍लीफ़ 
पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा (हर हाल में) हमें पुकारता है, फिर जब हम तक्लीफ़ को 
इस से दूर कर देते हैं तो (बे-लिहाश हो जाता और) इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी 
तक्लीफ़ पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाते वालों का उन के 
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कहेंगे, सुब्हानल्लाहू और आपस में उन कौ दुआ 'सलामुन्‌ अलैकुम' होगी और उन का आखिरी क़ौल 
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क़ौमलू-मुज्रमीन (१३) 'ुमु-म ज-अल्नाकुम खलाइ-फ़ फ़िलअज्ञि मिम्बअदि 
हिम्‌ लिनस्जु-र कै-फ़ तअ-मलून (१४) व इजा तुत्ला अलेहिम आयातुना 
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४ अत्तबिञ्रु इलला मा यूहा इलय - ये धर हा 
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इन्‍नी अखाफ़ इन्‌ असेतु रब्बी अजा-ब 
योमिन्‌ अजीस (१५) कल लौ शा अल्लाहु रद न मम रपय _ 
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आमाल सजा कर दिखाए गए हैं। (१२) और तुम से पहले हम कई गटर को, जब उन्हों ने जुल्म 
अस्तियार किया, हलाक कर चुके हैं और उन के पास पैग़म्बर खुली निशामियां ले कर आये, मगर 
वे ऐसे त थे कि ईमान लाते | हम गुनाहगार लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। (१३) 
फिर हम ने उन के बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफ़ा बनाया, ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते 
हो । (१४) और उन को हमारी आयतें पढ़ कर सुनायी जाती हैं, तो जिन लोगों को हम से मिलने 
; की उम्मीद नहीं, वें कहते हैं कि (या तो) इस के सिवा कोई और कुरआन (बना) लाओ या इस को 
बदल दो । कह दो कि मुझ को अल्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ़ से बदल दूं । मैं तो उसी हुक्म 
का ताबेअ हूँ जो मेरी तरफ़ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की ना-फ़रमानी करू, तो मुझे बड़े 


(सख्त) दिन के अज़ाब से खौफ आता है । (१५) (यह भी) कह दो कि अगर खुदा चाहता तो (न 
ड् तो) मैं ही यह (किताब) तुम को पढ़ कर सुताता और न वही तुम्हें इस के बारे में बताता । मैं इस 
; से पहले तुम में एक उम्र रहा हूं (और कभी एक कलिमा भी इस तरह का नहीं कहा), भला तुम ०] 


समझते नहीं । (१६) तो उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन जो खुदा पर झूठ गढ़े और उस की आयतों ४ 


को झुठलाए। बेशक गुनाहगार कामियाबी नहीं पाएंगे। (१७) और ये (लोग) खुदा के सिवा 


ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं, जो न उन का कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर 
सकती हैं और कहते हैं कि ये खुदा के पास हमारी सिफ़ारिश करने वाले हैं ! कह दो, क्या तुम लुंदां 


को ऐसी चीज़ बताते हो, जिस का वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न ज़मीन में । वह 
पाक है और (उस की शान) उन के शिर्क करने से बहुत बुलंद है। (१८)ओर (सब) लोग (पहले) 


एक ही उम्मत (यानी एक ही मिल्लत पर) ये। फिर अलग-अलग हो गए और अगर एक बात जो 


तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से पहले हो चुकी है, न होती, तो जिन बातों में वे इल्तिलाफ़ करते हैं, ; 
उन में फ़ैसला कर दिया जाता | (१६) और कहते हैं कि इस पर उन के परवरदिगार की तरफ़ से 

कोई निशानियां क्‍यों नाजिल नहीं हुईं । कह दो कि ग़ैब (का इल्म) तो खुदा ही को है, सो तुम । 
इंतिज्ञार करो | मैं भी तुम्हारे साथ इंतिजार करता हूं। (२०) है 


या जब हम लोगों को तक्लीफ़ पहुंचने के बाद (अपनी) रहमत (से सुख) का मज़ा चखाते 
खुदा बहुत जल्द हीला करने वाला 







हैं, तो वे हमारी आयतों में ही हीले करने लगते हैं। कह दो कि र 
करते हो, हमारे फ़रिश्ते उन को लिखते जाते हैं । (२१) वहीं तो है जो तुम 


है। और जो हीले तुम क 
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को जंगल और दरिया में चलने-फिरते और सैर करने की तौफ़ीक़ देता है, यहां तक कि जब तुम 
कश्तियों में (सवार) होते हो और कश्तियां पाकीज्ञा हवा (के नमं-नम झोंकों) से सवारों को ले कर 
चलने लगती हैं और वे उन से खुश होते हैं, तो यकायकी ज़न्नाटे की हवा चल पड़ती है ओर लहरें 
हर तरफ़ से उन १२ (जोश मारती हुई )आने लगती हैं और वे र्याल करते हैं कि (अब तो ) लहरों में 
घिर गए, तो उह वक्त खालिस खुदा ही की इबादत कर के उससे दुआ मांगने लगते हैं कि (ऐ खुदा! ) 


अगर तू हम को इस से निजात बरुशे तो हम(तेरे)बहुत ही शुक्रगुज्ञार हों । (२२ )लैकिन जब वह उन 
को निजात दे देता है, तो मुल्क में ना-हक़ शरारत करने लगते हैं । लोगो ! तुम्हारी शरारत का वबाल 
तुम्हारी ही जानों पर होगा, तुम दुनिया की जिंदगी के फ़ायदे उठा लो, फिर तुम को हमारे ही पास 
लौट कर आना है.। उस वक्त तुम को बताएंगे, जो कुछ तुम किया करते थे। (२३) दुनियां की 
ज़िंदगी की मिसाल मेंह की-सी है कि हम ने उस को आसमान से बरसाया | फिर उस के साथ सब्जा, 
जिसे आदमी और जानवर खाते हैं, मिल कर निकला, यहां तक कि ज़मीन सब्ज़े से खुशनुमा (हुई) 
और सज गयी और ज़मीन वालों ने खयाल किया कि वह इस पर पूरा कब्जा रखते हैं, यकायक रात 
को या दिन को हमारे (अज्ञाब का हुक्म) आ पहुंचा, तो हम ने उस को काट (कर ऐसा कर ) डाला 


कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं | जो लोग ग्रौर-करने वाले हैं, उन के लिए हम (अपनी क़दरत 
की) निशानियां इसी तरह खोल-खोल कर बयान करते हैं। (२४) और खुदा सलामती के घर की 
तरफ़ बुलाता है और ित को चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। (२५) जिन लोगों ने भले काम 
किए, उन के लिए भलाई है और (कुछ) और भी । और उन के मुंहों . पर न तो स्याही छाएगी और 
न रसवाई । यही जन्नती हैं कि उस में हमेशा रहेंगे। (२६) और जिन्‍्हों ने बुरे काम किये, तो 
बुराई का बदला वैसा ही होगा और उन के मुंहों पर जिल्लत छा जाएगी और कोई उन को खुदा से 


बचाने वाला न होगा । उन के मुंहों (की स्याही का हाल होगा कि उन) पर गोया अंधेरी रात के 
ट्कड़े उड़ा दिए गए हैं। यही दोज़खी हैं कि हमेशा उस में रहेंगे। (२७) और जिस दिन हम इन 
सब को जमा कर देंगे, फिर मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी-अपनी जगह ठेहरे 
रहो, तो हम उन में फूट डाल देंगे उत के शरीक (उन से) कहेंगे कि तुम हम को तो नहीं पूजा 
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करते थे। (२८) हमारे और तुम्हारे दर्मियान खुदा ही गढाह काफ़ी है। हम तुम्हारी पूजा से 
बिल्कुल बे-खबर थे। (२६) वहां हर आदमी (अपने आमाल की), जो उस ने आगे भेजे होंगे 
बृहतान आजमाइश कर लेगा ।' और वे अपने सच्चे मालिक की तरफ़ लौट जाएंगे और जो कुछ दे 
वांधा करते थे, सन उन से जाता रहेगा। (३०) # 

(उन से) पूछो कि तुम को आसमान व ज़मीन में रोज़ी कौन देता है या (तुम्हारे) कानों और 
आंखों का मालिक कौन है और बे-जान से जानदार कौन पैदा करता है और जातदार से बे-जान कौन 
पंदा करता है और दुनिया के कामों का इन्तिज्ञाम कौन करता है। झट कह देंगे कि अल्लाह, तो कहो 
कि फिर तुम (खुदा से। डरते क्यों नहीं? (३१) यही खुदा तो तुम्हारा परवरदियारे बंर-हक 
है और हक़ बात के ज़ाहिर होने के बांद ग्रुमराही के सिवा है ही क्या ? तो तुम कहां फिर जाते 
हो ? (३२) इसी तरह खुदा का इर्शाद इन ना-फ़रमानों के हक़ में साबित हो कर रहा कि ये ईमान 
नहीं लाएंगे। (३३) (उन से) पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि मख्लूकात को पहले 
पंदा करे (और) फिर उस को दोबारा वनाये | कह दो कि खुदा ही पहली बार पंदा करता हैं, फिर 
वही उस को दोबारा पेदा करेगा तो तुम कहां उलटे जा रहे हो ? (३४) पूछो कि भला तुम्हारे 
शरीकों में कौन ऐसा है कि हक़ का रास्ता दिखाए। कह दो कि खुदा ही हक़ का रास्ता दिखाता है 
भला जो हक़ का रास्ता दिखाए, वह इस काबिल है कि उस की पैरवी की जाए या वह कि जब तक 
कोई उसे रास्ता न बताए, रास्ता न पाए। तो तुम को क्या हुआ है, कसा इंसाफ़ करते हो ? (३५) 
और, उन में के अक्सर सिर्फ़ ज्ञन ( गुमान) की पैरेवी करते हैं। और कुछ शक नहीं कि हक़ के 
मुक़ाबले में कुछ भी कारआमद नहीं हो सकंता। बेशक खुदा तुम्हारे (तमाम) कामों को जानता 
है। (३६) और यह कुरआन ऐसा नहीं कि खुदा के सिवा कोई उस को अपनी तरफ़ से बना लाए 
हां, (हां, यह खुदा का कलाम है), जो (किताबें) इन से पहले (की) हैं, उन की तस्दीक़ करता है. 
और उन्हीं किताबों की (इस में) तफ्सील है । इस में शक नहीं (कि) यह रब्बुल आलमीन की तरफ 
से (नाज़िल हुआ) है। (३७) क्या ये लोग कहते हैं कि पैग़म्बर ने उस को अपनी तरफ़ से बना 
लिया है। कह दो कि अगर सच्चे हो, तो तुम भी इस तरह की एक सूर: बना लाओ और खुदा के 
सिवा जिन को तुम बुला सको, बुला भी लो। (३८) हंक़ीक़ृत यह है कि जिस चीज़ के इल्म पर ये 


१. यानी जब उस को उस के आमाल का बदला मिलेगा, तब उसे मालूम हो जाएगा कि उस ने दुनिया में कैसे 
काम किए थे। 
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४ कज्जबू बिमा लम्‌ युहीतू बिभरिल्मिही व लम्मा यकतिहिम्‌ | बीलुहू » 
कजालि-क कज्ज-बल्लजी-न मिन्‌ क़ब्लिहिम्‌ फ़ल्मुर्‌ कै-फ़ का-त आक़िबतुझ्ञालिमीन 
(३६) व मिन्‍्हुम्‌ मंय्युअमिनु बिही व मिन्‍्हुम मल्‍ला बुअमिनु बिही* 
व रब्बु-क अअआलमु बिल्मुफ्सितीन &( ४० ) व॑ इन्‌ केज्जबूलक फ़कुल 
ली अ्‌-मली व सकुम्‌ अ - मलुकुर्म हूँ कं 
बरीऊ-नमिम्मा अअमलु व अल (५४ 
-मिम्मा तअमलून (४१) व तय 
मिन्हुमू मंग्यस्तमिञ्रून इलै-क” अ-फ़-अनू-त | 
तुस्मिञुस्‌ू-सुमम व लौ कान्‌ ला यअ-क्िलून । 
(४२) ब मिन्हुम्‌ मंय्यस्ुर इले - को 22 2220 2020 
७०७॥)४५४।७७०८४५:४॥४;४८०४ 
अ-फभन्‌तत तहिदलअम-य व लौ कानू ला 900/276०20४:2278&% 
युब्सिर्त ( ४३). इलल्ला - है. ला [89260 79 
यज्लिमुन्ता-स शैअंबू-व लाकिन्नन्‍्ना-स अन्फुसहुम्‌ ९ १8; 20056: 85] 
यज्लिमून ( ४४) व यौ-म यहशुरुुम 659 
क-अल्लम्‌ यल्वर्श इलला सा - अ - तुम 
मिनस्नहारि य-त - आरफ़ु-न बंनहुम्‌& क़द्‌ ) 
खसिरलल्‍लजी - न ह् बिलिक़ाइल्लाहि 2082900///0०५०९४०७:५,८५४| 
व मा कानू मुहतदीन (४५) . व इम्मा नुरियम्न-क बअ-ज़्ललजी 
नजिदृहमु औौ न-त - वफ़्फ़्यन्न - क फ़- इलेना म्जिश्रुहम॒ सुम्मल्लाह 
शहीदुनू अला मा यफ़ - अलून (४६) व लिकुल्लि उम्मतिरंसूलुती 
फ़्जा जाअ रसूलुहुम कुज़ि-य बेनहुम्‌. बिलक़िस्ति सन हुमू ला युइलमून 
(४७) व यक़लून मता हाजलूवैभूदु इन्‌ कुल्तुम सादिक्रीन (४८) कूल्‌ 
अम्लिकु लिनफ़्सी ज़र्‌ - रंब-ब ला नफ़्अनू इल्ला मा ल्लाहु+ 
लिकुल्लि उम्मतित्‌ अ-जलुन्‌ + इला ज स्‍्अ अ-जलुहुम॒ फ़ला यस्तअखिरू-त 
साअ-तुंब॒व॒ ला यस्तक्दिामून (४६ ) कूुलू अ-रऐतुम इनू अताकुम्‌ 
अजाबुहु बयातन्‌ औ नहारमू-माजा यस्तअ-जिलु मिल्हुल-मुज्र्मून (५०) 
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/ काबू नहीं पा सके, उस की (सादानी से) शुठला दिया और अभी मर की हक़ीक़त उन पर खुली ही 

नहीं । इसी तरह जो लोग इन से पहले थे, उन्हों मे शुठलाया था, सो देख लो ज़ालिमों का कैसा 

अंजाम हुआ। (३९) और इन में से कुछ तो ऐसे हैं कि इस पर ईमान ले आते हैं और कुछ ऐसे हैं 
कि ईमान नहीं लाते । और तुम्हारा परवरदिगार शरीरों को खूब जानता है। (४०) ## 

और अगर यह तुम्हें झुठलाएं, तो कह दो कि भुझ को मेरे अमल (का बदला मिलेगा) और तुम 

| को तुम्हारे अमल (का) । तुम मेरे अमलों के जवाबदेह नहीं हो और मैं तुम्हारे अमलों का जवाबदेह 

नहीं हूं। (४१) और इन में कुछ ऐसे हैं क़ि तुम्हारी तरफ़ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को 

सुनाओगे, अगरचे कुछ भी (सुनते,) समझते न हों । (४२) और कुछ ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ़ देखते 

हैं, तो क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे, अगरचे कुछ भी देखते (भालते) न हों।' (४३) खुदा 

५ तो लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं (४४) और 


; खुदा के सामने हाज़िर होने को झुठलाया, वे घाटे में पड़ गये और राहयाब न हुए । (४५) अगर हम 
कोई अज्जाव, जिस का इन लोगों से वायदा करते हैं; तुम्हारी आंखों के सामने (नाड्िल) करें या (इस 
वक्‍त, जब ) तुम्हारी जिंदगी की मुहत पूरी कर दें, तो उन को हमारे ही पास लौट कर आना है। 

6 फिर जो कुछ ये कर रहे हैं, खुदा उस को देख रहा है । (४६ | और हर एक उम्मत की तरफ़ पंगम्बर 

! भेजा गया, जब उन का पैरशम्बर आता है, तो उन में इंसाफ़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाता है और 
उन पर कुछ जुल्म नहीं -किया जाता। (४७) और ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो (जिस 
अजब का) यह वायदा (है, वह आयेगा) कब ? (४८) कह दो कि मैं तो अपने नुक्सान और 
फ़ायदे का भी कुछ अख्तियार नहीं रखता, मगर जो खुदा चाहे । हर एक. उम्मत के.लिए (मौत का) 
एक वक्त मुक़रर है। जब वह वक़्त आ जाता है, तो एक ] भो देर नहीं कर सकते और न जल्दी 
केर सकते हैं। (४६) कह दो कि भला देखो तो अगर उस का अज़ाब तुम पर [ यकायक ) आ जाए, 
रात को या दिन को, तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करेंगे। (५०) क्‍या जब वह आ 


| यानी उन का तुम्हारी तरफ़ काने लगासा या नज़र करना उन को कुछ फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि उन की 
मिसाल बहुरों और अंधों की-सी है कि न सुत सकें, न देख सके, ख़ास तौर से इस हालत में कि अक्ल और समझ 
ते कोरे हों) बहरे को इशारे से समझा सकते हैं, अंधे को आवाज़ से बता सकते हैं, मगर जो अक्ल ही न रले, 
उस को किसी तरह समझाना भी मफ़ा नहीं देता। मतलब यह है कि लोग न शौकू और तवज्जोह से तुम्हारी 
बातों को बुनते हैं, न यकीन रखते हैं, इस लिए इन का हिंदामत पाता कठिन है। 


घड़ी भर दिन से ज्यादा रहे ही नहीं थे (और) आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे भी । जिन लोगों ने ; 
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तस्तअ-जिलन (५१) सपुम्‌-म क़ी-ल लिल्लजी-न ऊअ-लमू जूकू अजाबल-खुल्दि 
हल तुज्ज़ौ-न इलला बिमा कुन्तुम तक्सिबू्न (५२) बे प्रस्तम्बिऊन-क 
अहक़कुत हु-व*छ् कुलू ई व रब्बी इन्नहू लहुक़कुनूदह व. 
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वलअज़ि+& अला इन्‌-न वअ-दल्लाहि हक़क़ ब-ब (०ठ,, 
लाकिनू-न अक्स-रहुम्‌ ला यअ-लमून (५५) ४८२४2 टटट 
हुक युहटयी व युमीतु व इलंहि तुजंझन ल्‍22 2:80 टाइट 
अय्युहन्नासु कद जा अल्कुम्‌ (4४85 
मोजि-ज-तुम्‌ू-मिरेब्बिकूम व शिफ़ाउल्लिमा 
फ़िस्सूदूरि / व हुदंव - व रह - मतुल्‌ - 


लिलूमुअमिनोन (५७ ) कूल बिफ़ज़्ल्लाहि व बिरह्मतिही फ़बिजालि-क 
फ़ेल्‌-यफ़्रहू & हु - व खेरुस्मिम्मा यज्मअून ( ४५८ ) कुलू अ-रऐतुम्‌ू मा 
कह लललाहु लकुम्‌ मिरिछिक़न्‌ फ़-ज-अल्तुमू मिन्हु हरामव-व हलालव* कल 

हु अजि-न लकुम्‌. अम्‌ अ-लल्लाहि तफ़्तरून (५६) व मा अजुल्लजी-न 
पफ़्तझजन अलल्लाहिलू - कि - ब यौमल्‌ - क़रियामति # इन्तल्‍ला - हू लग. 
फ़ज़ूलितू अ-लन्तासि व लाकिन्‌-न अक्स-रहुम्‌ ला से (६०) बमा 
जिला फ़ी शआनिवव मा तत्लू मिन्‍्हु मिन्‌ कुरुआनिव-्व ला तअंमलू-त मिन्‌ 
मलिनू इलला कुन्ता अलंकुम्‌ शुहृदत्‌ इल्‌ तुफीज़ू -न फ़रीहि/व मरा 
यअ-जुबु अर्रब्बिक मिम्मिस्क्रालि जरंतित्‌ फ़िलर्अज़ व ला फ़िस्समाइ व ल 
अस-ग-र मिन जआालि-क व ला अक्ब-र इलला फ्री किताबिम्‌-मुबीन (६१) 
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जाएगा, तब उस पर ईमान लाओगे (उस वम़्त कहा जाएगा कि) और अब (ईमान लाये ? ) इसी के 
लिए तो तुम जल्दी मचाया करते थे । (५१) फिर ज़ालिम लोगों से कहा जाएगा कि हमेशा के 
अज्ञाव का मज़ा चलो। (अब) तुम उन्हीं (आमाल) का बदला पाओगे, जो (दुनिया में) करते 
रहे। (५२) और तुम से पूछते हैं कि क्या यह सच है हल कह दो, हां, खुदा की कसम ! ब्च है 
, और तुम (भाग कर खुदा को) आजिज्ञ नहीं कर सकोगे 2(५३) और अगर हर एक ना-फ़रमान 
श्स के पास धरती की तमाम चीज़ें हों तो (अज्ञाब से बचने के) बदले में (सब) दे डाले और जब 
वे अज़ाब देखेंगे तो (पछताएंगे और) नदामत को छिपाएंगे और उन में इंसाफ़ के साथ फ़ैसला कर 
दिया जाएगा और (किसी तरह का) उन पर जुल्म नहीं होगा। (५४) धुन रखो कि जो कुछ 
, आसमानों और ज़मीन में है, सब खदा हो का है और यह भी सुन रखो कि खुदा का वायदा सच्चा है, ४ 
लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते । (५५ ) वही जान बर्शता और (वही) मौत देता है और तुम लोग 
उसी की तरफ़ लौट कर जाओगे । (५६ ) लोगो ! तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ़ से नसीहत. 
और दिलों की बी मारियों की शिफ्रा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। (५७) 
कह दो कि (यह किताब) ख़दा के फ़ज्ल और उस की मेहरबानी से (नाज़िल हुई है,) तो चाहिए कि * 
४ लोग इस से खुश हों । यह उस से कहीं बेहतर है, जो वे जमा करते हैं। (५८) कहो कि भला देखो 
तो, खुदा ने तुम्हारे लिए जो रोज़ी उतारी, तो तुम ने उस में 'से (कुछ को) हराम ठहराया और 
। 
५ 









(कुछ को ) हलाल, (उनसे) पूछो, क्‍या खुदा ने तुम्हें इस का हुक्म दिया है था तुम खुदा पर झूठ 
गढ़ते हो ? (५६) और जो लीग ख़ुदा पर झठ गढ़ते हैं का क्रियामत के दिन के बारे में क्या र्थाल 
रखते हैं ? बेशक खुदा लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते । (६०) ३८ 
और तम जिस हाल में होते हो, या करआन में से कुछ पढ़ते हो, या तुम लोग कोई (और) 
[८ काम करते हो, जब उस में लग जाते हो, हम तुम्हारे सामने होते हैं और तुम्हारे परवरदिगार से 
ज़र्य बराबर भी कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है, न ज़मीन में और त आसमान में और न कोई चीज़ ह 
उस से छोटी है या बड़ी, मगर रोशन किताब में (लिखी हुई) है। (६१) सुन रखो कि जो लुदां के 
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तुस्मिह्न (७१) फ्रइन्‌ तवल्लैतुम फ़मा सत-अल्तुकुम मिन अज्रित्‌ » इन्‌ 
अज्रि.य इल्ला अलल्लाहि!ब उमिरतु अन्‌ अक-न मिनल-मुस्लिमीन (७२) 
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दोस्त हैं, उनको न कुछ खौफ़ होगा और न वे गेमनाक होंगे । (६२) (यानी) वे जो ईमान लाये और 
परहेज़गार रहे, (६३) उन के लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी, 
खुदा की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामियाबी है। (६४) ओर (ऐ पैग़म्बर ! ) उनलोगों 
की वातों में गमज़दा न होना क्योंकि ) इक्ज़त सब खुदा ही की है। वह (सब कुछ) सुनता (और ) 
जानता है। (६५) सुन रखो कि जो मख्लूक़ आसमानों में है और जो लोग ज़मीन में हैं, सब खुदा 
ही के (वन्दे ओर उस के मरलूक) हैं और यह जो खुदा के सिवा (अपने बनाए हुए) शरीकों को 
पुकारते हैं, वे (किसी और चीज़ के) पीछे नहीं चलते, सिफ़ ज़न के पीछे चलते हैं और सिर्फ़ अटकलें 
दोड़ा रहे हैं। (६६) वही तो है, जिस ने तुम्हारे लिए रात बनायी, ताकि इस में आराम करो और 
रोशन दिन बनाया, (ताकि उस में काम करो) जो लोग सुनने (का माह्दा) रखते हैं, उन के लिए 
उन में निशानियां हैं। (६७) (कुछ लोग) कहते हैं कि खुदा ने बेटा बना लिया है । उस की जात 
(ओलाद से) पाक है (और) बह बे-नियाज है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है 
सब्र उसी का है, (ऐ झूठ गढ़ने वालो ! ) तुम्हारे पास इस (झूठी बात) की कोई दलील नहीं है । 
तुम खुदा के बारे में ऐसी बात क्‍यों कहते हो जो जानते नहीं ? (६८) कह दो कि जो लोग खुदा पर 
झूठ बुहतान बांधते हैं, फ़लाह (कामियाबी ) नहीं पाएगे । (६६) उन के लिए जो फ़ायदे हैं, दुनिया 
(हैं), फिर उन को हमारी ही तरफ़ लौट कर आना है। उस वक्त हम उन को कड़े अज्ञाब (के 


मजे ) चखाएंगे, क्योंकि कुफ् (की बातें) किया करते थे'। (७०) € +: 


और उन को नूह का क्िस्सा पढ़ कर सुना दो (जब उन्हों ने अपनी क़ौम से कहा कि ऐ मेरी 
क्रौम ! अगर तुम को मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना ना-गवार हो, तो मैं 
तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ । तुम अपने शरीकों के साथ मिल कर एक काम (जो मेरे बारे में करना 
चाहो) भुकरंर कर लो और वह तुम्हारी तमाम जमाअत (को मालूम हो जाए और किसी )से 
पोशीदा न रहे, फिर वह काम मेरे हक़ में कर गुज्ञरों और मुझे मुहलत न दो । (७१) और अगर 
तुम ने मुंह फेर लिया तो (तुम जानते हो कि) मैंने तुम से कुछ मुआवज़ा नहीं मांगा । मेरा मुआवजा 


तो जुदा के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि में फ़रमांबरदारों में रहूं । (७२) लेकिन उन लोगों ने 
9०%: 22 है 


व. लाजिम #रु, ७/१२ आ १० कसु. ३/४ 2६व लाज़िम 28575 306 ६७४४७ है... १० 


३ ४२ यभु-राजिश्न ११ क़रआन मजीद सूरतु यूनुस १० 
किलर 
कज्जबूहु फ़-नज्जैनाहु व मम्म-अहू  फ़िल्फ़ुल्कि व ज-अल्नाहुम्‌ खलाई-फ़ व 
अग्ू-रक-तल्लजी-न क़छजबू बिआयातिना£ फ़ल्मुर कं-फ़ का-्त आक्िबतुल - 


मुजरीन (७३) 'ुम-म ब-अस्मा मिम्बअदिही हुसुलनू इला क़ौमिहिम्‌ 
हुमू बिल्बवरियनाति फ़मा कानू लियुअमिनू बिसा कजूजबू बिही मिन्‌ 


कब्लु # कजालि-क नत्बअ अला क्रुलूबिल 








मुअ-तदीन (७४) सुम्‌-म ब-अस्ता मिम्बअ-दिहिम्‌ 















गज, / ५१ 


028६:9७८,४०४२५८ 






/| कर 6 











कौमम्‌ - मुज्रमीन (७५) फ़- लम्मा 
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मल-इहिम्‌ अंव्यफ़्ति-नहुम्‌ू# व इन्‌-त फ़िरऔ-त ले > आलिनू फ़िल्‌अरजि८ व 
इन्तहू लमिनलूमुस्रफ़ीन (5३) ब क़ा-ल मूसा या क़ौमि इन्‌ कुन्तुम्‌ 
; आमन्तुम्‌ बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्‍कल इन्‌ कुन्तुम मुस्लिमीन ( ८४ ) 
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उतकी भुठलायों, तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ नाथ में सवार थे, सबको ( तूफ़ान से ) बचा 
लिया और उन्हें (जमीन में) खलीफ़ा बना दिया. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, 


उन को रक कर दिया, तो (देखे लो कि) जो लोग डराए गये थे, उन का कैसा अंजाम हुआ | (७३) 
फिर नह के बाद हम ने और पेग़म्बर अपनी-अपनी क़ौम की तरफ़ भेजे, तो वे उन के पास खली 


निशानियां ले कर आये, मगर वे लोग ऐसे न थे कि जिस चीज़ को पहले झुठला चके थे, उस पर 
ईमान ले आते। इसी तरह हम ज़्यादती करने वालों के दिलों पर मुहर लगा देते हैं। (9७४) फिर 
उन के बाद हम ने मूसा और हारून को अपनी निशानियां दे कर फ़ि्लन और उस के सरदारों के 
पास भेजा, तो उन्हों ने तकब्बुर (घमंड) किया और वे गुनाहगार लोग थे । (७५) तो जब उन के 
पास हमारे यहां से हक़ आया, तो कहने लगे कि यह खुला जादू है। (७६) मूसा ने कहा, क्या तुम - 
हक़ के बारे में, जब वह तुम्हारे पास आये, यह कहते हो कि यह जादू है, हालांकि जादूगर फ़लाह रू 
नहीं पाने के । (७७) वे बोले, क्या तुम हमारे पास इस लिए आए हो कि (जिस राह) पर हम ४ 
अपने बाप-दादा को पाते रहे हैं, उस से हम को फेर दो और (इस) देश में तुम दोनों ही की सरदारी 2६. 
हो जाए और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। (७८) और फ़िआन ने हुक्म दिया कि सब ४ 
माहिर जादूगरों को हमारे पास ले आओ । (७६) जब जादूगर आये, तो मूसा ने उन से कहा कि ज़ो ५ 
तुम को डालना हो, डालो। (८०) जब उन्होंने (अपनी रस्सियों और लाठियों को) डाला तो 
भूसा ने कहा कि जो चीज़ें तुम (बना कर ) लाये हो, जादू है । खुदा इस को अभी नेस्त व नाबूद कर ४ 
देगा। खुदा शरीरों के काम संवारा नहीं करता। (८५१) और खुदा अपने हुक्म से सच को सच ही " 


कर देगा, अगरचे गुनाहगार बुरा ही मानें । (८२) + 
तो मूसा पर कोई ईमान ते लाया मगर उस की क़ौम में से कुछ लड़के (और वह भी ) फ़िआँन 


और उस के दरबारियों से डरते-डरते कि कहीं बहू उन को आफ़त में न फंसा दे। और फ़िआंन 


कहा कि भाइयो ! अगर तुम खुदा पर ईमान लाये हो तो अगर (दिल से) फ़रमांबरदार हो तो उसी 
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मुल्क में मुतकब्बिर व मुतग़ल्लिब और (किन्र व कुफ़ में) हद से बढ़ा हुआ था। (८३) और मूसा ने 
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फ़-कालू अ - लललाहि तन्वक्कल्ता£ रब्बना ला ] फ़ित-न-तुल्लिल्‌- 
क़ौमिज्जालिमीन / ( 5६५) व नज्जिना बिरहमति - क मिनल्‌-क़ौमिल्‌ 
कॉफ़िरीन (८५६) वे औहैना' इला मूसा व अख्ीहि अन-तबव्वआ लिकौमि- 
कुमा बिमिसू -र बुयूतंव्वजूअलू बुयूतकुम्‌ क़िब्लतंव-व॒ अक्रीमुस्सला-त्‌ * व 
बश्शिरिल्-मुअमनीन (८५७) व क़ानल | ः 

मूसा रब्बना इस्न-क आतं-त फ़िरऔ-न व ६; 
म-ल-अह ज़ीनतुंव - व अम्बालनू फ़िल 
हयातिददुन्या / रब्बना लियुज़िल्लू. अन्‌ 
सदीलि-क 5 रब्बनत्मिस अला अम्वालिहिम्‌ [38० 
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यअ-लमून ( ८५६ ) व जावजूना बिकनी | हप् 
ईललू-बह:र. फ़-अत्ब-अहुमू._ फ़िरओऔनु | 

व जुनूदुह बरयंव-व अदुवन्‌ » ह्त्ता 22072 5 508 7 78% 220 हल जट 
अदू-र-कहुलू - ग - रकु/ का - ल आमनन्‍्तु [3929::72/७८४:४५५७४८०८॥ 
इला - है इल्लल्लर्जी आम-तत्‌ बिही बर्तन “इस्राई - ल॒ब 

अनन मिनल-मुस्लिमीन ( €० ) आऑल्था-्न व क़॒दू. अस-त कब्लु व 
कुनू-त मिनल-मुफ़्सिदीन (६१)  फ़ल्यौ-म नुनज्जी-क बि-ब-दनि-क लितक्‌-न 
लिमन खल्फ़-क आयतत » व इन्‌-न कसीरम्‌ - मिनन्तासि अन्‌ आयातिना 
लग़ाफ़िलून # ). वे ल - कद बब्वअना बर्ती इस्रोई-ल गा वअ 


सिदक्विव-व र - जकनाहुमू मिनत्त्यिबाति £ फ़-मस्त - लफ़्‌ . हछुत्ता अहुमुल्‌- 
जिल्मु ४ इन-न र्ब-्क यक़ज्ञी बनहुम यौमल्‌ - क्रियामति फ़ीमा कान 
फ्रीहि यछतलिफ़्न (६३) फ़न्‌ कुन्‌ -त फ़ी शक्किम-मिम्मा अन्ज़ल्न 
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“अकल्‌ - हूककू मिर्रब्बि - क फ़ला तकनन्‌ू-न मिनलूमुम्तरीन / ( ६४ ) 
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लोगों के लिए मिस्र में घर बताओ और अपने घरों को क़रिब्ला (यानी मस्जिदें ) ्ड और नमाज़ 
पढ़ो और मोमिनों को खुशखबरी सुता दो । (८७) और मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार! तू ने फ़िआँन 
४ और उस के सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में ( बहुत-सा) साज़ व सामान, धन-दौलत दे रखा है, 
ऐ परवरदिगार ! इन का मआल (अंजाम) यह है कि तेरे रास्ते से गुमराह कर दें । ऐ परवरदिगार ] 

इन के माल को बर्बाद कर दे और इन के दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लाएं, जब तक दर्दनाक 
अजाब न देख लें। (८८) (खुदा ने) फ़रमाया कि तुम्हारी दुआ क़ुबूल कर ली गयी; तो तृम साबित- 
कदम रहना और बे-अक्लों के रास्ते न चलना । (८६) और हम ने बनी इस्राईल को दरिया से पार 


कर दिया, तो फ़िऑन और उस के लश्कर ने सरकशी और तअद्दी से उन का पीछा किया, यहां तक 


बनी इस्राईल ईमान लाये हैं, उस के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं फ़रमांबरदारों में हूं। (६०) 
(जवाब मिला कि) अब (ईमान लाता है,) हालांकि तू पहले नाफ़रमानी करता रहा और फ़साद 
फैलाने वाला बता रहा ? (६१) तो आज हम तेरे बदन को ( दरिया से) निकाल लेंगे, ताकि तृ 
पिछलों के लिए इबरत (सबक़) हो और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बे-ख़बर हैं । (९२) +ै 


और हम ने बनी इस्राईल को रहने को उम्दा जगह दी और खाने को पाकीजा चीज़ें अता कीं, 
लेकिने वह बावजूद इल्म हासिल होने के इख्तिलाफ़ करते रहे । बेशक जिन बातों में थे इल्तिलाफ़ 


कि जब उस को ग़रक़ (के अज़ाब) ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस (खुदा) पर- ४ 


| के. कं बीज कुक अब पवन 


प्र रहे हैं, तुम्हारा परवरदिगार ! क्रियामत के दिन उन॑ में उन बात्तों का फ़ैसला कर देगा । (६३) 
अगर तुम को इस (किताब के) बारे में, जो हम ने तुम पर नाज़िल की है, कुछ शक हो, तो जो लोग 
तुम से पहले की (उतरी हुई) किताबें पढ़ते हैं, उन से पूछ लो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से 
तुम्हारे पास हक़ आ चुका है, तो तुंम हरगिज शक करने वालों में न होना । (६४) और न उन लोगों में 
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आप पट धन ३ 

व ला तकूनन-न मिनल्लजी-न कज्जबू बिआयातिल्लाहि फ़-तक्‌ू-न मिनत्खासिरीन 
(६५) इन्तल्लजी-त हुकूक़तू अलेहिम कलिमतु रब्बिक ला शुअमिनन 
(६६) व॑ लौ जा-अल्हुम्‌ कुल्लु आयतित््‌ ह॒त्ता य-रवुल-अजाबल-अलीम 
(६७) -लौला कानत्‌ क़र्यतुत्‌ आम-नत्‌ फ़-न-फ़-अहा ईमानुहा इलला 
कौ-म यूनुस & लम्मा आमन क - शफ्ना 2 ५७४८ 4४6४ 
अन्हुम्‌॒ अजाबल-ख़िज़्य फ़िल-हयातिददुन्या । ८१४००३३॥०७४८/९४ 
व मत्तअ-नाहुम इला हीन (&£८5) व लौ 
र्शाअ रब्बुक ल-आम-न मन्‌ फ़िलअंज़ि 
कुल्लुहुम जमीअन््‌ # अ-फ़-अनू-त तुक्रिहन्ना-स 
हत्ता यकूनू मुअमिनीन (६९) व मा 
का-न लिनफ्सिनू अन्‌ तुअमि-न इल्ला 
बिइज्निल्लाहि # व यज्ञलुरिज -स 
-लललजी-न ला यअ-क़िलून ( १०० ) 
कुलिब्जुझ  माजा.फ़िस्समावाति वलअज्ि | 
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रुसुलना वललजी -न आमनू कजालि - क & हक्क़न अलैना नुन्जिल - 
मुअूमिनीन # ( १०३) कुल या अख्युहन्नासु इन कुन्तुम्‌फ़ी 
शक्किम्‌ - मिन्‌_ दीनी फ़्ला अअ-बुदुल्लजी-न तअ-बुदून मिन्‌ दूनिल्लाहि 
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लिददीनि हनीफ़तू &व ला तकूनन्‌ - न मिनल्‌ - मुश्रकीन ( १०५ ) 
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होता, जो खुदा की आयतों को शुठलाते हैं, नहीं तो नुग्सान उठाओगे । रा ६५) जिन लोगों क बारे में 


झदा (के अज़ाब) का हुक्म करार पा चुका है, वे ईमान नहीं लाने के, (६६) जब तक कि दर्देनाक 


अज्ञाब ने देख लें, चाहे उन के पास हर (तरह की) निशानी आ जाए। (६७) तो कोई बस्ती ऐसी 
क्यों न हुई कि ईमान लाती तो उस का ईमान उसे नफ़ा देता, हां, यूनुस की क़ौम कि जब ईमान 
; लागी तो हम ने दुनिया की ज़िंदगी में उन से ज़िल्लत का अज्ञाब दूर कर दिया और एक मुहत तक 
(दुनिया के फ़ायदों से ) उन को नवाज़ा। (६८) और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता, तो जितने 


लोग ज़मीन पर हैं, सब के सब ईमान ले आते । तो कया तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि 


वे मोमिन हो जाएं। ( ६६ ) हाल्लांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि खुदा के हुक्म के बग्रेर ईमान 


(इन कुफ्फ़ार से) कहो कि देखो तो आसमानों और ज़मीन में क्या-क्या कुछ है, मगर जो लोग ईमान 

ः( नहीं रखते, उन की निशानियां और डरावे कुछ काम नहीं आते | (१०१) जैसे (बुरे) दिन इन से 
पहले लोगों पर गुजर चुके हैं। उसी तरह के (दिनों के) ये इन्तिज़ार में हैं। कह दो कि तुम भी 

क्‍ इन्तिजार करो, में भी तुम्हारे साथ इन्तिज्ञार करता हूं। (१०२) और हम अपने पैग़म्बरों को और 


भोमिनों को निजात देते रहे हैं । इसी तरह हमारा जिम्मा है कि मुसलमानों को निजात दें । (१०३)अऋ- 


(ऐ पंग़म्बर ! ) कह दो कि लोगो ! अगर तुम को मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो 


लाये और जो लोग बे-अक्ल हैं, उन पर वह (कुफ् व जिल्लत) की नजासत डालता है! (१ ००) 


(सुन रखो कि) जिन लोगों की तुम खुदा के सिवा इबादत करते हो, मैं उन की तो इबादत नहीं 






वि बल्कि मैं खुदा की इबादत करता हूं.जो तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है और मुझ को यही 
. हम हुआ है कि ईमान लाने वालों में हूं। (१०४) और यह कि (ऐ मुहम्मद ! सब से) यकसू होकर 


(इस्लाम) दीत की पैरवी किएं जाओ और मुश्िकों में हरगिज्ञ न होना । (१०४) और खुदा को 
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इस सूर: में अरबी के ७६२४ अक्षर, 
१६३६ शब्द, १२३ आयतें और १० रुक हैं । 
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है 3, ९02 ०, २०, २ 585 ३6, ९५०४५, ४५८ ३ ०३०, ३०३०५ २5, ६५० कै 
तर: १/१६आ ६ 


५ 


: हैं. (१ तजु मा यअतजिरून ११५ ३४६ 


20/72706406806:06268% 262022/529888%36% ४४% 28086५5096४ 
स्लोड़ कर ऐसी चीज़ को न पुकारना, जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ न्यू सके । 
अगर ऐसा करोगे, तो ज्ञालिमों में हो जाओगे। (१०६) और अगर खुदा तुम को कोई तक्लीफ़ 
पहुंचाए, तो उस के सिवा इस का कोई दूर करने बाला नहीं और अगर तुम से भलाई करनी चाहे तो 
उस के फ़क्ल को कोई रोकने वाला नहीं | वह अपने बन्दों में से, जिसे चाहता है फ़ायदा पहुंचाता है 
है और वह बरुशने वाला मेहरबान है। (१०७) कह दो कि लोगो ! तुम्हारे परवरदिगार के यहां से 
तुम्हारे पास हक़ आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है, तो हिदायत से अपने ही हक में 
भलाई करता है ओर जो गुमराही अख्तियार करता है, तो गुमराही से अपना ही नुक्सान करता है 
और मैं तुम्हारा वकौल नहीं हूं। (१०८) और (ऐ पैग्रम्बर ! ) तुम को जो हुक्म भेजा जाता है 
उस की पेरवी किये जाओ और (तकलीफ़ों पर) सब्र करो, यहां तक कि खुदा फैसला कर दे । वह 
सब से बेहतर फ़ंसला करने वाला है। (१०६९) # 


' ..._११ सूरः हुद ४२ 
। सूर: हुद मककी है और इस में एक सौ तेईस आयतें और दस रुकअ हैं । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
अलिफ़-लाम्‌-रा, यह वह किताब है, जिस की आयतें घुस्तहकुम हैं और हकीम व खबीर खदा 


की तरफ़ से तफ़्सील से बयान कर दी गयी हैं, (१) (वह यह) कि खुदा के सिवा किसी की इबादत 


ने करो ओर मैं उस की तरफ़ से तुम को डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। (२) और 
यह कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगों ओर उस के आगे तोबा करो । वह तुम को एक मुक़रंर 
वक्‍त तक नेक पूंजी से बहरा मंद करेगा (नतवाज़ेगा) और हर बुजुर्गी वाले को उस की बुज़ुर्गी (की 
दाद) देगा और अगर रू-गरदानी करोगे तो मुझे तुम्हारे न्प्ट। में (क्रियामत के) बड़े दिन के अद्भाब 
का डर है। (३) तुम (सब) को खुदा की तरफ़ लौट कर जाना है और वह हर चीज़ पर क़ादिर 
है। (४) देखो, यह अपने सीनों को दोहरा करते हैं, ताकि खुदा से पर्दा करें। सुन रखो, जिस वक्‍त 
ये कपड़ों में लिपट कर पड़ते हैं (तब भी) वह उन की छिपी और खुली बातों को जानता है। वह तो 
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ज़रीअ मस्सत्हु ल-यक़ूलन-न ज-ह-बस्सय्यिआतु (८ 220 7 
अन्नी £ इन्नहू ल-फ़रिहुत्‌ु फ़खूर ॥ ( १० ) लि 
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दिलों तक की बातीं से आगाह है। (५) और जमीन पर कोई चलने वाला नहीं, मगर उस की 
रोडी खुदा के जिम्मे है, वह जहां रहता है, उसे भी जानता है और जहां सौंपा जाता है, उसे भी । यह 
सब कुछ रोशन किताब में (लिखा हुआ) है। (६)और वही तो है जिस ने आसमानों और ज़मीन को 


ह छ: दिनों में बनाया और (उस वक्त )>स का अशे पानी पर था। (तुम्हारे पंदा करने से) मक्सूद यह 
है कि वह तुम को आज़माये कि तुम में अमल के लिहाज़ से कौन बेहतर है और अगर तुम कहो कि 





तृम लोग मरने के बाद (ज़िंदा कर के) उठाए ज़ाओगे, तो-काफ़िर कह देंगे कि यह तो खला जादू 
है। (७) और अगर एक ते मुहत तक हम उन पर अज्ञाब को रोक दें, तो कहेंगे कि कौन-सी चीड़ 
अज़ाब को रोके हुए है। देखो, जिस दिन वह उन पर वाक़अ होगा, (फिर) टलने का नहीं और जिस 
चीज़ का मज़ाक़ उड़ाया करते हैं, वह उन को घेर लेगी। (८) ऊ* 


और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बरूशें, फिर उस से उसको छीन लें, तो ना-उम्मीद 
(ओर) ना-शुक्रा (हो जाता) है। (६) और अगर तक्‍लीफ़ पहुंचने के बाद आसाइश (आराम 
सुख) का मज़ा चखाएं, तो (खुश हो कर) कहता है कि (आ-हा) सब सह्तियां मुझ से दूर हो गयीं 
बेशक वह खुशियां मनाने वाला (और ) फ़ख्‌ करने वाला है। (१०) हां, जिन्‍्हों ने सब्र किया और 
नेक अमल किये, यही हैं जित के लिए बहिशश और बड़ा ब़दला है। (११) शायद तुम कुछ चीज़ 
वह्य में से जो तुम्हारे पास आती है, छोड़ दो और इस (ख्याज्न) से तुम्हारा दिल तंग हो कि ४ 
_ ) यह कहने लगें कि उस पर कोई ख़ज़ाता क्‍यों नहीं नाज़िल हुआ या उस के साथ कोई ; 
फ़रिश्ता क्यों नहीं आया ? ऐ मुहम्मद ! तुम तो सिर्फ़ नसीहत करने वाले हो ओर खुदा हर चीज़ 
का निगेहबानः है । (१२ ) ये क्या कहते हैं. कि इस ने >> खुद से बना लिया है ? कह दो कि 
अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी दस सूरतें बना लाओ और खुदा के सिवा जिस-जिस को बुला सकते 
हो, बुला भी लो। (१३) अगर वें तुम्हारी बात कुबूल न करें तो जान लो कि वह खुदा के इल्म से 
उतरा है और यह कि उस के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम्हें भी इस्लाम ले आना चाहिए ।' (१४) 


अर लअ कम िनक मिलियन 
[. यह आम लोगों से खिताब है, जो इस्लाम नहीं लाते थे, याती जब कुरभान मजीद का यह एजाज़ देख चुके हो 
कि कोई शद्स ऐसा कलाम नहीं बता सकता, तो ठुम को भी उसे मातना भाहिए कि खुदा का कलाम है और 
इस्लाम ले आना चाहिए। 






और, १(१आ ८ 
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उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और इस में उन का हक़ नहीं मारा जाता न (१५) ये वह लोग हैं, जिनके 
लिए आखिरत में (जहन्तम की) आग के सिवा और कुछ नहीं और जो अमल उन्हों ने दुनिया में : 


जो लोग दुनिया की जिंदगी और उस की जेब व ज्ञीनत के तालिब हों, हम उस के आमाल का बदला 

किए, संब बर्बाद और जो कुछ वे करते रहे, सब झूठ। (१६) भला जो लोग अपने परवरदिगार की ३ 

तरफ़ से (रोशन) दलौल रखते हों और उन के साथ एक (आसमानी) गवाह भी उस की तरफ़ से 

हो और उस से पहले मूसा की किताब हो, जो पेशवा और रहमत है, (तो क्या वे कुरआन पर ईमान 3५ 
नहीं लाएंगे ?) यही लोग तो उस पर ईमान लाते हैं। और जो कोई और फ़िक़ों में से इस का इंकारी 
हो, तो उस का ठिकाना आग है तो तुम इस (कुरआन) से शक में न होना, यह तुम्हारे परवरदिगार 
की तरफ़ से हक़ है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते । (१७) और इस से बढ़ कर ज़ालिम कौन 
् _ होगा, जो खुदा पर झूठ गढ़े, ऐसे लोग खुदा के सामने पेक्ष किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही 
लोग हैं, जिन्हों ने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था, सुन रखो कि ज़ालिमों पर खुदा की लानत 
है। (१८) जो खुदा के रास्ते से रोकते हैं और उस में टेढ़ चाहते हैं और वे आखिरत से भी इंकार 

करते हैं, (१६) ये लोग ज़मीन में (कहीं भाग कर खुदा को ) हरा नहीं सकते और न. खुदा के सिवा | 

कोई उन का हिमायती है, (ऐ पंग्रम्बर ! ) उन को दोगुना अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि ये ( कुंफ की 


ज्यादती की वजह से तुम्हारी बात) नहीं सुन सकते थे और न (तुम को) देख सकते.थे। (२०). 
क्‍ यही हैं जिन्होंने अपने आपकों घाटे में डाला और जो कुछ ये गढ़ा करते थे, उनसे जाता रहा। (२१) 
ह् शुब्हा ये लोग आख़िरत में सव से ज्यादा नुक्सान पाने वाले हैं। (२२) जो लोग ईमान लाये. 
और नेक अमल किये और अपने परवरदिगार कें आगे आंजिज़ी की, यही जन्नत वाले हैं, हमेशा उस 
में रहेंगे। (२३) दोनों फ़िक़ों (यानी काफ़िर व मोमिन) की मिसाल ऐसी है, जैसे एक अंधा-बहरा 


हो भर एक देखता-सुनता, भला दोतों का हाल बराबर हां सकता है? फिर तुम सोचते क्यों ४ 
नहों ? (२४) + ह | 















और हम ने नह को उन की क़ौम की तरफ़ भेजा (तो उन्‍्हों ने उन से कहा) कि मैं ठुम को- 
ा 
: नेलि-खोल कर डर सुनाने (और .यह पैगाम पहुंचाने) आया हूँ, (२५) कि खुदा के .सित्रा किसी की 
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सिम 2727४ ले 
इबादत न करो । मुझे तुम्हारे बारे में ददनाक अज्ञाव का डर है। (२६) तो उन की क्ौम के सरवार 


जो काफ़िर थे, कहे लगे कि हम तुम को अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और गह भी देखते हैं 
कि तुम्हारी पैरवी करने वाले वही लोग हुए हैं, जो हम में निचले दर्जे के हैं और वह भी जाहिर राय 
मे (न कि ग़ौर व फ़िक्र से) और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फ़ज्जीलत नहीं देखते, बल्कि 
हुम्हें झूठा रुपाल करते हैं। (२७) उन्हों ने कहा कि ऐ क़ौम ! देखों तो अगर मैं अपने परवरदिगार 


४ की तरफ़ से (रोशन) दलील रखता हूँ और उस ने मुझे अपने यहां से रहमत बरूशी हो, जिस की 
हकीकत तुम से छिपा रखी गयी है, तो क्या हम इस के लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं और तुम हो 
कि उस से ना-खश हो रहे हों । (२८) और ऐ क्रौम ! मैं इस (नसीहत) के बदले तुम से माल व 
जर की ख्वाहिश नहीं रखता हूं, मेरा वदला तो खुदा के ज़िम्मे है ओर जो लोग ईमान लाए हैं, 
उन को निकालने वाला भी नहीं हूं । वह तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता 
हूँ कि तुम लोग ना-दानी कर रहे हो । (२६) और ऐ मेरी क़ौम के लोगो ! अगर मैं उत को निकाल 


दूं तो खुदा (के अज्ञाब) से (बचाने के लिए) कौन मेरी मदद कर सकता है ?. भला तुम गौर क्यों 
नहीं करते ? (३०).मैं न तुम से यह कहता हूं कि मेरे पास खुदा के खज़ाने हैं और न यह कि मैं ग़ैब 
जानता हूं और न यह कहता हूं कि मैं फ़रिश्ता हूं और न उन लोगों के बारे में, जिन को तुम नीची 
नज़र से देखते हो, यह कहता हूं कि खुदा उन को भलाई (यानी आर्माल का नेक बदला) नहीं देगा, 
जो उन के दिलों में है, इसे खुदा खूब जानता-है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बे-इन्साफ़ों में हूं। (३१) क्‍ 
न ने कहा कि नह ! तुम ने हम से झगड़ा तो किया ओर झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर 
सच्चे हा, ता जिस द चीज़ से हमें ढराते हो, वह हम पर ला नाज़िल करो | (३२) नूह ने कहा कि इस ु 
को तो खुदा ही चाहेगा,'तो नाजिल करेगा और तुम (उस को किसी तरह ) हरा नहीं सकते। (३३) 
और अगर _ मैं यह चाहूं कि तुम्हारी खैरख्वाही करूं खौर खुदा यह चाहे कि तुम्हें गुमराह करे, तो मेरी | 
खरखवाही तुम को कुछ फ़ायदा नहीं दे सकृती। वही ्््आ पंरवरदिगार है और तुम्हें उसी की 


तरफ़ लौट कर जाना है। (३४) क्या ये कहते हैं कि इस (पैगम्बर) ने कुरआन अपने दिल से बना 








लिया है? कह दो कि अगर मैं ने दिल से बना लिया है, तौ मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर जो 
गुनाह तुम करते हो, उस की ज़िम्मेदारी से मैं बरी हूं । (३५) | 
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व ऊहिंन्य इला नृहित्‌ अन्‍्नहू लंय्युअमि-त मिन्‌ इलला मन्‌ क्रंद्‌ 
आम-न फ़ला तब्तइस बिमा कानू यफ़्-अलून £( २६ ) वस्नभिल्‌ 
फ़ूल-क बिअअ-युतिना व वहियना व ला  तुखातिब्नी फ़िल्लजी-न अ-लगृ८ 
इम्महुमू मुररकून (३७) व यस-नअओल्फुल-क व कुल्लमा मररर अलहि 






म - ल _- उम्मिन्‌ क़ौमिही सखिरू मिन्‍्हु ॥४” 
का-ल इन तस्खरू मिन्‍ना फ़्दन्नता नस्ख़रु 


मिन्कुम कमा तस्खरून & (३८). फ़सौ-फ़ [0०55,0%४/८०2५७४:25 

3८308 अजाबु य्युस्जीहि [2 
सम 30 6 4 ७८७७५.४०॥८:४८4:200.:4०/४४४ ४४९ 
यहिल्‍लु अलेहि अज़ाबुम्‌ - मुक़्ीम (6५ 


ल्‍ 
(३६) हुर्ता इजा जाअ अम्शना व 
ल्‍ 


722 “7 है। 


फ़ारत्तन्नूरू # क़ुल्नहिमलू फ्रीही मिन्‌ है कत। 


कुल्लिनू जौजनिस्तेनि व अहल-क इल्ला “०3५४; 
मन्‌ स-ब - क़ अलंहिल - क़ौलु व मन्‌ 
आम-न # व माँ आस-न म-अहू इल्ला 





! ४2५:५26:700%0/5 
क़लील ( ४० ) व क़ालकंबू फ्रीहा हि द्घ ; 


बिस्मिल्लाहि. मजरेहा व मुर्साहा2॥० हा नः ४42 





इन-न रब्बी, ल-गफ़ूरर-रहीम (४१) व हिं-य तज्री बिहिम्‌ फ्री मौजित् 
कलूजिबालि व नादा नूहुनिब्नहू व का-न फ़ी कं 
व ला तकुम्म-अल्‌-काफ़िरीन (४२) क्रा-्ल स-आवी इला जबलिय्यअ-सिमुनी 

मिनल्माह » का - ला आसिमलयोौं -म  मिन्‌ अम्रिलाहि इल्ला 


मरंहिम४ व हा-ल बंनहु है सोौजु फ़का-ल _मिनल्मुररक्नीन (४ 

क़ीन्‍ल या अर्‌जुब्लओ -अंकि व यासमा-उ अक्लिओी अल 
व॒क़ुज़ियलू - अम्ह वस्तवत्‌ अ - लंलूजूदिश्यि व क़ी-ल बुअ - दल्लिलू- 
क़ौमिझजालिमीन ७ (४४) व नादा नह्‌रंब्बह फ़क़ा-ल रव्बि इन्तब्ती सिन 
अहली वे इन्‌-न वअ-द-कल्‌-हुककुं व अनू-त अहकमुलू-हाकिमीन ( ४५ ) 
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और नूह की तरफ़ वह्य की गयी कि लुम्हारी क़ौम में जो लोग ईमान ला चुके, (ला चुके) 
उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं, उन की वजह से ग्रभ न 
खाओ । (३६) और एक कंश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ और जो लोग ज्ञालिम हैं, उनके 
बारे में हम से कुछ न कहना,'क्योंकि वे क्रूर ग़क कर दिए जाएंगे। (३७) तो नूह ने कश्ती बनानी 
शुरू कर दी और जब उन की क़ौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मज़ाक़ उड़ाते। वह 
कहते कि अगर तुम हमारा मज़ाक़ उड़ाते हो, तो जिस.तरह तुम हमारा मज़ाक़ उड़ाते हो, उसी तरह 
(एक वक्‍त) हम भी तुम्हारा मज़ाक उड़ाएंगे। (३८) और तुम को जल्द मालूम हो जाएगा कि किस 
पर अज़ाब आता है, जो उसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अज़ाब नाज़िल होता है ? (३६) 
यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा औरतन्न्र जोश मारने लगा तो हमने (नूह को) हुक्म दिया 


. कि हर क्िस्म (के जानदारों) में से जोड़ा-जोड़ा (यानी) दो (दो जानवर--एक-एक नर और एक- 


एक मादा) ले लो और जिस शस्स के वारे में हुक्म हो चुका है (कि हलाक हो जाएगा) उस को छोड़ 
कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो, उसको कश्ती में सवार कर लो औरं उनके साथ 
ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। (४०) (नूह ने) कहा कि खुदा का नाम लेकर (कि उसी के 
हाथ में) उस का चलना और ठहरना (है), उस में सवार हो जाओ। बेशक मेरा परवरदिगार 
बरुशने वाला मेहरबात है। (४१) और वह उनको लेकर (तूफ़ान की) लहरों में चलने लगी 
(लहरें क्या थीं), गोया पहाड़ (थे) । उस वक़्त नूह ने अपने बेटे को कि (कश्ती से) अलग था, 
पुकारा कि बेटा ! हमारे साथ सवार हो जा और काफ़िरों में शामिल न हो। (४२) उसने कहा 
कि मैं (अभी ) पहाड़ से जा लगूंगा, वह मुझ पानी से सकल लेगा। उन्होंने कहा कि आज ख़दा के 


अज्ञाब से कोई बचाने वाला नहीं (और न कोई बच सकता है,) मगर जिस पर खुदा रहम करे। 


" 
' 
; 
" 


इतने में दोनों के दर्मियात लहर आ, रोक वन गयी ओर वह डूब कर रह गधा। (४३) ओर हुक्म _ 


दिया गया कि ऐ ज़मीन ! अपना पानी निगल जा ओर ऐ  आस्तमान ! थम जा, तो पानी खुश्क 
हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कद्सी जूदी पहाड़ पर जी ठहरी और कह दिया गया 
कि बे-इंसाफ़ लोगों पर लानतक(४४) और नूह ते अपने परवरद्िगार को पुकारा और कहा कि 
परवरदिगार ! मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, (तो उस को भी निजात दे), तेरा वायदा सच्चा 
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८ इन्नह अ-मलुत्‌ ग्रे 
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खासिरीन (४७) क्री-ल यानृहुहिबत्‌ 

बिसलामिम्‌-मिन्‍नना व ब-र-कातित्‌ अलै-क व पटक 
उम-मिम्‌ - मिम्मम्‌ - म - अक£ व |] १४६;;:८०५५०८ 

उम-मुन्॒ सनुमत्तिगुहुम्‌ सुम-म य-मस्सुहुम्‌ ६ पट 


मिन्ना बाय भू अलीम (४८)  तिल-क मिट 
मिन्‌ ग नहीहां इले - क& ६; 
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इन्नल्‌ - आक़ि-ब-तु लिल्मुत्तकीन# ( ४६ ) 
व इला आदित्‌ू अखाहुमू हृदनु+ 
का-ल या क़ौमिअ-बुदुल्ला-ह मा लकुम्‌ मिन्‌ 
इलाहिनू._ ग़ेरहू # इनू अच्तुम इल्ला ८ &|[ 
ह (५०) या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलहि अज-रत& इन अज्सिय 
इलला अं-लल्लजी फ्-त-रनी& अ-फ़ला तअ-क़िलूत (५१) व या क़ौमिस-तरिफ़रू 


रब्बकुम्‌_सुम-म तूरब्‌ इलैहि यु्िलिस-समा-अ अलेकुम्‌ मिद्रारंव-व यजिदुकुम्‌ ५ 
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इल़ा क़ुब्वतिकुम व ला तन-त-वल्लौ मुज्रिमीन (५२) क़ालू या हूदु 
मा जिअू-तना बिवस्यिनतिव-व मा नहनु बितारिकी। आलिहतिना अन्‌ क़ौलि-क व 
मा तहनु ल-क बिमुअमिनीन (५३) इ इल्लाअ:तरा-क बअ-ज़ु आलिहतिना 

£ काल इननी उश्हिदुल्ला-ह बा अन्नी बरीउम्‌ रीउम्‌- मिम्मा तुश्रिकू-न४ 
(५४) मिन्‌ दूनिही फ़कीदूनी जमीअन््‌ सुम-म ला तुन्जिह्न (५५) इल्नी 
त-वक्कल्तु अ-लल्लाहि रब्बी व रब्बिकुमु$ मा मिन्‌ दाब्बतिन्‌ इल्ला हुझव 
आखिजुम्‌-बिनासि-यतिहा » इन-त रब्बी अला री लर कद - मुस्तक़्ीम (५६) 
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है ओर तू सब से बेहतर हाकिम है। (४५) खुदा ने फ़रमाया कि नह ! वह तेरे धर वालों में नहीं 
है। वह तो नाशाइसता (ना-जेबा) अमल है, तो जिस चीज़ की तुमको हक़ीकृत मालूम नहीं, उसके 
बारे में मुझ से सवाल ही न करो और मैं तुमको नसीहत करता हूं कि नादान न बनो । (४६) नह ने 
कहा, परवरदिगार ! मैं तुझ से पनाह मांगता हूं कि ऐसी चीज़ का तुझ से सवाल करूं, जिस की 


मुझे हक़ीक़ृत मालूम नहीं और अग्रर तू मुझे नहीं बर्शेगा, और मुझ पर रहम नहीं करेगा, तो मैं ः 
हि तबाह हो जाऊंगा। (४७) हुक्म हुआ कि नूह ! हमारी तरफ़ से सलामती और बरकतों के साथ 5६ 


(जो) तुम पर और तुम्हारे साथ की जमाअतों पर (नाजिल की गयी है) उतर आओ और कुछ 
और जमाअतें होंगी, जिन को हम (दुनिया के फ़ायदों से) नवाजेंगे, फिर उन को हमारी तरफ़ से 
ददनाक अज्ञाब पहुंचेगा। (४८) ये (हालात) तमाम ग़ैब की खबरों में से हैं, जो हम तुम्हारी तरफ़ 
भेजते हैं और इससे पहले न तुम ही इनको जानते थे और न तुम्हारी क़ौम (ही इन को जानती थी) 
तो सब्र करो:कि अंजाम परहेज़गारों ही का (भला) है। (४६) + 


, 
९ 
2 
और हमने आद की तरफ़ उन के भाई हद को (भेजा) । उन्होंने कहा कि मेरी क्ौम ! ख़ुदा 
ही की इब्ादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम (शिर्क करके ख़दा पर ) सिर्फ़ 
ः बुहतान बांधते हो। (५०) मेरी क़ौम ! मै इस (वाज व नसीहत) का तुम से कुछ बदला नहीं 
मागता। मेरा बंदला तो उसके ज़िम्मे है, जिस ने मुझे पंदा किया। भला, तुम समझते क्यों 
, नहीं ? (५१) और ऐ क़ौम ! अपने परवरदिगार से बरुिशिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो । 
वह तुम पर आसमान से मूसलाधार मेंह्‌ वरसाएगा और तुम्हारी ताक़त पर ताक़त बढ़ाएगा और 
देखो) गुनाहगार बनकर रू-गरदानी न करो। (५२) वे बोले, हुद ! तुम हमारे पास कोई 
जाहिर दलील नहीं लाए और हम (सिफ़ं) तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को: छोड़ने वाले हैं और 
ने तुम पर ईमान लाने वाले हैं। (५३) हम तो यह' समझते हैं कि हमारे किसी माबूंद ने तुम्हें आसेब 
ः 'हँचा (कर दीवाना कर ) दिया हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुदा को गवाह करता हूं और तुम भी 
# | गह रहो कि जिन को तुम (खुदा का) शरीक बनाते हो, उन से बेज़ार हूं। (५४) (यानी जिन 
जुदा के सिवा (इबादत करते हो, तो) तुम सब मिल कर मेरे बारे में (जो) तदबीर (करनी 
चाहो,) कर लो और मुझ्ले मोहलत न दो । (५५ ) मैं खुदा पर, जो मेरा और तुम्हारा (सब का) 
परवरदिगार है, भरोसा रखता हूं (ज़मीन पर ) जो चलने फिरने वाला है, वह उसको चोटी से पकड़े 
है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। (५६) अगर तुम रू-गरदानी करोगे, तो जो पैगाम 
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इन-न रूब्बी क़रीबुम-मुजीब (६१) क़ालू ! 
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प्र अजाबुत्‌ क़रीब (६४ ) फ़-अ-क़रूहा फ़-क़ा-ल तनमत्तअ्‌ फ़ी 
दारिकुमू सलास-त अय्यामिन्‌४ जालि-क वअ-दुतू गैर मक्जूब ( ६५ ) 
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मेरे हाथ तुम्हारी तरफ़ भेजा गया है, वह मैं ने तुम्हें पहुंचा दिया है और मेरा परवरदिगार तुम्हारी 
जगह और लोगों को ला बसाएगा और तुम खुदा का कुछ भी नुक्सान नहीं कर सकते। मेरा परवर- 
दिगार तो हर चीज्ञ पर निगेहबान है। (५७) और जब हमारा हुक्म (अज्ञाब) आ पहुंचा तो हमने 
हृंद को और जो लोग उन के साथ ईमान लाए थे, उनको अपनी मैहरबानी से बचा लिया और उन्हें 
भारी अज़ाब से निजात दी। (५८) ये (बही) आद हैं, जिन्होंने खुदा की निशानियों से इन्कार 
किया और उसके पैग़म्बरों की ना-फ़रमानी की और हर मुतकब्बिर व सर-कश का कहा 
माना । (५६) तो इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगी रही और क्रियामत के दिन भी (लगी 
रहेगी) । देखो आद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया (और) सुत रखो हुद की क़ौम पर 
फिटकार है। (६०) 


को इबादत करो उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी ने तुम को ज़मीन से पंदा किया और 
उसमें आबाद किया, तो उस से मरिफ़रत मांगो और उसके आगे तौबा करो । बेशक मेरा परवरदिगार 
नजदीक (भी है और दुआ का) कबूल करने वाला (भी) है। (६१) उन्होंने कहा कि सालेह ! इस 
से पहले हम तुम से (कई तरह की) उम्मीदें रखते थे । (अब वे खत्म हो गयीं) क्‍या तुम हम को उन 
चीज़ों को पर्जने से' मना करते हो, जिन को हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ़ 
तुम हमें बुलाते हो, इस में हमें ज़बरदस्त शुब्हा है । (६२) सालेह ने कहा, क़ौम ! भला देखो तो 
अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ़ से खुली दलील पर हूं और उसने मुझे अपने यहां से (नुबृवत 
की) नेमत बरूशी हो, तो अगर मैं खुदा की ना-फ़रमानी करूं, तो उसके सामने मेरी मदद 
करेगा ? तुम तो (कुफर की बातों से) मेरा नुक्सान करते हो। (६३) और (यह भी कहा कि) ऐ 
कम ! यह खुदा की अंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी (यानी मोजज़ा) है तो इसको छोड़ दो कि 


और. समूद की तरफ़ उन के भाई सालेह को (भेजा)छतो उन्होंने कहा कि क़ौम ! खुदा ही 
ल्‍ 


घरों में तीन दिन (और ) फ़ायदे उठा लो । यह वायदा है कि झूठा न होगा। (६१) जब हमारा 
हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उन के साथ ईमान लाये थे, उनको अपनी मेहरबानी 


अज्ञाब आ पड़ेगा । (६४) मगर उन्होंने उसकी कूंचे काट डालीं, तो (सालेह ने ) कहा कि अपने 
से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से (बचाए रखा) ! बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक़तवर 







खुदा की ज़मीन में (जहां चाहे) चरे और उसको किसी तरह की तक्लीफ़ न देना, वरना तुम्हें जल्द 
( 
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व अ-खजल्लजी-न अल अर फ़-अस्यहू फ़ी दियारिहिम्‌ जासिमीन / (६७) 
क-अल्लम यरनो फ़ीहा $ बना न्‌न्त हे व के - फ़ू रब्बहुम्‌ £ अला 
बुअ्‌-दल्लिससभूद %( ६८ ) में ल-क़द्‌ जा-भअत्‌ रुसुलुता इब्राही-म बिल्बुश्रा 2! 
कालू सलामत्‌ $ क़ा-्ल सलामुनत्‌ फ़मा लबिश अन जा - अ बिअिज्लिन्‌ 
हनीज (६६) फ़-लम्मा रआ ऐदियहुम्‌ 0 त /2/06228:%%000 हू 
ला तसिलु इलेहि नकि-रहुमू वुऔज-्स 2. 27८ (80658: ५४:॥ 
मिन्हुम॒ खीफ़-तुन& कालू ला त-खफ़्‌ बनना 

इला क़ौमि लूत # ( ७० ) 
वम्र-अतुह्‌ काइमतुन फ़-ज़हिकत्‌ फ़-बश्शर्ना 

बिइस्हा - क़ / व भिव्वराइ 5 

इस्हा-क़ यअ-क़ब (७१) क़ालत्‌ याबेलता अ 
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७२) क़ार्ला अ-तअ-जबी-न भिन्‌ अम्रिल्लाहि 
रहमतुल्लाहि. व ब-र-कातुृह अलैकुम्‌ 
अहलल्बति #  इन्‍्नह्‌ हमीदुमू - मजीद 









5७५४५४॥ 
(36800 
७३). फ़्लम्मा जन्‍-ब अन्‌ इब्राहीमर्‌ - रौप् ब जा-अल्हुल्‌ बुश्रा 
युजादिलुना फ़ी क़ौमि लूत (७४) इन-न इब्राही-म ल हली मुन््‌ लक 
मुनीब (७५) या इब्राहीमु अअरिज़ू अन्‌ हाजा& इन्नह कद जाअ 
अम्स रब्बिक2व इन्नहुमू आतीहिम्‌ अजाबुन्‌ू ग़ेरु मर॒दृद (७६ ) बव 
जा अत्‌ रुसुलुना लतत्‌ हि अ 0 व ज़ा-क़ बिहिम्‌ जर॒अ व-व का- 
हाजा यौमुत्‌ असीब ( ७७ -अहू क़ौमुहु युहरअू-न इलेहि व ःु 
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' और जबरदस्त है + (६६) और जिन लोगों ने जुल्म किया था, उनको विंधाड़ (की शक्ल में अज़ञाब ) 
में आ पकड़ा, तो बे घरों में आधे पड़े रह गये, (६७) गोया कभी उन में बसे ही न थे। सुन रखो कि 
समूद ने अपने परवरदिगार से कुफू किया और सुन रखो समूद पर फिटकार है। (६८५) ## 

और हमारे फ़रिश्ते इब्राहीम के पास खुशख़बरी' लेकर आए, तो सलाम कहा। उन्होंने भी 
(जवाब में) सलाम कहा । अभी कुछ देर भी नहीं हुई थी कि (इब्राहीम) एक भुना हुआ बछड़ा ले 
आए (६६) जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ़ नहीं जाते (यानी वह खाना नहीं खाते) तो 
उन को अजनबी समझ कर दिल में डरे। (फ़रिश्तों ने) कहा कि डरिए नहीं, हम लूत की क़ौम को 
तरफ़ (उन के हलाक करने को) भेजे गये हैं। (७०) और इश्नाहीम की बीवी (जो पास) खड़ी थी, 
हंस पड़ी, तो हम ने उसको इसहाक़ के वाद थाक़ूब की खुशखबरी दी। (७१) उस ने कहा, ऐ हें ! 
मेरे बच्चा होगा ? मैं तो बुढ़िया हूं और यह मेरे मियां भी बूढ़े हैं। यह तो बड़ी अजीब बात 
है। (७२) उन्होंने कहा, क्या तुम खुदा की कुदरत से ताज्जुब करती हो ? ऐ अहले बेत ! तुम पर 
खुदा की रहमत और उसकी बरकतें हैं। वह तारीफ़ के लायक़ और बुजुगंवार है। (७३) जब 
इब्राहीम से डर जाता रहा और उन को खुशखबरी भी मिल गयी, तो लूत की क़ौम के बारे में लगे 
हम से बहस करने ।' (७४) बेशक इब्नाहीम बड़े तहम्मुल वाले, नर्मंदिल और रुजू करने वाले 
थे। (७५) ऐ इब्राहीम ! इस बात को जाने दो। तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और 
इन लोगों पर अज़ाब आने वाला है, जो कभी नहीं टलने का। (७६) और जब हमारे फ़रिश्ते, लूत 
के पास आये, तो वह उन (के आने) से ग़मनाक और तंग दिल हुए और कहने. लगे कि आज का 
दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। (७७) और लूत की कौम के लोग उनके पास बे-तहाशा दौड़ते हुए 
आए और ये लोग पहले ही से गन्दा काम किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ क़ौम ! यह (जो) 
मेरी (क़रौम की) लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए (जायज और ) पाक हैं, तो खुदा से डरो और मेरे 
मेहमानों के (बारे) में मेरी आबरू न खोओ | क्या तुम में से कोई भी शायस्ता (शिष्ट) आदमी 
नहीं ! (७८) वे बोले, तुम को मालूम है कि तुम्हारी (क़ौम की ) बेटियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं 
और जो हमारी ग़रज़ है उसे तुम (खूब) जानते हो । (७६) लूत ने कहा कि ऐ काश ! मुझ में 


पं ज करे उशख़बरी ले कर आए थे, वे जिब्रील, मौकाईल और इल्राफ़ील थे और खूबसूरत नवजवान की 
शक्स में आए ये। हज़रत इब्राहीम ने उन को मुअण्जिज़ मेहमान समझ कर उन के लिए एक मोटा-ताज़ा बछड़ा 
जिन्ह किया और उसके कबाब बना कर उन के एस लाये । हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा ने जब देखा 
कि इब्राहीम मेहमानों की खातिर और सत्कार करते हैं, तो छुद भी उन की खिंदमत के लिए आ खड़ी हुयीं । 
मेहमानों का यह हाल कि खाना सामने रखा है और उन के हाथ खाने की तरफ़ जाते ही नहीं, यह हाल देख कर 
हजरत इब्राहीम के दिल में डर पैंदा हुआ कि ये लोग किसी बुरे इरादे से त आये हों, क्योंकि उन लोगों की आदत 
थी कि ज़ब कोई मेहमान आता और मेजबान के यहां खाना न खाता, तो वह यह ख्याल करते कि यह नेक नीयत 
से नहीं आया, बल्कि किसी बुरे इरादे से आया है। मेहमानों ने कहा, डरिए नहीं, हम जुदा के फ़रिश्ते हैं और 
लूत की कौम को हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। फ़रिश्तों का यह क़ौल सुन कर बीबी सारा हंस पड़ी । फिर 
फ़रिश्तों ने बीबी सारा को हज़रत इस्हाक़ और हज़रत इस्हाक़ के बाद हज़रत याकूघर के पैदा होने की खुशख़बरी 
सुनायी, तो वह मारे शुशी के बे-साह्ता हंस पड़ीं । 


२. जब हज़रत इब्राहीम को फ़रिश्तों के आमे की वजह मालूम हेई और उल की बीवी को हजरत इस्हाक़ की 
(शेष पृष्ठ ३६५ पर) 
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तुम्हारे मुकाबले की ताक़त होती या मैं किसी मजबूत क़िले में पनाह पकड़ सकता । (८०) फ़रिश्तों 
में कहा कि लूत ! हम तुम्हारे परवरदिगार के फ़रिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच 
सकेंगे, तो कुछ रात रहे ये अपने धर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शहूस पीछे फिर 
कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी कि जो आफ़त उन पर पहने वाली है, वही उस पर पड़ेगी। उनके 
(अज़ाब के) वायदे का वक्‍त सुबह है और क्‍या सुबह कुछ दूर है? (५१) तो जब हमारा हुक्म 
आया, हमने उस (बस्ती) को (उलट कर) नीचे-ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह-ब-तह 
कंकरियां बरसाथीं, (८५२) जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के यहां से निशान किये हुए थे और वह 
(बस्ती इन) जालिमों से कुछ दूर नहीं &/९(५२)भऔर मदयन' की तरफ़ उनके भाई शुऐब को 
(भैजा ), तो उन्होंने कहा कि ऐ क़ौम ! खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद 
नहीं | और नाप-तौल में कमी न किया करो। मैं तो तुम को खुशहाल देखता हूं और (अगर तुम 
ईमान न लाओगे, तो ) मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दित के अज़ाब का डर है, जो तुम को घेर कर 
रहेगा । (८५४) और कौम ! नाप ओर तौल इंसाफ़ के साथ पूरी-पूरी किया करो और लोगमों को 
उनकी चीज़ें कम न दिया करो और ज़मीन में खराबी करते न फिरो । (५५) अगर तुम को (भेरे 
कहने का) यकीन हो तो खुदा का दिया हुआ नफ़ा ही तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हारा नि्भेहबान 
नहीं हूं। (८६) उन्होंने कहा, शुऐब ! क्या तुम्हारी नमाज़ तुम्हें यह सिखाती है कि जिन को 2 
हमारे बाप-दादा पूजते आए हैं, हम उनको छोड़ दें या अपने माल से जो काम लेना चाहें, न लें। तुम 
बड़े नम दिल ओर रास्तबाज़ हो । (५७) उन्होंने कहा कि ऐ क़ौम ! देखो तो, अगर मैं अपने 
परवरदिगार की तरफ़ से रोशन दलील पर हूं और उस ने अपने यहां से मुझे मेक रोज़ी दी हो | ( 
क्या मैं उनके खिलाफ़ करूंगा ? ) और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करूँ, ख़ुद मैं 
उसको करने लगूं, मैं तो जहां तक मुझ से हो सके (तुम्हारे मामलों की ) इस्लाह चाहता हुं और (इस 
बारे में) मुझे तौफ़ीक का मिलना खुदा ही (के फ़ज्ल) से है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और 
उसी को तरफ़ रुजअ करता हूं । (८८) और ऐ क़ौम ! मेरी मुखालफ़त तुम से कोई ऐसा काम न 
करा दे कि जंसी मुसीबत नूह की क़ौम या हुद की क्ौम या सालेह की क़ौम पर वाक़अ हुई थी, वेसी ही 
मुसीबत तुम पर वाक़ेअ हो और लूत की क़ौम (का ज़माना तो) तुम से कुछ दूर नहीं। (5८६) 


(पृष्ठ ३६३ का शेष) ह 
बशारत भी मिल गयी और उन का डर भी दूर हो गया, तो वह हजरत लूत के बारे में फ़रिश्तों से बोलें करने 
लगे, जिस को खुदा ने अपने से मृताल्लिक़ फ़रमाया है। वे बातें यह थीं कि जब फ़रिए्तों ने कहा कि हम लत के 
गांव को तबाह करने आये हैं, तो हजरत इब्राहीम ने कहा, क्‍या तुम ऐसे गांव को तबाह करोगे, जिस में तीन सौ 
मोमिन रहते हैं । फ़रिश्तों से कहा, नहीं। फिर इब्राहीम ने कहा, क्या तुम ऐसे गांव को हलाक करोगे, जिस में 
चालीस मोमिन हैं ? कहा नहीं । फिर उन्होंने कहा, भला जिस गांव में तीस या बीस या दस या पांच मोमिन हों 
या तुम उस को भी हलाक करोगे ? कहा, नहीं । फिर उन्हों ने कहा कि अगर उस गांव में एक ही मोमिन हो 
तब भी उसे तबाह कर दोगे ? कहा, नहीं । तब इब्राहीम ने कहा कि उस गांव में तो लत हैं। उन्हों ने कहा, जो- 
जो उस में हैं, म/लूम हैं। हम लूत को और उन के घर वालों को तो बचा लेंगे, पर उन की औरत नहीं बचेगी ! 
हेशरत इब्राहीम, चूंकि बहुत नरम दिल थे, इस लिए चाहते थे कि इन लोगों के अज़ाब में देर हो जाए, तो अच्छा 
शेष पृष्ठ ३६७ पर) 
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वत्तखज्तुमूहू॒ वराअकुम्‌॒ जिहिरिय्यन्‌ » इत्‌-त (हि; ॥५८/%, 0४५ ७)//८5%५०५॥॥:३०४॥| 

रब्बी बिमा तअ-मलू-त मुहीत्‌ (६२) वे [४५४७०४४४७४४२49४ 
या क़ोमिअ-मलू अला मकानतिकुमू इननी [5 
आमिलुन्‌ # सौ-फ़ तअ-लमून / मंग्यअ्तीहि 


| 9440००५ न्‍ >> +दव3 
, 2220 (2072; 
अजाबुय्युरुज्ञीहू व मन्‌ हु-वकाजिबुन 60ए::८8975979४ ह 


वर्तकियू इन्ती म-अकुम्‌ रक़ीब (६३ ) 







व लम्मा जाअ अम्सना तज्जना शुभ बब्वल्‌- शत 6:9५: टतएज- एड 
लजी-त आमनू म-अह बिरहमतिम-मिस्ता 
व अ-खजतिल्लजी-नत अ-ल-मुस्सेहत्‌ फ़-अस्बह | 
फ़ी दियारिहिमू. जासिमीन/ ( €४ ) 
क-अल्लमू यरनो फ़ीहा # क्षला बुअ-दल- 
: लि मद-य-न कमा बजिदत्‌ 'समृद+(६५) अप ०४४४ ५४०००४॥ 
; व ल-क़द्‌ अर्सल्‍्ता मूसा बिआयातिन। ब सुल्तानिम्‌ - मुबीन / ( €६ ) 
ह इला फ़िरऔ-न . व म-लइही फत्तबअ॑ अम-र फ़िरऔ-न 2 व. माँ अमर 
फ़िरओ - न बिरशीद (६७) अयकक्‍दुमु क़ौमहू यौमल-क्रियामति फ़-और-द 
कु मुन्ना - २+व॑ बिअसलू - विरदुलू - मौरू ( €८५ ) व उत्तवबिअ़ फ़ी 
प्‌ हाजिही लअ-नतुंब-व _ यौमल्‌ - क्रियामति £ बिअ्सारिफ्दूुल - मरफ़्द ( ६६ नल | 
है जालि-क मित्‌ अम्बाइल्क्रा नकस्सृह अलै -क मिन्हा कराई मु वव हसीद 
(१००) व मा ऊलम्नाहुम व लाकिनू ऊलमू अन्‍्फुसहुम्‌ फ़ अग्ू-नत्‌ 
अन्‌ - हुम आलिहतुहुमुल्लती यदुओ्‌ - न मिन्‌ दूनिल्लाहि मित्‌ शैइल्लम्मा 
“अ अम्ह रब्बि -क#व मा जादूहमू गैर तत्वीब ( १०१ ) 
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कि 0 5 


और अपने हसन क से ४95 ४४५ है को 2४82 करो | बेशक मेरा परवरदिगार 

बाला वर वाला है।' (६०) उन्होंने कहा कि शुऐब ! तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी 
समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमज़ोर भी हो भीर हब आओ भाई-बंद न 
होते, तो हम तुमको संगसार कर देते और तुम हम पर (किसी तरह भी) ग़ालिब नहीं हो । (६१) 
उन्होंने कहा कि कौम ! क्या मेरे भाई-बंदों का दबाव तुम पर खुदा से श्यादा है और उसको तुम 
पीठ पीछे डल रखा है। मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर एहाता किये हुए है। (६२) 
और मेरी कौम ! तम अपनी जगह काम किये जाओ, मैं (अपनी जगह) काम किये जाता हूं। 
तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि रुसवा करने वाला अज़ाब किस पर आता है और झूठा कौत 
है और तुम भी इंतिज्ञार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतिज़ार करता हूं। (६३) और जब हमारा 
हुक्म ऑ पहुंचा तो हमने शुऐब को और जो लोग उन के साथ ईमान लाए थे, उन को तो अपती 
रहमत से बचा लिया और जो ज़ालिम थे, उनको चिंघाड़ ने आ दबोचा, तो वह अपने घरों में औंधे 
पड़े रह गये। (६४) गोया उनमें कभी बसे ही न थे । सुन रखो कि मदयन पर (वँसी ही) फिटकार 
है, जेसी समूद पर फिटकार थी। (६५) + 


और हमने मूसा को अपनी निशानियां और रोशन दलील देकर भेजा। (६६) (यानी) 


फ़रिऔं न और उसके सरदारों की तरफ़, तो वह फ़िऑज़ ही के हुक्म पर चले और फ़िऔन का 
हुक्म दुरुस्त नहीं था। (६७) वहू क्रियामत के दिन अपनी कौम के आंगे-आंगे चलेगा और उनको 


हक 


डोज़ख में जा उतारेगा और जिस मक़ाम पर वे उतारे जाएंगे, वह बुरा है । (६८) और इस : 


दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगा दी गयी और क्रियामत के दिन भी (पीछे लगी रहेगी) 

इनाम उन को मिला है, बुरा है। (६६) ये (पुरानी) बस्तियों के थोड़े से हालात हैं, जो हम तुम से 
वयान करते हैं। इन में से कुछ तो बाक़ी हैं और कुछ का तहस-तहस हो गया । (१००) और हमने 
उन लोगों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खृद अपने ऊपर जुल्म किया, शरज्ञ जब तुम्हारे 
परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा, तो जिन माबूदों को, वे खुदा के सिवा पुकारा करते थे, वह उनके 
कुछ भी काम त आए और तबाह करने के सिवा उनके हक़ में और कुछ न कर सके । (१०१) और 





(पृष्ठ २६५ का शेष ) 
है। शायद वे ईमान ले आएं और बद-फ़ेलियों से एक जाएं । फ़रिश्तों ने इश्राहीम से कहा, यह रुयाल छोड़ दीजिए 


उन के लिए अज्ाब का हुवम हो चुका है और अज़ाब हो कर रहेगा ! 


जगह यही क़बीला मुराद है। 

!, 'बदूद' (मुहब्बत वाला) यानी बंदों को दोस्त रखे या बंदे उस को दोस्त रखें। शुत्युलन अठरार मौलाना याकूब 
चली क़ट-स सिर॑ह 'शरहे' 'अस्माउल्लाह' में बदूद के माती इस तरह बयान किये हैं कि तमाम ख़ल्क़ के साथ नेकी 
का दोस्‍त रखने वाला और उन दिलों का दोस्त कि जो हक़ की तरफ़ झुके हुए हैं, यात्री वह नेकी को दोस्त रखता 
है और नेक लोग उस को दोस्त रखते हैं । 


/ए जा इशर,ए९7/०९ मं जिल २:११२०४४९//१२४/२२)४२+९१९+?२/रफ2६ 
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१. मदयन हज़रत इश्राहीम के बेटे का नाम था, फिर उन की औलाद में से एक क़जीले का यह नाम हो गया। इस 


ष््र य् मा मिन दद्न्बित तन रे * आन पु हूँ ० ५ १ 


-छजल्करा व हिंन्य रे # इत-न 
नम ) कं छत्ल फ़ी आलि-क ल-भायतृल्‌-लिमन्‌ श्षा-फ़ 
अजाबलू-आलिरति 2 जालि-क  यौमुम्‌ हे लहुललासु व जालि -क ; 
यौमुम्मशहुद (१०३) व मां नु-अद्खिस्हू ईल्ला लिअ - जलिम्‌-मअ-दृद/ 
(१०४) यौ-म यअृति ला त-कल्लमु नफ्सुन ॥0/25७9:५9 
इल्‍ला बिइज्निही & फ़मिन्हुम शक्िय्युव-व 
सऔद (१०४५)  फ़-अम्मल्लजी-न शक्ू 
फ़फ़िन्तारि लहुमू फ्रीहा जफ़ीरुंव-व शहीक़/ 
(१०६) ख़ालिदी-त फ़ीहा मा दामतिस- 
समावातु वलअरज़ु इल्‍ला मा शा-अ । 
र्बु-क* इन-न रब्ब-क फ़अ - आलुल्लिमा 
युरीद (१०७) वे अम्मल्लजी-न सुभिदू 
फ़फ़िल्जन्नति ख़ालिदी-न फ़ीहा मा दामतिस- 
समावातु बलेअरज़ु इल्‍ला मा शा -अ 
रबु-क+ अता-अनू गैर मज्जूज ( १०५). 
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यज-बुदु आबाउहुम्‌ मिन्‌ क़ब्लु&व इनना लमुवफ्फ़्हूम नसीबहुम गै-र 
मन्कूस ॥ (१०६९) कव-ल-क़दू आतेना मूसलूकिता -ब फ़खतुलि - फ़ फ़ीहि 
व लौला कलिमतुन्‌ स-ब-क़त्‌ मिरंब्बि-क लकुज़ि-य बेनहुम्‌ू»व इन्नहम लफ़ी 
शक्किमू-मिन्ह.ु मुरीव (११०). वे इन्‌ -न कुल्लल्लम्मा लयुवेप्िफ़ियन्नहुम्‌ 
रब्बु-क अअ-मालहुम्‌ » इन्नहू बिमा यअ-मलू-न॑ ख़बीर (१११) फ़स्तक्रिम 
उमिर-त व मन्‌ तान्ब म-अक व ला तत्गौ& इन्नहू बिमा तअ-मल-न 
बसीर ( ११२ ) बला तर्कन इलललजी-न अ-लगमू फ्र-त-सस्सकुमुन्नारु 
व मा लकुम्‌ भिन्‌ दूनिल्लाहि मिन्‌ औलियाअ सुम-म ला तुन्सरूत (११३) 
व अक्िमिस्सला-तु त-र - फ़्यिन्हारि वे जु-ल-फ्म्‌ - मिनल्लैलि » इननल | 
हु-स-नाति युज्हिब्नसू-सस्यिआति » आलि-क जिक्रा लिज्जाकिरीन € ( ११४ 


20225 ५५५३ $ ४, ५५ ७०३५, ३३, कम प्रजा ०२०७०२,७९७०९५७९०९७९४ 
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५८ तुम्हारा परवरदिगार जब ना-फ़रमान बस्तियों को पकड़ा करता है, तो स्म्य्ज की पकड़ इसी तरह की 
होती है। बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली (और) सझत है। (१०२) इन (क्रिस्सों) में उस शख्स के 
लिए, जो आखिरत के अज्ञांब से डरे, इब्रत है। यह वह॒ दिन होगा, जिसमें सब लोग इक टठे किए 
जाएंगे और यही वह दिन होगा, जिसमें सब (खुंदा के सामने) हाजिर किए जाएंगे । ( १०३ ) और, हम 
उसके लाने में एक ते वक्‍त तक ताख़ीर कर रहे हैं।( १०४) जिस दिन वह आ जाएगा, तो कोई शख्स 
खुदा के हुक्म के बगेर बोल भी नहीं सकेगा । फिर उनमें से कुछ बंद-बरत होंगे और कुछ नेक-बख्त । 
०५) तो जो बद-बख्त होंगे वे दोजख्र में (डाल दिए जाएंगे), उस में उनको चिहललाना और 
धाड़ना होगा । (१०६) (और ) जब तक आसमान. व ज़मीन हैं, हमेशा उसी में रहेंगे, मगर जितना 
तुम्हारा परवरदिगार चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है, कर देता है। (१०७) 
और जो नेक-बख्त होंगे, वे बहिश्त में (दाखिल किए जाएंगे और) जब तक आसमान और जमीन हैं 
हमेशा इसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे, यह (ख़ुदा की) बछिशश है, जो कभी 
ख़त्म नहीं होगी । (१०८) तो ये लोग, जो (ग़र-खुदा की) पूजा करते हैं, उस से तुम शक में न 
पड़ना, ये इसी तरह पूजा करते हैं, जिस तरह पहले से इन के बाप-दादा पूजा करते आये हैं ऑर हम 
उन को उन का हिस्सा पूरा-पूरा वग्ेर कुछ घटाए-बढ़ाए देने वाले हैं। (१०६) * 


और हमने मूसा को किताब दी, तो उसमें इख्तिलाफ़ किया गया और अगर तुम्हारे परवरदिगार 

की तरफ़ से एक बात पहले न हो चुकी होती, तो उन में फ़ैईला कर दिया जाता और वे तो इस 
से भारी शुबहे में (पड़े हुए) हैं। (११०) और तुम्हारा परवरदिगार इन रु. को (क्रियामत के 
दिन) उन के आमाल का पूरा-यूरा बदला देगा । बेशक जो अमल ये करते हैं, वह उसे जानता 
१११) सो (ऐ पैग़म्बर ! ) जेसा तुम को हम होता है (उस पर) तुम और जो लोग 

तुम्हारे साथ तौबा कर चके हैं, कायम रहो और हद से आगे न जाना | वह तुम्हारे सब अमल देख 

रहा है। (११२) और जो लोग ज़ालिम हैं, उत की तरफ़ भायल न होना, नहीं तो तुम्हें (दोजख 
की) आग आ लिपटेगी और खुदा के सिवा तुम्हारे और दोस्त नहीं हैं। अगर तुम जालिमों की 
तरफ़ मायल हो भये, तो फिर तुम को (कहीं से) मदद न मिल सकेगी । (११३) और दिन के दोनों 
सिरों (यानी सुबह और शाम के वक्‍तों में और रात की चंद पहली) साअतों में नमाज पढ़ा करो। 
कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं, यह उनके लिए नसीहत है, जो नसीहत 
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वस्बिर फ़-इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज-रल-मुह्सनीन (११५)  फ़लौला कानन 
मिनल्करूनि मिन्‌ क़ब्लिकुम उलू बढ़िय्य॑तिस्यन्हौ-स अनिल्फ़सादि फ़िल्‌र्अज़ि 
इलला क़लीलम्‌-मिम्मन्‌ू अन्जेना मिन्‍्हुमू” वत्त - ब - अल्लजी-न अलमू 
उत्रिफ फ्ीहिं व कानू मुज्रमीन (११६) वे मा की-ने हअन्युक 
लियुहिलकलू-कुरा बिजुल्मिव - व अहलुहा [/:0-27 2659 । 
मुस्लिहून (११७) व लौ शा रब्बु-क / 
ल-ज-अ-लन्‍्ना-स उम्मतंव्वाहिद-तंव्‌ - व ला 
यज़ालू-न मुख्तलिफ़ीन / ( ११८ ) इल्ला ८ 
मरेहि-म रब्बुक 8 व . लिजालि-क ख़-ल-क़ 
हुमू #व तम्मत्‌ कलिमतु, रब्बि -क ल 
अम्‌-ल-अन्‌-न जहन्न-म मिनल्‌-जिन्‍्नति वन्‍न्नात्ति 
अजू-मओऔन (११६ ) व कुल्लंत नकूस्सु 
अले-क मिन्‌ अम्बाइरंसुलि मा नुसब्बितु 
बिही फ़आ-द - क& व जा - अ-क फ्री ई| 
हाजिहिल्‌-हककू व मौअजिजतु व-व जिकरा 
लिल्मुअुमिनीन (१२०) 
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इनना आमिलून/ ( १११ ) वन्तजरू&इनना मुन्तजरून (१२२) ब 
लिल्लाहि गैबुस्समात्राति बलूअज्ि व इलहि युजंअुल-अम्ह कुल्लुहू फ़अबुदुहु व 
त-वक्‍्कलू, अलहि#व मा रुब्बु-क बिग़ाफ़िलितू अम्मा तअ-मलून॥%६ (१२३) 


१२ सूरतु यूसु-फ़ ३३ 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ७४११ अक्षर, १८०८ शब्द, १११ आयत और १२ रुकअ हैं 


बिस्मिल्लाहिंरंहमानिरंहीम # 
अलिफ़ लाम - रा «४ तिल - क आयातुल्‌ - किताबिल्‌ - मुंबी 


(१) इन्ना' अन्जल्नाहु कुर-आनतन्‌ ' अ-रबिय्यल्‌-ल-अल्लकुम्‌ तआक्िलून (२ 
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कफ । 


झुंबूल करने वाले हैं। (११४) और सब्र किये रहो कि खुदा नेक लोगों का बदला बर्बाद नहीं 
करता । (११५) तो जो उम्मतें तुम से पहले गुज़र चुकी हैं, उनमें ऐसे होशभंद क्यों न हुए, 

मुल्क में खरावी करने से रोकते, हां (ऐसे) थोड़े से (थे), जिन को हम ने उन में से मुस्लिसी बख्शी 
और जो ज़ालिम थे, उन्हीं बातों के पीछे लगे रहे, जिन में छेश व आराम था और वे गुनाहों में डूबे 
हुए ये। (११६) और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों में, जबकि वहां के रहने वाले 
नेक हों जुल्न के तौर पर तबाह कर दे। (११७) और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो 
तमाम लोगों को एक ही जमाअत कर देता, लेकिन वे हमेशा इख्तिलाफ़ करते रहेंगे। ( ११६) मगर 
जिन पर तुम्हारा परवरिगार रहम करे और इसी लिए उस ने उनको पेंदा किया है और तुम्हारे 
परवरदिगार का कौल पूरा हो गया कि मैं दोज़ख़ को जिन्‍नों और इंसानों, सब से भर दूंगा । (१२०) 
ऐ (मुहम्मद ! ) ओर पंग़म्बरों के वे सद हालात जो हम तुम से बयान करते हैं, उन से हम तुम्हारें 
दिल को क़ायम रखते हैं और इन (क्िस्सों) में तुम्हारे पास हक़ पहुंच गया और (यह) मोभिनों के 
लिए नसीहत और इब्रत है। (१२०) और जो लोग ईमान नहीं लाए उन से कह दो कि तुम 
अपनी जगह अमल किये जाओ, हम (अपनी जगह) अमल किये जाते हैं। (१२१) और (आम्राल 
के नतीजे का) तुम भी इन्तिज्ञार करो, हम भी इन्तिज्ञार करते हैं। (१२२) और आसमानों और 


जमीन की छिपी चीज़ों का इल्म ख़दा ही की है और तमाम मामलों का पलटना उसी की तरफ़ -है,. 


तो उसी की इबादत करो ओर उसी पर भरोसा रखो और जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारा 
परवरदिगार उस से बे-खबर नहीं | (१२३) # 


१२ सूरः यूसुफ़ ९३ 


शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
अलिफ़-लाम-रा, यह रोशन किताब की आयतें हैं । (१) हमने इस कुरआन की अरभी में 
नाज़िल किया है, ताकि तुम समझ सको । ( ) (ऐ पैग़म्बर ! ) हम इस करआन के ज़रिए से, जो 
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अबीना मिन्‍न्ना व नहनु अस्बतुन्‌# | 


इन - न अबाना लफ़ी ज़लालिम्‌ - मुबीन &( ८ ) उक्तुलू यूसु - फ़ 
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न्‍्प्जि 


हमने तुम्हारी तरफ़ भेजा है, तुम्हें एक बहुत अच्छा क़िस्सा सुनाते हैं और तुम इस से पहले बे-खबर 
भे। (३) जब यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा कि अब्या ! मैं ने (रुवांब में) ग्यारह सितारों और 
पूरज और चांद को देखा है। देखता (क्या) हूं कि वे मुझे सज्दा कर रहे हैं। (४) उन्होंने 
कहा कि बेटा ! अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वे तुम्हारे हक में फ़रेन्न की 
की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शतान इंसान का खुला दुश्मन है। (५)भऔर इसी तरह खुदा तुम्हें 
बगु ज़ीदा (चुना हुआ ख़ास) करेगा ओर (ख़्वाब की) बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा और 
जिस तरह उस ने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा, परदादा इब्राहीम और इस्हाक़ पर पूरी की थी 
उसी तरह तुम पर और याकूब की औलाद पर पूरी करेगा । बेशक तुम्हारा परवरदिगार (सब 
कुछ) जानने वाला (और ) हिक्मत वाला है। (६) + 


हां, यूसुफ़ और उन के भाइयों (के क़िस्से) में पूछने वालों के लिए (बहुत सी) निशानियां 
हैं।' (७) जब उन्होंने (आपस में) तज़्किरा किया कि यूसुफ़ और उसका भाई अब्बा को हम से 
ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमाअत (की जमाअत) हैं। कुछ शक नहीं कि अब्बा खुल ग़लती पर 
(८) तो यूसुफ़ को (या तो जान से) मार डालों या किसी मुल्क में फंक आओ, फिर अन्बा 
की तवज्जोह सिफ़ तुम्हारी तरफ़ हो जाएगी और इसके वाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। (६) 
उन में से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ़ को जान से, न मारो, किसी गहरे कुएं में डाल दो-कि 
कोई राह चलता आदमी निकाल (कर और मुल्क में) ले जाएगा। अगर तुम को करना है ( 
यों करो) | (१०) (यह मश्विरे कर के वे याक़ब से) कहने लगे कि अब्बा जान ! क्‍या वजह है कि 
आप यूसुफ़ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते हालाकि हम उस के ख़ेरख्वाह हैं। (११) कल 
उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाये और खेले-कदे । हम उस के निगहबान हैं। (१२) 
उन्होंने कहा कि यह बात मुझे ग़मनाक किये देती है कि तुम उसे ले जाओ (यानी वह मुझ से जुदा 
हो जाए) और मुझे यह ख़ौफ़ है कि तुम (खेल में) उस से ग़फ़िल हो जाओ और उसे भेड़िया खा 
जाए। (१३) वे कहने लगे कि अगर हमारी मौजदगी में, कि हम एक ताक़तवर जमाअत हैं, भेड़िया 


9935» एप... हा >>. 
१. यहूदियों ने जनाब रिसालत,मआब से“कहा कि हमें उन पैग्रम्बर का हाले बताइए जो शाम में रहते थे और 
उन का बेटा मिल्न की तरफ़ निकाल दिया गया था। वह बेटे के ग्रम में इतना रोते रहे कि आंख की रोशनी 


जाती रही । कहते हैं कि उस वक्‍ल मक्का में कोई श्स अहले किताब में से न था और न कोई ऐसा आदमी था 
जो पिछले नबियों के हालात का इल्म रखता हों। इस लिए यहुदियों ने एक शब्स को मदीने से यह सवाल करने 
को हज़रत सत्लत्लाहु अलैहि व संहलम के पास मक्का में भेजा, तंब खुदा ने यह दूर नाजिल फ़रमायी । 

२. हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ग्यारह भाई थें, जिन में से दस तो सौतेले थे और एक सगे। उस का ताम 
बिन यामीन था और यह सब में छोटे थे । यहां 'इस के भाई' से मुराद येही बिन यामीन हैं । 
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। गया, तो हम बड़े नुक्सान में पड़ गये। (१४) ग़रज़ जब वे उस को ले गये और इस पर एक भ 


राय हो गये कि उसको गहरे कुएं में डाल दें, तो हमने यूसुफ़ की तरफ़ वह्य भेजी कि (एक वब्त 
ऐसा आऐगा कि) तुम उन को इस व्यवहार से आगाह करोगे और उनको (इस वहय की) कुछ 
ख़बर न होगी। (१५) (यह हरकत करके) वे रात के वक्‍त बाप के पास रोते हुए आये, (१६) 
(और ) कहने लगे कि अब्बाजान ! हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में लग गये और 
यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ गये तो भेड़िया खा गया और आप हमारी बात को, गो हम 
सच ही कहते हों, मान कर न देंगे कै (१७) और उनके कुरते पर झूठ-मृठ का लू भी लगा लाये। 
याकूब ने कहा (कि हक़ीक़त थों नहीं है), बल्कि तम अपने मन से (यह) बात बना लाये हो 

अच्छा सब्र (कि वही) खूब (है) और जो तुम बयान करते हो, उसके बारे में खुदा ही से मदद 
चाहिये। (१८) (अब.खुदा की शान देखो कि उस कुएं के करीब) एक क़ाफ़िला आया और 
उन्होंने (पानी के लिये) अपना सकक्‍क़ा भेजा । उस ने क॒एं में डोल लटकाया - (तो यूसुफ़ उससे लटक 
गये) । वह बोला, ज़हे क़िस्मत ! यह तो (निहायत हसीन) लड़का है और उसको कीमती सरमाया 
समझ कर छिपा लिया और जो कुछ वे करते थे, ख़ुदां को सब मालूम था। (१६) और उसको 


थोड़ी-सी कीमत (यानी) गिनती के कुछ दिरहमों पर बेच डाला और उन्हें उन (के बारे) में कुछ . 


लालच भी न था। (२०) +९ 

और भिस्र में जिस शख्स ने उस को खरीदा, उसने अपनी बीवी से, (जेस का नाम जलेखा 
था) कहा कि इस को इज्जत व इकराम से रखो । अजब नहीं कि यह हमें फ़ायदा दे या हम इसे 
अपना बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ़ को (मित्र की) धरती पर जगह दी और गरज्ञ यह थी 
कि हम उन को (रुवाब को) बातों की ताबीर सिखाएं और खुदा अंपने कम पर ग्रालिब है, लेकिन 
अक्सर लोग नहीं जानते । (२१) और जब वह अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उनको हिक्मत 
और इल्म दिया और भले लोगों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। (२२) तो जिस औरत 
के घर में वह रहते थे उसने उन को अपनी तरफ़ मायत्र करना. चाहा और दरवाज़े बन्द करके 
कहने लगी, (यूसुफ़ !) जल्दी आओ । उन्होंने कहा कि खुदा पनांह में रखे, वह (यानी तुम्हारे 
मियां) तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, (मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, ) बेशक 
ज़ालिम लोग फ़लाह नहीं पाएंगे । (२३ )और उस औरत ने उनका क़रूद किया और उन्होंने उसका क़स्द 
किया ।' अगर वह अपने परवरदिगार की निशानी न देखते (तो जो होता, होता,) यों इसलिए (किया 
गया) कि हम उनसे बुराई और बे-हयाई को रोक दें। बेशक वह हमारे ख़ालिस बन्दों में से थे । (२४) 


१. कुरते पर झूठ-मूठ का लह लगा लाये, ताकि यह समका जाए कि भेड़िया सचमुच खा गया है, लेकिन यह 
स्याल न किया कि भेड़िया सचमुच खा जाता, तो भेड़िए के दांतों से कुरता भी फट जाता, हालांकि वह बिल्कुल 
सालिम था। जब इन मक्‍कारों ने हज़रत याकूब से आ कर कहा कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया, तो उन्हों ने 
कुरता ही देख कर समझ लिया कि ये झूठ कहते हैं ओर कहा, भेड़िया तो बड़ा अक्लमंद था कि यूसुफ़ को तो खा 
गया और कुरता न फटने दिया । 

२. उस शह्स का नाम क़ुतफ़ीर था। कुछ लोगों ने लुतफ़ीर कहा है। यह मिस्र के बादशाह का, जिस का नाम 
थाने बिन बलीद था, वज़ीर था और उस का लक़ब 'अज़ीज' था 


*: जुलेखा का क़स्द जैसा होगा. जाहिर है, क्योंकि वह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न व्‌ जमाल पर फ़रेफ़्ता हो 
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और दोनों दरवाज्ञे की तरफ़ भागे (आगे यूसुफ़, पीछे जुलखा ) और औरत ने उनेका कुरता पीछे 
से (पकड़ कर जो खींचा, तो) फाड़ डाला और दोनों को दरवाज्ध के पास औरत का खाविंद मिल 
गया, तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, उस की इस के सिवा 
क्या सज़ा है कि या तो क़ैद किया जाए या दुख का अज्ञाब दिया जाए। (२५) यूसुफ़ ने कहा, उसी 
ने मुझ को अपनी तरफ़ मायल करना चाहा था। उस के क़बीले में से एक फ़ैसला करने वाले ने यह 
फ़ैसला किया कि अगर उसका कुरता आगे से फटा हो, तो यह सच्ची और यूसुफ़ झूठा। (२६) 
और अगर कुरता पीछे से फटा हो ती यह झूठी और वह सच्चा । (२७) जब उसका कुरता देखा 
(तो) पीछे से फटा था, (तब उसने जुलेखा से कहा) कि यह तुम्हारा ही फ़रेंब है और कुछ शक 
नहीं कि तुम औरतों के फ़रेब बड़े (भारी) होते हैं। (२८) यूसुफ़ ! इस बात का छयाल न कर. 
और (जूलेखा ) तू अपने गुनाह की बसख्शिश माग, बेशक ख़ता तेरी ही है। (२६) + 


और शहर में औरतें बातें करने लगीं कि अज़ीज़ की बीवी अपने ग्रुलाम को अपनी तरफ़ 
मायल करना चाहती है औरे उसकी मुहब्बत उसके दिल में घर कर गयी है। हम देखते हैं कि वह 
, खुली गुमराही में है। (३०) जब जुलखा ने इत औरतों की (बातें, जो हक़ीकत में यूसुफ़ के दीदार 
के लिए एक) चाल (थी.) सुनी तो उनके पास (दावत का) 'पैग़ाम भेजा और उनके लिए एक 
महिफ़ल सजायी और (फल काटने के लिए) हर एक को एक-एक छुरी दी और (यूसुफ़ से) कहा 
कि इनके सामने बाहर आओ । जब औरतों ने उनको देखा तो उन (के हुस्न ) का रौब ऐसा छा गया 
कि (फल काटते-काटते) अपने हाथ काट लिए । और बे-साख्ता बोल उठी कि सुब्हानल्लाह ! (यह 
हुस्न ! ) यह आदमी नहीं, कोई बुजुर्ग फ़रिश्ता है। (३१) तब जुलखा ने कहा, यह वही है जिसके 
बारे में तुम मुझे ताने देती थीं और बेशक मैं ने उस को अपनी तरफ़ मायल करना चाहा, मगर यह 
बचा रहा और अगर यह वह काम न करेगा, जो मैं इसे कहती हूं, तो कद कर दिया जाएगा और 
जलील होगा । (३२) यूसुफ़ ने दुआ की कि परवरदिगार ! जिस काम की तरफ़ ये मुझे बुलाती हैं, 
उस के मुकाबले में मुझे क़ैंद पसन्द है ओर अगर तू मुझ से उन के फ़रेब को न हटायेगा, तो मैं उन 
की तरफ़ मायल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊगा। (३३) तो खुदा ने उन की दुआ 
कबूल कर ली और उन से औरतों का मकर ख़त्म कर दिया। बेशक वह सुनने (और ) जानने वाला 
है। (३४) फिर बावजूद इस के कि वे लोग निशान देख चुके थे, उन की राय यही ठहरी कि कुछ 


दिनों के लिए उन को कद ही कर दें । (३५) % 


(पृष्ठ ३७४ का शेष) 

रही थी, मगर यूसुफ़ का क़र्द ऐसा 
में ख़ियानत करने को जुल्म समझते हैं और यह कह कर जुलेखा का कहा नहीं मान 
की तरफ़ झुक तो गये, लेकिन किसी रज़ामंदी, चाव और दिल से नहीं, बल्कि बे-मन से ओर जब क्ररद इन्सानो 
तबीयत के तक़ाज़े से न हो और उस में इरादा न' शामिल हो याती सिक़ खुपाल ही ह्याल हो, इस पर पकड़ 
नहीं | जुलेख़ा के करद में दिल का चाव शामिल था, इस्रार था और यूसुफ़ के कस्द में चाव न था। दोनों के 
क़रद में बड़ा फ़क॑ थां। अव्वल तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़स्द चाव का ते था, फिर उन्हों ने परवरदिंगार की 
कोई निशानी देख ली, तो वह कस्द भी जाता रहा। ह 
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। नहीं हो सकता, कंग्रोंकि वह ऐसे काम से खुदा की पनाह मांगते हैं और अमामत 
ते। वह उस के इस्रार से उस 
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मिनल्मुहिसिनीन (३६) क़ा-्ल ला यअतीकुमा तआमुन्‌ तुर्जक़ानिही इल्ला 
नब्व॑अ-तुकुमा बितअ - वीलिही कब्‌ - ले (॥550/3200#02267::0:%| 
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कौमिल्ला युअमिनून बिल्लाहि व हुम्‌ 
बिलआखिरति हुम्‌ काफ़िून ( ३७ ) 
वत्तबजू-तु मिल्ल-त आबाई इब्राही - मं 
व इस्हा-क़॒ व यअ-कू-ब» मा का-त लना। 
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यश्कुरूंन' (३५) या 40 आह 400 कक तन गे: क.. 
अ-अर्बाबुमू-मुत-फरिकू-तन ख़ेरुनू अमिल्लाहुलू- |3७:2600802, 224: 252 04%| 
वाहिदुल-कह्हार # ( ३७ )_ मा तथ-बुदू-न मिन्‌ दूनिहीं इल्ला। अरस्माअन्र 
सम्मतुमूहा अन्तुम व आब उकुम्‌ मां अन्ज़ - लललाहु बिहा मिन्‌ सुल्तानिन् 
इनिल्हुक्मु इलला लिल्लाहिं ७ अ - म - र अल्ला तअ बुद इल्ला इय्याहु॥ 
जालिकद-दीनुल्‌-क़स्यमु॒ व लाकित्‌ू-न अक्सरन्तासि ला यअ-लमून 


या साहिबयिसू-सिज्नि अम्मा अहृदुकुमा फ़-यस्क़ी रब्बहू खम्‌ - रतृ८व ५ 
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अम्बल्लजी फ़ीहि तस्‍्तेफ़्तियान » (४१) व॑ क़ान्‍ल लिललजी अन - न 
अन्नहू नाजिम्‌ - मिन्हुमज - कुरुनी जिन्‌ -द रब्बि - क फ़-अस्साहुश्शैतानु 5) 
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ः ओर उन के साथ दो और जवान भी जैल में दाखिल हुए। एक ने उन में से कहा कि (मैं ने 
रुवाव देखा है। ) देखता (क्या) हूं कि शराब (के लिए अंगूर) निचोड़ रहा हूं । दूसरे ने कहा कि 


(मैं ने भी रूवाब देखा है। ) मैं यह देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाये हुए हुं और जानवर 


2४0४-52: 


उन में से खा रहे हैं (तो) हमें उन की ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेक देखते हैं। (३६) 
यूसुफ ने कहा कि जो खाना बे को मिलने वाला है, वह आने नहीं पायेगा कि मैं इस से पहले तुम 
को उन की ताबीर बता दूंगा । यह उन (बातों) में से हैं, जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखायी हैं । 
जो लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते और आखिरत के दिन का इन्कार करते हैं, मैं उत का मज़हब 


छोड़े हुए हूं। (३७) और अपने बाप-दादा, इम्राहीम और इसूहाक़ और याकूब के मज़हब पर 


- है, हम पर भी और लोगों पर भी । लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। (३८) मेरे जेलखाने के 
साथियों ! भला कई जुदान्जुदा आक्रा अच्छे या (एक) खुदा-ए-यक्‍्ता व ग़ालिब । (३६) जिन 
चीज़ों को तुम खदा के सिवा पूजते हों, बे सिफ़ नाम हैं, जो तुम ने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख 
लिए हैं । ख़दा मे उन की कोई सनद नाज़िल नहीं कौ । (सुन रखो कि) खुदा के सिवा किसी की 
हुकूमत नहीं है। उस ने इर्शाद फ़रमाया है कि उस के सिवा किसी की इवादत न करो । यही सीधा 
दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते । (४ है ) मेरे जेल के साथियों ' तुम में से एक (जो पहला 
ख्वाब बयान करने वाला है, वह ) तो अपने आक़ा को शराब पिलाया करेगा और जो दूसरा है, वह 
सूली दिया जाएगा और जानवर उस का सर खा-खा जाएंगे । जो वात तुम मुझ से पूछते के, उस का 
फ़ैसला हों चुका है। (४१) और दोनों शस्सों में से जिस के बारे में (यूसुफ़ ने) रुयाल किया कि 
वह रिहाई पा जाएगा, उस से कहा कि अपने आक़ा से मेरा ज़िक्र भी करना, लेकिन शैतान ने उन 


का अपने आक़ा से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ़ कई वर्ष जेलखाने ही में रहे। (४२) +६ 


चलता हूं हमें मुनासिब नहीं है कि किसी चीज़ को खुदा के साथ शरीक बनाएं । यह खुदा का फ़ज़्ल ४ 
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अय्युहल प 

् अज़्यासु अहलामितु ८ व मा बितअवीलिल्‌ - अहूलामि 
बिआलिमीन (४४) वे क़ालललजी नजा 
मिन्हुमा वंदद-क-र बअ:द उम्मतित्‌: अन 


उनब्बिउकुम्‌ बितअवीलिही फ़ - असिलून 
(४५) मूसुफु अय्युहस्सिद्दीकु अफ्तिता फ़ी 
सब्जुन्‌ अजाफुव - व सब्यि सुम्बुलातिन्‌ 
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और बादशाह ने कहा कि मैं (ने रुवाब देखा है ।) देखता (क्या) हूं कि सात हर गायें हैं, 
जिन को सात दुबली गायें खा रही हैं और सात हरी बालियां हैं और (सात) सूखी । ऐ सरदारो ! 
अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो, तो मुझे मेरे ऱवाब की ताबीर बताओ । (४३) उन्हों ने 


कहा, ये तो परेशान से ख्वाब हैं और हमें ऐसे हवाबों की ताबीर नहीं आती । (४४) अब यह शख्स, 


जो दोनों क़दियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुहंत के बाद वह बात याद आ गयी, बोल उठा 
कि मैं आप को उसकी ताबीर (ला) बताता हूं। मुझे (जेलखाने) जाने की इजाज़त दीजिए। (४५) 
(ग़रज्ञ वह यूसुफ़ के पास आया और कहते लगा) यूसुफ ! ऐ बड़े सच्चे (यूसुफ़ ! ) हमें (इस 
ख्वाब की ताबीर) बताइए कि सात मोटी गायों को सात दुबली गायें खा रही हैं और सात बालियां 
हरी हैं ओर सात सूखी ताकि मैं लोगों के पास जा (कर ताबीर वताऊं), अजब नहीं कि वे 
(तुम्हारी क़द्र ) जानें। (४६) उन्हों ने कहा कि तुम लोग सात साल लगातार खेती करते रहोगे, 
तो जो (अनाज) काटो तो थोड़े से अनाजं के सिवा, जो खाने में आए, उसे बालियों ही में रहने 
देना । (४७) फिर इस के बाद (सूखे के) सात सख्त (साल) आएंगे कि जो (अनाज) तुम ने जमा 
कर रखा होगा, वे उस सब को खा जाएंगे, सिफ़ वही थोड़ा-सा रह जाएगा, जो तुम एहतियात से 
रख छोडोगे। (४८) फिर इस के बाद एक साल ऐसा आएगा कि खूब मेंह बरसेगा और लोग उस 


है रस निचोड़ेंगे #(४६) (यह ताबीर सुन कर) बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ को मेरे पास ले 
आओ | जब क़ासिंद उन के पास गया, तो उन्हों ने कहा कि अपने आक़ा के पास वापस जाओ और . 


उन से पूछों कि उन औरतों का क्या हाल है, जिन्‍्हों ने अपने हाथ काट लिए थे। बेंशक मेरा परवर- 
दिगार उन के मक्रों को ख़ूब जानता है। (५०) बादशाह ने ( औरतों से) पूछा कि भला उस वक्‍त 
क्या' हुआ था, जब तुमने यूसुफ़ को अपनी तरफ़ मायल करना चाहा । सब बोल उठीं कि हाशा 
लिल्लाह' हम ने उस में कोई बुराई नहीं मालूम की। अज़ीज़ की औरत ने कहा कि अब सच्ची बात 
तो ज्ञाहिर हो ही गयी है। (असल यह है कि) मैं ने उस को अपनी तरफ़ मायल करना चाहा था 
ओर वह बेशक सच्चा है। (५१) (यूसुफ़ ने कहा कि मैंने) यह. बात इस लिए (पूछी है) कि अजीज 
को यक्रीन हो जाए कि मैं ने उस की पीठ पीछे उस की (अमानत में) खियानत नहीं की और खुदा 
ख़ियानत करने वालों के मकरों को (सीधा) रास्ता नहीं दिखाता। (५२) और. मैं अपने आप को 
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पाक-साफ़ नहीं कहता, क्यों कि नेफ्से अम्मारा (इंसान को) बुराई ही सिखाता रहता है, मगर यह 
कि मेरा परवरदिगार रहम करे। ब्रेशक मेरा परवरदिगार बरुशने वाला मेहरबान है। (५३) 
बादशाह ने हुकम दिया कि उसे मेरे पास लाओ । मैं उसे अपना खास मुसाहिंब बनाऊंगा। फिर जेब 
उन से बातें कीं तो कहा कि आज से तुम हमारे यहां दर्जे वाले और एंतबार वाले हो। (५४) 


(म्युफ़ ने) कहा, मुझे इस मुल्क के खज़ानों पर मुकरेर कर दीजिए क्यों' कि मैं हिफ़ाज़त भी कर 
सकता हूं और इस काम को जानता हूं। (५५) इस तरह हम ने यूसुफ़ को मुल्क (मिस्र) में जगह 
दी और बह उस मुल्क में जहां चाहते थे । रहते थे हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं, करते हैं 


और नेक लोगों के अज्ञ को बर्बाद नहीं करते। (५६) और जो लोग ईमान.लाए और डरते रहे, 
उन के लिए आखिरत का अज्ज बहुत बेहतर है। (५७) +८ 


ल्‍ 

डर 

और यूसुफ़ के भाई (कन्‌आन से मिस्र में ग़लला खरीदने के लिए) आए तो यूसुफ़ के पास गये 6 

तो यूसुफ़ ने उनको पहचान लिया और वह उनको न पहचान सके । (५८) जब यूसुफ़ ने उनके लिए 

उन का सामान तैयार कर दिया तो कहा कि (फिर आना तो) जो बाप की तरफ़ से तुम्हारा एक ४ 

और भाई है, उसे भी मेरे पास लेते आना। क्‍या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी-पूरी देता हूं 

और मेहमांतदारी भी खूब करता हुं। (१६) और अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे, तो न तुम्हें ५ ह 
5 
हु 
५ 
२ 


मेरे यहां से ग़ल्ला मिलिगा, और न तुम मेरे पास ही आ सकोगे | (६०) उन्हों ने कहा कि हम उस 

के बारे में उसके वालिद से तज्किरा करेंगे और हम यह (काम) करके रहेंगे। (६१) ओर (यूसुफ़ ने) 
अपने नौकरों से कहा कि उन का सरमाया (यानी ग्रल्ले. को कीमत) उन के शलीतों में रख दो । 
अजब नही कि जब ये अपने बाल-बच्चों में जाएं तो उसे पहचान लें (ओर) अजब नहीं कि ये फिर 
प्रहां आएं। (६२) जब वे अपने बाप के पास. वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा ! (जब तक हम 
बिन यामीत को साथ न ले जाएं) हमारे लिए ग़ल्ले की पाबंदी कर दी गयी है, तो हमारे साथ " 
हमारे भाई को भेज दीजिए, ताकि हम फिर अनाज लाएं और हम इस के निगहबान हैं। (६३ ) 


(याकूब ने) कहा कि मैं इस के बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वसा ही जैसा पहले 
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इस के भाई के बारे में किया था, सो खदा ही बेहतर निभेहबान है और वह सब से ज़्यादा ऱ्ह्म 
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मा नकूलु बकील (६६) वें कानल या 
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क्र 
हुरः यूतुफ़ १२ तजु मा व मा उर्वरिउ १३ रे८४ 
है बन है (ए वाला है.। (६४) और जब उन्हों मे अपना सामान पा कि उन का सरमाया उन को 
बापस कर दिया गया है” कहने लगे, अब्या ! हमें (और) कया चाहिए ? (देलिए) यह हमारी 
पूंजी हमें वापस कर दी गयी है। अब हम अपने बाल-बच्चों के लिए फिर ग्रल्ला लाएंगे और अपने १ 
भाई की निगेहबानी करेंगे और एक अंट बोझ ज्यादा लाएंगे (कि) यह अनाज (जो हम लाए हैं) 
थोड़ा है। (६५) (याकूब ने) कहा कि जब तक तुम खुदा का अहद ने दो कि उस को मेरे पास 
(सही व सालिम) ले आओगे, मैं इसे हरगिद्ध तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर यह कि तुम घेर लिए 

" जाओ (यानी बे-बस हो जाओ तो मजबूरी है) । जब उन्हों ने उन से अहद कर लिया, तो (याकूब) 
ने कहा कि जो क़ौल व क़रार हम कर रहे हैं, उस का खुदा वकील (जामिन) हैं। (६६) और 
हिदायत की कि बेटा ! एक ही दरवाज़े से दाखिल न होना, बल्कि अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल 
होना और मैं खुदा को तकदीर तो तुम से नहीं रोक सकता । (बेशक) हुक्म उसी का है। मैं उसी 
पर भरोसा रखता हूं और भरोसे वालों को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। (६७) और जब वे 
उन-उन जगहों से दाखिल हुए, जहां-जहां से (दाखिल होने के लिए) बाप ने उन से कहा था तो 


५ 
, 
डर 
वह तद्‌बीर खुदा के हुक्म को ज़रा भी टाल नहीं सकती थी। हां, वह याकूब के दिल की ख्वाहिश 





था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (६८) ४ 


५ 
थी, जो उन्हों ने पूरी की थी और बेशक वह इल्म वाले थे, क्यों कि हम ने उन को इल्म सिखाया. ः 
और जब वे लोग यूसुफ़ के पास पहुंचे तो यूसुफ़ ने अपने सगे भाई को अपने पास जगह दी ४ 
और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो जो सुलूक ये (हमारे साथ) करते रहे हैं, इस पर अफ़सोस न ४ 
करना | (६६) जब उन का सामान तैयार कर दिया, तो अपने भाई के शलीते में गिलास रख 
दिया, फिर (जब वे आबादी से वाहर निकल गये तो) एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि क़ाफ़िले 
वालो ! तुम तो चोर हो !' (७०) वे उन की तरफ़ मृतवज्जह हो कर कहने लगे कि तुम्हारी क्‍या 
चीज खोयी गयी है। (७१) वह वोले कि बादशाह (के पानी पीने) का गिलास खोया गया है और 
जो शख्स उस को ले आए, उस के छिए एक ऊंट बोझ (इनाम) और मैं उस का ज्ामिन 
हूँ। (७२) वे कहने लगे कि खुदा की क़सम ! तुम को मालूम है कि हम (इस) मुल्क में इस लिए 
नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोरी किया करते हैं। (७३) बोले कि अगर तुम झूठे निकले 
(यानी चोरी साबित हुई) तो उस की सज़ा क्‍या है? (७४) उन्हों ने कहा कि उस की सज़ा यह 


है कि जिम्त के शलीते में वह मिले, वही उस का बदल क़रार दिया जाए। हम ज़ालिमों को यही सज़ा 


स्मलाम ने यह तदबीर की है। 


अजरश 2० 


'-3७७७७--.७ मानक» छा 
!- पुकारने वाले ने उन को सच में चोर समझा भा, क्योंकि उत को यह मालूम न था कि हज़रत यूसुफ़ अज्रैहि- ः 
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, दिया करते हैं। (3५) फिर यूसुफ़ ने अपने भाई के शलीते से पहले उन के शलीतों को देखना शुरू < 
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१ किया। फिर अपने भाई के शलीते में से उस को निकाल लिया। इस तरह हम ने थूसुफ़ के लिए 


तदबीर की (वरन्‌) बादशाह के क़ानून के मुताबिक वह खुदा की मशीयत के सिवा अपने भाई की : 
नहीं ले सकते थे ।' हम जिस के चाहते हैं दर्ज बुलन्द करते हैं और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म 
वाला बढ़ कर है। (७६) (यूसुफ़ के भाइयों ने) कहा कि अगर इस ने चोरी कीहो तो ( 


0 अजब नहीं कि) इस के एक भाई ने भी पहले चोरी की थी ।' यूसुफ़ ने इस बात को अपने दिल में 


छिपाए रखा और उन पर ज्ञाहिर न होने दिया (और) कहा कि तुम बड़े बद-क़रमाश (दुष्ट) हों 
और जो तुम बयान करते हो, खुदा उसे खूब जानता है (७७) वे कहने लगे कि ऐ अजीज ! इस 
के बालिद बहुत बूढ़े हैं (और इस से बहुत मुहब्बत रखते हैं) तो (उस को छोड़ दीजिए और ) 
जगह हम में से किसी को रख लीजिए, हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। (७५) % 
(यूसुफ़ ने) कहा कि खुदा पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हम ने अपनी नीज्ञ पायी है, उस के 
सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम (बड़े) बे-इंसाफ़ हैं । (७९) # 
जब बे इस से ना-उम्मीद हो गये तो अलग हो कर सलाह करने लगे। सब से बड़ ने कहा, क्‍या 
तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुम से खुदा का अहृद लिया है और इस से पहले भी तुम 
यूसुफ़ के बारे में कुसूर कर चुके हो, तो जब तक वालिद साहब मुझ हुक्म न दे, मैं तो इस जगह से ४! 
हिलने का नहीं या खुदा मेरे लिए कोई और तदूबीर करे और वह सब से बेहतर फ़रेसला करने वाला 
है। (८०) तुम सब वालिद साहब के पास जाओ और कहो कि अब््बा । आप के साहबज़ादे ने 
(बहां जा कर) चोरी की और हम ने तो अपने जानते आप से (उस के ले आने का) अहृद किया ४ 
था, मगर हम गैब (की बातों) के (जानने और) याद रखने वाले तो नहीं थे। (५१) और जिस ४ 


बस्ती में हम (ठहरे) थे, वहां से (यानी मित्र वालों से) और जिस काफिले में आए हैं, उस से पूछ 


0, लीजिए और हम (इस बयान में) बिल्कुल सच्चे हैं। (5२) (जब उन्हों ने यह बात याकूब से आ 


कर कही तो) उन्हों ने कहा (कि हक़ीक़त यों नहीं है,) बल्कि यह बात तुम ने अपने दिल से बना 
ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि खुदा इन सब को मेरे पास ले आए । ब्रेशक वह जानने 
वाला (और) हिक्‍्मत वाला है। (८३) फिर उन के पास से चले गये और कहने लगे कि हाय 
अफ़सोस, यूसफ़ ! (हाय अफसोस ! ) और रंज व दुख में (इस क़्ंदर रोये कि) उन की आंखें 
सफ़ेद हो गयीं और उन का दिल ग्रम से भर रहा था। (८४) बेटे कहने लगे कि खुदा की कसम ! 
अगर आप यूसुफ़ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे, तो. या तो बीमार हो जाएंगे या जान ही दे 


१. इब्राहीमी शरीअत में चोर की सज़ा यह थी कि जिस की चोरी की हों, उस को एक वर्ण तक मम्लूक ग्रलाम 
बना कर रखा जाए, इस के बाद छोड़ दिया जाए। यही सज़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बयान की और 
इसी के मताबिक़ बिन यामीन को ले लिया गया, वरना मिस्र का क़ानून तो यह था कि चोर को, मारें-पीटें और 
चोरी के माल से द्वोगुना जुर्माना ले लें और यह क़ानून इजाजत नहीं देता था कि जिस के पास से चीज़ निकले 
उस को पकड़ सिया जाए | ग़रज़ यह तदबीर हज़रत यूसुफ़ ने इस लिए की थी कि उन को मालूम था कि याकूब 
की शरीअत में चोर की सजा उसे गिरफ्तार कर के एक साल तक ग़लाम बना रखता है और इसी से वह अपने 
मकसद में कामियाब रहे ! 

२. उत्त के एक भाई से उन की मुराद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि बिन यामीन ओर य़ूसुफ़ एक मां से थे और 

शेष पृष्ठ ३८६ पर) $8 
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दगे। (5५) उन्हों ने कहा कि मैं तो अपने ग़म व दुख को खुदा से ही जाहिर करता हूं और खुदा 
की तरफ़ से वह वातें जानता हूं, जो तुम नहीं जानते। (८६) बेटा ! (यों करो कि एक बार फिर) 
जाओ और यूसुफ़ और उस के भाई को खोजों और छुदा की रहमत से ना-उम्मीद न हो कि खुदा 

की रहमत से ब-ईमान लोग ना-उम्मीद हुआ करते हैं। (८७) जब वे यूसुफ़ के पास गए तो कहने “ 
लगे कि अज्जीजञ ! हमें और हमारे बाल-बच्चों को बड़ी तक्लीफ़ हो रही है और हम थोड़ी सी पूंजी 
लाए हैं। आप हमें (इस के बदले) पूरा अनाज दीजिए और खरात कीजिए कि खुदा खैरात करने 
। वालों को सवाब देता है। (८८) (यूसूफ़ ने) कहा, कि तुम्हें मालूम है कि जब तुम ना-दानी में फंसे 
; हुए थे तो तुम ने यूसुफ़ और उस के भाई के साथ क्या किया था? (५६) वे बोले, क्या तुम्हीं 
| यूसुफ़ हो ? उन्हों ने कहा, हां मैं ही यूसुफ़ हूं और (बिन य्रामीन की तरफ़ इशारा कर के कहने 
लगे,) यह मेरा भाई है। खुदा ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स खुदा से डरता और सब्र 
करता है तो खुदा नेक लोगों का बदला बर्बाद नहीं करता | (६०) वे बोले, खुदा की क़सम ! खुदा 
ने तुम की हम पर फ़जीलत बरुशी है और बेशक हम ख़ताकार थे। (६१) (यूसफ़ ने) कहा कि 
आज के दिन (से) तुम पर कुछ इताब (व मलामत) नहीं है। खुदा तुम को माफ़ करे और वह 
१) बहुत रहम करने वाला है। (६२) यह मेरा कुरता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर . 
डाल दो। उन की रोशनी वापस आ जाएगी और अपने तमाम बाल-बच्चों को मेरे पास ले 
आओ2३( ६३) और जब क़ाफ़िला (मिस्र से) रवाना हुआ, तो उन के वालिद कहने लगे कि अगर 9 
मुझ को यह न कहो कि (बूढ़ा) बहक गया है, तो मुझे तो यूसुफ़ की बू आ रही है। (६४) वे बोले 
कि खुदा की कसम ! आप उसी पुरानी ग्रलती में पड़े हुए हैं & (६५) जब खुशखबरी देने वाला 
५ आ पहुंचा तो कुरता याक्रूब के मुंह पर डाल दिया और उन की रोशनी लौट आयी, (और बंटों से 
कहने लगे), कया मैं ने तुम से नहीं कहा था कि मैं खुदा की तरफ़ से वे बातें जानता हूं, .जो तुम नहीं' 
त जानते । (६६) बेटों ने कहा कि अब्बा ! हमारे लिए हमारे गुनाह की मरिफ़िरत मांगिए, बेशक हम ४ 
। । खताकार ये। (७) उन्हों ने कहा कि मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बह्शिश मांगूगा । ४ 
(पृष्ठ ३८७ का शेष ) 
वे दूसरी माओं से, मगर यूसुफ़ अलैहिंस्सलाम ने कभी चोरी नहीं की और यूसुफ़ जेसा शख्स चोरी कर सकता ही ५ 
नहों । जिस वाक़िए को उन लोगों ने चोरी करार दिया, वह यों हुआ था कि जब यूसुफ़ पैदा हुए, तो उन की फूफी 
उन की परवरिश करने लगीं और वह उन से निहायत मुहब्बत रखती थीं। जब आप कुछ साल के हुए तो याकूब 
अलैहिस्सलाम बहन के पास आए और कहा कि अब यूसुफ़ को दे दो। वह उन को अपने से दम भर जुदा करना 
भी गवारा नहीं कर सकती थीं । उन्हों ने कहा खुदा की कसम ! मैं इस को अपने से अलग नहीं करू गी । तुम « 
इसे कुछ मुदृत और मेरे पास रहने दो, ताकि मैं इसे देख-देख कर दिल ठंडा करती रहूं । जब याकूब अलहिस्सलाम 
ह बहन के पास से बाहर चले गये तो उन्हों ने यूसुफ़ को अपने पास रखने की क्‍या तदबीर की कि हज़रत इस्हाक़ ८ 
का एक पटका उन के पास था, जो मीरास के तौर पर उस शब्म को मिलता था, जो सब में बड़ा होता था और 
चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम की यह बहन सब में बड़ी थीं, इस लिए वह उन को मिला था, तो उन्हों ने वह पठका 
यूसुफ़ की कमर से बांध दिया और मशहूर यह किया कि पटका गुम हों गया है और उसे खोजना शुरू किया ! 
जब दोजने पर न मिला तो कहा कि घर वालों की जामा तलाशो करनी चाहिए। जामा तलाशी की तो यूसुफ़ 
की कमर से बंधा हुआ मिला । तब कहा कि उस मे मेरी चोरी की है, इस लिए मैं इस छोड़ने की नहीं और इस १४ 
| (शेष पृष्ठ ३६१ पर) 
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बुषुफ़ १२ तजु मा बमा उबरिउ १३ ३६१ 


बेशक वह बरूशने वाला मेहरबान है। (8८) जब (ये सब लोग) यूसुफ़ के पास पहुंचे, तो यूसुफ़ ने 


|; ; अपने मां-बाप को अपने पास बिठाया और कहा कि भिस्र में दाखिल हो जाइए। खुदा ने चाहा तो 


न ॥ 
अमन व सुकन में रहिएगा । (६६) और अपने मां-बाप को तख़्त पर बिठाया और सब यूसुफ़ के 


" आगे सज्दे में गिर पड़े और (उस वक्‍त) यूस्ुफ़ ने कहा, अब्बा जान ! यह मेरे उस रूवाब की 


ताबीर है, जो मैं ने पहले (बचपन में) देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उस 
ने मुझ पर (बहुत से) एहसान किए हैं कि मुन्न को जेलखाने से निकाला और इस के बाद कि 28 
ने मुझ में और मेरे भाइयों में फ़ताद डाल दिया था, आप को गांव से यहां लाया। बैग मेरा 
परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है । वह जानने वाला (और) हिंक्मत वाला 
है। (१००) (जब ये सब बातें हो लीं, तो यूसुफ़ ने खुदा से दुआ की कि) ऐ मेरे परवरदिगार ; 
तू ने मुझ को हुकूमत से नवाजा और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ. आसमानों और ज़मीन 
के पैदा करने वाले ! तू ही दुनिया व आखिरत में मेरा कारसाज़ है। तू मुझे (दुनिया से) अपनी 


इताअत (की हालत) में उठाइयों और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजियो। (१०१) 


(ऐ पैग़म्बर ! ) ये ख़बरें गैंब में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ़ भेजते हैं और जब यूसुफ़ के भाइयों 
ने अपनी बात पर इत्तिफ़ाक़ किया था और वे फ़रेब कर रहे थे, तो तुम उनके पास तो न थे ।((१०२ ) 
और बहुत से आदमी, गो तुम (कितनी ही) ख्वाहिश करो, ईमान लाने वाले नहीं हैं। (१० ३) 
और तुम उनसे इस (ख़र-ख्वाही) का कुछ बदला भी तो नहीं मांगते । यह कुरआन और कुछ नहीं: 
तमाम दुनिया के लिए नसीहत है। (१०४) मै ' 

और आसमान व ज़मीन में वहुत-सी निशानियां हैं, जिन पर ये गुज़रते हैं और इनसे मुंह छिपाते 
हैं ।( १०५) और ये अक्सर खुदा पर ईमान नहीं रखते, मगर (उसके साथ ) शिक करते हैं।' (१०६) 
क्या ये (इस वात) से बे-लौफ़ हैं कि उन पर ख़ुदा का अज़ाब नाजिल हो कर उन को ढांप ले या उन 
पर यकायक क्रियामत आ जाए और उन्हें खबर भी न हो । (१०७) कह दो कि मेरा रास्ता तो यह 


है मैं खुदा की तरफ़ बुलाता हूं कह(यक्रीन के मुताबिक़) समझ-बूझ कर मैं भी (लोगों को खुदा की तरफ़ 


बुनाता हूं) और मेरी परवी करने वाले भी और खुदा पाक है और मैं शिक करने वालों में से नहीं 





(पृष्ठ ३५६ का शेष) ह 
तदवीर से उन को अपने पास रख लिया। चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्जाबथ था, इस लिए याकूब 
अनैहिस्सलाम भी मजबूर थे और बेटे को बहन से नहीं ले सकते हैं, ग़रज़ यूसुफ़ फूफी के पास रहते और परवरिश 
पाते रहे, यहां तक कि फूफी का इन्तिक़ाल हो गया । भला यह वाक़िआ चोरी है और कोई शरूम इसे सुन कर कह 
सकता हैं कि हज़रत यूयुफ़ ने चोरी की थी ? तफ़्मीर लिखने वालों ने इस के सिवा कई और बातें लिखी हैं। 
जैसे, धर में एक मर्गी थी, वह उन्हों ने फ़कीर को दे दी थी या दस्तरख्बान से खाना ले जाते थे और मुहताजों को 
दे आते थे, मगर ये बातें ऐसी हैं जिन्हें देख कर चोरी नहीं कहा जा सकता और सच ता यह है कि यूसुफ़ अल ० 
पर चोरी का इत्जाम सिक़् झूठ है। यूसुफ़ के भाइयों को तो झूठ बोलने में झ्लिक्षक थी ही नहीं, तफ़्मीर लिखने 
वालों ने भी ऐसी श्रढी बातों को चोरी क़रार देने और उने को यूसुफ़ से मुताल्लिक़ कर देने की ग़लती की है । 
*. यानी खुदा को मानते भी हैं और यह जानते भी हैं कि जमीन व आसभान और जो कुछ उन में है, उन का 
पैदा करने वाला और मालिक वही है, मगर साथ ही बुतों की पूजा भी करते हैं या उन को छुंदा की बराबरी का 
भी उहराते हैं। यह खुला हुआ भिक है। हम तरीके पर खुदा को मानने वाला मोमिन नहीं कहलाता, मुश्रिक 
| (शेष पृष्ठ ३६३ पर) 
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व मां असंल्ना मित्‌ क़डिल-क इल्ला रिजालन्‌ नहीं इलहिमू मिन्‌ 
अहलिल्क्रा $ अःफ़-लम्‌ यसीरू फ़िल्‌अर्ज़ि फ़न्यस्थुरू के-फ़ कान आक़िबतुल्लजी-न 
मिन क़ब्लिहिम्‌ » व ल-दारुलू - आखिरति खैरल्लिल-लजीनत्तकौ » अ - फ़ला 
तअ-किलून (१०६) ह्‌्त्ता इजस्त-अ-सर्‌ - रुसुलु व अमन अन्नहुम्‌ क़द्‌ 
कुजिब्‌ जा अहुम्‌ नस्सता / फ़नुज्जि-य_ मन्‌ इस्डिअवनद््ट जन द् 
$व ला युरदुदु बअ-सुना अनिल- 702 22007:2.5. 

कौमिल-मुज्रिमीन (११०) ल-्क़दे कान | 

फ्री क़ससिहिम्‌ अिब्रतुलू - लिउलिल्‌ - 
अल्वाबि। मां का-न ह॒दीसंय्युफ्तरा व । 2० 
लाकिन्‌ तस्दीकललजी बे -न यदेहि व॑ 
तफ्सी-ल कुल्लि शेइव्‌ -ब हुदंव - व | 
रह-म-तल्‌ - लिक़ौमिय्युअमिनून % ( १११ ) । 
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व लाकिन-न अक्सरन्तासि ला युअमिनृत (१) अल्लाहुल्लजी र-फ़लअस्‌- 
समावाति बिगैरि अ-म-दित तरौनहा सुम्मस्तवा अ-ललूअशि व सख्खरश- 
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अम-र युफ़स्सिलुलू-आयाति ल-अल्लकुम्‌ बिलि रब्बिकुमू तूक़िनून (२) 
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व मिन्‌ कुल्लिस्ममराति ज-अ-ल फ़ीहा ज़ौजनिस्नेनि युरिशल्‌ - 
लैलन्नहा-र # इन-न फ़ी आलि-क लआयातिल्‌ लिकौमिय्य-त-फ़क्करूस (३) 
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हूँ। (१०८) और हम ने तुम से पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे । जिन की तरफ़ 
हम.वहा भेजते थे, क्या इत लोगों ने देश में (घूमना-फिरना) नहीं किया कि देख लेते कि जो लोग 
उन से पहले थे, उन का अंजाम क्या हुआ और मुत्तक्रियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है 
क्या तुम समझते नहीं ? (१०६) यहां तक कि जब पैग्रम्बर ना-उम्मीदे हो गये और उन्हों मे रुयाल 
किया कि (अपनी) मदद के बारे में जो बात उन्हों ने कही थी, उस में वे सच्चे न निकले । तो उनके 
पास हमारी मदद आ पहुंची । फिर जिसे हम ने चाहा, बचा दिया और हमारा अज़ाब उतर कर 
गुनाहगार लोगों से फिरा नहों करता । (११० ) उन के किस्से में अकलमंदों के लिए सबक है। यह 
(करआन) ऐसी बात नहीं है जो (अपने दिल से) बना ली गयी हो, बल्कि जो किताबें इस से पहले 
(नाज़िल हुई) हैं, उन की तस्दीक़ (करने वाला) है और हर चीज़ की तफ्सील (करने वाला) और 
मोमिनों के लिए हिदायत और सहमत है। (१११) मै 








३ सरः रश्रंद €६ 


सूरः राद मकक्‍्की है और इस में ४३ आयतें और छः रुकूअ हैं । 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

अलिफ़-लाम-मीमू-रा, (ऐ मुहम्मद ! ) ये (अल्लाह की) किताब की आयत हैं और जो तुम्हारे 
'प्रवरदिगार की तरफ़ से तुम पर नाजिल हुआ है, हक़ है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते । (१) 
ख॒दा वही तो है, जिस ने स्तूनों के बग्रेर आसमान, जैसा कि तुम देखते हो, (इतने) ऊंचे बनाये, फिर 
अ्श पर जा ठहरा और सूरज और चांद को काम में लगा दिया । हर-एक एक ते मीयाद तक घूम रहा 
है | वही (दुनिया के) कामों का इंतिज्ञाम करता है। (इस तरह) वह अपनी आयतें खोल-खोल-कर 
बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रू-ब-रू जाने का यक्रीव करों | (२) और वह वही है 
जिस ने ज़मौन को फैलाया और उस में पहाड़ और दरिया पंदा किए और हर तरह के मेवों की दो-दो 
क्रिस्में बनायीं । वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इस में बहुत 





(पृष्ठ ३६१ का शेष) 

कहलाता है और शिर्क ऐसा गुनाह है, जो कभी नहीं बर्णा जाएगा। (अल्लाह तआला हमें उस से पनाह दे) 
कुछ लोगों ने इस आयत को मुनाफ़िकों पर चस्पां किया है कि ज़ाहिर में वे मोमिन थे और अन्दर से मुश्रिक | 
कुछ लोगों ने कहा है कि इस से मुराद अहले किताब हैं यानी यहूदी और ईसाई कि वे खुदा को भी मानते हैं और 
साथ ही उद्धर और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी कहते हैं और यह शिक है, क्‍योंकि खुदा औलाद से 
पाक है। कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसे दिखावट करने वाले लोग मुराद हैँ कि वे खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन 
चूंकि खास अमल छुदा के लिए नहीं करते, वल्कि दिखावे के लिए करते हैं और दिखावे के लिए अम्ल करता शिर्क 
में दाद्विल है, इस लिए वे मुश्रिक हैं। शेख़ सादी रह० के मुताबिक़ जो सिफ़त खुदा की जात से मख्यूस हैं, उन के 
बारे में यह एतक़ाद रखना कि वे किसी और में भी पायी जाती हैं, यह भी शिके है और आज-कल जो मुसलमान _ 
खुदा के भी कायल हैं'और साथ ही कब्र-परस्ती, पीर-परस्ती और ताज़िया जाके भी करते हैं उन में और इसी 
तरह की और चीज़ों में खुदा के-से तसरू फ़ात मानते हैं, इस आयत में वे भी शामिल हैं। अल्लाह तआला मुसलमानों 
को तौफ़ीक़ बछ्शें कि वे उस को इस तरह जांनें और उस पर इस तरह ईमान रखें कि उस में शिक बिल्कुल न 
मिला हो, उन का ईमान शि्क से बिल्कुल पाक हो और वे ख़ालिस मोमित हों । 
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97 सी निशानियां हैं। (३) और जमीन में कई तरह के क़तात हैं, एक दूसरे से मिले हुए और अंगूर के ः ; 
बाग और खेती और खजूर के पेड़, कुछ की बहुत सी शा्खें होती है और कुछ की इतनी नहीं होतीं 

(इस के बावजूद कि) पानी सब को एक ही मिलता है और हम कुछ भेवों को कुछ पर लज्जत में 

बढ़ा देते हैं। इस में समझने वालों के लिए बहुत-सी निशातियां हैं। (४) अगर तुम अजीब बात 
सुननी चाहो तो काफ़िरों का यह कहना अजीब है कि जंब हम (मर कर) मिट्टी हें जाएंगे तो क्या 
फिर से पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुंकिर हुए हैं और यही हैं जिन की गरदनों 

में तौक़ होंगे, और यही दोज़ख वाले हैं कि हमेशा उस में (जलते) रहेंगे। (५) और ये लोग भलाई 

से पहले तुम से बुराई के जल्द चाहने वाले (यानी अज़ाब चाहने वाले) हैं, हालांकि उन से पहले 
अजब (वाक़अ) हो चुके हैं और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को उन की बे-इंसाफ़ियों के बावजूद 

माफ़ करने वाला है और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अज्ञाब देने वाला है। (६)औरकाफ़िरलोग 
कहते हैं कि इस (पेग़म्बर) पर उस के परवरदिगार की तरफ़ से कोई निशानी किये नाजिल नहीं 

हुई ।' सो (ऐ मुहम्मद ! ) तुम तो सिर्फ़ हिदायत करने वाले हो और हर एक क़ौम के लिए रहनुमा 
हुआ करता है। (७) # 


३ 

खुदा ही उस बच्चे को जानता है, जो औरत के पेट में होता है और पेट के सुकड़ने और बढ़ने ५ 

को भी (जानता है) और हर चीज का उस के यहां एक अन्दाज़ा मुक़रंर है। (८५) वह छिपे और ४ 
खुले का जानने वाला है. सब से बुजुर्ग (और ) बुलंद रुबा है। (६) कोई तुम में से चुपके से बात 

कहे या पुकार कर या रात को कहीं छिप जाए या दिन (की रोशनी) में खुल्लम-खुल्ला चले-फिरे ४ 
(उस के नजदीक) बराबर है। (१०) उस के आगे और पीछे खुदा के चौकीदार हैं, जो खुदा के हुक्म 

से उस की हिफ़ाज़त करते हैं। खुदा उस (नेमत) को, जो किसी क़ौम को (हासिल) है, नहीं बदलता, ५ 
जब तक कि वह अपनी हालत को न बदले और जब खुदा किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता 
है, तो फिर वह फिर नहीं सकती और खुदा के सिवा उत का कोई मददगार नहीं होता । (११) और 

बढ़ी तो है जो तुम को डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी-भारी बादल ः 

पैदा करता है। (१२) और राद और फ़रिश्ते सब उस के डर से उस की तस्बीह व तहमीद करते : ; 

रहते हैं' और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है और बे खुदा के ५ 

2 

5 

हि. 





१. मक्का के काफ़िर कहते ये कि जंमे हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की लाठो अज़दहा होती थी और हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिन्दा करते थे, वैसा ही काम यह नबी सल्ल० क्यों नहीं करते ? 
२. राद नाम है एक फ़रिश्ते का, जो बदली का रखवाला है । 
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बारे में झगड़ते हैं ओर बह बड़ी ताक़त वाला है। (१३) सूदमंद पुकारना तो उसी का है और जिन 
को ये लोग उस के सिवा पुकारते हैं, वह उन की पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस 
शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरछ्न फैला दे, ताकि (दूर ही से) उस के मुंह तक 
आ पहुंचे, हालांकि बह (उस तक कभी भी) नहीं आ सकता और (इसी तरह) काफ़िरों की पुकार 
: बेकार है। (१४) और जितनी मझलूक़ आसमानों और ज़मीन में है, खुशी से या जबरदस्ती से खुदा 
के आगे सज्दा करती है और उन के साए भी सुबह व शाम संज्दा करते हैं ((१५) उन से पूछो कि 
आसमानों और ज़मीन क। १रवरदिगार कोन है ? (तुम ही उन की तरफ़ से) कह दो कि ख़ुदा फिर 
(उन से) कहो कि तुम ने खुदा को छोड़ कर ऐसे लोगों को क्‍यों कारसाज़ बनाया है जो खुद अपने 
नफ़ा-नुक्सान का भी कुछ अछ्तियार नहीं रखते ? .(यह भी) पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला 
बराबर है ? या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है ? भला उन लोगों ने जिन को खुदा का 
शरीक मुक़रेर किया है, क्‍या उन्होंने ख़ुदा की-सी मछ्लूक़ात पदा की है; जिस की वजह से उन की . 
मस्लूक़ात मुश्तवह हो गयी है । कह दो कि खुदा ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वह यक्‍ता 
(और ) जबरदस्त है | (१६) उसी ने आसमान से मेंह बरसाया, फिर उस से अपने-अपने अन्‍्दाज़े के 
मुताबिक़ नाले बह निकले, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया और जिस चीज़ को ज़ेबर या कोई 
और सामान बनाने के लिंए आग में तपाते हैं, उस में भी ऐसा ही भाग होता है। इस तरह खुदा हक़ 
और बातिल की मिसाल बयान फ़रमाता है। सो झाग तो सूख कर खत्म हो जाता है। और (पानी) 
जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वह ज़मीन में ठहरा रहता है। इस तरह खुदा (सही और ग़लत 
की) मिसालें बयान फ़रमाता है, (ताकि तुम समझो)। (१७) जिन लोगों ने खुदा के हुक्म को 
कुबूल किया, उन की हालत बहुत बेहतर होगी और जिन्हों ने इस को कबूल न किया अगर धरती के 
सब खजाने उन के अल्तियार में हों, तो वे सब के सब और उन के साथ उतने ही और, (निजात ) 
के बदले में ख़्च कर डालें, (मगर निजात कहां ? ) ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा और उन का 
ठिकाना भी दोज़ख़ है ओर वह बुरी जगह है। (१८) ४ 


मे 


भला जो शर्स यह जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरंदिगार की तरफ़ से तुम पर नाज़िल 
हुआ है, हक़ है, वह उस शख्स की तरह है, जो अंधा है? और समझते तो वही हैं, जो अक्लमंद 


मारा 3 अमर अ सब 
१. जो यक्रीन लाया अल्लाह पर, वह खुशी से सर रखता है उस के हुवम पर और जो न यक़ीन लाया आखिर 
उस पर भी उसी का हुक्म जारी है और परछाहयां सुबह-श।म जमीन पर फैल जाती हैं, पही है उन का सज्दा। 
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हैं। (१६) जो खुदा के अहद को पूरा करते हैं और इक़रार को नहीं तोड़ते। (२०) और जिस 
(कराबतदारों) के जोड़े रखने का ख़ुद। ने हुवम दिया है, उन को जोड़े रखते और अपने परवरदिग्रार 
ह्से डरते रहते और बुरे हिसाब से ख़ौफ़ रखते हैं। (२१) और जो परवरदिगार की खुश्तूदी हासिल 
करने के लिए (मुसीबतों पर) सब्र करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और जो (माल) हम ने उन को 
दिया है, उस में से छिपे और ज्ञाहिर ख़्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं। यही लोग हैं 
जिन के लिए आक्रिबत का घर है, (२२) (यानी) हमेशा रहने के बाग़, जिन में वे दाख़िल होंगे 
और उन के बाप-दादा और बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे, वे भी (बहिश्त में जाएंगे) 
और फ़रिश्ते (बहिश्त के) हर एक दरवाज़े से उन के पास आएंगे, (२३) (और कहेंगे) तुम पर 
रहमत हो (यह) तुम्हारी साबित क़दमी का बदला है और आक़िबत का घर खूब (घर) है। (२४) 
और जो लोग खुदा से पक्का अहद कर के उस को तोड़ डालते और जिन (क़राबत के रिश्तों) के 
जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया है, उन को काट डालते हैं और मुल्क में फ़साद करते हैं, ऐसों पर 
लानत है और उनके लिए घर भी बुरा है। (२५) ख़ुदा जिस की चाहता है, रोजी फंला देता है, और 
जिस को चाहता है तंग कर देता है और काफ़िर लोग दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो रहे हैं और 
दुनिया की जिंदगी में आखिरत (के मुकाबले) में (बहुत) थोड़ा फ़ायदा है। (२६) +९ 

ओर काफ़िर कहते हैं कि इस (पंग़म्बर पर) उस के परवरदिगार की तरफ़ से कोई निशानी 
क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि खुदा जिसे चाहता है, गुमराह करता है और जो (उस की तरफ़) 
रुजू होता है, उस को अपनी तरफ़ का रास्ता दिखाता है। (२७) (यानी) जो लोग ईमान लाते 
और जिन के दिल खुदा की याद से आराम पाते हैं (उन को) और सुन रखो कि खुदा की याद से 
दिल आराम पाते हैं। (२८) जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उन के लिए खुशहाली और 
£ उम्दा ठिकाना है। (२६९) (जिस तरह हम और पैग़म्बर भेजते रहे हैं) उसी तरह (ऐ मुहम्मद) हम 
ने तुम को इस उम्मत में, जिस से पहले बहुत सी उम्मतें गुज़र चुकी हैं, भेजा है, ताकि तुम उन को 
वह (किताब) जो हम ने तुम्हारी तरफ़ भेजी है, पढ़ कर सुना दो और ये लोग रहमान को नहीं 
५ मानते । कहो, वही तो मेरा परवरदिगार है, उस के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं उसी पर भरोसा 


बडा लक नरम कम लक लि कोई हे 
६. थानी ईमान की तौफ़ीक़ देता है बर्गर मोजज़ा दिखाए उस को, जो कोई उस की तरफ़ आजिज्ञी करता है और 
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खुदा की तरफ़ सब को छोड़ कर फिरता है । | 0) 
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बअ्‌ - ज़हु # कुल इन्तमा। उमिरतु अनू अआबुदल्ला-ह व ला उश्रिक 

बिही £ इलेहि अद्झ्नू वे इलेहि मआब (३६) व कजालि-क अज्जुल्नाहु 
हुँकमनू अ-रबिय्यत्‌ # व ले - इनित्तबअ-त अहवाजहुम्‌ बअ-द मा जा-अ-क 
मिनलू-अल्मि / मा ल-क मिनल्लाहि मिव्वलिस्यिव-ज ला वोक़ %( रे७ ) 
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व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन्‌ हाद ( ३३) हुम अजाबुन्‌ - |! 
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रखता हूं और उसी की तरफ़ रुजू करता हूं । (३०) और अगर कोई क़रआन ऐसा होता कि उस (के 
असर से) पहाड़ भल पड़ते या ज़मीन फट जाती था मुर्दों से कलाम कर सकते (तो यही क़रआन इन 
खूबियों वाला होता मगर) बात यह है कि सब बातें खुदा के अछ्तियार में हैं, तो क्या मोमिनों को 
इस से इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर खुदा चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता 
और काफिरों पर हमेशा उन के आमाल के बदले बला आती रहेगी या उन के मकानों के करीब 
नाजिल होती रहेगी. यहां तक कि खुदा का वायदा आ पहुंचे। बेशक खुदा वायदा ख़िलाफ़ नहीं 
करता । (३१) + 


० 22656: 


और तुम से पहले भी रसूलों का मज़ाक़ होता रहा है, तो हम ने काफिरों को मोहंलत दी, फिर 
पकड़ लिया, सो (देख लो कि) हमारा अज़ाब कैसा था। (३२) तो क्या जो (खुदा हर) नफ़्स के 
आमाल का निगरां (व निगहबान) है (वह बुतों की तरह बे-इल्म व बे-खबर हो सकता है) और 
उन लोगों ने खुदा के शरीक मुक़रंर कर रखे हैं। उन से कहो कि (ज़रा) उन के नाम तो लो । क्‍या 
तुम उसे ऐसी चीज़ें बताते हो जिस को वह ज़मीन में (कहीं भी) मालूम नहीं करता या (सिफ़) 
जाहिरी (बातिल और झूठी) बात के (पीछे चलते हो) । असल यह है कि काफ़िरों को उन के फ़रेब 
खूबसू रत मालूम होते हैं और वे (हिदायत के ) रास्ते से रोक लिए गए हैं और जिसे खुदा गुमराह करे, 


० 


उसे कोई हिदायत: करने वाला नहीं। (३३) उन को दुनिया की ज़िंदगी में भी अज़ाब है और 
आख़िरत का अज़्ाब तो बहुत ही सझृत है और उन को खुदा (के अज़ाब से) कोई भी बचाने वाला 
नहीं । (३४) जिस बाग का मुत्तक़ियों से वायदा किया गया है, उस की खूबियां ये हैं कि उस के नीचे 
नहरें बह रही हैं, उस के फल हमेशा (क्रायम रहने वाले) हैं और उस के साए भी । यह उन लोगों 
का अंजाम है, जो मृत्तकी हैं और काफ़िरों का अंजाम दोज़ख़ है । (३५) और जिन लोगों को हम ने. 
किताब दी है, वे उस (किताब) से जो तुम पर नाजिल हुई है, खुश होते हैं और कुछ फ़िक, जिन की 
कुछ बातें नहीं भी मानते | कह दो कि मुझ को यही हुक्म हुआ है कि खुदा हो की इबादत करू और 


उसे के साथ (किसी को ) शरीक न बनाऊं। मैं उसी की तरफ़ बुलाता हुं और उसी की तरफ़ मुझे 


नौटना है। (३६) और इसी तरह हम ने इस क़्रआन को अरबी जुबान का फ़रमान नाज़िल किया 


है और अगर तुम इल्म (व दानिश) आने के बाद उन लोगों की ख्वाहिशों हे पीछे चलोगे तो खुदा के 
सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला । (३७) है 
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(मककी ) इस सूर: में अरबी के ३६०१ अक्षर, ८४५ शब्द, ५२ आयतें और ७ रुकअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम 


अलिफ़-लाम्‌ किताबुतू अन्जल्नाहु इले - क लितुहिरिजलता - स 
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फ़िल्‌अजि / ० वेलुल्लिल - काफ़िरी -न मिन्‌ अजाबितू शदीद/ ( २ ) 
अल्लजी-न यस्तहिब्बूनल्‌-हयात॒दुदुन्या अ-ललू-आखिरति व यसुददू -न अन्‌ 
सबीलिललाहि व यब्गनहा आि-ब-जन्‌ उलाई-क फ़ी ज़्लालिम-बऔद (३) 


अप फर+९2९४९९५६ मंजिल ३१९,/"९?९/ए२, 7९:१९ ,ेए?/ए२फ?एफेशि 
रु. ६/(२आा ६ 


पूर: इत्राहीम १४ तजु मा वा उबरिउ १३ ४०३ 


पक े0 


फिट कक मम मनु 27200: 05:77: ०७४७७४०७ >४880/5655645425606:25740% 


और (ऐ मुहम्मद ! ) हम ने तुम से पहले भी पैग़म्बर भेजे थे और उनको बीवियां और औलाद 
भी दी थी और किसी पैशम्बर के अख्तियार की बात न थी कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी 
लाए । कज्ञा (का) हर (हुक्म किताब में) लिखा हुआ है। (३८) खुदा जिस को चाहता है, मिटा 
देता है और (जिस को चाहता है) कायम रखता है और उसी के पास असल किताब है। (३६) 
और अगर हम कोई अज़ाब, जिस का उन लोगों से वायदा करते हैं, तुम्हें दिखाएं (यानी तुम्हारे 
प्वामने उन पर नाजिल करें) या तुम्हारी जिंदगी की मुहृत पूरी कर दें (यानी) तुम्हारे इंतिक़ाल के 
बाद अज़ाब भेजें, तो तुम्हारा काम (हमारे हुकमों का) पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेता 
है। (४०) क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उस के किनारों से घटाते चले आते हैं।' और 
खुदा (जैसा चाहता है) हुक्म करता है, कोई उस के हुवम का रह करने वाला नहीं और वह जल्द 
हिसाब लेने वाला है । (४१) जो लोग उन से पहले थे, वे भी (बहुतेरी) चालें चलते रहे, सो चाल 
तो सब अल्लाह ही की है । हर नफ़्स जो कुछ कर रहा है, वह उसे जानता है और काफ़िर जल्द मालूम 
करेंगे कि आक़िबत का घर (यानी अच्छाई का अंजाम) किस के लिए है ? (४२) और काफ़िर लोग 
कहते हैं कि तुम [खुदा के) रसूल नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान खुदा और वह 
शख्स, जिस के पास (आसमानी) किताब का इल्म है, गवाह काफ़ी है। (४३ )*+ 


2 
३ 
१४ सुरः इब्राहीम ७२ ४ 
सूर: इब्राहीम मककी है और इस में ५२ आयतें और सात रुकूअ हैं । . 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
अलिफ़-लामृ-रा, यह एक (पुरनूर ) किताब (है), इस को हम ने तुम पर इस लिए नाजिल ४ 
किया है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ (यानी) उन के परवरदिगार 
के हुक्म से ग़ालिब और तारीफ़ के क़ाबिल (खुदा) के रास्ते की तरफ । (१) वह खुदा कि जो कुछ ; 
आसमानों और जमीन में है, सब उसी का है और काफ़िरों के लिए सख्त अज्ञाब (की वजह) से 
खराबी है, (२) जो आखिरत के मुक़ाबले दुनिया को पसन्द करते और (लोगों को) खुदा के रास्ते 
से रोकते और उस में टेढ़ चाहते हैं। ये लोग परले सिरे की गुमराही में हैं। (३) और हम ने कोई « 
प् 
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१. जमीन के घटाने से यह मुराद है कि कुफ़ मुंढक से कम होता जाता और इस्लाम फैलता जाता है। किसी ने 
कहा कि देहात वीरान हुए जाते हैं। किसी ने कहा कि जानें और फल और मेवे जाया हो रहे हैं । 

२. जिस के पास किताब का इत्म है, उस से मुराद या तो अब्दुल्लाह बिन सलाम हैं जो अहले किताब में से थे 
और जिन्‍्हों' ने हज़रत की रिसालत की गवाही दी थी और इस्लाम ले आये थे, चुनांचे वह इस बात के कायल भी 
ये कि यह आयते इलाही के हक़ में नाजिल हुई है या आम अहले किताब मुराद हैं जिन की पिछली किताबों से 
आप को गवाही मालूम है। 
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पेगम्बर नहीं भेजा, मगर अपनी क़ौम की जुबान बोलता था,' ताकि उन्हें (ख़दा के हुबम ) खोल 
खोल कर बता दे, फिरु खुदा जिसे चाहता है, गुमराह करता हैं और जिसे चाहता है, हिदायत देता 
है और वह ग़ालिब (और ) हिक्मत वाला है, (४) और हम ने मूसा को अपनी निशानियां दे कर 
भेजा कि अपनी क़ौम को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाओ और उन को खुदा के दिन याद 
दिलाओ, इस में उन लोगों के लिए जो सत्र करने वाले और शुक्र करने वाले हैं, (खुदा की कुदरत 
की) निशानियां हैं। (५) और जब मूसा ने अपनी क़ौम से कहा कि ख़ुदा ने जो तुम पर मेहरबानियां 
की हैं, उन को याद करो, जब कि “तुम को फ़िआँन की क़ौम (के हाथ) से मुछ्लिसी दी। वे लोग 
तुम्हें बुरे अज्ाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और औरत ज्ञात यानी तुम्हारी लड़कियों 
को जिंदा रहने देते थे और उस में तुम्हारे परवरदिगार.की तरफ़ से बडी (सख्त) आजमाइश 
थी, (६) # 

और जब तुम्हारे परवरदियार ने (तुम को) आगराह किया कि अगर शुक्र करोगे, तो मैं तुम्हें 
ज़्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो (याद रखो कि) मेरा अज़ांब (भी) सख्त है। (७) और 
मूसा ने (साफ़-साफ़) कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग ज़मीन में हैं, सब के सब ना- 


शुक्री करो, तो खुदा भी बे-निग्नाज़ (और) तारीफ़ के. काबिल है । (८) भला तुम को उन लोगों (के 


हालात) की ख़बर नहीं पहुंची जो तुम से पहले ये (यानी) नूह और आद और समूद की क़ौम-और 
उन के बाद थे,.“जिन का इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। (जब) उन के पास पेग़म्बर 
निशानियां ले कर आए तो उन्हों ने अपने हाथ उन के मुंहों पर रख दिए (कि खामोश रहो) और 
कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को नहीं मानते और जिस चीज़ की तरफ़ तुम हमें बुलाते हो, 
हम उस से भारी शक में हैं (६) उन के पंगम्बरों ने कहा, क्या (तुम को) खुदा (के बारे) में 
शक है, जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है । वह तुम्हें इस लिए बुलाता हैं कि तुम्हारे 
मुनाह बरूणने और (फ़ायदा पहुंचाने के लिए) एक मुकरंर मुहत तक तुम को मोहलत दे। वे बोले 
तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा यह मंशा है कि जिन चीज़ों को हमारे बड़े परजते रहे हैं, उन 
(के पूजने) से हम को बन्द कर दो तो (अच्छा ! ) कोई खुली दलील लाओ (यानी मोजज़ा 


२००-माा ५ मएा५ ५५ ३०००० पाए है 
१. काफ़िर कहते थे कि और जुवान में कुरआन उतरता, तो हम यक्रीन करते, यह तो उस शल्स की बोली है, 


गायद आप कह लाता हो, इस का यह जवाब है । 
खुदा के दिनों से म्राद वे वाक़िए हैं जो उस की तरफ़ से ज्ञाहि< होते रहते हैं । 
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वह उस को घूंट-बूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा और हर तरफ़ से उसे मौत आ रही होगी 
मगर वह मरते में नहीं आएगा और उस के पीछे सख्त अज़ाब होगा । (१७) जिन लोगों ने अपने 
परवरदिगार से कुफ्र किया, उन के आमाल की मिसाल राख की-सी है कि आंधी के दिन उस पर ज़ोर 
की हवा चले (और ) उसे उड़ा ले जाए, (इसी तरह) जो काम वे करते रहे, उन पर उन को कुछ 
क्दरत न होगी | यही तो परले सिरे की ग्रुमराही हैं। (१८) क्या तुम ने नहीं देखा कि खुदा ने 


वाले अपने ) धमंडी (सरदारों) से कहेंगे कि हम तो तुम्हारी पैरवी करने वोले थे। क्या तुम खुदा 


दिखलाओ ) । (१०) पंग़म्बरों ने उन से कहा कि हां, हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन खुदा 
अपने बन्दों में से, जिस पर चाहता है (नुबूबत का) एहसान करता है और हमारे अछ्तियार की 


वात नहीं कि हम खुदा के हुक्म के बग़ेर तुम को (तुम्हारी फ़रमाइश के मुताबिक) मोजज़ा दिखाएं 


हि और खुदा ही पर मोमिनों को . भरोसा रखना चाहिए । (११) और हम क्‍यों न खुदा पर भरोसा रखें 


् हालांकि उस ने हम को हमारे (दीन के सौध ) रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफ़ें तुम हम को देते हो 


उस पर सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। (१२) ै 


'और जो काफ़िर थे उन्हों ने अपने पैग़म्बरों से कहा कि ( पा तो) हम तुम को अपने मुल्क से 
बाहर निकाल देंगे या हमारे मज़हब में दाखिल हो जाओ । तो परवरदिगार ने उन की तरफ़ वह्म 
भेजी कि हम ज़ालिमों को हलाक कर देंगे । (१३) और उन के बाद तुम को उस ज़मीन में आबाद 
कर देंगे। यह उस शहस के लिए है जो (क्रियामत के दिन) मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे 
अज्ाब से खौफ़ करे । (१४) और पैगम्बरों ने (खुदा से अपनी) फ़त्ह चाही, तो हर सरकश, ज़िद्दी, 


ना-मुराद रह गया । (१५) उस के पीछे दोजख है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा, (१६) 


आसमानों और ज़मीन को तदबीर से पंदा किया है, अगर वह चाहे, तो तुम को नाबूद कर दे और 
(तुम्हारी जगह) नयी मरलक़ पेदा कर दे | (१६) और यह खुदा को कुछ भी मुश्किल नहीं । (२०) 


और (क्रियामत के दिन) सब लोग खेदा के सामने खड़े होंगे, तो (अक्ल के) कमज़ोर (पेरवी करने 


का कुछ अज़ाब हम पर से हटा सकते हो ? वे कहेंगे कि अगर खूदा हम को हिदायत करता तो हम 
तुम को हिदायत करते । अब हम घबराएं या सन्न करें, हमारे हक़ में वराबर है । कोई जगह (भागने 
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< ( और ) रिहाई की हमारे लिए नहीं है (२१) जब (हिसाब-किताब का काम) फैसला हो चुकेगा, 
तो शैतान कहेगा (जो) वायदा खुदा ने तुम से किया था, (वह तो) सच्चा (था) और (जो) 
वायदा मैं ने तुम से किया था, वह झूठा था और मेरा तुम पर किसी तरह का ज़ोर नहीं था। हां, | 
मैं ने तुम को (गुमराही और बातिल की तरफ़) बुलाया, तो तुम मे (जल्दी से और बै-दलील ) मेरा 
कहना मान लिया तो, (आज ) मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो । न मैं तुम्हारी 
क़रियादरसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फ़रियादरसी कर सकते हो । मैं इस बात से इंकार करता 
हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे । बेशक जो ज़ालिम हैं, उन के लिए दर्द देने वाला अजाब 
हैं। (२२) और जो ईमान लाये और नेक अमल किये, वे बहिश्तों में दाखिल किये जाएंगे, जिन के 
नीचे नहरें बह रही हैं, अपने परवरदिगार के हुक्म से हमेशा उन में रहेंगे, वहां उन की साहब- 
सलामत सलाम होगा । (२३) क्या तुम ने नहीं देखा कि खुदा ने पाक बात की कंसी मिसाल बयान 
फ़रमायी है, (वह ऐसी है) जैसे पाक पेड़, जिस की जड़ मज़बूत (यानी जमीन को पकड़े हुए) हो 
और शाखें आसमान में । (२४) अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्‍त फल आता (और मेवे देता ) 
हो और खुदा लोगों के लिए मिसालें वयान फ़रमाता है, ताकि वे नसीहत पकड़ें । (२५) और नापाक 
बात की मिसाल नापाक पेड की-सी है, (न जड़ मज़बूत न शा्ें ऊंची) जमीन के ऊपर ही से उखाड़ 
कर फेंक दिया जाए, उस को ज़रा भी क़रार (व सबात ) नहीं ।' (२६) खुदा मोमिनों (के दिलों) 
को (सही और) पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मज़बूत रखता है और आखिरत में भी 
(रखेगा) और खुदा बे-इन्साफ़ों को गुमराह कर देता हैं और खुदा जो चाहता हैँ, करता हे । (२७ )+ 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा, जिन्‍्हों ने खुदा के एहसान को ना-शुक्री से बदल दिया और 
अपनी क़ौम को तबाही के घर उतारा । (२८) (वह घर ) दोज़ख़ है, (सब ना-शुक्रे) उस में 
दाखिल होंगे और वह बुरा ठिकाना है। (२६) और उन लोगों ने खुदा के शरीक मुक़रेंर किये कि 
(लोगों को) उस के रास्ते से गुमराह करें । कह दो कि (कुछ दिन) फ़ायदे उठा लो। आखिरकार 


१ पाक बात से मुराद कलिमा-ए-तीहीद ला इला-ह इल्लल्लाह है। फ़रमाया क्रि कैलिमा-ए-तौहीद की मिसाल 
उम पाक पेड़ की-सी है, जिस की जड़ ज़मीन में मज़बूत हो और उस की शाखें बुलंदी में आसमान तक पहुंची हुई 
हों और हर मौसम में फल देता हो | कलिमा-एं-तौहीद की जड़ भी दिलों में कायम व मुस्तहकम होती है और उस 
की शा्खें वानी अमल आसमान पर चढ़ते रहते हैं और उन की बरकत हर वक्‍त हासिल होती रहती है । 
२. ना-पाक बात से मुराद शिर्क का कलिमा है। फ़रमाया शिर्क के क़लिमे की मिसाल ऐसे पेड़ की है, जिस की 
जड़ जमीन पर से उखाड़ दी गयी हो, उसे ज़रा करार व सबात न हो यानी शिर्क का कलिसा बिल्कुल बे-असल 
| हे है, न उस के लिए मज़बूत दलील होती है, त शिर्क के कामों की छुबूलियत होती है, न उस में खैर व बरकत 
हीती है । 
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तुम को दोज़ख़ की तरफ़ लौट कर जाना है। (३०) (ऐ पैग़म्बर ! ) मेरे मोमिन बन्दों से कह दो 
कि नमाज़ पढ़ा करें और उस दिन के आने से पहले, जिस में न (आमाल) का सौदा होगा और न 
दोस्ती (काम आएगी) हमारे दिए हुए माल में से छिपे और जाहिर खच करते रहें । (११) खुदा 
ही तो है, जिस ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से मेंह बरसाया, फिर उस से 
तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों (और जहाज़ों) को तुम्हारे फ़रमान के तहत 
किया, ताकि दरिया (और समुन्दर) में उस के हुक्म से चलें और नहरों को भी तुम्हारे फ़रमान के 
तहत किया । (३२) और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों (दिन- 
रात)एक दस्तूर पर चल रहे हैं और रात और दिन को भी तुम्हारे लिए काम में लगा दिया । (३३) 
और जो कुछ तुम ने मांगा, सब में से तुम को इनायत किया और अगर खुदा के एहसान गिनने लगो 
तो गिन ने सको, (मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते) | कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बे-इंसाफ़ 
और ना-शुकरा है। (३२४) # 


और जब इब्बाहीम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार ] इस शहर को (लोगों के लिए) अम्न 
की जगह बना दे' और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की पूजा करने लगें, बचाए 
रख | (३५) ऐ परवरदिगार ! उन्हों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा 


ऐ परवरदिगार ! मैं ने अपनी औलाद (मक्का के ) मैदान में, जहां खेती नहीं, तेरे इज्जत (व अदब ). 
वाले घर के पास ला बसायी है, ऐ परवरदिगार ! ताकि ये नमाज़ पढ़ें, तो लोगों के दिलों को ऐसा 
कर दे कि उन की तरफ़ झुके रहें और उन को मेवों से रोज़ी दे ताकि (तैरा) शुक्र करें । (३७) 
ऐ परवरदिगार ! जो बात हम छिपाते और जाहिर करते हैं, तू सब जानता है और ख़ुदा से कोई 


(यह तौफ़ीक़ बख्श ), ऐ परवरदिगार ! मेरी दुआ कुबूल फ़रमा | (४०) ऐ परवरदिगार ! हिसाब 
(-किताब) के दिन मुझ क्रो और मेरे मां-बाप को और मोमिनों को मरि्िरत कीजियो, (४१) + 


१. यानी इलाही ! मकका को सब बलाओं और आफ़तों से अमान में रख । 


और, ५/१७आ७ रु, ६/१८०आ ७ 


कहा माना, वह मेरा और जिस ने मेरी ना-फ़रमानी कौ, तो तू बढ़शने वाला मेहरबान है। (३६) : 


चीज छिपी हुई नहीं, (न) जमीन में, न आसमान में । (३८) खुदा का शुक्र है. जिस ने मुझ को बड़ी _ 
उम्र में इस्माईल और इस्हाक़ बख्शे। बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। (३६) ऐ " 
परवरदिगार ! मुझ को (ऐसी तौफ़ीक़ इनायत) कर कि नमाज्ञ पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ५ 


रा तजुमा वमा उबरिउ १३ ४ 
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2 रुमूसिहिमू ला यतेददु इलेहिमू तर - हर “व अफ्‌ - इंदतुहुम 
ह्‌य (४३) व अज्जिरिल्ता-स यौ-म यअतीहिमुल-अजाबु फ़-यकुलुलू- 
लजी-न ऊ-लमू रबबना अखखिना ड्ला। //0/28002%0 55 5६ 2 
अ-जलितू क़रीबिनू / नुजिबू दअआबब-तनक व (8227452077:09264:2 
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नत्तबिभिरि-सुसु-ल ४ अ-व॒लम्‌ तक्‌न्‌ अक्सस्तुम्‌ 
मिन्‌ क़ब्लु मा लकुम मिन्‌ जवालिंव ! 
(४४) व स-कन्तुम्‌ फ़ी मसाकिनिल्लजी-त 
उ-लमू अन्फूसहुम व त-बय्य-न लकुम्‌ कै-फ़ 
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१४ सूरतुल हिज्रि ५४ 
(मक्की) इस सूर: में अरबी के २६०७ अक्षर, ६६३ शब्द, ६६ आयतें और ६ रुक हैं । 
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और (मोमिनों ! ) मत र॒याल करना कि ये जालिम जो अमल कर रहे हैं, खुदा से त्रे-ख़बर 
है। वह उन को उस दिन तक मुहलत दे रहा है, जबकि (दहशत की वजह से.) आंखें खल्ली की खली 
रह जाएंगी, (४२) (और लोग) सर उठाए हुए (क्रियामत के मंदान की तरफ़) दौड़ रहे होंगे, उन 
की निगाहें उन की तरफ़ लौट न सकेंगी और उन के दिल (मारे डर के) हवा हो रहे होंगे । (४३ 
और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो, जब उन पर अज्ञाब आ जाएगा, तब ज्ालिम लोग कहेंगे 
कि ऐ हमारे परवरदिगार ! हमें थोड़ी सी मोहलत की मुहत अता कर, ताकि हम तेरी (तौहींद की) 
दावत कबूल करें और (तेरे) पंग़म्बरों के पीछे चलें | (तो जवाब मिलेगा) क्‍या तुम पहले क्रस्में 
नहीं खाया करते थे कि तुम को (उस हाल से जिस में ठम हो) ज़वाल (और क्रियामत को आमाल 
का हिसाब) नहीं होगा । (४४) और जो लोग अपने आप पर जूल्म करते थे, तम उन के मकानों 
में रहते थे और तुम पर ज़ाहिर हो चका था कि हम ने उन लोगों के साथ किस तरह (का मामला) 
किया था और तुम्हारे (समझाने) के लिए मिसालें भी बयान कर दी थीं। (४५) और उन्हों ने 
बड़ी-बड़ी ) तदबीरें कीं और उन की (सब) तदबीरें खुदा के यहां (लिखी हुई) हैं, गो वे तदबीरें 
ऐसी (ग़ज़ब की) थीं कि उन से पहाड़ भी टल जाएं। (४६) तो ऐसा ख्याल न करना कि ख़ुदा 
ने जो अपने पंगम्बरों से वायदा किया है, उस के ख़िलाफ़ करेगा। बेशक खुदा जबरदस्त (और) 
बदला लेने वाला है। (४७) जिस दिन यह जमीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान 


होंगे। (४८) और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जजीरों में जकड़े हुए हैं। (४६) उन के 
कुरते गंधक के होंगे और उन के मुंहों को आग लिपट रही होगी । (५०) यह इस लिए कि ख़दा हर 
शख्स को उस के आमाल का वदला दे, बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। (५१) यह (क़रआन ) 
लोगों के नाम (ख़दा का पम्राम) है, ताकि उन को उस से डराया जाए और ताकि वे जान लें कि 
वही अकेला माबूद है और तांकि अक्ल बाले नसीहत पकड़ें । (५२) # 


१४ सरः हिज़ ५४ 
सूर: हिद्न मक्‍की है और इस में ६€ आयतें और छ: रुकअ हैं ! 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
अलिफ़-लाम-रा, यह (खुदा की) किताब और रोशन क़रआन की आयमतें हैं । किसी वक्‍त 


बदल दिए. जाएंगे) और सब लोग ख़दा-ए-यगाना व जबरदस्त के सामने निकल खड़े |! 


262९, ए९ ०६ शरशरफ्रेएए१६२९ मंजिल २१११२:४१४,2३७०२८१९:ए९रशर,एएफए९ 
+र. ७/१६ आ 


४१४ रुनबमा १४ . कुआन मजीद. मूरतुल-हिज्रि १५ 


चौदह॒वां पारः रु-बमा 


५४ व089406 087 06206 060 "४04 7067064 2 %वें: 
सरतुल-हिज्रि आयत २ से डा € 


रु-बमा य-बददुल्लजी-न क-फ़रू लौ कानू मुस्लिमीन (२) जरहुम्‌ यअकुलू व 
यन्‍्त-मत्तअज्‌ व युल्हि-हिमुलू-अ-मलु फ़सौ-फ़ यभ-लमून (३ मा अह-लवना 
मिन्‌ क़यतितू इलला व लहा किताबुम-मअ-लूम (४) -अमा तस्वबिकू मिन्‌ 
उम्मतिनू अन्ज-लहा 4 मा य्स्तअखिरून (५) व क़ालू या अश्युहल्लजी 

[#४4 ५४ 


- ले अलेहिज - जिकू इनन्‍न - क है द्रव 
हि: के 356 425०८)-८ ५४ | (४ )॥ (2 /! 
ल-मज्जून ७ (६) लौ मा तअतीना 75 5८:75509:025 














तु इनू कुन-त मिनस्सादिक्रीन [॥8073-८०८॥७४०५ ४ 
(६६ #ै++5 
(७) 
( मा नुनज्जिलुलू-मलाइ-क-त इल्‍ला ६5,250 3०८५०% दर 
(जी (३; 4 2 प [॥] बन पु 
बिल्‌हुक्कि व मा कानू. इजम्मुस्जरीन 8७८ प्र 
( इनना नहनु नज्जल्नजू-जिक-र व ४ 25224-098७0,5/26 »0॥% 





(६) ब ल-क़द 02006 0०5 


इनता लह लहाफ़िज्ून (5:(५22256 8] 52058 
असेलला मिनू क़ब्लि-क़ फ़ोी शि-यजिल- [80/200:32228,5०209%:०८| 

ह १7 ८००९५ [4 20 00२] 5८४४०: | 

रसूलित्‌ इलला कान बिही यस्तहिंजऊन ४5:02. ४१४ 32७2०१४४ ०2 ५४७५ । 
(११) कजालि-क नस्‍्लुकुह् फ़ी कुलूबिल्‌ ५०3५४ राय मटर ४ 2 
(4२६ /(* हु ि ५2 १४ 4५५४ 

मुज्रमीन / (१२) ला युअमिनू-त बिही का 08०८3): 22 


व क़दू खलतू सुन्ततुल्‌-अव्वलीन (१३) ॥9७£2/0:0%5,/६94/00 ४7४ 


व । -तहना अलेहिम बाबम्‌ मिनस्समाई फ़जल्लू फ्रीहि यअ-रुजून/(१४) 
लक़ालूं इननमा सुक्किरत्‌ 82238 बल्‌ नहनु क़ोमुम्‌्-मस्हरूत & ( १५ ) 
| ल-क़दू ज-अल्ना फ़िस्समादई बुरूजबू-व जथ्यन्ताहा लिसन्तनाअरीन/(१६) कब 
हफ़िजनाहा मिन्‌ कुहिल शैतानिर-रजीम (१७) इलला मनिस्त-र-क़स्सम- 
फ़-अत-ब-अहू शिहाबुम-मुबीन (१८)  वलअर्‌-ज़ म-ददुताहा व अल्क़ता फ़ीहा 
रवासि-य व अम्बत्ना फ़ीहा मिन्‌ कुल्लि शेइम्‌-मौजून (१६) व ज-अल्ना 
लकुम्‌ फ़रीहा 8५/38४ व मल्लस्तुम्‌ लह॒ बिराजिक़ीन (२०) व इम्मिन्‌ शेइन््‌ 
इल्ला भिन्दनां खज़ाइनुहु/ंव मा नुनज्जिलुहू इल्ला बि क़-दरिम्‌-मअ-लूम (२१) 


प्रएशर,एरएरजरजेशर, शक अमंजिल ३२ 
अर १/१ आ १५ 





























सूरः हि १५ तजुमा 
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काफ़िर लोग आरहू करेंगे कि ऐ काश.! वे मुसलमान होते । (२) (ऐ मुहम्मद ! ) उन को उन के 


हाल पर रहने दो कि खा लें और फ़ायदे उठा लें और (लम्बी) उम्मीद उन को (दुनिया में) फंसाए 
रहे। बहुत जल्द उन को (इस का अंजाम) मालूम हो जाएगा । (३) और हम ने कोई बस्ती हलाके 


नहीं की, मगर उस का वक्‍त लिखा हुआ और ते था। (४) कोई जमाअत अपनी (वक्‍त की) मुहत 
से न आगे निकल सकती है, न पीछे रह सकती हैं। (५) और (काफ़िर) कहते हैं कि ऐ शख्स ! 
जिस पर नसीहत (की किताब) नाज़िल हुई है, तू तो दीवाना है। (६) अगर तू सच्चा है, तो हमारे 
पास फ़रिश्तों को क्‍यों नहीं ले आता ? (७) (कह दो) हम फ़रिश्तों को कल नहीं किया करते, 
मगर हक़ के साथ और उस वक्‍त उन को मोहलत नहीं मिलती । (८) बेशक यह ( किताब) नसीहत 
हम हो ने उतारी है और हम ही इस के निगेहवान हैं । (६) और हम ने तुम से पहले लोगों में भी 
पंग़म्बर भेजे थे । (१०) और उन के पास कोई पंगम्बर नहीं आता था, मगर वे उस का मज़ाक़ 
उड़ाते थे। (११) इसी तरह हम (इस झूठ और गुमराही) को गुमराहों के दिलों में दाखिल कर 
देते हैं। (१२) सो वे इस पर ईमान नहीं लाते और पहलों का रबेया भी यही रहा हे, (१३) और 
अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और वे उस में चढ़ने भी लगें (१४) तो भी यही कहें 
कि हमारी आंखें नशीली हो गयी हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। (१५) # 

और हम ही ने आसमान में दुज बनाये और देखने वालों के लिए उस को सजा दिया। (१६) 
ओर हर शंतान, धुत्कारे हुए से उसे महफ़ूज़ कर वि । (१७) हां, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे, 
तो चमकता हुआ अंगारा उस के पीछे लपकता है। (१८) और ज़मीन को भी हम ही ने फैलाया 
और उस पर पहाड़ (बना कर) रख दिए और उस में हर एक संजींदा चीज़ उगायी । (१६) और 
हम ही ने तुम्हारे लिये और उन लोगों के लिए, जिन को तुम रोजी नहीं देते, उस में रोज़ी के सामान 


पैदा किए । (२०) और हमारे यहां हर चीज्ञ के खज़ाने हैं और हम उन को मुनासिब मिक्दार में 
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उतारते रहते हैं। (२१) और हम ही हवाएं चलाते हैं (जों बादलों के पानी से) भरी हुई (होती 
हैं) और हम ही आसमान से मेंह बरसाते हैं और हम ही तुम को उस का पानी पिलाते हैं और तुम 
तो उस का खज़ाना नहीं रखते, (२२) 'और हम ही जिंदगी बरुशते और हम ही मौत देते हैं और 
हम ही सब के वारिस (मालिक) हैं, (२३) और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं, हम को मालू 
हैं और जो पीछे आने वाले हैं, वे भी हम को मालूम हैं, (२४) और तुम्हारा परवरदिगार (क्रियामत 
के दिन) उन सब को जमा करेगा, वह बड़ा जानने वाला (और) खबरदार हैं । (२५) ह# 


और हम ने इन्सानों को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है, (२६) और जिन्‍नों को इन से 
भी पहले बे-धएं की आग से पैदा किया था, (२७) और तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फरमाया 
कि मैं खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूं । (२८) जब उस को (इंसानी शक्ल 
में) ठोक कर लूं और उस में अपनी (क्रीमती चीज़ यानी) रूह फूंक दू, तो उस के आगे सक्दे में गिर 
पड़ना | (२६) तो फ़रिश्ते तो सब के सब सज्दे में गिर पड़े ! (३०) मगर शैतान कि उसने सज्दा करने 
वालों के साथ होने से इंकार कर दिया, (३१) (खुदा ने)फ़रमाया कि इब्लीस तुझ को क्या हुआ कि 
कि तू सज्दा करने में शामिल न हुआ । (३२) (उस ने) कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को, जिस 
को तू ने खनखनाते सड़ हुए गारे से बनाया है, सज्दा करू । (३३) खुदा ने फ़रमाया, यहां से निकल 
जा, तू मदूं द है। (३४) और तुझ पर क़रियामत के दिन तक लानत (बरसेगी ) | (३५ ) [उस ने) 
कहा कि प्रवरदिगार ! मुझे उस दिन तक मोहनत दे, जब लोग (मरने के बाद) जिंदा किए 
जाएंगे। (३६) फ़रमाया कि तुझे मोहलत दी जाती हैं । (३७) मुक़रेर वक्‍त (यानी क्रियामत) के 
दिन तक । (३८) (उस ने) कहा कि परवरद्विगार ! जैसा तू ने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं 
भी जमीन में लोगों के लिए (गुनाहों को) सजा कर दिखाऊंगा और सब को बहकाऊंगा । (३६) 
हां, उन में जो तेरे मुख्लिस बन्दे है, (उन पर काबू चलना मुश्किल है) । (४०) (खुदा ने ) 


डर 


फ़रमाया कि मुझ तक (पहुंचने का) यही सीधा रास्ता है। (४१) जो मेरे (मुख्लिस) बन्दे हैं, उन 


पर तुझे कुछ क़दरत नहीं (कि उन को गुनाह में डाल सके) हां, बद राहों में से जो तेरे पीछे चल 
पड़े । (४२) और उन सब के बायदे की जगह जहन्नम है। (४३) उस के सात दरवाज़े हैं ।' हर 
एक दरवाज़े के लिए उन में से जमाअते तक्सीम कर दी गयी हैं। (४४) न 





:. इत्मे अब्बास कहते हैं कि दरवाज़ों से मुराद तब्क़े हैं याती दोजख़ के नीचे-ऊपर म/त तब्क़ और मंजिले हैं | 
पहला तत्का जहमस्मम्र है, दूसरा लज्ज्ा, तीसरा हुतमा, चौथा सभीर, पांचवां सक़र, छठा जहीम, सातवां हातियां । 
कृतादा ने कहा कि ये दर्जे अमल के लिहाज़ छे हैं, मगर इसका इल्म खुदा ही को है कि किस तरह के अमल और 
अक़रीदे के लिए कौन-सा तब्क़ा है। 
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जो मुत्तक़ी हैं, बाग़ों और 'चश्मों में होंगे ! (४५) (उन से कहा जाएगा कि) उन में सलामती 

(और सुकून) से दाखिल हो जाओ, (४६) और उन के दिलों में जो कदूरत (गंदगी) होगी उसको 

हम निकाल (कर साफ़ कर) देंगे, (गोया) भाई भाई तखझुतों पर एक-दूसरे के सामने बैठे हुए 

हैं। (४७) व उन को वहां कोई तक्लीफ़ पहुंचेगी और न वे वहां से निकाले जाएंगे । (४८) (ऐ' 

४ पैगम्बर ! ) भेरे बन्दों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला (और) मेहरबान हू । (४६) और यह 
कि मेरा अज़ाब भी दर्द देने वाला अज्ञाब है। (५०) और उन को कोई इब्राहीम के मेहमानों के 
हालात सुना दो क&( ५१) वह इब्राहीम के पास आए तो सलाम कहा, (उन्हों ने) कहा, हमें तो तुम 

से डर लगता है। (५२) (मेहमानों ने) कहा कि डरिये नहीं, हम आप को एक दानिशमंद लड़के 
की ख़शखबरी देते हैं। (५३) (वह) बोले कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा, तो तुम खशखबरी देने 


लगे। अब किस बात की खशखबरी देते हो ! (५४) (उन्हों ने) कहा कि हम आप को सच्ची खुश- 


०20 


ख़बरी देते हैं। आप मायूस न होजिए | (५५) (इ्राहीम ने ) कहा कि खुदा की रहमत से (मैं 
मायूस क्यों होते लगा इस से) मायूस होना गुमराहों का काम है। (५६) फिर कहने लगे कि 
फ़रिश्तो ! तुम्हें (और) क्या काम है ! (५७) (उन्हों ने) कहा कि हम एक गुनाहगार क्रौम की 
तरफ़ भेजे गये हैं (कि उस को अज्ञाब करें), (५८ ) मगर लूत के घर वाले कि उन सब को हम 
बचा लेंगे। (५६) अल-बत्ता उन कौ औरत (कि) उस के लिए हम ने ठहरा दिया है- कि वह पीछे 


रह जाएगी। (६०) है 


ह जब फ़रिश्ते लूत के घर गये, (६१) तो लूत ने कहा, तुम तो अनजान से लोग हो । (६२) 
वे बोले कि (नहीं), बल्कि हम आप के पास वह चीज़ ले कर आए हैं, जिस में लोग शक करते 
थे।' (६३) और हम आप के पास यक़ीनी बात ले कर आए हैं ओर हम सच कहते हैं। (६४) तो 
आप कुछ रात रहे-से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उन के पीछे चले और आप में से कोई 
शस्स पीछे मुड़ कर न देखे और जहां आप को हुक्म हो, प्णन्प चले जाइए । (६५) और हम ने लूत 
की तरफ वहा भेजी कि इन लोगों की जड़ सुबह होते-होते काट दी जाएगी। (६६) और शहर वाले 
. (लूत के पास) खुश-खश (दौड़े ) आए । (६७) (लूत ने) कहा कि ये मेरे मेहरबान हैं, (कहीं 


उतर एकल पक 









१. यानी हम ऊपर से आदमी नहीं, फ़रिश्ते हैं। कौम पर अज़ाब लाए हैं। 


ह व. लाजिम रु. ४/४ आ १६ मंजिल 
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आयातिता फ़कानू अन्हा मु - रिज़ीन टिटट22७४००८००४ ४०00८) 
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बुयृतत्‌ आमिनीन (८५२) फ़-अ-ख-जत्‌-हुमुस्सेहतु //0०0०८७-८७४ ४०५४० ०४००५ 
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कक । हि 


जज प्धव 


हुबल्‌ू-खललाक़ूल-अलीम (८६ ). वें ल-क़द्‌ आतंना-क सब्अम्मिनल-मसानी 
वल्‌-कुरुआनल्‌-अज़ीम (८5७) ला तमुद्दनु-न अनेन्क इला मो मत्तअ-ता 
बहाँ अज्वाजम-मिन्हूयू व ला तहज़न्‌ अलैहिम वखफ़िज़ जना-ह-क लिल्‌- 
मुअमिनीन (८८) व कल इन्नीं अ-नस्नजीरुल मुबीन ८ (5६९) क 
अन्जल्ना अ-लल्‌-मुक्तसिमीन / (६०) अल्लजी-न जन्ञ - लुलू - क़रुआ - न $ 
जिज्ञीन (६१) फ़-व रब्बि-क ल-नस्अ-लेन्तहुम्‌ अज्ममीन/(६२) अम्मा कान पऐै 
अ-मलून क (६३) फ़त्दअ:बिमा तुअमरु व अअरिज़ू अनिल-मुश्रिकीन (६४) # 
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3 0/क06/ 06067 00: 06060: 08% 08756 7; 4४) :/08४0626% 
९ इन के बारे में) मुझे रसवा न करता। (६५) और खुदा से डरो और मेरी बे आबरुई न की- 
€ जियो । (६६) वे बोले, क्या हम ने तुम को सारे जहान (की हिमायत व तरफ़दारी ) से मना नहीं 


0९०२-१९; ०४११४५९०९,्र९फ३२५७४९ 
#६ व. लाज़िम #₹. ५/५ आ १९ करबअ ? 


किया ? (७०) (उन्हों ने) कहा कि अगर तुम्हें करना ही है, तो यह मेरी (क़ौम की) लड़कियां 
हैं, (इन से शादी कर लो।) (७१) (ऐ मुहम्मद ! ) तुम्हारी जान की कसम ! वे अपनी मस्ती में 
मदहोश (हो रहे) थे। (७२) सो उन को सूरज निकेलते-निकलते चिघाड़ ने आ पकड़ा। (७३) 
और हम ने उस (शहर) को (उलट कर) नीचे-ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पथरियां 
बरसायीं। (७४) बेशक इस (किस्से) में सूझ-बूझ व्रालों के लिए निशानी है। (७५) और वह 
(शहर) अब तक सीधे रास्ते पर (मौजूद) है।' (७६) बेशक इस में ईमान लाने वालों के लिए 
निशानी है। (७७) और बन के, रहने वाले (यानी शुऐब की क़ौम के लोग ) भी गुनाहगार थे। (७५८) 
तो हम ने उन से भी बदला लिया और ये दोनों शहर खुले रास्ते परः (मौजूद) हैं ! (७९) 


और हिज्र (की वादी) के रहने वालों ने भी पैग़म्बरों को झुठलाया । (८०) हम ने उन को 
अपनी निशानियां दीं और वे उन से मंह फेरते रहे | (5१) और वे पहाड़ों को काट-छांट कर घर 
बनाते थे (कि) अम्न (वर इत्मीनान) से रहेंगे। (८२) तो चीख ने उन को सुबह होते-होते आ 
पकड़ा । (5३) और जो काम वे करते थे, वे उन के कुछ भी काम नआये। (८४) और हम ने 
आसमानों और जमीन को और जो (मख्लक़ात) उन में हैं, उस को तदबीर के साथ पैदा किया है 
और क़रियामत तो ज़रूर आ कर रहेगी, तो तुम(उन लोगों से) अच्छी तरह से दर-गुजर करो:।(८५) 
कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही (सब कुछ) पेदा करने वाला (और ) जानने वाला 
है। (६८६) और हम ने तुम को सात (आयतें), जो (नमाज़ में) दोहरा कर पढ़ी जांती हैं (यानी 
यूर: अल-हम्दु) और अज्मत वाला कुरआन अता फ़रमाया है। (५७) और हम ने काफ़िरों की कई 
जमाअतों को, जो (दुनिया के फ़ायदों से) नवाजा है, तुम उन की तरफ़ (रग्बत से) आंख उठा कर 
न देखना और न उनके हाल पर ग्रम करना और मोमिनों से खातिर और तवाजो से पेश आना, (८८) 
और कह दो कि मैं तो एलानिया डर सुनाने वाला हूं, (५६) (और हम इन काफ़िरों पर इसी तरह 
अजाब नाजिल करेंगे), जिस तरह उन लोगों पर नाजिल किया, जिन्होंने तक्सीम कर दिया। (६० ) 
यानी कुरआन को (कुछ मानने और कुछ न मानने से) टुकड़े-टुकड़े कर डाला। (६१) तुम्हारे 
परवरदिगार की क़रुम ! हम उन से ज़रूर पृछ-ताछ करेंगे, ( मर २) उन कामों की, जो वे करते 
रहे( ६३)७पस जो हुक्म तुम को (ख़ुदा की तरफ़ से) मिला है वह (लोगों को) सुना दो और 


१. मक्का से शाम को जाते हुए वह बस्ती राह पर नज़र आती थी। 
हिज्र के रहने वालों से मुराद भमूंद की क़्ौम है। हित्न मदीने और शाम के दमियान एक बस्ती थी। समूद की 


कौम वहां रहती थी । 
मंजिल ३ फ्र2९ह१ 


| 
। 
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सुदुरू-क बिमा यकूलून/ (६७ ) फ्र-सब्बिहु बिहम्दि रब्बिनक वे कुम्‌- 
मिनस्साजिदीन / (६८) वअ-बुद्‌ रब्ब-क हत्ता यअति-य-कल्‌-यकीन (६६) 
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अता अम्हल्लाहि फ़ ला तस्तअ-जिलूहु॥ नर ्ः 
सुन्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकूत (१) 
बुनज़्जिलुल मलाई ८०४०४:440% ०१०५० 
युत लुल्‌ 7 रे के तृ बिररूहि भिन ॥ ६ ही (६६ 3 [/95 4 
ध्य्ह्ट्््यफ 


अम्रिही अला मंय्यशाउ मिन्‌ जिबादिही ॥ ५/००७०४००००८ 


अन्‌ अन्जि् अन्नहू्‌ ला इला-ह इल्ल। ट 20) ् 20266 5./2 
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-अ-न फ़त्तकन (२) ख-ल-क़स्‌-समावाति । ८ 


वलअर - ज़॒ बिलहतिक़ # तआला अम्मा 


युश्रकून (३) ख़न्‍ल-क़ल्‌-इन्सान मिन्‌ नुत्फ़तित्‌ फ़जा हु-व खसीमुम्‌-. 
मुबीन (४) वल्‌-अन्झा-म ख-ल-कहा£ के फ़ीहा दिफ़उंव-व भनाफ़िश्रु व 
मिन्हा तअ-कुलून 2(५) व लकुम्‌ फ़ीहा जमालुन्‌ ही-न तुरीह-न व हीन्‍न 
तस्रहून““” (६) व तहिमलु अस्क़ालकुम इला ब-लदिल्लम्‌ तकूनू बालिग़ीहि 
इलला बिशिक्क़िल्‌-अन्फ़ूसि ४ इन-न रब्बकुम्‌ ल-रऊफुरंहीम 7(७) बल्खे-ल 
वल्बिग्ा-ल वल्हमी-र  लितर्‌कबूहा व जी-न - तृत्‌४ व यखलुकु मा ला 
तुम 5 लय (८५) व अ - लल्लाहि क़र्दुस्सबीलि व मिन्‍्हा जाइस्नु, 
व लो शाॉ-अ  ल-हदाकुम अजू-मऔन # (६) हुबल्लजी' अन्ज-ल मिनस्‌- 
समाइ मामल्ल कुम मिन्‍्हु शराबुब-व मित्हु श-जरुतू फ़ीहि तुसीमुन (१०) 
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मुश्रिकों का (जरा) खयाल न करो । (६४) हम तुम्हें उत लोगों की (बुराई) से बचाने के लिए जा 

तुम से मज़ाक़ करते हैं, काफ़ी हैं । (६५) जो खुदा के साथ और मादूद क़रार देते हैं, सो बहुत जल्द 

उन को (इन वातों का अंजाम) मालूम हो जाएगा। (६६) और हम जानते हैं कि उन की बातों 

पे तुम्हारा दिल तंग होता है, (६७ ) तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीहू कहते और (उस की) 

खबियां बयान करते रहो और सज्दा करने वालों में दाखिल रहो । (६५) और अपने परवरदिगार 

की इबादत किये जाओ, यहां तक कि तुम्हारी मौत (का वक्त) आ जाए। (६६) फै 


बज 


१६ सूरः नहूल २३० 

सूर: नहल मक्‍की है और इस में १२८ आयते और सोलह रुकूअ हैं । 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा भेहरवान, निहायत रहम वाला है । 

खुदा का हुक्म [यानी अज़ाब गोया) आ ही पहुंचा' तो (काफ़िरी ! ) इस के लिए जल्दी मत 
करो । ये लोग जो (ख़्दा का) शरीक बनाते हैं, वह इस से पाक और बाला-तर है । वही 
फ़रिश्तों को पैग़ाम दे कर अपने हुक्म से अपने बन्दों में से, जिस के पास चाहता है, भेजता है कि 
(लोगों को) बता दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझी से डरो। (२) उसी ने आसमानों 
और ज़मीन को हिक्मत के साथ पैदा किया, उस की ज्ञात इन (काफ़िरों) के शिर्क से ऊंची है । (३) 
उसी ने इंसान को नुत्फ़े से बनाया, मगर वह उस (पंदा करने वाले) के बारे में एलानिया झगड़ने 
लगा, (४) और चारपायों को भी उसी ने पैदा किया, उस में तुम्हारे लिए जड़ावल' और बहुत से 
फ़ायदे हैं और इन में से कुछ को तुम खाते भी हो। (५) और जब शाम को उन्हें (जंगल से) लाते 
हो और जब सुबह को (जंगल) चराने ले जाते हो, तो उन से तुम्हारी इज्जत व शान है। (६) 
और (दूर-दूर के) इन शहरों में जहां तुम मशक्‍क़त भरी तक्‍्लीफ़ के बग्गेर नहीं पहुंच सकते, वे 
तुम्हारे बोझ उठा कर ले जाते हैं! कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार निहायत शफ्क्त 
(मुहब्बत) बाला मेहरबान है। (७) और उसी ने घोड़े और ख़च्चर और गधे पैदा किये ताकि तुम 
उन पर सवार हो और (वह तुम्हारे लिए) रौनक व जीनत (भी हैं) और वह (और चीज़ें भी) 
पंदा करता है, जिन की तुम को ख़बर नहीं। (८५) और सीधा रास्ता तो ख़ुदा तक जा पहुंचता हैं 
और कुछ रास्ते ठेढ़े हैं. (वे उस तक नहीं प्रहुंचते) और अगर वह चाहता तो तुम सब को सीधे रास्ते 
पर चला देता । (६) % 

वही तो है जिस ने आसमान से पानी बरसाया, जिसे तुम पीते हो और उस से पेड़ भी (हरे 
भर होते हैं), जिन में तुम अपने चारपायों को चराते हो । (१०) उसी पानी से वह तुम्हारे लिए 
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१. जाई के सामान को जड़ाबल कहने हैं। 
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बेती ओर जैतून ओर खजूर और अंगूर (और अनगिनत पेड़) उगाता है और गज तरह के फल 
(पंदा करता है), और गौर करने वालों के लिए इस में (अल्लाह की क़देरत की बड़ी) निशानी 
है। (११) और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया और 
उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं, समझने वालों के लिए, इस में (ख़ुदा की क़ुदरत की 
वहुत सी) निशानियां हैं। (१३२) और जो तरह-तरह के रंगों की चीजें उस ने ज़मीन में पंदा कीं 
(सब तुम्हारे फ़रमान के तहत कर दीं), नसीहत पकड़ने वालों के लिए इस में निशानी है । (१३) 
और वही तो है, जिस ने दरिया को तुम्हारे अख्तियार में किया ताकि उस में से ताज़ा गोश्त खाओ 
और उस से ज्ञेवर (वर्गरह) निकालो, जिसे तुम पहनते हो और तुम देखते हो कि कश्तियां दरिया में 
पानी को फाड़ती चली जाती हैं और इस लिए भी (दरिया को तुम्हारे अख्तियार में किया) कि तुम 
खुदा के फ़ज्ल से रोज़ी तलाश करो और ताकि उस का शुक्र अदा करो ।! (१४) और उसी ने ज़मीन 
पर पहाड़ (बना कर) रख दिए कि तुम को ले कर कहीं झुक न जाए और नहरे और रास्ते बना 
दिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक (आसानी से) जा सको । (१५) और (२ास्तों में) 
निशानातं बना दिए और लोग सितारों से भी रास्ते मालम करते हैं। (१६) तो जो (इतनी मल्ल 
क़ात ) पैदा करे, क्या वह ऐसा है, जो कुछ भी पेदा न कर सके ? तो फिर तुम ग़्ौर क्यों नहीं 
करते ? (१७) और अगर तुम खुदा की नेमतों को गिनना चाहो, तो गिन न सको | बेशक खुदा 
बख्दाने वाला मेहरबान है। (१८) और जो कुछ तुम छिपाते और जो कुछ जाहिर करते हो, सव 

खुदा जानता है। (१६) और जिन लोगों को ये खुदा के सिवा पुकारते हैं, वे कोई चीज़ भी तो नहीं 
बना सकते, बल्कि खुद उन को और बनाते हैं। (२०) (त्रे) लांशें हैं, बेजजान, उन को यह भी तो 
मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। (२१) | 


तुम्हारा माबूद तो अकेला खुदा है, तो जो आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, उन के दिल इंकार 
कर रहे हैं और वे सर-कश हो रहे हैं। (२२) ये जो कुछ छिपाते हैं और जो जाहिर करते हैं, खुदा 
जरूर उस को जानता है। वह सर-कशी को हरग्रिज़ पसंद नहीं करता। (२३) और जब इन 
काफ़िरों से) कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने कया उतारा है, तो कहते हैं कि (वे तो 
पहले लोगों की हिकायतें हैं। (२४) (ऐ पंग़म्बर ! उन को बकने दो) ये क्रियासत के दिन अपने 
(आमाल के) पूरे बोझ्न भी उठाएंगे और जिन को यह बे-तहक़ीक गुमराह करते हैं, उन के बोझ भी 
(उठाएंगे) । सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं, बुरे हैं। (२५) 
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रब्बि-क » कजालि-क फ़-अ-लल्लजी-न मिन्‌ क़ब्लिहिम्‌ # व भा अ-ल-महुमुल्लाहु 
व लाकिन्‌ कान्‌ अन्फुसहुमू यज्लिमून (३३ फ़-असाबहुम सम्यिआतु मा 
अमिलू व हा -क़॒ बिहिमू मा कानू बिही यस्तहिज़ऊन& ( ३४ ) 
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इन से पहले लोगों ने भी (ऐसी ही) मककारियां की थीं, तो खुदा (का हुक्म) उन की इमारत 


के स्तूनों पर आ पहुंचा और छत उन पर उन के ऊपर से गिर पड़ी। और (ऐसी तरफ़ से) उन पर 
अज़ाब आ वाक़अ हुआ, जहां से उन को ख्याल भी नथा। (२६) फिर वह उन को क़्ियामत के 
दिन भी जलील करेगा और कहेगा कि मेरे थे शरीक कहां हैं, जिन के बारे में तुम झगड़ा करते थे ? 


जिन लोगों को इल्म दिया गया था, वे कहेंगे कि आज - काफ़िरों की रुसवाई और बुराई है। (२७) 
(उन का हाल यह है कि) जंब फ़रिश्ते उन की रूहें क़ब्ज़ करने लगते हैं (और ये) अपने ही हक़ में 


जुल्म करने वाले (होते हैं) तो इताअतगुज्ञार व फ़रमांबरदार हो जाते हैं (और कहते हैं) कि हम 
कोई बुरा काम नहीं करते थे। हां, जो कुछ तुम किया करते थे, खुदा खूब जानता है। (२८) सी 
दोज़ख' के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा उस में रहोगे, अब तकब्बुर (घमंड) करने वालों का 
बुरा ठिकाना है। (२६) और (जब) परहेज़गारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या 
नाजिल किया है, तो कहते हैं कि बेहतरीन (कलाम) । जो लोग भले हैं, उन के लिए इस दुनिया में 
भी भलाई है और आखिरत का घर तो बहुत अच्छा है और परहेज़गारों का घरं बहुत खूब है । (३०) 
(बह) हमेशा के बहिश्त (हैं) जिन में वे दाखिल होंगे, उन के नीचे नहरें वह रही हैं बहां जो चाहेंगे, 
उन के लिए मयस्सर होगा । खुदा परहेज़गारों को ऐसा ही बदला देता है। (३१) (उन की हालत 
यह है कि) जब फ़रिश्ते उन की जानें निकालने लगते हैं और ये (कुफ्र व शिक से) पाक होते हैं 
तो सलामुन अलैकुम कहते हैं (और कहते हैं कि) जो अमल तुम किया करते थे, उन के बदले में 


बहिश्त में दाखिल हो जाओ। (३२) क्या ये (काफ़िर) इस बात के इन्तिज्ार में हैं कि फ़रिश्ते 


जम न 3 यम 


उन के पास (जान निकालने) आएं या तुम्हारे परवदिगार का हुक्म (अज़ाब का) आ पहुंचे । इसी 
प्ि उन लोगों ने किया था जो उन से पहले थे और ख़ुदा ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वे खुद 
अपने आप पर जुल्म करते थे। (३३) तो उन के आमाल के बुरे बदले मिले ओर जिस चीज़ के साथ 







वे ठटठे किया करते थे, उस ने उन को (हर तरफ़ से) घेर लिया । (३४) # 
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असंल्ना मिन्‌ क़ब्लिक इल्ला रिजालननूही इलेहिम्‌ 38, अहलज्जिबिर 
इन्‌ कुन्तुम ला तअ-लमूत | (४३) . बिल्‌बस्यिनाति वजूजुबुरि# व अन्ज्ल्ना 
इलेकझ्जिक-र लितुबस्यि-त लिम्नासि मा नुज्ज्ि-ल इलेहिम्‌ व ल-अल्लहुम्‌ य-त-फ़क्करून 
& (४४) अ-फ़-अमिनललजी - न म-करुस्सस्यिआति अंय्यखूसिफ़्लाहु बिहिमुल- 
अर-ज़॒ औ यशूति-य-हुमुलू - अजाबु मिन्‌ हैसु ला यश्जुरूत॥ ( ४५ ) 
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और मुश्रिक कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो न हम ही उस के सिवा किसी चीज़ को पूजते 
और न हमारे बड़े ही (पूजते) और न उस के (फ़रमान के) बगैर हम किसी चीज़ को हराम 
ठहराते। (ऐ पंग्रम्बर ! ) इसी तरह इन से अगले लोगों ने किया था, तो पैग़म्बरों के ज़िम्मे (ख़दा के 
हुक्मों को) खोल कर पहुंचा देने के सिवा और कुछ नहीं। (३५) ग्ौर हम ने हर जमाअत में 
पैग़मम्बर भेजा कि खुदा ही की इबादत करो और बुतों (की पूजा करने) से बचो, तो उन में कुछ ऐसे 
हैं, जिन को खुदा ने हिदायत दी और कुछ ऐसे हैं, जिन पर गुमराही साबित हुई, सो ज़मीन पर चल 
फिर कर देख लो कि झुठलाने वालों का अंजाम कसा हुआ (३६) अगर तुम इन (काफ़िरों) को 
हिदायत के लिए ललचाओ, तो जिस को खुदा गुमराह कर देता है, उस को हिदायत नहीं दिया 
" करता और ऐसे लोगों का कोई मददगार भी नहीं होता। (३७) और ये खुदा की सख्त-सख्त क़स्में 
खाते हैं कि जो मर जाता है, खुदा उसे (क्रियामत के दिन कब्र से) नहीं उठाएगा । हरगिज़ नहीं ! 


6000 आए ५४ ७ 


यह (ख़ुदा का वायदा) सच्चा है और इस का पूरा करता उसे ज़रूर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं 
जानते, (३८) ताकि जिन बातों में ये इम््तिलाफ़ करते हैं, वह उन पर जाहिर कर दे और इस लिए 
कि काफ़िर जान लें कि वे झूठे थे। (३६) जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हमारी बात 
यही है कि उस को कह देते हैं कि हो जा तो बह हो जाती है। (४०) 


और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद खुदा के लिए बतन छोड़ा, हम उन को दुनिया में अच्छा 


ठिकाना देंगे और आखिरत का बदला तो बहुत बड़ा है%%कांश ! वे (उसे) जानते । (४१) यानी वे 


लोग जो. सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। (४२) और हम ने तुम से पहले 


नहीं जानते, तो अहले किताब से पूछ लो । (४३) (और उन पैग्रम्बरों को) दलीलें और किताबें 
दे कर (भेजा था) और हम ने तुम पर भी यह किताब नाजिल की है ताकि जो इर्शादात ) लोगों 
पर नाज़िल हुए हैं, वह उन पर ज़ाहिर कर दे और ताकि वे ग़ौर करें (४४८) कया जो लोग बुरी 
बुरी चालें चलते हैं, इस बात से बे-खौफ हैं कि खदा उन को ज़मीन में धंसा दे या (ऐसी तरफ़ से 


उन पर अज्ञाब आ जाए जहां से उन को ख़बर ही त हो। (४५) या उन को चलते-फिरते पकड़ ले। 


0 0 कि निज कम लक नल 020 5 लक कस लि 


मर्दों ही को पैगम्बर वना करं भेजा था, जिन की तरफ़ हम वह्य भेजा करते थे। अगर तुम लोग « 
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ओऔ यअखुजहुमूं फ्री तक़ल्लुबिहिम्‌ू फ़मा हुम्‌ बिमुअ-जिजीन / ( जा | ओऔ 
यअखूजहुमू अला तखव्ब॒ुफ़ित्‌  फ़-इन-त रू्बकुमू लें: रऊफ़रहीम ( ४७ ) 
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वे (ख़ुदा को) आजिज्ञ नहीं कर सकते। (४६) या जब उन को अज्ञाब का डर पैदा हो गया हो, तो 
उन को पकड़ ले । बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत शपक़त करने वाला (और )मेहरबान है। (४७) 
क्या उन लोगों ने ख़दा की मझलूकात में से ऐसी चीज़ें नहीं देखों, जिन के साए दाएं से (बाएं को) 
और बाएं से (दाए को) लौटते रहते हैं, (यानी) खुदा के आंगे आजिज़ हो कर सज्दे में पड़े रहते 
हैं। (४८) और तमाम जानदार जो आसमानों में हैं, सब खुदा के आगे सज्दे करते हैं और फ़रिश्ते 
भी और ये तनिक भी घमंड नहीं करते । (४६) और अपने परवरदिगार से, जो उन के ऊपर है, 
डरते हैं और जो उन को इर्शाद होता है, उस पर अमल करते हैं। (५०) 0] 


नए >2२फशर 


और खुदा ने फ़रमाया है कि दो-दो माबूद न बनाओ । माबूद वही एक है, तो मुझी से डरते 
रहो । (५१) और जो कुछ आसमाभों में और जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है और उसी की 
इबादत जरूरी है तो तुम खुदा के सिवा औरों से क्‍यों डरते हो ? (५२) और जो नेमतें तुम को 
मिली हैं, सब खुदा की तरफ़ से हैं, फिर जब तुम को कोई तकक्‍्लीफ़ पहुंचती है, तो उसी के आगे 
चिल्लाते हो । (५३) फिर जब वह तुम को तकक्‍्लीफ़ से दूर कर देता है तो कुछ लोग तुम में से खुदा 


के साथ शरीक करने लगते हैं। (५४) ताकि जो (नेमतें) हम ने उत्त को अता फ़रमायी हैं, उन की 


ना-शुक्री करें तो (मुश्रिको ! ) दुनिया में फ़ायदे उठा लो। बहुत जल्द तुम को (इस का अंजाम ) 
मालूम हो जाएगा। (५५) और हमारे दिए हुए माल में से ऐसी चीज़ों का हिस्सा मुक़रर करते हैं, 
जिन को जानते ही नहीं । (काक़िरो! ) खुदा की क़सम जो कि तुम झूठ गढ़ते हो, उसकी तुम से ज़रूर 
पूछ होगी, (५६) और ये लोग खुदा के लिए तो बेटियां तज्वीज़ करते हैं (और) वह उन से पाक है 
और अपने लिए (बेटे), जो पसंदीदा (और दिल पसंद) हैं, (५७) हालांकि जब उन में से किसी को 
बेटी (के पैदा होने की) खबर मिलती है, तो उस का मुंह (ग़म की वजह से) काला पड़ जाता है 
और (उस के दिल को तो देखो तो) वह दुखी हो जाता है। (५८) और इस बुरी ख़बर से (जो 
वह सुनता है) लोगों से छिपता-फिरता है (और सोचता है) कि क्या डिल्लत बर्दाश्त कर के लड़की 
को जिंदा रहने दे या ज़मीन में गाड़ दे । देखो, ये जो तज्वीज़ करते हैं, बहुत बुरी है। (५६ ) जो 
लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उन्हीं के लिए बुरी बाते ( मुनासिब) हैं और खुदा को बुलंद 
सिफ़त (जेब देती है) और वह ग़ालिब हिम्मत वाला है। (६०) # 
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और अगर ख़ुदा लोगों को उन के जुल्म की वजह में पकड़ने लगे, तो एक जानदार को ज़मीन 
पर म छोड़े लेकिन उन की एक मुकरंर वक्‍त तक मोहलत दिए जाता है। जब वह वक्‍त आ जाता है, 
तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं, न आगे बढ़ सकते हैं। (६१) और ये खुदा के लिए ऐसी चीज़ें 
तज्वीज़ करते हैं, जिन को ख़ुदा ना-पसन्द करते हैं और जुबान से झूठ बके जाते हैं कि उन को 
(क्रियामत के दित) भलाई (यानी निजात) होगी । कुछ शक नहीं कि उन के लिए (दोज़ख की ) 
आग (तंयार) है ओर ये (दोज़ख़ में) सब से आये भेजे जाएंगे। (६२) खुदा की क़सम ! हम ने 
तुम से पहली उम्मतों की तरफ़ पेग्रम्बर भेजे, तो शैतान ने उन के (बुरे) अक्ल उन को सजा कर 


दिखाए, तो आज भी वही उन का दोस्त है और उन के लिए दर्दनाक भजाब है। (६३) और हम ने 


जो तुम पर किताब नाज़िल को है, तो इस के लिए कि जिस मामले में इन लोगों को इस्तिलाफ़ है, " 


तुम उन का फ़ेसला कर दो और (यह) मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है । (६४) और खुदा 
ही ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उस से ज़मीन को उस के मरने के बाद जिंदा किया । बेशक 


इस में सुनने बालों के लिए निशानी है। (६५) # 


और तुम्हारे लिए चारपायों में भी सबक (हासिल करने और गौर करने की-) जगह है कि उन 


के पेटों में जो गोवर और लहू है, उस से हम तुम को खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए - 


तुशगवार है। (६६) और खजूर और अंगूर के मंत्रों से भी (तुम पीने की चीज़ें तैयार करते हो) 


कि उन से शराब बनाते हो और अच्छी रोजी (खाते हो), जो लोग समझ रखते हैं, उन के लिए इन 


“ (त्ीज़ों) में (ख़दा की क़दरत की ) निशानी है । (६७) और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की 


मकिख्रयों को इर्शाद फ़रमाया कि पहाड़ों में और पेड़ों में और ऊंची-ऊंची छतरियों में, जो लोग 
बनाते हैं, घर बना ।* (६८) और हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ़ रास्तों पर 
चली जा । उस के पेट मे पीने की चीज़ निकलती है, जिस के मुख्तलिफ़ रंग होते हैं, उस में लोगों 


(के कई मज़ों) की शिफ़ा है। वेशक सोचने वालों के लिए उस में भी निशानी है। (६६) और ख़दा 
*. उंची-ऊंची छतरियों से मुराद वे छत्तरियां हैं, जो अंगूर की ब्रेल चढ़ाने के लिए डाली जाती है। 


फेर, ८५/१४आ ५ 
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खराब उम्र को पहुंच जाते हैँ और (बहुत कुछ) जानने के बाद हर चोज़ से बे-इल्म हो जाते हैं। 


ही मे तुम को पंदा किया, फिर वहां तुम को मौत देता है और तुम में कुछ ऐसे होते हैं कि निहायत 
बेशक (खुदा सब कुछ) जानने वाला (और ) क़ुदरत वाला है। (७०)% 


् ओर खुदा ने रोज्ञी (और दौलत) में कुछ को कुछ पर फ़ज्जीलत दी हैं तो जिन लोगों को 
फ़ज्जीलत दी है, वे अपनी रोज़ी अपने मम्लकों को तो दे डालने वाले. हैं नहीं कि सब उस में बराबर 
हो जाएं, तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमत के इंकारी है ? (७१) और खुदा ही ने तुम में से तुम्हारे 
लिए औरतें पंदा कीं और औरतों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए और खाने को तुम्हें पाकीज़ा 
; चीज़ें दीं, तो क्या ये बे-असल चीज़ों पर एतक़ाद रखते और ख़दा की नेमतों से इंकार करते 
हैं? (७२) और खुदा के सिवा ऐसों को पूजते हैं, जो उन को आसमानों और ज़मीन में रोज़ी देने का 
् ज़रा भी अख्तियार नहीं रखते और न (किसी और तरह की ) कुदरत रखते हैं । (७३) तो (लोगो! ) 
खुदा के बारे में (ग़लत ) मिसालें न बनाओ । (सही मिसालों का तरीका) खुदा ही जानता है और 
तुम नहीं जानते | (७४) खुदा एक भौर मिसाल बयान फ़रमाता है कि एक गुलाम है जो (बिल्कुल ) 
दूसरे के अख्तियार में है और किसी चीज़ पर क़ुदरत नहीं रखता और एक ऐसा शख्स है, जिस को 
हम ने अपने यहां से (बहुत-सा) माल बेहतर अता फ़रमाया है और वह उस में से (रात-दिन) छिपे 
और खले खर्च करता है, तो क्‍या दोनों शख्स बराबर हैं ? (हरगिज़ नहीं) अलहम्दु लिल्लाह ! 
६ लेकिन इन में से अक्सर लोग समझ नहीं रखते । (७५) और खुदा एक और मिसाल बयान फ़रमाता 
है कि दो आदमी हैं एक उन में से गंगा (और दूसरे की मिल्क) है, (बे-अख्तियार व कमज़ोर) कि 
' किसी चीज़ पर क़दरत नहीं रंखता और अपने मालिक को दूभर हो रहा है। वह जहां उसे भेजता है 
(खेर से कभी) भलाई नहीं लाता। क्‍या ऐसा (गृंगा-बहरा ) और वह शरूस जो (सुनता-बोलता 


और) लोगों को इंसाफ़ करने का हुक्म देता है और खुद सीधे रास्ते पर चल रहा हें, दोनों बराबर 
हैं?' (७६) कद 


और आसमानों और ज़मीन का इल्म ख़दा ही को है और (खुदा के नजदीक) क्रियामत का 
आना यों ही है, जैसे आंख का झपकना, बल्कि (उस से भी) जल्दतर। कुछ शक नहीं कि लुदा हर 
चीज़ पर क़दरत रखता है। (७७) और खुदा ही ने तुम को तुम्हारी मांओं के पेट से पंदा किया कि 
तुम कुछ नहीं जानते थे और उस ने तुम को कान और आंखें और दिल (और उन के अलावा और) 


'333--43-७७४७७७५>.-- ४४७४४ ७५४४४ ३७७४७. .-..>3० 4, 
१. यानी खुदा के दो बन्दे, एक बहुत निकम्मा, न हिल सके, न चल सके जैसा कि गंगा गुलाम, दूसरा रसूल ि 
अल्लाह की राह बतावे हजारों को और आप बन्दगी-पर क्रायम रहे, उस की पैरवी करना बेहुतर है या इस की 
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अंग दिए, ताकि तुम शुक्र करो । (७८) क्या इन लोगों ने परिदों को नहीं देखा कि आसमान की « 


2४४2२ 


कुबा में घिरे हुए (उड़ते रहते) हैं। उन को खुदा ही थामे रखता है। ईमान वालों के लिए इस में 


४ 


(बहुत-सी) निशानियां हैं। (७६) और खुदा ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया | 
और उसी ने चौपायों की खालों से तुम्हारे डेरे बनाए, जिन को तुम हल्का देख कर और हज़र 


४४726 


2 
सफ़र (ठहरने की हालत) में काम में लाते हो और उन की ऊन और रेशम और बालों से तुम सामान ; 
और बरतने की चीज़ें (बनाते हो, जो) मुद्दत तक (काम देती हैं।) (८०) और खुदा ही ने तुम्हारे 
(आराम के) लिए अपनी पंदा की हुई चीज़ों के साए बनाए और पहाड़ों में ग़ारें बनायीं और कुरते 
बनाये, जो तुम को गर्मी से बचाएं और (ऐसे) कुरते (भी )जो तुम को जंग (के हथियारों के 
नुक्सान) से बचाये रखें । इसी तरह खुदा अपना एहुसान ठुम वर पूरा करता है, ताकि तुम फ़रमां ९ 
बरदार बनो । (८१) और अगर ये लोग मुंह मोड़ें तो (ऐ पैग़म्बर ! ) तुम्हारा काम सिफ़ खोल कर डर 
सुना देना है। (८२) ये खुदा की नेमतों को जानते हैं, मगर (जान कर) उन से इंकार करते हैं और ः 


ये अक्सर ना-शुक्रे हैं। (८३) + 


और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह (यानी पेग़म्बर )खड़ा करेंगे तो न तो कुफ्फ़ार को बोलने 
की) इजाजत मिलेगी और न उन के उज़ू कुबूल किए जाएंगे | (८४) और जब ज्ालिम लोग अज़ाब 
देख लेंगे, तो फिर न तो उन के अज़ाब ही में कमी की जाएगी और न उन को मोहलत ही दी 
जाएगी । (८५) और जब मुश्रिक अपने (बनाये हुए ) शरीकों को देखेंगे, तो कहेंगे कि परवर 
दिमार ! ये वही हमारे शरीक हैं, जिन को हम तेरे सिवा पुकारा करते थे, तो वे (उन के कलास को 
रह कर देंगे और) उन से कहेंगे कि तुम तो झूठे हो क्ल( ८६) और उस दिल खुदा के सामने सिर 
का देंगे और जो तूफ़ान वे बांधा करते ये, सब उन से जाता रहेगा । (५७) जिन लोगों ने कुफ्‌ 


किया और (लोगों को) खुदा के रास्ते से सेका, हम उन को अज्ञाब परे अज्ञाब देंगे, ,इस लिए कि 
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शरारत किमा करते थें। (८५८) और (उस दिन को याद करो) जिस साया हम हर उम्मत में से खुद 
उन पर गबाहू खड़े करेंगे और (ऐ पैग़म्बर ! ) तुम को इन लोगों पर गवाह लाएंगे। और हम ने 
तुम पर (ऐसी) किताब नाज़िल की है कि (इस में) हर चीज़ का बयान (तफ्सील से) है। और 
मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत्‌ है। (८६ मं 
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खुदा तुम को इंसाफ़ और एहसान करने और रिश्तेदारों को (खर्च से मदद) देने का हुक्म देता 
है और बे-हयाई और ता-माकूल कामों से और सर-कशी से मना करता है (और ) तुम्हें नसीहत 
करता है, ताकि तुम याद रखो। (६०) और जब खुदा से पक्का अहद करो तो उस को पूरा करो 


और जब पक्की क़स्में खाओ तो उन को मत तोड़ों कि तुम खुदा को अपना ज्मानेतदार ' 
मुकरर कर चुके हों और जो कुछ तुम करते हो, खूदा उस को जानता है। (६१) 
और उस औरत की तरह न होना जिस ने मेहनत से तो सूत काता फिर उस को ४ 
तोड कर टकड़े-टकड़े कर डाला कि तुम अपनी क़स्‍्मों को आपस में इस बात का ज़रिया ४ 
वनाने लगो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज़्यादा ग़ालिब रहे। बात यह है कि खुदा 
तुम्हें इस से आज़माता है और जिन बातों में तम्‌ इख्तिलाफ़ करते हो, क्रियामत को उन की हक़ीकृत ४ 
तम पर जाहिर कर देगा । (६२) और अगर खुदा चाहता, तो तम (सब) को एक ही जमाअत बना ४ 
देता लेकिन वह जिसे चाहता है, गुमराह करता है और जिसे चाहता है, हिदायत देता है और जो 
अमल तम् करते हो, (उस दिन) उन के बारे में तुम से ज़रूर पृछा जाएगा। (६३) और अपनी ४ 
क्स्मों को आपस में इस बात का जरिया न बनाओ कि (लोगों के) क़दम जम चकने के बाद लड़- ड 
ः 


खड़ा जाएं और इस वजह से कि तुम ने लोगों को खुदा के रास्ते से रोका, तुम को बुराई का मज़ा २! 










चखना पड़े और बड़ा सख्त अज़ाब मिले। (६४) और खुदा से पट तुम ने अहृद किया है (उस को 
मत बेचो और) उस के बदले थोड़ी सी क्रीमत न लो (क्योंकि वायदा पूरा करने का) जो (बदला) 
खुदा के यहां मुक़रंर है, वह अगर समझो तो तुम्हारे लिए बहतर है। (६५) जो कुछ तुम्हारे पास - 
है, वह खत्म हो जाता है, और जो खुदा के पास है, वह बाक़ी है (कि कभी खत्म नहीं होगा) और 
जिन लोगों ने सब्र किया, हम उन को उन के आमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। (६६) जो शख्स 
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५ उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (१०४) झूठ तो वही लोग गढ़्ते हैं, जो खुदा की आयतों पर 
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नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, और वह मोमिन भी होगा, तो हम उस को (दुनिया में ) पाक 
(और आराम की ) जिंदगी से जिंदा रखेंगे और (आख़िरत में) उन के आमाल का निहायत अच्छा 
बदला देंगे। (६७) और जब तुम कुरआन पढ़ने लगो तो शैतान मदद से पनाह मांग लिया 
करो, (६८) कि जो मोभिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, उन पर उस का कुछ 
ज्ञोर नहीं चलता | (६६) उस का ज़ोर उन्हीं लोगों पर चलता है, जो उस को साथी बनाते हैं, और 
उस के (वस्वसे की) वजह से (ख़ुदा के साथ) शरीक मुक़रंर करते हैं। (१००)+८ 


और जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह वदल देतें हैं और खुदा जो कुछ नाज़िल 
फ़रमाता 'है उसे खूब जानता है, तो (काफ़िर) कहते हैं तुम तो (यों ही) अपनी तरफ़ से बना बाते 
हो | सच तो यह है कि उन में अक्सर नादान हैं। (१०१) कह दो कि इस को रूहुल कुंद्स तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ़ से सच्चाई के साथ ले कर नाज़िल हुए हैं ताकि यह (कुरआन ) मोमिनों को 
सावित क़दम रखे और डक मानने वालों के लिए तो (यह) हिदायत और बशारत है। (१०२) 
और हमें मालूम है कि ये कहते हैं कि इस (पेंगरम्बर) को एक शख्स सिखा जाता है मगर जिस की 
तरफ़ (तामील का) ताल्लुक जोड़ते हैं उस की जुबान तो अज़मी है और यह साफ़ अरबी जुबान 


है। (१०३) जो लोग खुदा की आयतों पर ईमान नहीं लाते, उन को खुदा हिदायत नहीं देता और 


ईमान नहीं लाते और वही झूठे हैं। (१०५) जो शल्स ईमान लाने के बाद खुदा के साथ कुफ करे, 
वह नहीं जो (कुफ्र पर जबरदस्ती) मजबूर किया जाए और उस का दिले ईमान के साथ मुत्‌मईन 
हो, बल्कि वह जो (दिल से और) दिल खोल कर कुफ करे, तो ऐसों पर अल्लाह का ग़ज़ब है और 
उन को बड़ा सझ्त अंज़ाब होगा। (१०६) यह इसलिए कि उन्हों ने दुनिया की ज़िंदगी को आखि- 


रत के मुक़ाबले में अजीज रखा और इस लिए कि खुदा काफ़िर लोगों को हिदायत नहीं 


फ्र, १३/१६ भा ११ 
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उ्लो इकल्लजी-न तु-ब-अल्लाहु अला क़ुलूबिहिमूं व सम्भिहिम्‌ व 203. 
ब उलाद-क हुमुल्गाफ़िलून (१०८५) ला ज-र-म अन्नहुम्‌ फ़िल्‌आखिरति 
हुमुल्खासिहन (१०९) सुम्‌ू-म इन्‌-न रब्ब-क लिल्लजी-न हाजरू भिम्बअ-दि मा 
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# (११० ) यौन्‍्म तअती कुल्लु नफ़्सित्‌ 
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कानू यस - नअून (११२) व ल-क़दू 
जाअहुमू रखूलुम्‌ - मिन्हुम्‌॒ फ़ - कण्जबूह 






-2* । 
फ़ अ-ख-ज-हुमुल-अजाबु व हुम्‌ू आलिमून ट्टि बट ि दरार 
(११३) फ़कुलू मिम्मा र-जन्क्रकुमुल्लाहु | 
हलालत्‌ तृव्यिबंव “- वश्कुछ निअ्‌ - म - तल्लाहि इन्‌ कुन्तुम इथ्याहु 
तअ-बुदून (११४) . इन्नमा हरें-म अलैकुमुल्मेत-त्‌ वद-द-म व लहमलू-ख़िन्जीरि 
न मा उहिल-ल लिग्रेरिल्लाहि बिही£ फ़-मनिज्तुर-र ग्रेटर बागिकनब . ला 
आदित्‌ फ़ - इन्नलला - है ग़फ़ूरर्‌ - रहीम (१! का] ) व ला तक़्लू 
लिमा तसिफ़ अल - सिनतुकुमुल - कजि - ब हाजा हलालुब्‌ - व हा 












हरामुल्‌ - लितफ्तरू अ - लललाहिलू - कजि - ब इन्नललजी - न 
यफ़्तह - न अ - लल्लाहिलू - कजि - ब ला खुफ़्लिहुन » ( ११६ ) 
मताअुनू क़लीलुब7 व लहुमू अजाबुनू अलीम ( ११७ ) 
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देता । (१०७) यही लोग हैं, जिन के दिलों पर और कातों पर और आंखों पर खुदा ने मुहर लगा 
रखी है और यही गफ़ुलत में पड़े हुए हैं। (१०८) कुछ शक नहीं कि ये आख़िरत में घाटा उठाने 
बाले होंगे। (१०६) फिर जिन लोगों ने तक्‍्लीफ़ें उठाने के बाद वतन छोड़ा, फिर जिहाद किये 
और जमे रहे, तुम्हारा परवरदिगार उन को बेशक इन (आज़माइशों ) के बाद बरूशने वाला (और 


उन पर) रहमत करने वाला है। (११०) # 

जिस दिन हर नफ़्स (शख्स, जीव) अपनी तरफ़ से झगड़ा करने आएगा और हर रछ्स को 
उस के आमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और किसी का नुकसान नहीं किया 
जाएगा। (१११) और खुदा एक बस्ती की मिसाल बयान फ़रमाता है कि (हर तरह) अम्न-चन 
पे बसती थी, हर तरफ़ से फेलाव के साथ रोज़ी चली आती थी, मगर उन लोगों ने खुदा की नेमतों 


की नाशुक्री की, तो खुदा ने उत के आमाल की वजह से उन को भूख और खौफ़ का लिबास पहना 


कर (ना-शुक्री का) मज़ा चखा दिया। (११२) और उन के पास उन्हों में से एक पंग़म्बर आया 
तो उन्हों ने उस को झुठलाया, सो उन को अज़ाब ने आ पकड़ा और वे ज़ालिम थे। (११३) 
ख़ुदा ने जो तुम को पाक हलाल रोजी दी है, उसे खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो, अगर 
उसी की इबादत करते हो । (११४) उस ने तुम पर मुर्दार और लहू और सुअर का गोश्त हराम 
कर दिया है और जिस चीज़ पर ख़दा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए (उस को भी ), हां 
अगर कोई ना-चार हो जाए तो बशतें कि गुनाह करने वाला न हो और न हृद से निकलने वाला 
हो, तो खुदा बल्शने वाला मेहरबान है (११५) और यों ही झूठ, जो तुम्हारी जुबान पर आ जाए 
मत कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है कि खुदा पर झूठ बुहतान बांधने लगो। जो 
लोग खुदा पर झूठ बुहतान बांधतें हैं, उन का भला नहीं होगा । (११६) (झूठ का) फ़ायदा तो थोड़ा 


सा है, मगर (उस के बदले) उनको दर्दनाक अज्ञाब (बहुत) होगा | (११७)और जो चीजे हम तुमको 
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व अ-लल्लजी-न हादू हरंम्मा मा क़-सस्ता अले-क मिन्‌ क़ब्लुध्ब मा 
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ह । |९/ (45 ० * 52 
लमू यकु मिनल्‌ - मुश्रिकीन ॥ (१२०) हू जा !॒ 
शाकिरल्‌ - लि-अन्‌ - अमिही » इज्तबाहु व (2550 


है १#/# दया », हैध्ट 


न । ५2 272 % आना १ 4७०2 | 
हदाहु इला सिरातिम्‌-मुस्तक्रीणम (१२१) त6८,2८27270987 7542 680॥| 
व आतेनाहु फ़िद्दुन्या ह-स-त - तन्त # व 2०00 ४3]| 





इन्तहू फिलआखिरति लमिनस्‌ - सालिहीन» 
(१२२) सुम्‌ूम औहैना। इले-क अनित्तबिअ- 


(+ 9 [5 जीप 00 चर 
मिल्ल-त्‌ इब्राही-म हनीफ़नत्‌ + व भा कान | जौ (५ 3० ( हे मय ५ 
के 30 ।५3७७ 0)७०८०५2३ 
मिनल्‌ - मुश्रकीन ( १२३ ).. इलमा ७०६८४2:०5%:97 
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व इन-न रब्बन्क ल - यहकुम बनहुम्‌ है पक का 














यौमल-क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यरुतलिफुन ( १२४ ) उदअ॒ इला 
सबीलि रब्बि-क बिलृहिक्मति वल्मौजिजतिल-हु-स-तति व जादिल्‍हुमू बिल्लती 
हि-य अह्सनु 2 इन-त र्ब-्क हु-व अअलमु बिमन्‌ ज़लू-ल अन्‌ सबीनिही व 
हु-व अअ-लमु बिल्मुह-तदीन (१२५) व इन्‌ आक़॒ब्तुम्‌ फ़ं-आक्रिबू बिमिस्लि 
मा अूक़िब्तुमु बिही>व लइन स-बरतुम्‌ लहु-व खेरुब्लिस्साबिरीन (१२६) 
वस्बिर व मा सृब्ट - क इल्ला बिल्लाहि व ला तह - जन्‌ 
अलेहिमू व ला तकु फ़ी ज़िक़िम्‌ - मिम्मा यम्‌ - कुरून ( १२७ ) 
-इन्नल्ला - हु मे - अल्लजीनत्‌ - त - क्रव्वल्लजी-त हुम्‌ मुहिसतून# (१२८) 
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कलर जि न की अमिलर आकर मिकाओ के 


१. यानी हलाल और हराम में और दीन की बातों में असल मिल्लते इब्राहीम है और सब लोग जो कहते हैं आप 
५ को 'हनीफ़ और शिक करते हैं, वे आप की राह पर नहीं । 


र-बन्मा १४ ४४५ 
पहले बयान कर चुके हैं बह यहूदियों पर हराम कर दी थीं और हम ने उन पर कुछ जुल्म नहीं का, 
बल्कि वही अपने आप पर जुल्म किया करते थे । (११८) फिर जिन लोगों ने नादानी से बुरा काम 
किया, फिर उसके बाद तौबा की और नेक हो गये, तो तुम्हारा परवरदिगार (उन को) तौबा करने 


और नेक हो जाने के बाद उन को बरूशने वाला और (उन पर) रहमत करने वाला है। (११६ )+ 


बेशक इब्राहीम (लोगों के) इमाम (और) खुदा के फ़रमांबरदार थे, जो एक तरफ़ के हो रहे 
थे और मुश्रिकों में से न थे।। (१२०) उस की नेमतों के शुक्रगुज्ञार थे। खुदा ने उन को. चुन 
लिया था और (अपनी) सीधी राह पर चलाया था। (१२१) और हम ने उन को दुनिया में भी 
खूबी दो थी और वह आखिरत में भी नेक लोगो में होंगे। (१२२) फिर हम ने तुम्हारी तरफ़ 
वहय भेजी कि दीने इब्राहीम की पैरवी अछ्तियार करो, जो एक तरफ़ के हो रहे थे और मुश्रिकों में 
सेनथे। (१२३) हफ्ते ( शनिवार ) का दिन तो उन्हीं लोगों के लिए मुकरेर किया गया था, 
जिन्हों ने उस में इस्तिलाफ़ किया और तुम्हारा परवरदिगार क्रियामत के दिन उन बातों का फ़ैसला 
कर देगा, जिन से वे इख्तिलाफ़ करते थे। (१२४) (ऐ पैग्रम्बर !) लोगों को दानिश और नेक 
नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ़ बुलाओ और बहुत दी अच्छ तरीक़ से उन से मुना 
जरा करो | जो उस के रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है और जो 
रास्ते पर चलने वाले हैं, उन्हें भी खूब जानता है। (१२५) अगर उन को तक्‍्लीफ़ देनी चाहों, तो 
उतनी ही दो, जितनी तक्‍्लीफ़ तुम को उन से पहुंची और अगर सन्न करो, तो वह्‌ सब्र करने वालों 
के निए बहुत अच्छा है। (१२१६) और सब्र ही करो और तुम्हारा सब्र भी खुदा ही की मदद से है 
और उन के बारे में ग़मन करो और जो ये बुरी चालें चलते हैं, उस | से तंगंदिल न हो । (१२७) 


कुछ शक नहीं कि जो परहेजगार हैं और जो नेक और भले हैं, खुदा उन का मददगार है। (१२८)+ 
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१७ सरतु बनी इस्राई-ल ४० 


(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ६७१० अक्षर१५८२ शब्द, १११ आयतें और१२ रुकअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ७ 


सुन्हानल्लजी अस्रा बिअब्दिही लैलम्मिनल्‌ - मस्जिदिल्‌ - हरामि इलल - 
मस्जिदिल - अक्सललजी . बारकना होलहू लिनुरियृहू मिनू आयातिना 
इन्नह हुवस्समीअलू-बसीर (१) व आतेैता मूसलू-किता-ब व ज अल्नाहु 
हुदलि इस्राई -ल अल्ला तत्तखिज मिन दूनी क्कौीला; (२ ) 


जुरिय्य-त मन्‌ हु-मल्ना म-अ नूहिनू ५ इनहू हाई 
शान अब्दनू शक्रा (३) ब कज़ना | फायर 
इला बनीं इस्रोई -ल फ़िल्‌किताबि +(4/296/ 24/8:5८2624 
लतुफ़्सिदुन-न फ़िल्‌अर्ज्ञि मर्ंतेनि व ल-तअ-लुन्‌-न कक कि कम 
अलुब्बनू कबीरा (४) #इजा जाअ 
वर्भ:दु ऊलाहुमा ब-अस्ना अलेकुम्‌ जिबादल्लनां 
उली बशसित््‌ - शदीदितू फ्र जासू 
खिलालद्दियारि# व का-न वअ-दम्‌-मफ्अला 
(५) शुम-म र-ददूना लकुमुल्करंत्‌ अलैहिम्‌ । पल ह 
व अम्ददनाकुम्‌ बि-अम्वालिव-व बनी-न व 

अल्नाकुमू अक्स-र नफ़ीरा (६) इन » 
अहू - सन्तुमू अह्ू - सन्तुम॒ लिअन्फूसिकुस 
व इनू अनसअ-तुम फ़लहा# फ़ - इजा ॥ । | 
जाअ वर्ज-दुल्आखिरति लियसूड वुजूहकुम व लियदुखुलुल-मस्जि-द कमा 
द-खलूहु अव्व-ल मर्रतिवू-व लियुतब्बिरू मा अलौ तत्वीरा (७) असा रख्बुकुम 
अय्यर्‌-हु-मकुम्‌ &व इन्‌ शरुत्तुम झुद॒ना।&व ज-अल्ना ज-हन्न-म लिल्काफ़िरी-न 
हृसीरा (८5) इन्‌-न हाजल्कुरआ-न यहदी लिल्‍लती हि-य अक्बमु व॑ युवश्शिरल्‌- 
मुअमिनीनल्‍लजी-न यअ-मलूनसू-सालिहाति अनू-त लहुम्‌ अजू-रन्‌ कबीरा ॥ (६) 
207 02९76१२76१२५४१९५९१९ ,ए९१२शर३९ मंजिल ४ १९११९, ए२फ्ए२ए९११श२ एफ परशणारपशपराकलीर 
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पुर बनी इस्राईल १७ तजु मा द जी १५ ४४७ 
|... #%)४ ०. 


१७ सरः बनी इस्राईल ५० 

सूर: बनी इस्राईल मक्‍की है और इस में एक सौ ग्यारह आयतें और बारह रुक हैं। 

शुरू ख़ुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है ! 

वह (ज्ञात) पाक है, जो एक रात अपने बन्दे को मस्जिदुल हराम (यानी खाना काबा) से 
मस्जिदे अक्सा (यानी बंतुल मक्दिस) तक, जिस के चारों तरफ़ हम ने बरकतें रखी हैं, ले गया, 
ताकि हम उसे अपनी (क्दरत की) निशानियां दिखाएं । बेशक वह सुनने वाला ( और ) देखने 
वाला है। (१) और हम ने मूसा को किताब इनायत की थी और उस को बनी इस्राईल के लिए 
रहनुमा मुक़रंर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज्ञ न ठहराना। (२) ऐ उन लोगों की 
औलाद! जिन को हम ने नूहके साथ (किश्ती में) सबार किया था ! बेशक नूह ( हमारे) शुक्र- 
गुज्ञार बन्दे थे । (३) और हम ने किताब में बनीं इस्रॉईल से कह दिया था कि तुम जमीन में दो 
बार फ़साद मचाओगे ओर बड़ी सरकशी करोगे। (४) पस जब पहले (वायदे) का वक्‍त आया, तो 


प्रईश२ २ परफ्शर हर 


हम ने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बन्दे तुम पर मुसललत कर दिए और वे शहरों के अन्दर फंल 


गये और वह वायदा पूरा हो कर रहा | (५) फिर हम ने दूसरी बार तुम को उन पर ग़लबा दिया 


है 23252 54. ५ 2, 3०० 


और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुम को बड़ी जमाअंत बना दिया (६) अगर तुम 
भला करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर बुरा करोगे तो (उन का) वबाल भी 
तुम्हारी ही जानों पर होगा, फ़िर जब दूसरे (वायदे) का वक्‍त आया (तो हम ने फिर अपने बन्दे 
भेजे) ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और जिस तरह पहली बार मस्जिद (बैतुल मक्दिस) में 
दाखिल हो गये थे, उसी तरह फिर उस में दाखिल हो जाएं और जिस चीज़ पर ग़लबा पाएं उसे 


तबाह कर दें । (७) उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे और अगर तुम फिर " 


देव्केलकक लेके 5228225822658584 26858 05%05026205265४08258%5५& 


वही (हरकतें) करोगे तो हम भी वही (पहला-सा सुलूक )करेंगे ४ और हमने जहन्नम को काफ़िरों 
के लिए क़ंदखाना बना रखा है। (८) यह क़रआन वह रास्ता दिखाता है, जो सब से सीधा है और 
मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं, खशख़बरी देता है कि उन के लिए बड़ा अज् है। (६) 

>7९मएश९५ १२,२7९ प्रश एिए पक पपज2फरमंशि ल४ 2९५९2९१/१९५:९५:१२५/७९५//९7:ए२श२फएर 
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! व अन्नल्लजी-न ला युअमिनू-त बिलआखखिरति अअतदुना लहुमू अजाबन्‌ 
के 


4] अलीमा +* ) व यदश्लुल्‌ - इस्सानु बिश्शरि दुआ अहु बिल्खेरि+ वे 


2 


यतैनि फ़-महौना ४ 
कानल-इन्सानु अजूला (११) वे जन्‍अल्तल्ल-ल वन्‍हा-र आ फ़मह ५ 
आयतुल्लेलि व॑ ज-अल्ना आयत॒न्‍नहारि मुब्सि-र-तल्‌ - लि-तब्तगू फ़ज्लम्मिर- 


४ रब्बिकूय ब॑ लितअ-लमू अ-द-दस्सिनी-न हि ७ >छोउटद् शपफ्ण, ऐ ः 
5 वलहिसा-ब$ व कुल-ल शइन्‌ फ़स्सलाहु (७, ४:2,0208: 28002: 

४ करतोलो ९) हे बल-्त: इल्मानित 23 दम कप 

$ अल्जम्नाहु ताइ-रह फ़ी अुनुक्िही » व 
कर नुझिरजु लहू यौमल्‌-क्रियामति किताबंय्यल्क्ाहु । 
; मन्शूरा ( १३) इकरमज्‌ किता-ब - क, लि छा 
है कफ़ा बितफ्सिकलुसौ-स अले-क हसीबा$ [ 

(१४ ) मनिछ्तदा फ़इन्नमा यह्तदी | 
५ लिनफ्सिही 8 व. मन्‌ ज़ल्‌ - ले फ़-इन्नमा 
« 
; 


ः 

अलहा # व ला... तजिर ॥5/0 ४048 20 2562 ०टट्र ५ 
दर कल नस ४8:2:2 4! !हुप ४ 

3 

४! 

4 

2 


जन] मा कुन्ता ६५८ (९ ३ #टीं 4८ ना 
वाजिस्तु व्विज श्‌ उछहरा हि व्‌ धर 47 452 हि हम ४०) 9 (०05 ७७355 श्झ ग८ 


मुअब्जिबी-न हुत्ता नब॒-अ-स रसूला (१५) ! 
व इजा अ- अस्नुहिल-क क्र्य-तुत्‌ अन्मर्ना मुत-रफ़ीहा फ 





फ़-हक़-क़ अलैहल्क़ौलु फ़-दम्मर्नाहा तद्मीरा (१६) व कम्‌ अहू-लक्ता 
मिनल्क़रूनि_ मिम्बअदि नूहिन्‌ $ व कंफ़ा बिरब्बि-क बिजुनबि अबादिही 


खबीरमू-बसीरा (१७) मन्‌ का - न युरीदुल-आजि-ल-त अज्जल्तना लहू 





' फ़ीहा मा नशा लिमन्‌ नुरीदु “ सुम-म-ज-अल्ता लह जहन्न-म & यस्लाहा 
५ मज्मूमम्‌ू-मदहुरा (१८) व मन्‌ अरादल्‌ - आख़ि-र-तु व सआ लहा 
/( सअबयहा व हुवे मुअमिनुन्‌ फ़्डलाइ-क का ते सअ-युहुम मश्क्रा (१६) है 


ला 2 20क0229090022एमंषित ५५७8०७७252200क000608 शक 


सूरः बनी इस्राईल १७ तजु मा सुब्हातत्लजी' १५ ४४६ 
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यह भी (बताता है) कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उन के लिए दुख देने वाला अज़ाब 


तैयार कर रखा है। (१० ) के 


और इंसान जिस तरह (जल्दी से) भलाई मांगता है, इसी तरह बुराई मांगता है और इंसान 
जल्दबाज्ञ (पैदा हुआ) है। (११) और हम ने दिन और रात को दो निशानियां बनाया है, रात 
की निशानी को तारीक ब नाया और दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम अंपने परवरदिगार का 
फ़क्ल (यानी) रोज़ी तलाश करो और वर्षो की गिनती और हिसाब जानो ओर हम ने हर चीज को 
(अच्छी तरह) तफ़्सील कर दी है। (१२) और हमने हर इंसान के आमाल को (किताब की सूरत 


जिसे वह खुला देखेगा । (१३) कहा जाएगा (कि ) अपनी किताब पढ़ ले, तू आज अपना आप ही 
हिसाब लेने वाला काफ़ी है। (१४) जो शख्स हिदायत अपनाता है, तो अपने लिए .अपनाता है और 
जो गुमराह होता है, तो गुमराही का नुक्सान भी उसी को होगा और कोई शख्स किसी दूसरे का 
बोझ नहीं उठाएगा और जब तक हम पैग्रम्बर ने भेज लें, अज्ञाब नहीं दिया करते (१५) और 
जब हमारा इरादा किसी बस्ती के हलाक करने का हुआ तो वहां के खुशहाल लोगों को (गंदी बातों 
पर) लगा दिया, तो वे ना-फ़रमानियां करते रहे | फिर उस पर (अज्ञाब का) हुक्म साबित हो गया 
और हमने उसे हलाक कर डाला । (१६ ) और हमने नृह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर 
झला और तुम्हारा परवरदिगार अपने बन्दों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफ़ी 
हैं। (१७) जो शब्स दुनिया (की खुशहाली) का ख्वाहिशमंद हो तो हम उस में से जिसे चाहते हैं 
और जितना चाहते हैं, जल्द दे देते हैं, फिर उस के लिए जहन्नम को (ठिकाना) मुकरंर कर रखा 
है, जिस में नफ़रीन सुत कर और (खुदा की दरगाह से) रांदा हो कर दाखिल होगा। (१८) और 
जो शख्स आख़िरत की तलब में हो और उस में इतनी कोशिश करे जितनी वह कर सकता है और 
वह मोमिन भी हो तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। (१६) हम उन को और उन 


है? कर ४०४४ 300२0 मंजिल ४ >१९७४१२%०२/फ२+ ५६ नर 
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में) उस के गले में लटका दिया है और क़रियामत के दिन (वह) किताब उसे निकाल दिखाएंगे, 


ल्‍ 
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४४० सुन्ह्ानल्ली' १५ क़रआन मजीद सूरतु बनीं इस्रई-ल १७ 





का-न अताउ रब्बि-क महज़रा (२०) उन्जुर्‌ कफ | बअ-ज़हुम्‌ अला 
बअ:ज़ित्‌। व लल्‌आखिरतु अकबरु द-र-जातिव-व अक्बरु तफ़्ज़ला (२१) ला 
तज्जलू म-अल्लाहि इलाहनू आख़-र फ़-तक्जु-द मज्मूमम-मख्जूला “४ ( २२ ) 


व॑ क़ज़ा र्वु-क अल्ला तअ-बुरद इल्ला' ! 





| 
६82.20:670 74 





औ किलाहुमा फ़ला तकुल्लहुमा उफ्फ़िव-व ला 40548: 20527, 6:28 75227 2४५६ 
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(२३) वख़ूफ़िज़ू लहुमा जनाहृजू-जुल्लि 
मिनरंहमति व कूरंब्बिर - हम्हुभा कमा 


4५ 
४ | 


रब्बबयानी संग्रीरा& ( २४ ) रब्बुकुम्‌ ५ 
अअ - लमु ब्िमा फ़ी नुफ़्सिकुम्‌+ इन्‌ 

तकूनू सालिही-न फ़-इन्नहू का-न लिल्‌-अब्वाबी-त ४ 
ग़फूरा (२५) बव आति अल्कूर्बा हक्‍क़ह “है 
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इस्याहू॒ व बिल - वालिदेनि इह्सानव$ 
इम्मा यब्लुग़नत अन्दकल-कि-ब-र अ हृदृहुमा' 





हर ( २६ ) इन्नलू - मुबज्जिरी - न कानू इख्बानश - शयातीनि! 


व कानश्शतानु लिब्बिही कफ़्रा (२७ ) व इम्मा तुआ्‌ - रिज़न-न 
अन्हुमुब्तिगा-अ रह्मतिम्‌-मिर्‌ - रब्बिक तरजूहा फ़-कुल्लहुम क़ौलम्‌-मैसूरा 
(२८) व ला तज-अल्‌ य-द-क मस्लूल-्तन्‌ इला अुनुक्षिन्‍क व ला तब्सुत्हा 
कुल्लल्बस्ति फ़र-तक्‍्भु-द मलूमम्‌ू-महसूरा (२६९) इन्‌-न रख्ब-्क यब्सुतुरिज-क्र 
लिमंय्यरशाई व यविदरु ; इन्नहू का - न बिजिबादिही ख़बीरम्‌ - बसीरा 
( ३० ) व ला तकक्‍्तुल औलादकुमू ख़शू - य - तू इम्लाक़िन्‌ नहनु 


नर्‌जुकूहूमू व इश्याकुम्‌ू$ इन-न क़त्‌-लहुमू का-न ख़ितू-अब्‌ कबीरा (३१) 
व ला तकरबुज्जिना इन्महू का-न फ्राहि-श-तृब्‌&व साअ सबीला (३२) 
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को, सब को तुम्हारे परवरदिगार की बरिशश से मदव देते हैं और तुम्हारे पलक की बह्शिश 
(किसी से) रुकी हुई नहीं। (२०) देखो हम ने किस तरह कुछ को कुछ पर फ़ज़ीलत ब्ररुशी है 
और आखिरत दर्जो में (दुनिया से) बहुत बरतर और बरतरी में कहीं बढ़ कर है। (२१) और 
खुदा के साथ कोई और माबूद न बनाना कि मलामतें सुन कर और बेकप्त हो कर बेंठे रह 
जाओगे। (२२)+८ 


और तुम्हारे परवरदिगार ने इर्शाद फ़रमाया है कि उस के सिवा किसी की इबादत न करो । 
और मां-बाप के साथ भलाई करते रहो | अगरःउन मे सेएक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच 
जाएं, तो उन को उफ़ तकन कहना और न उन्हें झिड़ता और उनसे बात अदब के साथ 
करना ।' (२३) और नियाज़मंदी के साथ उन के आगे झुके रहो और उन के ह॒क़ में दुआ करो कि 
ऐ परवरदिगार ! जैसा उन्हों ने मुझे बचपन में (मुहब्बत से) पाला-पोसा है, तू भी उन (के हाल ) 
पर रहमत फ़रमा | (२४) जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारा परवरदिगार उसे अच्छी तरह 
नानता है। अगर तुम नेक होगे, तो वह रुजूअ लाने वालों को बर्ुश देने वाला है। (२५) और 
रिश्तेदारों और मुहताजों और मुसाफ़िरों को उन का हक़ अदा करो और फ़िजूलखर्ची से माल ने 


: उड़ाऔ। (२६) कि फ़िजूलखर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार 


(की नेमतों) का कुफ़ान करने वाला (यानी ना-शुक्रा) है। (२७) और अगर तुम अपने परवर- 
दिगार की रहमत के इन्तिजार में, जिस की तुम्हें उम्मीद हो, उन (हकदारों) की तरफ़ तवज्जोह 
न कर सको, तो उन से नर्मी से बात कह दिया करो | (२८) और अपने हाथ को न तो गरदन से 
बंधा हुआ (यानी बहुत तंग) कर लो (कि किसी को कुछ दो ही नहीं) और न बिल्कुल खोल ही 
दो (कि सभी कुछ दे डालो और अंजाम यह हो) कि मलामत किए हुए और निचले हो कर बंठ 
जाओ ।(२६) बेशक तुम्हारा परवरदिगार, जिस को रोज़ी चाहता है, फँला देता है और (जिस की 
रोजी चाहता है) तंग कर देता है | वह अपने बन्दों से खबरदार है और (उनको ) देख रहा हे*(३०) 


और अपनी औलाद को मुफ्लिसी के डर से क़त्ल न करना, ( क्योंकि) उन को और तुम को 
हम ही रोज़ी देते हैं। कुछ शक नहीं कि इन का मार डालना सख्त गुनाह हैं। (३१) और जिना 
33-9५ 3००. 
१. यानी रंज व अफ़मोंस ओर ना-खुशी का कलिमा मुंह से न॑ तिकालना और न घुड़कना-झिड़नना और बह जो 
फ़रमाया कि बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन को उफ़ तक न कहना, यह इस लिए कि बुढ़ापे में मां-बाप की कुछ क़॒द्र 
और परवाह नहीं की जाती ! इन की इक्ज़त, अदब और एहतराम करना, चाहे बे जवान हों या बूह़े, दोनों हालतों 
में फ़ज है। इन्मानियत और सआदतमंदी का तक़ाज़ा भी यही है कि मां-बाप को खुश रखा जाए, उन का अदब 
किया जाए । वह शख्स निहायत खुशनसीब है, जो मां-बाप की खिदमत करे और उन को खुश रखे | 
** यानी देंने को कुछ पास नहीं है और हाथ तंग होने की वजह से उन की तरफ़ तवज्जोह नहीं कर सकते ओर 
चाहते यह हो कि खुदा दे तो उन को दो । तो इस शक्ल में उन को नर्मी से समझा दिया करो कि खुदा के फ़ज्ल 
म माल हाथ आता है तो तुम को भी देते हैं । 
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व ला तक्तुलुनू-तफ्सल्लती हरं-मललाहु इलला बिलहब्रिक॥ व मन्‌ 
मउलूभव्‌ फ़-कदू ज-अल्ता लिवलिस्यिही सुल्तानत्‌ फ्लो युस्रिफू-फ़िल्क़त्लि॥ 
इन्नहे का-त मन्‍्सूरा (३३) व ला तकरबू मालल्‌ - यतीमि इल्ला 
बिललती हि-य अहसनु हुत्ता यब्लु -ग् अशुद्दह वर औफू बिल्‌अहिद 
इन्नलूअह - द का - न' मस्ऊला (३४) प्र्क्ः ः 
औफुल्क-जल इजा किल्तुमू व ज़िनू 
बिल - क्रिस्तासिल - मुस्तकीमि » जालि - क 
खेरुव-ब अहसनु तअ-वीला (३५) वला 
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इन्नस्समू-अ वल्ब-स-र वल्फुआ - दे कुल्लु 
उलाई-क का-त अन्हु मस्ऊला (३६ ) 
व॒ ला तम्शि फ़िलूअज्ि म-र-हत & इन्न-क [८2 लटक रा ; 
लनू तहिरिक़ल-अर्‌-ज़ व लन्‌ तब्लुग़ल-जिबा-ल | 
तूला (३७) कुल्लु जालि-क का-न सब्यिउ॒ 
अनू-द रब्बिक मक्‍रूहा (३८) -अआलि-क | 
मिम्मा औहां इल-क रबु-क मिनलहिक्मति॥ ' (822000290०7%8/0228:8/ ##649७]. 
व ला तज्ञजलू म-अल्लाहि इलाहनू आख़-र क् तुल्का फ़ी ज-हन्न-म मलमम्‌- 
मद॒हरा (१६) अ-फ़-अस्फ़ाकुम्‌ रब्बुकुम बिल्बनी-न वत्त-ख-ल मिनल-मलाईडकरति 
इनासन्‌ / इन््नकुमू ले - तक़्लून क़ौलन्‌ अजीमा#( ४०) व ल - कद 
सरेफ्ना फ़ी हाजलू - कुरआनि लि - यज्जक्करू» व मा यज़ीदृहम्‌ इल्ला 


नुफूरा (४१) कूल लौ कान्‍न म-भहं आलिहतुन्‌ कमा यकूलू-न इजल्लब्तग़ौ 
ः जिलअरशि सबीला (४२) सुक्हानह व तआला अम्मा यक़ल-न । 
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अलुव्वत्‌ कबीरा (४३) तुसब्बिहु लहुस्सम|वातुस-सब्भु बलअरज़ व मन 
फीहिन्‌ - न$ व इस्मिनू शेइन्‌ इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही व लाकिल्ला 
तफ़्क़हू -न तस्‍्बीहहुमू & इननहू का - हलीमतू ग़फ़ारा ( ४४ 
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के पास भी न जाना कि वह बे-हयाई और बुरी राह है। (३२) और जिस जातदार का मारना 
छुदा ने हराम किया है, उसे क़त्न न करना मगर जायज़ तौर पर (वानी शरीअंत के फ़त्बे के 
मुताबिक) और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए, हम ते उस के वारिस को अर्तियार दिया हैं - 
(कि ज्ञालिम कातिल से बदला ले) तो.उस को चाहिए कि कत्ल (के क़िसास) में ज्यादती न करे कि 
वह मंसूर व फत्हयाब है । (३३) और यतीम के माल के पास भी न फटकना, मगर ऐसे तरीक़े से 
कि बहुत बेहतर हो, यहां तक कि वह जवानी को पहुंच जाए और अहद (वायदे) को पूरा करो कि 
हद के बारे में ज़रूर पूछ होगी । (३४) और जब (कोई त्ीज़) नाप कर देने लगो, तो पैमाना 
पूरा भरा करो और (जब तोल कर दो, तो) तराजू सीधी रख कर तोला करो । यह बहुत अच्छी 


2 


ग 


/ 


का 


जज 


बात हैं और अंजाम के लिहाज़ से भी बहुत बेहतर है ! ( ३५) और (ऐ बन्दे !) जिस चीज़ का 
तुझे इल्म नहीं, उस के पीछे न पड़ कि कान और आंख और दिल'इन सब (अंगों) से जरूर पूछ- 
ताछ होगी । (३६) और जमीन पर अकड़ कर (और तन कर ) मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो 
नहीं डलेगा और न लंबा हो कर पहाड़ों (की चोटी) तक पहुंच जाएगा । (३७) इन सब 
( आदतों ) की बुराई तेरे परवरदिगार के तज़दीक बहुत ना-पसन्द है। (३५) (ऐ पंग़म्बर ! ) यह 
उन (हिंदायतों ) में से हैं जो खुदा ने हिक्‍्मत की बातें तुम्हारी तरफ़ वहय॑ की हैं और खुदा के साथ 
क्रोई और माबूद न बनाना कि (ऐसा करने से) मलामत क्रिया हुआ और (ख़ुदा की दरगाह से ) 


की 


ध्रत्कारा हुआ बना कर जहननेम में डाल दिए जाओगे। (३६) (मुश्रिको ! ) क्या तुम्हारे परवर- 
दियार ने तुम को तो लड़के दिए और खुद फ़रिश्तों को बेटियां बनाया। कुछ शक नहीं कि (यह) 


तुम बड़ी (ना-मुनासिब) बात कहते हो । (४०) 


और हम ने इस क़्रआन में तरह-बरह की बातें बयान की हैं, ताकि लोग नसीहत पकड़ें, मगर 
वे इस से और विदंक जाते हैं। (४१) कह दो कि अगर ख़ुदा के साथ और माबूद होते, जैसा कि ये 
कहने हैं, तो वे ज़रूर (खुदा-ए-) मालिके अर्श कौ तरफ़ (लड़ने-भिड़ने के लिए) रास्ता 
निकालते । (४२) वह पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं, उस से (इस का रुला ) बहुत 
ऊंचा है। (८३) सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग उन में हैं, सब उसी की तंस्वीह करते 
हैं और (मस्नूकात में से) कोई चीज़ नहीं मगर उस की तारीफ़ के साथ तस्वीह करती है, लेकिन 


। 
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तृम उन की नस्व्रीह़ को नहीं समझते, बेशक वह बुदंबार (और) बख्शने वाला है। (४४) और जब 
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तुम कुरआन पढ़ा करते हो, तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते 
हिजाब (पर्दा) पर हिजाब कर देते हैं। (४५) और उन के दिलों पर पर्दा डाल देते हैं कि उसे 
समझ न सके और उन के कानों में बोझ पैदा कर देते हैं और जब तुम कुरआन में अपने परवरदिगार 
यकता का ज़िं्र करते हो, तो वे बिदक जाते और पीठ फेर कर चल देते हैं। (४६ ) ये लोग जब 
तुम्हारी तरफ़ कान लगाते हैं, तो जिस नीयत से ये सुनते हैं, हम उसे खूब जानते हैं और जब ये 
फूसी करते हैं, (यानी) जब ज़ालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की परवी करते हो, जिस 
पर जादू किया गया है। (४७) देखो, उन्हों ने किस-किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनायीं, सो 
ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते ((४८) और कहते हैं कि जब हम (मर कर 
बोसीदा ) हड्डियां और च्र-चर हो जाएंगे, तो क्या नये सिरे से पैदा हो कर उठेगे। (४६) कह 
दो कि (चाहे तुम) पत्थर हो जाओ था लोहा, (५०) या कोई और चीज़, जो तुम्हारे नेज़दीक 
(पत्थर लोहे से भी) बड़ी (सख्त) हो, (झट कहेंगे) कि (भला) हमें दोबारा कौन जिलाएगा ? कह 
दो वही जिस ने पहली बार पैदा किया, तो (ताज्जुब से) तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और 
पूछेंगे कि ऐसा कब होगा ? कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। (५१) जिस दिन वह तुम्हें 
पुकारेगा, तो तुम उस की तारीफ़ के साथ जवाब दोगे और छूयाल करोगे कि तुम (दुनिया में 


बहुत कम (मुहत) रहे। (५२) * 


और मेरे बन्दों से कह दो कि (लोगों से) ऐसी बातें कहा करें, जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि 
शंतान (बुरी बातों से) उन में फ़शाद डलवा देता है ! कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला 


दृश्मन है। (५३) तुम्हारा परवरदिगार तुम को खूब जानता है। अगर चाहे तो तुम पर रहम करे 


भेजा। (५४) और जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन्हें खूब जानता 
है। और हमने कुछ पैग़म्बरों को कुछ पर फ़ज़जीलत बरुशी और दाऊद को ज़बूर दी । (५५) कहो कि 
(मुश्रिको ! ) जिन लोगों के बारे में तुम्हें (माबूद होते का) ख्याल है, उन को बला देखो । वह 


ल्‍ 
" 
ः 


या अगर चाहे तो तुम्हें अज्ञाब दे. और हम ने तुम को उन पर दारोग्रा (बता कर नहीं 


तुम से तक्‍लीफ़ के दूर करने था उस को बदल देने का कुछ अछ्तियार नहीं रखते। (५६) ये लोग, 
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तुस्याननू कबीरा+( ६० ) व इज 
क्ल्ना लिल्मलाइकतिस्जुदू लिआद - म 
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जिन को (ख़दा के सिवा) पुकारते हैं, वे शरद अपने परवरदिगार के यहां (तक़रुब का) जरिया 
तलाश करते हैं कि कौन उन में (खुदा का) ज्यादा मुकरंब (होता) है और उस की रहमत के 
उम्मीदवार रहते हैं और उस के अज्ञाब से खौफ़ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदटिंगार को अज़ांब 
इरने की चीज़ है। (५७) और (कुफ्र करने वालों की) कोई बस्ती नहीं मगर क्रियामत के दिन से 
पहले हम उसे हलाक कर देंगे या सख्त अज़ाब से मुअज़्जब करेंगे । यह किताब (यानी तकदीर) में 
लिखा जा चका है । (५८) और हम ने निशानियां भेजनी इसलिए बन्द कर दीं कि अगले लोगों ने 
उन को झुठलाया था और हम ने समूद को ऊंटनी (सालेह की नुबृवत की खुली) निशानी दी, तो 
उन्हों ने उस पर जुल्म किया और हम जो निशानियां भेजा करते हैं, तो डराने को। (५६) जब 
हम ने तुम से कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों को एहाता किए हुए है और जो नुमाइश हम ने 
तुम्हें दिखायी, उस को लोगों के लिए आज्ञमाइश किया और इसी तरह (धूहर के) पेड़ को, जिस पर 
करआन में लानत की गयी और हम उन्हें इराते हैं तो उन को उस से बड़ी (सख्त) सरकशी पदा 


हुई है। (६०) 


और जब हमने फ़रिण्तों सम कहा कि आदम को सज्दा करों, तो सब ने सज्दा किया, मगर 
इब्लीस ने न किया, बोला, भला मैं ऐसे शख्स को सज्दा करू, जिस को तू ने मिट॒टी से पैदा किया 
है। (६१) (और तान के तौर पर) कहने लगा कि देख तो यही वह है जिसे तू ने मुझ पर फ़ज़ीलत 
दी है। अगर तू मुझ को क़रियामत के दिन तक की मोहलत दे, तो मैं थोड़े से शछुखों के सिवा उस की 
(तमाम) औलाद की जड़ काटता रहूंगा । (६२) खुदा ने फरमाया (यहां से) चला जा । जो शख्स 
इन में से तेरी पेरवी करेगा, तो तुम सब की सज्ञा जहन्तम है (और वह) पूरी सज़ा (है) । (६३ ) 
और उन में मे जिस को बरहका सके, अपनी आवाज़ मे बहकाता रह और उन पर भअपने सवारी और 
प्यादों को चढ़ा कर लाता रह और उन के माल और औलाद में शरीक होता रह और उन से वायदे 
करता रह और शैतान जो वायदे उन से करता है, सब धोखा है। (६४) जो मेरे (मुख्लिस ) बन्दे 
हैं, उन पर तेरा कुछ जोर नहीं और ऐ ([पंग़म्बर ! ) तुम्हारा परवरदिगार कारसाज्ञ काफ़ी 
है। (६५) तुम्हारा परवरदिगार बह है, जो तु म्हारे लिए दरिया में किश्तियां चलाता है, ताकि तम 


उस के फ़ज्ल में (रोज़ी) तलाश करो। बेशक वह तुम पर मेहरबान है। (६६) और जब तम को 
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(व इजा मस्सकुमुज़्ज़ुरं फ़िल्वहिर ज़ल-ल मन्‌ तदूझू - न इल्ला वा 


है फलम्मा नज्जाकुम्‌ इलरल्बरिे अआ-रज़्तुमु॥ व कानल-इन्सानु कफ़्रा (६७) 
५६ अ-फ़-अमिन्तुम्‌ अंय्यस्सि-फ़् बिकुम जानिबलू-बरि औ युसि-ल अलैकुम्‌ हासिबत 
है सुमम ला तजिदू लकुम्‌ वकीला / (६८) अम्‌ अमिन्तुम्‌ अंय्युओी-दकुम्‌ 


फ़ीहि ता-र-तुत्‌ उख्रा फ़युसि-ल अलैकुम्‌ |! ै ६४ 
कु : 
ह्र् 


क़ासिफ़मू-मिनरीहि फ़ - युरिस्क-कुम्‌ बिमा 
“फ़रतुम्‌॥ सुमूम ला तजिदू लकुम्‌ अलेना 
बिही तबीआ (६६) व ल-कृद्‌ करंम्ना 

“लक्ना तफ़्जीला%(७०) गयौ-म नदझ् ५ 
कुलल उनासिम्‌ - बिइमामिहिम्‌ & फ़ - मन्‌ जज 
अअमा फ़ु-ब फ़िलआखिरति अअ-मा व अज़ल्लु सबीला (७२) व इन्‌ कादू 
ल-यफ्तिनू-त-क अनिन्‍्ललीं औहैना' इले - क लितफ़तरि-य अलुना ग्रह 


बनी आद-म व हू - मल्नाहुम्‌ फ़िल्बरि 
ऊति-य॒ किताबहू बियमीनिही फ़ठलाइ-क ४ 
व इजल्लत्तख-जू-क खलीला (७३) व लौला अन्‌ अब्बत्ना-क ल-क़द्‌ ५ 






वल्बष्टिर व र-जकनाहुमू मिनत-तब्यिबाति 

व फ़ज़ूज़ल्नाहुम अला कसीरिम्‌ - मिम्मन्‌ 

यकरऊ-न॒ किताबहुमू व ला युकललमू-त / 

फ़्तीला (७१) व मन्‌ का-न फ़ी .हाजिहीं ९४88७०,:४|५४/ ७५७ ४ 
कित-त तर्कनु इलेहिंम शैअन् क़लीला ; (७४) इजलू-ल अ - अक़ना- 
ज़िअ-फ़ल्-हयाति व ज़िअ-फ़ल्-ममाति सुम-्म ला तजिदु ल-क अलेना नसीरा 
(७५) व इन्‌ कादू ल-यस्तफ़िजूजू-त-क मिनल्‌अज़ि लियुखूरिज-क मिन्‍न्हा । 


का अंक लक आम 


व इजल्ला यल्बसू-न खिलाफ़क इलला क़लीला (७६) सुन्‍्न-ते मन्‌ क्रद्‌ 


अर्सल्ना क़ब्ल-क मिंरुसुलितला व ला तजिदु लिसुन्नतिना तहबीलाओ(७७) 
अक्विमिस्सला-त लिदुलूकिश-शम्सि इला ग़-सक़िल्लेलि व क़ुरआनल्‌ - फ़ज््ि 


इन-नत क़ुरुआनल-फ़्ज्रि का-न मश्हृदा (७८) व मिनल्लेलि फ़-त-हज्जद्‌ बिही 
नाफ़ि-ल-तुल्ल-क 6 असा' अंय्यब्भ-स-क रख्यु - क मक़ामम्‌ू-महमूदा ( ७& ) 
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सब उस (परवरदिगार) के सिवा गुम हो जाते हैं। क्रिर जब वह तुम को (इबने से) बचा कर 
खश्की की तरफ़ ले जाता है, तो तुम मुंह फेर लेते हो और इंसान है ही ना-शुक्रा । (६७) क्या 
तु (इस से) बे-खौफ़ हो कि खुदा तुम्हें खुश्की की तरफ़ (ले जा कर ज़मीन में) धंसा दे या तुम 
पर संगरेज्ञों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान नपाओ। (६5) या 
(इस से) बें-खौफ़ हो कि तुम को दूसरी बार दरिया में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए और 


तुम्हारे कुफ़ की वजह से तुम्हें डबो दे। फिर तुम उस ग़क़ की वजह से अपने लिए कोई हमारा 


(पीछा करने वाला) न पाओ। (६६) और हम ने बनी आदम को इज्जत बढ्शी और उत को जंगल 
और दरिया में सवारी दी और पाकीज़ा रोजी अता की और अपनी बहुत-सी मह्लूक़ात पर 
फ़जीलत दी | (७० ) +९ ह । 

जिस दिन हम सब लोगों को उन के पेशवाओं के साथ बुलाएंगे, तो जिन (के आमाल) की 
किताब, उन के दाहिने हाथ में दी जाएगी, वह अपनी किताब को (खुश हो-हो कर) पढ़ेंगे 
और उन पर धागे बराबर भी जुल्म न होगा। (७१) और जो शख्स इस (दुनिया) में अंधा हो, 
बह आखिरत में भी अंधा होगा, और (निजात के ) रास्ते से बहुत दूर, (७२) और ऐ पंग्रम्बर ! 
जो वहय हम ने तुम्हारी तरफ भेजी है, क़रीब था कि ये (काफ़िर ) लोग तुम को इस से बिचला दें, 
ताकि तुम इस के सिवा और बातें हमारे बररे पें बना लो और उस वक्त वह तुम को दोस्त बना 
लेते ।! (७३) और अगर हम तुम को साबित कदम ने रहने देते तो तुम किसी क़दर उन की तरफ़ 
मायल होने ही लगे थे । (७४) उस वक्त हम तुम को जिंदगी में भी (अज़ाब का) दोगुना और 
मरने पर भी दोगुना अज़ाब चखाते, फिर तुम हमारे मुक़बले में किसी को अपना मददगार न 
पाते। (७५) और क़रीब था कि ये लोग तुम्हें ज़मीन (मक्का) से फिसला दें ताकि तुम्हें वहां से 
देश निकाला दे दें और उस वक्‍त तुम्हारे. पीछे यह भी न रहते, मगर कम । (७६) जो पैग्रम्बर 
हम ने तुम से पहले भेजे थे, उन का (और उन के बारे में हमारा, यही) तरीक़ा रहा है और तुम 
हमारे तरीक़े में तब्दीली न पाओगे । (७७) है 

(ऐ मुहम्पद ! ) सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक (जुहर, असर, मरिरिब, इशा की) नमाज़ 
और सुबह को कूरआन पढ़ा करो, क्यों कि सुबह के वक्‍त कुरआन का पढ़ना मूजिबे हुजर (फ़रिश्ता) 
है। (७५) और रात के हिस्से में जागा करो (और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो) | (यह रात का 
जागना) तुम्हारे लिए ज्यादती (की वजह) है, और (तहज्जुद की नमाज़ तुम को तफ़ल) है करीब 
है कि खुदा तुम को मक़ामे महमृद में दाखिल करे। (७६) और कहो किए परवरदिगार ! मुझे 
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१. काफ़िर कहते थे कि इस कलाम में नसीहत की ब,तें अच्छी हैं, मगर हर जगह शिर्क पर ऐब रखा है, यह बदल 
डास, तो हम इस सब को मानें। 
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: दरिया में तकलीफ पहुंचती है (यानी हूबने का खौफ होता है) तो जिन को तुम पुकारा करते हो 


तन 
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(ली मिल्लदुन्‌ - के मुल्तानन्‌ नसीरा (५०) व कुल जा -अल्‌ हक़ 
ड्‌ व ज-ह-कल-बातिलु & इन्नलबाति-ल_ का-त जहुक़ा (5१) व नुनजूजिलु 
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£ व नआ बिजानिबिही & व इजा मस्सहुश- 
५ शरू का-त यऊसा (5३) कल कुल्लु व्यअ-मलु 
अला शाकिलतिही ६ फ़-रब्बुकुम्‌ अअ-लमु 
है; बिमनू हुठत अहदा सबीला#(८४) व 
है यस-अलुन-क अनिर्‌रूहि » कुलिररूहु. मिन्‌ 
५ अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम्‌ मिनलूअिल्मि . 
५८ इलला क़लीला (८५) व लइन्‌ शिअना 
५ -नज-ह-बन-न बिल्लओं औड़ेना इले-क मम-म 
५ ला तजिदु लं-क बिही अलंता वकीला॥ | 
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४ (८६) इलला रह-म-तम्‌ - मिर्‌-रब्बि-क ) 
इन्‌-न फ़ज़्लह का-न अले-क कब्रीरा (८७) 
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् हृत्ता तफ़्जुर लना मिनलूअज़ि यम्बूआ॥(६०) ओऔतकू-न ल-क जन्नतुमूमिन्‌ 

८ तस्लीलिव-ब॒ शि-तबित्‌ फ्रतुफज्जिरल्‌-अन्हा-- खिलालहा तफ़्जीरा॥ ( ६५१ 5 
2 औ तुस्क्ितस्समाअ कमा जन्‍्भम-त अलैता कि-्स-फ़न्‌ औ तथति-य बिल्लाहि ! 
2 बल्मनाइकति कबीला/(६२)  औ य्रकून ल-क बैतुम्मिन्‌ जुखरफ़ित्‌ औ तर्का 
3६ फ़िस्समाठ, वे लगू नुआूमि-त लिझुक्तिब्यि-क्त हत्ता तुसस्जि-ल अलैना किताबन्‌ है 
० नक््रऊह ५ कल सब्हान रब्बी हलू कुन्‍ल्तु इल्‍ला ब-श-रर-रसमूला+#( ६३ ) ० 
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(मदीने में) अच्छी तरह दाल्लिल कीजियो और (मकके से) अच्छी तरह निकालियों और अपने यहां 
से ज्ञोर व कूवत को मेरा मददगार बनाइयों। (८०) और कह दो कि हक़ आ गया और बातिल 
नाबूद हो गया. बेशक बातिल नाबूद होते वाला है। (८१) और हम करआन (के ज़रिए) से वह 
चीज़ नाशिल करते हैं, जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है और ज़ालिमों के हक़ में तो इस से 
नुक्सान ही बढ़ता है। (८२) और जब हम इंसान को नेमत बछझशते हैं, तो मुंह फेर लेता और पहलू 
फेर लेता है और जब उसे सख्ती पहुंचती है तो ना-उम्मीद हो जाता है । (5३) कह दो कि हर शह्त्स 
अपने तरीक़ के मुताबिक़ अमल करता है, सो तुम्हारा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है, जो 


सब से एयादा सीधे रास्ते पर है। (८४) #ै 
और तुम से रूह के बारे में सदाल करते हैं। कह दो कि वह मेरे परवरदिगार की एक शान है 


और तुम लोगों को (बहुत ही) कम इल्म दिया गया है। (६५५) और अगर हम चाहें तो जो 
(किताब) हम तुम्हारी तरफ़ भेजते हैं, उसे (दिलों से) मिटा दें। फिर तुम उस के लिए हमारे 
मुक़ाबले में किसी को मददगार न पाओ । (८६) मगर (उस का क़ायम रहना) तुम्हारे परवरदिगार 
की रहमत है । कुछ शक नहीं कि तुम पर उस का बड़ा फ़ज्ल है। (८७ ) कह दो कि अगर इन्सान 
और जिन्‍न इस बात पर जमा हों कि इस क़रआत ज॑ंसा बना लाएं, तो इस जैसा न ला सकें, अगरचे 
वे एक दूसरे के मददगार हों। (८५) और हम ने इस क्रआन में सब बातें तरह-तरह से बयान 
कर दी हैं, मगर अक्सर लोगों ने इंकार करने के सिवा क़ुबूल न किया । (८६) और कहने,लगे कि 
हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, जब तक कि (अजीब व ग़रीब बातें न दिखाओ, यानी या तो) हमारे 
लिए जमीन में से चश्मा जारी कर दो, (६०) या तुम्हारा खज्रों और अंगूरों का कोई बाग हो 


और उस के बीच में नहरें बहा निकालो, (६१) या जैसा तुम कहा करते हो हम पर आसमान के । 


टुकड़े ला गिराओ या खुदा और फ़रिश्तों को (हमारे) सामने ले आओ । (६२) या तुम्हारा सोने 
का धर हो या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे, जेब तक कि 
कोई किताब न लाओ, जिसे हम पढ़ भी लें | कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है। मैं तो सिर्फ़ एक 
पंग़ाम पहुंचाने वाला इंसान हूं । (६३) +ैद 


ऋर, €(/(६ आ७ और १०/१०आ € 
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४६२ सुन्हानत्सर्जी १५ क़रआन मजीद सूरतुबनी इस्राई-ल १७ 
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&(ब मा म-स-अस्ना-स अंय्युभूमिन इज जा-अ-हुमुल्‌ हुदां हला अन्‌ काल अ-ब-अ्सल लाहु 
ब-श-रर-रसूला (६४) कूल्‌ लौ का-त फ़िल्अज़ि मलाइकतु य्यम्श-न मुत्मइन्‍्नी-न 
ल-नजूजल्ना अलेहिम्‌ मिनस्समाई म ल-करंसूला (६५) कुल कफ़ा बिल्लाहि 
शहीदम्‌ू-बंनी व बेनकुम्‌ & इननहू का -न बिजिबादिही खबीरम्‌ - बसीरा 
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(६६) व मंय्यहिदल्लाहु फ़हुवल्मुह्तदिव हैरी 
मंय्युज़लिलू फ़लन्‌ तजि-द लहुम्‌ू औलियाँअ 
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मअवाहुमू जहन्नमु # कुल्लमा ख - बत्‌ ६ 

3६ जिदूनाहम्‌ सऔीराक्ष[ ९७) . जालि-क जजाई | 

हुमू बिअन्नहुमू क-फ़ू बिआयातिता ब 
अ इजा कुन्ना आजामंव-व रुफ़ातन्‌ 






( 
अ इन्ना ल-मब्ञूसू-त ख़ल्क़न्‌ जदीदा (६८) ' 


अ-व-लम्‌ यरो अन्नल्लाहल्लजी ख़-ल-क्रस्समावाति (४ 
| >22%200/8७/५:८८४ 


व ज-अ-ल लहुमू अ-ज-लल्‌-ला रै-ब फ़ीहि$ ॥7273/220+7०%७४ 
फ़-अ-बउजालिमू-न इल्ला कुफूरा (६६) कुल लौ अस्तुम्‌ तम्लिक-न खर्ज़ाई 
रहमति रब्बी इजल्‌ -ल अम्‌ - सक्‍तुम्‌ ख़श-य-तंल्‌-इन्फ़ाक़रि ; व कानल्‌ 
इन्सानु क़त्राऋ(१००) व ल - कद आतेना मूसा तिस-अ आयातिम- 
बस्यिनातितू फ़र्अलू बनीं इस्राई -ल इज्‌ जाअहुम्‌ फ़क़ा -ल लह्‌ 
फ़िरऔनु इननी ल-्अजुन्नुक्त या मूसा मस्हरा (१०१) काल ल-्क़द 
छअलिम - त मां अन्ज़ - ल हाउला इल्ला रख्बुस्समावाति वल्अज्ि 
-र& व इनी ल-अंजुन्न-क या फ़िरऔनु मस्ब्रा (१०२) फ्र-अरा-द॑ 
अंग्यस्तफ़िजूज़हुमू मिनलूअजि फ़ - अररकक्‍नाहु व मम्म - अहू जमीअ व्‌/ 
(१०३) व कूलना . मिम्बअ - दिही लिबनी इस्राईलस्कुनुल्‌ अर्‌ - ज्ञ॑ 
फ़्ज़ा जा -अभ वअ - दुल-आखिर्सत जिअना बिकुम्‌ लफ़ीफ़ा & ( १०४ ) 


५ 
५ वलूअर-ज़् क़ादिसुन्‌ अला अंग्यखूलु-क़ मिस्‌-लहुम्‌ 
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और जब लोगों के पास हिदायत आ गयी तो उन को ईमान लाने से इस के सिवा कोई चीज | 
रुकावट न हुई कि कहने लगे कि कया खुदा ने आदनो को पैग़म्बर कर के भेजा है। (६४) कह दो 
कि अगर जमीन में फ़रिश्ते होते (कि इस में) चलते-फिरते (और) आराम करते (यानी बसते) 
तो हम उन के पास फ़रिश्तों को पेंग्रम्बर बना कर भेजते। (६०) कह दो कि मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान खुदा ही गवाह काफ़ी है। वही अपने बन्दों से ख़बरदार (और उनको ) देखने वाला है। (६६) 
और जिस शख्स को खुदा हिदायत दे, वही हिंदायत पाया हुआ है और जिने को गुमराह करे तो तुम 


23, 


962555%2४245587:5527%87225< 


५ 
5 अल्लाह के सिवा उन के दोस्त नहीं पाओगे और हम उन को क्रियामत के दिन औंध मुंह अंधे-गूंगे । 
ओर बहरे (बना कर) उठाएंगे । और उन का ठिकाना दोजख़ है। जब (उस की आग) बुझने को ५ 
होगी तो हम उन को (अज़ाब देने) के लिए और भड़का देंगे कै ९७) यह उन की सज़ा है, इस लिए 
कि वे हमारी आयतों से कुफ़ करते थे ओर कहते थे कि जब हम (मर कर सड़ी-गली) हड्डियां ५ 
और चरा-चरा हो जाएंगे तो क्या नये सिरे से पँदा किये जाएंगे ? (६५) क्या उन्हों ने नहीं देखा ९! 
कि खदा जिस ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, इस बात की कुदरत रखता है कि उन जैसे 
(लोग) पैदा कर दे और उस ने उन के लिए एक बक़्त मुक़रंर कर दिया है, जिस भें कुछ भी शक ५ 
नहीं । तो ज़ालिमों ने इंकार करने के सिवा (उसे) कुबूल न किया । (६६) कह दो कि अगर मेरे 
परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते, तो तुम खर्च हो जाने के डर से (उन को) ४ 
बन्द रखते और इंसान दिल का बहुत तंग हैँ । (१०० )+- ४ 

रे 


और हम ने मूसा को नौ खुली निशानियां दीं, तो बनी इस्राईल से मालम कर लो कि जब वह 

उन के पास आए तो फ़िआँन ने उन से कहा कि मूसा! मैं छूथाल करता हूं कि तुम पर जादू किया 
गया है। (१०१) उन्हों ने कहा कि तुम यह जानते हो कि आसमानों और ज़मीन के परवरदिगार 
के सिवा उन को किसी ने नाजिल नहीं किया (और वह भी तुम लोगों के) समझाने को और ऐं 
फ़िल्लौन ! मैं रुयाल करता हूं कि तुम हलाक हो जाओगे। (१०२) तो उस ने चाहा कि उन को 
(मिस्र को) धरती से निकाल दे, तो हम ते उस को और जो उस के साथ भे, सब को डुबो 
दिया। (१०३) और उस के बाद बनी इस्राईल से कहां कि तुम इस मुल्क में रहो-सहो, फिर जब 


आखिरत का वायदा आ जाएगा, तो हम तुम सब को जमा कर के ले जाएंगे। (१०४) और हम ने 


आकर कक का 5 4 हक 5 424४ कह कई गो िलप नंद ४ का 
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४ सुब्हानल्लजी' श्५्‌ क़रभआन मजीद सूरतुलू-कहिफ़ १५ 
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फ बिलूहकिक़ त-जल+ वे मा अर्सल्ता-क इल्ला 
बिक़ अन्जल्नाहु वें ह्‌ 
8 बुवश्शिरपूव जीरा १ ४ ४) व क़ुरआनत्‌ फ़-रक़नाहु लि-तक़्र-अहू अलन्‍्नासि 


कूसिव-वनजूजत्ना तम्जीला (१०६) कुल आमिनू बिही औला 
४ 2 मे इन्नल्लजी हे अतुलृभिल मे मिन्‌ क़ब्लिही' इज़ा युत्ना अलैहिम्‌ 


पखिररून लिलअजूक़ानि सुज्जदा॥ (१०७) प्रिय तप्राद्रा दएएट हाए । 


व यकूलू-त युब्हान रब्बिना इन कान 
/ / 3 है ५/200५% 9003५ 





् वअ-दु रब्बिना लग्मफ़्झूला (१०८) व 
हू यखिर्‌ह-न लिलूअजूकानि यब्कून व यजीदुहम्‌ 
खशआ) कुलिदुअुल्ला-ह अविदुश्रुर्‌ 
४ रहमा-न # अय्यमू-मा तदूओ्‌ फ़ - लहुल्‌ 
डर हुसना & व ला तज्‌ - हर 
बिसलातिक व ला तुख़ाफ़ित्‌ बिहा 
वल्तगि बन जालि-कते सबीला (११०) | 3+--# करत 

व कुलिल + हम्दु लिल्लाहिल्लजी लम्‌ [५ 54५०४ 
यत्तखिज व-ल-दंवुं-व लम्‌ यकुल्लहू शरीकुत [6 (45286 02782 »८ 
फ़िल्मुल्कि व - लम्‌॒ यकुललहू वलिय्युमू- [224 

मिनजूनुल्लि व कब्बिहुँ तक्‍बीरा#(१११) | लक 
* १८ सूरतुल-व 


(मक्की ) इस सूर: में श्रबी के ६६२० अक्षर, १२०१ शब्द, ११० आयतें और १२ रुकअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरंही म ७ 


अल्‌ह॒म्दु लिल्लाहिल्लजी' न्ज-्ल अला अब्दिहिल-किता-ब व लम्‌ 
यज्ञल्लहू जि-ब-जाल्‍( १) क्यिमल्‌ - लियुब्लि - र बअ-संत्‌ शदीदम्‌- 
मिल्लदुन्दू व युवश्शिरल्‌-मुअमिनीनल्‍लजी-त यअमलूनसू-सालिहाति अन्‌ -न 
कि अज-रत्‌ू ह-स-तम्‌ू-॥ ( २ माकिसो -न फ़ीहि अनक्र-दंतब-॥ (३) 
व युन्जिरल्लजी-न क़्ालुत्त-ख 8०8 व-ल-दा ४ (४) मा लहुम्‌ बिही 
मिनू जिल्मिवृ-व ला हिम्‌ # कबुरत्‌ कलि-म-तृत्त तख्रुजु मित्‌ 
-अफ़्वाहिहिम्‌ $ इय्यक़्लन इल्‍लला कजिबा (५) फ़ल-अल्ल - के बाखिओ 
नफ़्स-क अला आसारिहिम्‌ इल्लम्‌ युअमित्‌ विहाजलहदीसि अ-स-फ़ा (6) 
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इस करआन को सच्चाई के साथ नाज़िल किया है और वह सच्चाई के साथ नाजिल हुआ (0 
मुहम्मद ! ) हम ने तुम को सिर्फ़ खुशखबरी देने वाला और डर सुनते वाला बना कर भेजा 
है (१०५) और हम ने क्रआन को जुज़-जुज़ कर के नाजिल किया है ताकि तुम लोगों की ठहर- 
ठहर कर, पढ़ कर सुनाओं और हम ने उस को आहिस्ता-आहिस्ता उतारा है। (१०६) कह दो कि 
तुम इस पर ईमान लाओ या न लाओ, (यह हक़ है) जिन लोगों को इस से पहले इल्म (किताब ) 
दिया गया है, जब वह उन को पढ़ कर सुनाया जाता हैँ, तो वे ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते 
हैं, (१०७) और कहते हैं कि. हमारा परवरदिगार पाक हैं । बेशक हमारे परवरदिगार का वायदा 
पूरा हो कर रहा.। (१०५) और वे ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं और इस से उन 
को और उयादा आजिज्जी पैदा होती है [) (१०६) कह दो कि तुम (खुदा को) अल्लाह (के नाम से) 
पुकारों या रहमान (के नाम से), जिस नाम से पुकारों, उस के सब नाम अच्छे हैं, और न नमाज़ 
बुलंद आवाज़ से पढ़ो और न धीरे, बल्कि उस के बीच का तरीक़ा अख्तियार करो । (११०) और 
कहो कि सब तारीफ़ खुदा ही को हैं, जिस ने न तो किसी को बेटा बनाया है और न उसकी बादशाही 
में कोई शरीक हैं और न इस वजह से कि वह आजिज्ञ व नातवां है, कोई उस का मददगार हूँ और 
उस को बड़ा जान कर उस की बड़ाई करते रहो । (१११ )ऋ 


20030: 202/0000/00 2006 
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पर: कहफ़ भक्‍्की हैं और इस में एक सौ दस आयतें और बारह रुक हैं। 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। - 

सब तारीफ़ खुदा ही को है, जिस ने अपने बन्दे (मुहम्मद ) पर (यह) किताब नाजिल की 
ओर इस में किसी तरह की टेढ़ (और पेचीदगी) न रखी, (१) (बल्कि) सीधी (और आसान 
उतारी) ताकि (लोगों को ) सख्त अज़ाब से जो उस की तरफ़्से (आने वाला) है, डराए और 
मोमिनों को जो मेक अमल करते हैं, खुशखबरी सुनाएं कि उन के लिए (उन के कामों का) नेक 
बदला (यानी बह्विश्त ) है। (२) जिस में वे हमेशा-हमेशा रहेंगे। (३) और उन लोगों को भी 
इराए, जो कहते हैं कि खुदा ने (किसी को) बेटा बना लिया है। (४) उन को इस बात का कुछ भी 
नहीं और न उन के बाप-दादा ही को था। (यह) बड़ी सख्त वात है, जो उनके मुंह से 
निकनती है (और कुछ शक-नहीं कि) ये जो कुछ कहते हैं, सिफ़े झूठ हैं। (५) (ऐ पंग़म्बर ! ) 
अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएं, तो शायद तुम उनके पीछे रंज करके अपने आप को हलाक कर 


*. अल्लाह का ताम रहमान लोग जानते थे, इस पर यह फ़रमाया कि नाम बहुतेरे हैं, अल्लाह वही एक है और 
पकारने की नमाज़ में बहुत चिस्लाना भी नहीं भौर बहुत दबी आवाज्ञ भी तहीं । दीच की चाल पसंद रहे । 


कं व. लाजिम [] सजूद: ४ +₹. १३/१२ आ ! ! 
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५ | हे 
दोगे। (६) जो चीज़ ज़मीन पर है, हम ने उस को ज़मीन के लिए जीनत बनाया है, ताकि लोगों की 


आजमाइश करें कि उन में कौन अच्छे अमल करने वाला है । (७) और जो चीज जमीन पर हैं, हम 


उस को (नाबूद कर के) बंजर मंदान कर देंगे। (८) क्‍या तुम रूपाल करते हो कि ग़ार और लौह 


बाले हमारी निशानियों से अजीब थे। (६) जब वे जवान ग़ार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ 
हमारे परवरदिगार ! हम पर अपने यहां से रहमत नाज़िल फ़रमा और हमारे काम में दुरुस्‍्ती (के 
सामान) मुहस्या कर । (१०) तो हम ने गार में कई साल तक उन के कानों पर (नींद के) परदे 
डाले (यानी उन को सुलाए) रखा | (११) फिर उन को जगा उठाया, ताकि मालूम करें कि जितनी 
मुहृत वे (गार में) रहे, दोनों जमाअतों में से उस की मिक्दार किस को खूब याद हैं। (१२)+८ 
, हम इन के हालात तुम सें सही-सही बयान करते हैं। थे कई जवान थे, जो अपने परवरदिगार 
प्र ईमान लाए थे और हम ने उन को और ज़्यादा हिदायत दी थी। (१३) और उन के दिलों को 
भूत (यानी मज़बूत ) कर दिया । जब वे (उठ) खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार 
आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उस के सिवा किसी को माबूद (समझ कर) न पुकारेंगे। 
(अगर ऐसा किया) तो उस वक्‍त हम ने अक्ल से दूर की बात कही । (१४) इन हमारी क़ौम के 
लोगों ने उस के सिवा और माबूद बना रखे हैं। भला ये उन (के खुदा होने ) पर कोई खुली दलील 
क्यों नहीं लाते, तो उस से ज्यादा कौन ज़ालिम है, जो खुदा पर झूठ गढ़े ! (१५) और जब तुम ने 
इन (मुश्रिकों) से और जिन की ये खुदा के सिवा इबादत करते हैं, उन से किनारा कर लिया हूँ, तो 
ग़ार में चल रहो । तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत फंला देगा और तुम्हारे कामों में 
आसानी (के सामान) मुहय्या करेगा ।! (१६) और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि (धूप) उन 
के ग़ार से दाहिनी तरफ़ सिमट जाए और जब ड्बे तो उन से बायीं तरफ़ कतरा जाए और वे उस के 
मेंदान में थे । ये खुदा की निश्चानियों में से हैं, जिस को खुदा हिदायत दे, उसे हिदायत मिल गयी 
और जिस को गुमराह करे, तो तुम उस के लिए कोई दोस्त, राह बताने को न पाओगे। (१७) 
और तुम उन को झ््याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वे सोते हैं और हम उन को दाएं ओर 
वाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फेलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक 
कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उन से रौब में आ जाते। (१८) और इसी तरह हम ने 


१. तफ्सीरों में लिखा है कि ये लोग क़ोम के सरदारों की ओलाद थे | एक दिन ईद का दिन था | वे बाहर मेले में गय 
; तो देखते हैं कि लोग बुतों को पूज रहे हैं और उनके नाम पर जानवर जिव्ह कररहे हैंखुदा ने उनके दिल की आंखें सूक्ष- 


वूझ के नूर से रौशन कर दी थीं तो उन्होंने लोगों की बृतपरस्ती की हरकत को ना-पसंदीदगी की नज़र से देखा और दिल 
में कहा कि ये बातें तो खुदा ही के लिए मुनासिव हैं जो आसमान व जमीन का पैदा करने वाला है, फिर ये अपनी कौम 
के लोगों से दूर हो रहने लगे । चुनांचे सब से पहले इन में से एक शख्स एक पेड़ के साए तले अलग जा बैठा । दूसरा 
भी वहीं आ कर ढेठ गया, फिर तोसरा भी उन के पास आया और बैठ गया, चौथा आया, फिर पांचवां । ये लोग 
आपस में एक दूसरे को नहीं जानते ये, इसी वजह से अपने दिल का हाल एक दूसरे से कहते हुए डरते ओर प्षिझकते 
4। आखिर एक उन में से बोला कि साहिबो ! तुम जो अपने भाई-बन्दों से अलग हो कर यहां आ बैठे हो, इस की 
कोई ने कोई वजह ऊछूर है और वह हर शब्स को सच्चाई के साथ बयान कर देना चाहिए। दूसरे ने कहा, भाई ! 
मच तो यह है कि मैं ने यह रुयाल किया कि जो काम हमारी क़ौम के लोग कर रहे हैं, बातिल है और इबादत का 
टैकदार सिफ़ं एक खुदा है, जो आसमानों और क्षमीन का पैदा करने वाला है। तीसरे ते कहा कि खुदा की कसम ! 

ह (गेष पृष्ठ ४६६ पर) 
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व 4 ला बुशबिखिन ब्कुम ट्िदटडड कफ टॉड) 
- हेदा (१६) इल्नहुमू इय्यजहरू 
अलेकुम यरजुमूकुम औ युओदूकुम्‌ फ़ी 
मिल्लतिहिमू व लन्‌ तुफूलिहँ इजन्‌ [8८8 
अन्ब-दा (२०) व कजालि-क अअसर्ना 


हक 


हर (// है 6: 
५०४; 
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हक्‍्कु व-व अन्नस्सा-अ-तु ला रे-ब. फ़ीहा£ [4००८ ७/४४५४५ 

नदी छ्छ २-४ ८))५५ ७४४८९ 
इज य-त-ताजभ्ू-न बनहुम्‌ अम्‌-रहुम्‌ फ़-क़ालुब्नू कफ 
अलैहिमू बुनन्‍्यानत्‌ $ रब्बुहुम अअ्‌ - लमु 
बिहिम्‌ # क़ालललजी - न ग़- लब॒अरला । 52४6/8/ 

*- & चर 2 ड़ फ्राटर मा ००८७० ५3 जप 

अम्रिहिम ल-नत्तखिज़न-न अलेहिम्‌ मस्जिदा | प््ल मद 02 
(२१) स-यक़्लू-न . सला-सतुर्‌-राबिअुहुम्‌ ॥&99-2५४#४॥४५०४८ 
कल्बुहुम्‌ & व यकूलू-न ख़म्सतुन्‌ सादिसुहुम्‌ 





कल्बुहुम्‌ रजू-मम्‌-बिल्गेबि & व यक़ूलू - न सब्‌ू-अतु बच सामिनुहुम्‌ कल्बुहुम्‌ 
कुरंब्बी अअ-लमुबिजिद्दतिहिम मा यशु-लमुहम्‌ इलला क़लीलुन ह फ़ला 
तुमारि फ़ीहिमू इलला मिरकन्‌ जआहिरंब४ व ला तस्तफ़ति -फ्रीहिम 
मिन्हुम अ-ह-दा ॥ ( २२ )व ला तक़लनू-न लिशेइनू इन्नी फ़ाणिलुन्‌ जालि-क 
ग़दा / (२३) इल्लाँ अंग्यशाअल्लाहु ४ वजकुरंब्ब-क इजा नसी-त व कूल ४ 
अर्सा अंग्यहिदयनि रब्बी लि-अक्ू-र-ब मिन्‌ हाजा र-श-दा (२४) व लबिसू फ़ी 
कहिफ़हिम्‌ 'सला-्स मिअतिन्‌ सिनी-न वजूदादू तिस्आं (२५) कुलिल्लाहु अअलमु ४ 
बिमा लब्सू& लहू गरैबुस्समावाति वल्‌अज्ि » अब्सिर बिही वे अस्मिअ# भा 
लहुम्‌ मिनदूनिही भिव्वलियंब-व ला युश्रिकु फ्री हुक्मिही| अनह-दा (२६) 
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उन को उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से मालूम करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम (यहां) 

कितनी मुद्दत रहे ? उन्होंने कहा कि एक दिन या इस से भी कम ! उन्हों ने कहा कि जितनी मुद्ृत 
तुम रहे हो, तुम्हारा परवरदिगार ही उस को खूब जानता है। तो अपने में से किसी को यह रुपया 
दे कर शहर को भेजो, वह देखे कि अच्छा खाना कौन-सा है, तो उस में से खाना ले आए और धीरे 

धीरे आए-जाए और तुम्हारा हाल किसी को न बताए श्र ्‌ ) अगर वह तुम पर ग़लबा पा लेंगे तो 
तुम्हें पत्थर मार-मार कर हलाक कर देंगे या फिर अपने मज़हब में दाखिल कर लेंगे और उस वक्‍त 
तुम कभी कामियाबी नहीं पाओगे | (२०) और इसी तरह हम ने (लोगों को) उन (के हाल) से 
ख़बरदार कर दिया, ताकि वे जानें कि खुदा का वायदा सच्चा है और यह कि क्रियामत (जिस का 
वायदा किया जाता हूं) इस में कुछ शक नहीं । उस वक्‍त लोग उन के बारे में आपस में झगड़ने लगे 
और कहने लगे कि उन (के ग़ार) पर इमारत बना दो । उन का परवरदिगार उन (के हाल) को 
खूब जानता हैं । जो लोग उन के बारे में ग़लबा रखते थे, कहने लगे कि हम उन (के ग़ार) पर 
मस्जिद बनाएंगे । (२१) (कुछ लोग) अटकल-पच्च्‌ कहेंगे कि वे तीन थे (और ) चौथा उन का 
कुत्ता था और (कुछ) कहेंगे कि वे पांच थे (और) छठा उन का कुत्ता था और (कुछ) कहेंगे कि 
वे सात थे और आठवां उन का कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उन की गिनती ख़ब 
जानता हैं । उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही नोग (जाते हैं), तो तुम उन (के मामले ) में बात-चीत न 
करना, मगर सरसरी सी बातें और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ मालूम ही करना(२२) 


और किसी काम के बारे में न कहना कि मैं इसमे कल कर दूंगा, (२३) मगर (इन्शा अल्लाह) 
कह कर, (यानी अगर ) खुदा चाहे तो (कर दूंगा) और जब खुदा का नाम लेना भूल जाओ, तो याद 
आने पर ले लो और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इस से भी ज्यादा हिदायत 
की बातें बताए । (२४) और ग़ार वाले अपने ग़ार में नौ ऊपर तीन सौ साल रहे। (२५) कह दो 
कि जितनी मुद्रत वे रहे, उसे खुदा ही खूब जानता है। उसी को आसमानों और जमीन की छिपी 
बातें (मालूम) हैं। वह कयां खब देखने वाला और क्‍या खूब सुनने वाला है। उस के सिवा उन का 
कोई कारसाज नहीं और न वह अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। (२६) और अपने परवर- 


(पृष्ठ ४६७ का शेष) 
नेरे दिन में भी यही ख्याल पैदा हुआ था । चौथे ने कहा कि मेरा भी यही छूयाल है। ग्रज़ सब एक ही ख्याल के 
हो गये और अपनी एक जुदा इबादतगाह बना ली । इस में एक खुदा की इबादत करते और बुतों की प्रजा से जरा 
भो ताल्लुक न रखते । उन का यह हाल लोगों को मालूम हुआ तो उन्हों ने बादशाह से जा चुग़ली खायी। 
वाइशाह बड़ा जाबिर व जालिम और तंगनज्ञर था, लोगों को कुफ़ व शि्क पर तैयार करता और उन से जबरदस्ती 
व॒तपरस्तो कराता । बादशाह ने उन को बलाया और पूछा किया । उन्हों ने सब कुछ सच-सच्र बयान कर दिया । 
दशाह ने उन को डराया-धमकाया और कुछ मोहलत दी कि खुदापरस्ती से रुक जाएं, मगर खुदापरस्ती और 
तौहीद ऐसी नहीं कि जब दिल में बैठ जाए तो कभी निकल सके । उन्हों ने यह सलाह की कि अब इन लोगों से 
तुम्हें कुछ मतलब नहीं रहा, तो उन परे रहना क्‍या ज़रूरी है। बेहतर यह है कि ग़ार में चल रहें । 


हि जा लुदा चाहता है (वही होता है) और खुदा (की मदद) के सिवा (किसी को) कुछ ताक़त वे कुदरत 
। 
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2 बत्लु मा उहि -य इलै-कः मिन्‌ किताबि रब्बि - कला मुबददि-ल 
लिकलिमातिही ह व _लन्‌ तजि-द मिन्‌ दूनिही मुल्त - ह - दा (२७ ) 
4६ वस्बिर नफ़ुस-क म-अल्लजी-न यदुअू-न रब्बहुम्‌ बिल्गदाति वलअशिः्यि ब्रुरीदू-न 

बज्हहू वे तो तेज अना-क अन्हुम्‌& तुरीदू जीसतृल्‌ - हयातिद्‌ - दुन्या& 


५ व ला तुतिभ मन्‌ अग्र-फ़ल्ना क़ल्बहु 
अनू ज़िक्रिना वत्त-ब-अ हवाहु व काज्न 
अम्शहू फुता&(२८०) व कलिलहक्क 
मिर्‌ - रब्बिकुमू फ़-मन्‌ शा - अ फ़ल 3 
युअुमिवत - व मन्शाअ फ़ल्यकफ़र ॥ इलना 7525 
अअतदना लिऊजालिमी-न नारत्‌ / अहा-त 
बिहिम्‌ सुरादिक़हा # ब इ य्यस्तगीस य्यद (42८ ७-+#७८४ 
युगास्‌ बिमाईन्‌ कल्मुहिल यश्विल्‌ - 
वुजू - हू» बिअ्‌ - सश्शराबु $ व सा - अत्त्‌ 
मुतेफ-का ) इन्नललजी-न आमनू व । ह 
अमिलुस्सालिहाति, इन्‍्ना ला नुज़ीअु । ते 22224 27022: 
अजू-र मन्‌ अह्स-न अ-म-ला & ( ३० ) न 


ड. 
>पधि 


। 8५ हि 





ह बह 
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उलाईइ-क लहुमू जननातु अदुनिनू तज्री ॥६£6:8 272६ 
" मिन्‌ तहितहिमुल-अन्हार युहल्लौ-त फ़ीहा मिन्‌ असावि-र मिन्‌ ज-हबिंव-व 


कल तप कल ही किम ३४३6 १०80 ६204/0 कह 
ण्ञ् 





 यल्बसू-न_ सियाबत्‌ खुज़्रमू-मित्‌ सुन्दु्सिच-व इस्तब्रक्रिम्‌ - मुत्तकिई-न फ़ीहा 
25 अललूअराइकि  निअ, - मस्सवाबु » व हसुनत्‌ मुतं-फ़-क़ा # (३१). वज़रिब 
लहुम मस-लर्॑जुलेनि ज-अल्ना लिअह॒दिहिमा जन्नतेनि मिन अआ-नाबिव-व 


ह-फ़फ्नाहुमा बिनखूलिव-व ज-अल्ता बेनहुमा ज़रआ (३२) किल्तल-जन्नतैनि 
आतत्‌ उकुलहां व लम्‌ तझलिम्‌ मिन्हु शेअंबब फ़ज्जर्ना ख़िलालहुमा 
न-ह-रा ॥ ( ३३ ) व का - लहू स - मरुन्‌ & फ़ा-ल लिसाहिबिही व 
हु-व॒ युहाविर््द्द॑ अनन अक्सरु मिन-क मालंव-ब अ-अजज न-फ़-रा (३४) व 
द-ख-ल, जन्नतहू व हु-व जालिमुल-लिनफ़्सिही& क़ा-्ल मा ह। अन्‌ तबी-द 
हाजिही अनबदा॥ (३५) व माँ अजुल्तुस्सा - अ - तु काई-म - तंव व 
लइरुंदित्तु इला रब्बी ल- अजिदन्‌ -न खैरम्‌-मिन्हा मुन्क-लबा (३६) 
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४ (दिगार की किताब को, जो तुम्हारे पास भेजी जाती है, पढ़ते रहा करो । उस की दातों को कोई 
£ बदलने वाला नहीं और उस के सिवा तुम पनाह भी नहीं पाओगे | (२७) और जो लोग सुबह व 


न्‍न ०. 


हा 
०० 
॥ 


व्य्श्र्स्डडेट 


दे 
दे 
(4५ 


; 
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शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उस की खुशी चाहते हैं, उन के साथ सब्र करते रहों और 
तुम्हारी निगाहें उन में से (युज़्र कर) और तरफ़ न दोड़ें कि दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहने 
लगो और जिस शख्स के दिल को हम ने अपनी याद से ग़ाफ़िल कर दिया है और वह अपनी ख्वाहिश 
की पैरवी करता है और उस का काम हृद से बढ़ गया है, उस का कहा न मानना क (२५) और कह 
दो कि (लोगो ! ) यह कुरआन तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से हक़ (पर) है, तो जो चाहे ईमान 
नाए और जो चाहे काफ़िर रहे। हम ने ज्ञालिमों के लिए (दोजख की) आग तैयार कर रखी है, 
जिस कौ क़नाते उस को घेर रही होंगी और अगर फ़रियाद करेंगे, तो ऐसे खौलते हुए पानी से, उन 
की दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह (गर्म होगा और जो) मुंहों को भून डालेगा। 
(उन के पीने का) पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी । (२६) (और ) जो ईमान लाए और 
काम भी नेक करते रहे, तो हम नेक काम करने वालों का बदला बर्बाद नहीं करते । (३०) ऐसे 
लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग़ हैं, जिन में उन के (महलों के) नीचे नहरें बह रही हैं। उनको वहां 
सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वे बारीक दीबरा और अतलस के हरे कपड़े पहना करेंगे (और ) 


तख्तों पर तकिए लगा कर बैठा करेंगे। (क्या) खूब बदला और (क्या) खूब आरामगाह है+८(३१) 
और उन से दो शह्सों का हाल बयान करो, जिन में से एक को हम ने अंगर के दो बाग 


हैं; (इनायत) किए थे और उन के चारों तरफ़ खजरों के प्रेड़् लगा दिए थे और उन के दर्मियान खेती 


पैदा कर दी थी। (३२) दोनों बाग (ज्यादा से ज़्यादा) फल लाते और उन की (पैदावार) में 


4६ किसी तरह की कमी न होती और दोनों में हम ने एक नहर भी जारी कर रखी थी। (३३) और 


(इस तरह) उस (शख्स) को (उन की) पंदावार (मिलती रहती) थी, तो (एक दिन) जबकि वह 
अपने दोस्त मे बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुम से माल (व दौलत) में भी ज्यादा हू और 
जस्ये (और जमाअत) के लिहाज़ से भी ज्यादा इक्ज़त वाला हूं। (३४) और ( 
अपने हक़ में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ कहने लगा कि में,नही हम, 


यह आग कभी तबाह हो । (३५) और न झुयाल करता हूं कि क्रियामत बरया हो और अगर मैं 


ल करता कि 


अपने परवरदिगार की तरफ़ लौठाया भी जाऊं, तो (वहां) ज़रूर इसमें अच्छी जगह पाऊगा | (३६ 
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खैरम्मिन्‌ू जन्नति-क व युसि-ल अलैहा । ५ 
हुस्वानम्‌ - मिनस्समाई फ़तुस्बि-हसुभीदन्‌ 2: 
ज-ल-का/ (४०) ओऔ युस्वि-ह माउहा श्ड 
गोरन फ़.लन्‌ तस्तती-अ लहू तृ-ल-्बा (४१) । 
व उही-त बि-स-मरिही फ़-अस्ब-ह युक़ल्लिबु दिल 
कफ्फ़ेहि अला माँ अन्‍्फ़-क़् फीहा व हिन्‍य 
खावि-यतुत्‌ अला अरूशिहा व यक़््लु 
यालतनी लम्‌ उश्रिक बिरब्बी' अ-ह-दा 
(४२) . व लम तकुल्लहू फ़ि-अतु य्यन्सुरूनहू 
5 मिन्‌ दूनिल्लाहि व्‌ मा का-न मुन्तसिर॥ ८2 
(४३)  हुनालिकल-बलायतु लिल्लाहिलू - 
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फ्-अस्ब-ह्‌ हशीमत्‌ तजू-रूहुरियाहुआव कानल्लाहु अला कुल्लि शैइम्‌-मुक्तदिरा 
(४५) अल्मालु बल्बनू-त जीनतुलू-हयातिद्‌ - दुन्या& वल्बाक़ियातुस्‌-सालिहातु 
खेदनू शिन-द रब्बि-क संवाबव-व खैरुनू अ-म-ला (४६) व यौ-म नुसस्यिसल्‌-जिबा-ल 
< व त-रलअर्‌-ज़॒ बारिज-तूंव-व ह-शर-नाहुम्‌ फ़-लम्‌ नुग़ादिर मिन्हुम॒ अ-हु-दा8 ' 
(४७) व अरिज़ू अला रब्बि-क सफ्फ़त$ल-क़द्‌ जिअतुमूता कमा खलकनाकुम्‌ | 
अव्व-ल मर्रतिम्‌ / बल्‌ ज-अम्तुम्‌ अल्लन्‌ नजू-अ-ल लकुम्‌ मौजिंदा (४५) व 
वुज़िअलू-किताबु फ़-त-रलू-मुज्रिमी-न मुश्फिक्री-न मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलू-त यावे-ल-तना 
मालि हाजलू-किताबि ला युगादिर सग्ी-र-तुंब-व॒ ला कबीरतृन्‌ इल्ला अरताहा 
व व-जदू मा अमिलू हाज़िरत्‌ »व ला यजलिमु रब्यु-क अ-ह-दाै(४६) रु 
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नो उस का दोस्त, जो उस से बात-चीत कर रहा था, कहने लगा कि क्‍या तुम उस (खुदा) से कुफ़ 
करते हो, जिस ने तुम को मिट्टी से पैदा किया, फिर नुस्फ़े से, फिर तुम्हें पूरा मर्द बनाया। (३७) 
मगर मैं यह कहता हूं कि खुदा ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी ः 
को शरीक नहीं करता । (३८) और (भला) जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए, तो तुम ने 'माशा 
अल्लाह ला कू-व-त इल्ला बिल्लाह क्‍यों न कहा, अगर तुम मुझे माल व औलाद में अपने से कमतर 
देखते हो ? (३६) तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फ़रमाए 
और इस तुम्हारे बाग पर आसमान से आफ़त भेज दे, तो वह साफ़ मंदान हो जाए। (४०) या उस 
(की नहर) का पानी गहरा हो जाए तो फिर तुम उसे न ला सको | (४१) और उस के मेवों को _ न 
अज़ाब ने आ घेरा और वह अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया, तो जो माल उस ने उस पर ख़्च 
किया था, उसे पर (हसरत से ) हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार 
के साथ किसी को शरीक न बनाता । (४२) (उस वक्‍त ) ख़ूदा के सिवा कोई ज़मांअतउस की मदद- 
-गार न हुई और न वह बदला ले सका । (४३) यहां (से साबित हुआ) कि हुकूमत सब खुदा-ए- 
बरहक की है, उसी का सिला बेहतर और (उसी का) बदला अच्छा है। ( ४४ )ऋ 
और उस ने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, (वह ऐसी हैं,) जैसे पानी, जिसे 
हम ने आसमान से बरसायां, तो उस के साथ ज़मीन को ज़रखेज़ी मिल गयी, फिर वह चूरा-चूरा हो 
गयी कि ह॒वाएं उसे उड़ाती फिरती हैं. और खुदा तो हर चीज पर कुदरत रखता है। (४५) माल 
और बेंटे तो दुनिया की जिंदगी की (रौनक़ व) जीनत हैं और नेकियां जो बाछ़ी रहने वाली हैं, वे 
सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहां बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज़ से बहुत 
बेहतर हैं। (४६) और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को साफ़ मैदान रखोगे 
और उन (लोगों) को हम जमा कर लेंगे तो उन में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। (४७) और सब _ 
तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ़ बांध कर लाए जाएंगे (तो हम उन से कहेंगे कि) जिस तरह हम 
ने तुम को पहली बार पैदा किया था, (इसी तरह आज) तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुम ने तो. 
यह झुयाल कर रखाथा कि हम ने तुम्हारे लिए (क्रियामत का) कीई वज़््त मुक़रंर ही नहींः 
किया । (४८) और (अमलों की) किताब (खोल कर) रखी जाएगी तो ठुम ग्रुनाहगारों को देखोगे 
कि जो कुछ उस में (लिखा) होगा, उस से डर रहे होंगे और कहेंगे, हाय शामत * यह कैसी किताब 
है कि न छोटी बात को छोड़ती है, न बड़ी कों, (कोई बोत भी नहीं) मगर उसे लिख रखा है और 
जो अमल करिए होंगे, सब को हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं ४ 
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पर जब हम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दा करो तो सब ने सज्दा किया 
मगर इब्लीस (ने न किया), वह जिल्‍्नों में से था, तो अपने परवरदिगार के हुक्म में बाहर हो गया । 


क्या तुम उस को और उस की औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकिव्रे तुम्हारे दुश्मन हैं 


और (शैतान की दोस्ती) ज्ालिमों के लिए (खुदा की दोस्ती का) बुरा बदल है। (५०) मैं ते उन 
को न तो आसमानों और ज़मीन के पैदा करने के वक्‍त बुलाया था और न ख़ुद उन के पैदा करने के 


वक्‍त और मैं ऐसा त था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता । (५१) और जिस दिन खुदा 
फ़रमाएगा कि (अब) मेरे शरीकों को, जिन के बारे में तुम (खुदा होने का ) मुमान रखते थे, बुलाओ 

तो वह उन को बुलाएंगे, मगर वे उन को कुछ जवाब न देंगे और हम उन के बीच से एक हलाकत की 
जगह बना देंगे । (५२) और गुनाहगार लोग दोज़ख्र +। देखेंगे, तो बक़ीन कर लेंगे कि वे उस में 
पड़ने वाले हैं और इस से बचने का कोई रास्ता न पाएंगे $(५३) और हम ने इस क्रआन में लोगों 
(के समझाने) के लिए तरह-तरह की मिसालें बयान फ़रमायी हैं, लेकिन इंसान सब चीज़ों से बढ़ 
कर झगड़ाल्‌ है। (५४) और लोगों के पास जब हिदायत आ गयी, तो उन को किस चीज़ ने मना 
किया कि ईमान लाएं और अपने परवरदिगार से बछ्शिश मांगें, इस के अलावा कि (इस बात के 
इंतिज़ार में हों कि) उन्हें भी पहलों का-सा मामला पेश आए या उन पर अज़ाब सामने मौजूद 
हो । (५५) और हम जो पैश़म्बरों को भेजा करते हैं, तो सिर्फ़ इस लिए कि (लोगों को खुदा की 
नेमतों की) खुशख़बरियां सुनाएं और (अज़ाब से ) डराएं और जो काफिर हैं, वह बातिल (की 
सनद) से झगड़ा करते हैं, ताकि उस के हक़ को फिसला दें और उन्हों ने हमारी आयतों को और 
जिस चीज़ से उन को डराया जाता है, हंसी बना लिया | (५६) और उससे ज्ञालिम कौन है. जिस को 


उस के परवरदिगार के कलाम से समझाया गया, तो उस ने उस से मुंह फेर लिया और जो आमाल 


वह आगे कर चुका, उन को भूल गया, हम ने उन के दिलों पर परदे डाल दिए कि इसे समझ न सके 5 


और कानों में बोझ्न (पैदा कर दिया है कि सुन न सकें) और अगर तुम उन को' रास्ते की तरफ़ 
इुलाओ तो कभी रास्ते पर न आएंगे। (५७) और तुम्हारा परवरदिगार बरूशने वाला, रहमत वाला 
है। अगर वह उन के करतूतों पर उन को पकड़ने लगे, तो उन पर झट अज्ञाब भेज दे, मगर उन के 


लिए एक वक्‍त मुकरंर कर रखा) है कि उस के अज़ब से कोई पनाह की जगह न पाएंगे। (५८) 
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फ़लम्मा जावज़ा का-ल लिफ़्ताहु आतिना 
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हाजा न-स-बा (६२) क़ा-ल अ-रज्त इज 
अवैनां इलसू-सखू-रति फ़-इन्नी नसीतुलह-त० | 
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अ-जबा (६३). काल जालि-क मा कुन्ना 
नब्गि फर्तद्दा अला. आसारिहिमा परिः&285/5239 
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व अल्लम्ताहु मिल्लदुन्ना अल्मा (६५) पिन लक पर जन 
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तुअल्लिमनि मिम्मा अल्लिम-त झरुइदा (६६) क्राज्ल इन्न-क् लन्‌ तस्तती- 
मजि-य सब्रा (६७) व कं-फ़ तस्बिरु अला मा नम्‌ तुंहितू बिही खुब्रा 
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(६६) क्रा-ल फ़-इनित्तनअू-तनी फ़ला तसअतल्नी अन्‌ शैइन्‌ हत्तां उलिद-स 
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हि ; 
/६ और ये बरितियां (जो वीरान पड़ी हैं), जब उन्हों ने (कुफ् में) जुल्म किया 
3 तबाह कर दिया और उन की तबाही के लिए एक वज़््त <& ५ गुल्म किया, तो हम ले उन को 


र दिया या। (५६) 
और जब मूसा ने अपने शागिदं' से कहा कि जब 


। ढ े तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह' न 
पहुंच जाऊं, हटने का नहीं, चाहे वर्षों चलता रहूं । (६०) जब उन के मिलने की जगह पर पहुँचे, तो 
अपनी मछली भूल गये, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। (६१) जब थागे 


चले तो (मूसा ने) अपने शागिद से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, इस सफ़र से हम को बड़ी 
थकन हो गयी है। (६२) (उस ने) कहा कि भला आप ने देखा कि जब हम ने पत्थर के पास 
आराम किया था, तो मैं मछली (वहीं) भूल गया और मुझे (आप से) उस का ज़िक्र करना शैतान 
ने भूला दिया और उस ने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया । (६३) (मूसा ने) कहा, 
यही तो (वह जगह) है, जिसे हम खोजा करते थे, तो वे अपने पांव के निशान देखते-देखते लौट 
गये। (६८) (बहा) उन्हों ने हमारे बन्दों में से एक बन्दा देखा, जिस को हम ने अयने यहां से 
रहमत (यानी नृुबबत्त या विलायत की नेमत) दी थी और अपने पास से इल्म बरूशा था. (६५) 
मूसा ने उन से (जिन का नाम ख़िजू था) कहा कि जो इल्म [ खंदा की तरफ़से) आप को सिखाया 
गया है, अगर आप उस में से मुझे कुछ भलाई (की बातें) सिखाएं तो मैं आप के साथ रहें । (६६) 
(ख़िज़ू ने) कहा कि तुम मेरे साथ रह कर सत्र नहीं कर सकोगे, (६७) और जिस बात की तुम्हें 
ख़बर ही नहीं, उस पर सनब्नकर भी क्योंकर सकते हो । (६८) मूसा ने कहा, खुदा ने चाह, तो आप 
मुझे सब्र करने वाला पाइएगा और मैं आप के इर्णाद के खिलाफ़ नहीं करूंगा। (६६ ) (खिज्ज ने) 
कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो (शर्ते यह है), मुझ से कोई बात न पूछना, जब तक मैं खुद 
उस का जिक्र तुम से न करूं। (७०)+*८ ॒ 


तो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब कण्ती में सवार हुए, तो (ख्रिज़ू ने) कश्ती को फाड़ 
डाला। (मूसा ने) कहा, क्‍या आप ने उस को इस लिए फाड़ा है कि सवारों को डुबो दें । यह तो 
आप ने बड़ी (अजीब) बात की । (७१) (खिजू ने) कहा, क्या मैं ने नहीं कहा था कि तुम मेरे 
साथ सन्न न कर सकोगे। (७२) (मूसा ने) कहा कि जो भूल मुझ से हुईं, उस पर पकड़ न कीजिए 
और मेरे मामले में मुझ्ल पर मुश्किल न डालिए। (७३) फिर दोनों चले, यहां तक कि (रास्ते में) 
एक लड़का मिला, तो (खिज़ू ने) उसे मार डाला । (मूसा ने) कहा कि आप ने एक बे-गुनाह शख्स 
को (नाहक़) बग्रेर क्िसास के मार डाला । (यह तो) आप ने बुरी बात की। (७४) (ख़िज़ू ने) 


१. अमल लपज़ 'फ़ता' है, जिस का मतलब जवान है। "फ़्ता' से यहां: मुराद यूशेअ बिन नून हैं। चूंकि वह मूसा 
अलैहिस्सलाम के साथ रहते और उत से इल्म हासिल किया करते थे, इस लिए हम ने उन को जवान की जगह 
शागिद लिखा है । कुछ लोगों ने कहा कि वह यूशेअ के भाई थे । . कुछ लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम का 
गुलाम था। 
९. किमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि सब॑ से उयादा आलिम कौन है? उन्हों ने कहा कि मैं हूं। खुदा ने हा 
की कि मेरा एक बन्दा दो दरियाओं के मिलने की जगह में है, वह तुम से ज्यादा इत्म रखता है, तो मूसा अलैहि- 
स्मलाम ने उन से मिलने और इल्म हासिल करने की ग़रज़ से सफ़र का इरादा किया ! यह बन्दे, जैसा कि हदीसों 
मे साबित है, द्विजू थे। उन का नाम जैसा कि. सहीह बुल्धारी में अबू हुरैरह रज़िं० से रिवायत किया गया है, खिज़ू 
(शेष पृष्ठ ४७६ पर) 
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सोलहवां पार: क़ा-ल अ्र-लम 
प्र 
पा सूरतुल्‌ू कहफ़ि आयत ७४ से ११० 


४ क़ा-ल अ-लम अकहल-क इन्न-क लन्‌ तस्तती-अ मभि-य सब्र (७५) कील इन्‌ 
2 स-अल्तुक अन्‌ शैइम्‌-बअ-दृहा फ़ ला तुसाहिंब्ती& कंदू ब-लगण्त मिल्लदुन्नी 
५ अजरा (७६). फ़न्‍्त-ल्क़ा हत्त इज्जां अ-तया अह-ल क़र-यति-निस ततु-अर्मां 
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पर 
४; फ-अक़रामहु” का-ल लो शिआ-त लत्त-खजन्त 
५2 अलहि अज्रा (७७) क़ा-न हाजा फ़िराकु 


४ बनी व बेनि-क & सउनब्बिउ-क बितअवीलि 
9 मा लमू तस्ततिअ अलैहि सूबरा (७८) 
अम्मस्सफ़ीनतु फ-कानत्‌ लिमसाकी-न यअ-मल-न 
फ़िल्बष्टिर फ़-अरत्तु अन्‌ अ-ओब-हा व कान 
वरा-अहुम्‌ मलिकु य्यअखुजु कुल-ल सफ़ीनतिन 
ग़स्बा (७६) व अम्मल्गुलामु फ़का-न 
अ-ब-वाहु मुअमिनैनि फ़ खशीना' अंय्युहि-क़-हुमा 
तुस्यानंक-च कुफ्रा & (५०) फ़ अरदू्ना [222४/५:४५/६४७६००४८०७४)/४ 
अंय्युव्दि-लहुमा रब्बुहुमा खेरम्‌-मिन्हु ज़कातुव्‌-व ग 2772: 22002 ४ ०८८४५ 
अकर-ब॒ रुहमा (८१) व अम्मल-जिदारु हि 90,224; /7 
फ़का-न लिग॒लामेनि यतीमनि फ़िल-मदीनति ॥8८४:::४..:2८.:82॥#-०८०८५॥ 
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व का-न तहतहू कन्जुल्लहुमा व कान ॥000५20//%:५५८४४:/४| 
अबूहुमा सालिहत्‌& फ़-अरा-द रख्बु-क अंग्यब्लुग़ा| अशुद्दहुमा व यस्तर्िरिजा 
कन्ज़हुमा का रह्मतम्मिर - रब्बि - क & व मा फ़ - अल्तूहूु अन्‌ अमरी$ 
जानि-क तअवीलु मा लम्‌ तस्तिअ अलंहि सब्रा& है (८५२) व यस्थलून-क 
अन जिल्क़रननि ” कल॒स-अत्लू अलैकुम्‌ भिन्‍्हु जिक्र ४ ( ३)  इन्ना 
मक्‍्कनना लहू फ़िल्जजि व आतेनाहु मिन्‌ कुल्लि शेइत् सन्ब-बा॥ (८४) 
फ़-अत्ब-अ स-ब-्बा (८५) हुता इजा कल-ग़ मरिरवश-शम्सि व-्ज-दहा 
तररबु फ्री ,अनिन्‌ हमि-अतिव-व॒ क-जनद अिन्दहा क़ौमन्‌ & क़ूल्ना याजल- 
क़रनेनि इम्मा अन्‌ तुअज्जि-ब॒ वें इम्मा अन्‌ तत्तखिज फीहिम्‌ हुस्ता (५६ ) 
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कहा, भैया मैं ने नहीं कहा था कि तुम से मेरे साथ सत्र नहीं हो सकेगा ? (७५) उन्हों ने कहा कि 
अगर मैं इस के बाद (फिर) कोई बात पूछूं, (यानी एतराज़ करूँ), तो मुझे अपने साथ न रखिएगा 
कि आप मेरी तरफ़ से उज (कबूल करने में इंतिहा) को पहुंच गये | (७६) फिर दोनों चले, यहां 
तक कि एक गांव वालों के पास पहुंचे और उन से खाना तलब किया | उन्होंने उन की मेहमानी करने 
से इंकार किया । फिर उन्हों ने वहां एक दीवार देखी जो (झुक कर) गिरा चाहती थी तो (खिजु 
ने) उस को सीधा कर दिया। (मूसा ने) कहा कि अगर आप चाहते तो उन से (उस का) मुआवजा 
लेते, (ताकि खाने का काम चलता ।) (७७) (ख़िजू ने) कहा कि अब मुझ में और तुम में अलगाव, 
(मगर) जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके, मैं उन का तुम्हें भेद बताए देता हूं। (७८) (कि वह 
ओ) कश्ती (थी) ग़रीब लोगों की थी, जो दरिया में मेहनत (कर के यानी कशितियां चला कर 
मुज्जारा ) करते थे और उन के सामने (को तरफ़) एक बादशाह था, जो.हर एक कश्ती को ज॑बर- 
दस्ती छीन लेता था, तो मैं ने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं (ताकि वह उसे ग़सब नकर सके )। (७६) 
और वह जो लड़का था; उस के मां-बाप दोनों मोमिन थे, हमें डर हुआ कि वह (बड़ा हो कर बद- 
किरदार होगा, कहीं ) उन को सर-कशी और कुफ़ में न फंसा दे ।' (८०) तो हम ने चाहा कि उनका 
परवरदिगार उस की जगह उन को और (बच्चा) अता फ़रमाए जो पाक-मिज़ाजी. में बेहतर और 
मुहब्बत में ज़्यादा करीब हो। (८१) और वह जो दीवार थी, सो दो यतीम लड़कों की थी (जो) 
शहर में (रहते थे) और उस के नीचे उन का ख़ज़ाना (दफ़्न) था और उन का बाप एक नेक 
आदमी था, तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा 5 वे अपनी जवानी को पहुंच जाएं और (फिर) 
अपना खज़ाना निकालें । यह तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैं ते अपनी तरफ़ 
से नहीं किए | यह उन बातों की हक़ीक़त है, जिन पर तुम सब्र न कर सके । (८२) #ै 

और तुम से.जुलक़र्नेन के बारे में पूछते हैं। कह दो कि मैं उस का किसी क़दर हाल पढ़ कर 
सुनाता हूं। (5५३) हम ने उस को जमीन में बड़ी दस्तरस (पहुंच) दी थी और हर तरह का सामान 
अता किया था। (८६४) तो 7ण्ने (सफ़र दंग) एक सामान किया। (८५) यहां तक कि जब सूरज के 
डूब जाने की जगह पहुंचा ते उसे ५४ पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है और उस (नदी). 
के 'पास एक कौम देखी । हम ने कहा, जुलक़र्नत ! तुम उन को चाहे तक्‍लीफ़ दो, चाहे उन (के बारे) 
में भलाई अख्तियार करो, ('ोोनों बातों की तुम को क़दरत है) | (८५६) (जुलक़र्नेन ने) कहा कि 





(पृष्ठ ४७७ का शेष) श ह 

इस लिए हुआ कि वह एक सूखी घास पर बैठे थे और वह उन के नीचे हरी-भरी हो गयी । 

३. लफ़जों का तर्जुमा तो यह है कि एक लड़के से प्ले, मगर ऐसे मौके पर इसी तरह बात करते हैं, जिस तरह 
हम ने लिखा है। ु 

१: यानी चूंकि लड़का मांनबाप के तरीके पर न होता और कुफ़ और सरकशी करता, इस लिए ड़िजू को यह डर 
हुआ कि जब यह लड़का बड़ा हो, तो उस् के मां-बाप कहीं उस की मुहब्बत में अंधे हो कर कुफ़ की ना-फ़रमानों में 
न फंस जाएं, इश्त लिए उस को मार डालना अल्लाह तआला के किक था। द 
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४४० का-ल अ-लम क़रभआन मजीद 
का-ज अम्मा मन उन्‍्ल-म फ़्सौ-फ़ नुअज्जिबुह सुम-म युरदुदु इल' रब्बिही 
फ़युअज्जिवुह अजाबनू नुबरा (५७) व अम्मा मन्‌ आमन्‍त, व अमि-ल 
सालिहतू फ़न्‍लहू जर्जा- -अ-निल्‌-हुस्ता & व स-तकूलू लहू मिन अम्रिना युसरा& 
(८८). सुम-म अत्‌-ब-अ स-बन्बा (८६) हा इजा ब-ल-ग़' मत-लिअशू-शम्सि 
ब-ज-दहा तत्लुअु अला कौमिल्लम्‌ नज्ञल्लहुम्‌ हैं प्रक्ाद 
मिन्‌ू दूनिहा सित्रा। (६०)  कजालि-क/ 
(५०033 ७७७ &£, ४ ध 
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व कद अहतू-ना बिमा लदेहि खुब्रा (६१) 
'मुम-म अत-ब-अ स-ब-बा (६२) स््तता इजा 
ब-ल-ग॒ बेनसू-सददनि व-ज-द मिन्‌ दूनिहिमा 
कौमल ला यकादू - न यप्क्हूनन  क़ौला 
(६३)  क़ालू याजलू-क़रनेनि इन्‌ - न 
यअजू-ज व मअजू-ज मुफ़्सिदू-न फ़िल््ज़ि 
फ-हल्‌ नज्जलु ल-क खज्जन्‌ अला। अन्‌ 
तजू-अ-ल बैनना व बनहुम सदृदा (६४) 
काजल मा मकक्‍कननी फ़ीहि रब्बी खेंरुन्‌ 
फ़र-अऔओननी बिकृब्वतिन्‌ अजू-अल्‌ बेनकुम्‌ व 
बनहुमू रद्मा॥ (६५) आतूनी जु-ब-रल्‌- 










हृदीदि हत्ता। इजा सावा बेनस्स-द-फ़नि कालन्फुखू ह्त्ता इजा ज-अ-लहू ;$ 
दर नारतू? का - ल आतूर्नी उफ्रिय अलहि क़ित्रा | (६६) फ़ मस्ताओ। 
अंग्यडहरूहु व मस्तताओ्‌ लहू नक्बा (६७) क़ा-ल हाआ. रह-मतृम्मिर-रम्बीह 
््ू फ़त्जा जा-अ वअ-दु रब्बी ज-अ-लह दक्‍काअ ब का-न वश्र-दु रब्बी हक्‍का * (६८ ) 
रब त-रवना बअ-ज़हम्‌ यौमइजिस्यमूजु फ्री बअ-ज़िब-ब नुफ़ि-ख फ़िस्सूरि फ़-ज-मअ- ' 
। नाहुमू जम्भवू-# (६६) -व अ-रझना -जहन्न-म यौमइजिल्लिल-काफ़िरी-न अर्ज़ा॥ 
(१००)  अल्लजी-न कानत्‌ अअ-युनुहुम फ्री गितुदित अन्‌ जिकरी व कानू ला 
यस्ततीअू-न समू-आ +% (१०१) अ-फ़-हसिबल्लजी-न क-फ़र् अंय्यत्तखिजू जिबादी 
४ मिन्‌ दूनीं औलियाअ; इन्ना अअ-तदूता जहन्न-म लिल्काफ़िरी-न नुजुना (१०२) १ 
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< (कुक व बद-किरवारी से) शुह्म करेगा उसे हुम अजाब देंगे, फिर (जब) वह | परवरविगार 

की तरफ़ लौटाया जाएगा, तो बह भी उसे बुरा अज्ञाब देगा। (५७) और जो ईमान लाएगा और 

तेक अमल करेगा, उस के लिए बहुत अच्छा बदला है और हम अपने मामले में (उस पर किसी तरह 

की सस्ती तहीं करेंगे, बहिक) उस से नम बात कहेंगे । (८८) फिर उस ने एक और सामान (सफ़र 

का) किया। (5६) यहां तक कि सूरज के तिकलते की जगह पर जा पहुंचा तो देखां कि बह ऐसे 

लोगों पर निककैता है, जिन के लिए हम ने सूरज के उस तरफ़ कोई ओट नहीं बतायी थी। (६०) 
(हकीकत ) यों (पी) और जो कुछ उस के पास था, हम को सब की ख़बर थी। (६१) फिर उस ते 

एक और सामान किया । (६२) यहां तक कि दो दीवारों के दर्मियान पहुंचा, तो देखा कि उन के उस 

तरफ़ कुछ लोग हैं कि बात को सम्रक्न तहीं सकते | (६३) उन लोगों ने कहा कि जुलक़र्तेन ! याजूज 

और माजूज ज़मीन में फ़लाद करते रहते हैं। भला हम आपके लिए खब् (का इंतिज़ञाम) करदें कि आप 

हमारे और उन के द्मियान एक दीवार खींच दें। (६४) (जुलकर्तेत ने) कहा कि ख़् की जो 
कुदरत खुदा ने मुझे बह्शी है, वह बहुत अच्छा है, तुम मुझे (बाजू) की ताक़त से मंदद दो। मैं 

तुम्हारे और उन के दर्मियान एक मज़बूत ओट बना दूंगा। (६५) तुम लोहे के (बड़े-बड़े) तस्ते 

लाओ, (चुनांचे काम जारी कर दिया गया), यहां तक कि जब उस ने दानों पहाड़ों 'के दमियान (का 

हिस्सा) बराबर कर दिया (और) कहा कि (अब इसे ) धौंको, यहां तक कि जब उस को (धौंक-धौंक 

कर) आग कर दिया तो कहा कि (अब) मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल 

दूं। (६६) फिर उन में यह कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सकें और न यह ताक़त रही कि उस में 
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नक़ब लगा सकें। (६७) बोला कि यह मेरे प्रवरदिगार की मेहरबानी है। जब मेरे परवरदिगार 
का वायदा आ पहुंचेगा, तो उस को (ढा कर) हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वायदा 
सच्चा है। (६८) (उस दिन) हम उनको छोड़ देंगे कि (धरती पर फैल कर) एक दूसरे में धुस जाएंगे 
और यूर फूंका जाएगा, तो हम सब को जमा कर लेंगे। (६६) और उस दिन जहन्तम को काफ़िरों 
के सामने लाएंगे, (१००) जिन की आंखें मेरी याद से परदे में थीं और सुनने की ताक़त नहीं रखते ५ 

थे। (१०१)*४# ः 







क्या काफ़िर यह ख्याल करते हैं कि वे हमारे ््प्स्ट। को हमारे सिवा (अपना) कारसाज़ 
बनाएंगे, (तो हम ख़फ़ा नहीं होंगे )। हम ने (ऐसे) काफ़िरों के लिए जहन्तम की मेहमानी तंयार 
पर, 0९, एआ९,६२६ मंजिल ४ 
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हबितत्‌ु अअ-मालुहुम फ़ला नुक्कीमु लहुम्‌ यौमलूक़ियामति वज़ना (१०५) । 
जआालि-क हुम जहन्नमु बिमा क-फ़रू 32248 2 5 
वत्त-खज आयाती व रुसुली हुजुवा (१०६) (0०2८2 #०४-४* 


इन्तत्लजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति 
कानतू लहुमू_जन्‍्नातुल्‌-फ़िर-दोसि नुजुला/ 68 ४५3४५//५७४५ 
(१०७) खालिदी-त फ्रीहा ला यब्गू-त 
अन्हा हि-बला (१०८) कुल लौ कानलू- 


बहर मिदादल्लिकलिमाति रब्बी ल-नफ़िंदल्‌- ॥४८0794078 
बहरु क़ब-ल अन्‌ तन्फ़-द कलिमातु रब्दी व लौ 30&02207:5882:2७ 


जिअना बिमिल्लिही मे - द-दा (१०६) 
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१६ सरतु मय-म ४४ 
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कर रखी है। (१०२) कह दो कि हम तुम्हें बताएं कि जो अमलों गा लिहाज से बड़े नुक्सान में 
हैं, (१०३) वह लोग, जिन की कोशिश दुनिय। की ज़िंदगी में बर्बाद हो गयी और वे समझे हुए हैं 
कि अच्छे काम कर रहे हैं। (१०४) ये वह लोग हैं जिन्‍्हों ने अपने परवरदिगार की आयतों भौर 
उस के सामने जाने से इन्कार किया, तो उन के आमाल ज़ाया हो गये और हम क़ियामत के दित उने 
के लिए कुछ भी वज़न कायम तहीं करेंगे ।' (१०४) यह उन की सजा है (यानी) जहश्र॑म, इस लिए 
कि उन्हों ने कुछ किया और हमारी आयतों और हमारे पंग्म्बरों की हंसी उड़ायी । (१०६) जो लौग 
ईमान लाए और तेक अमल किए, उन के लिए बहिश्त के बाग़में मेहमानी होंगे। (१०७) हमेशा उन 
: में रहेंगे और वहां से मकान बदलना न चाहेंगे। (१०८) कह दो कि अगर समुन्दर मेरे परवरदिगार 
की बातों के (लिखने के) लिए स्थाही हो, तो इस से पहले कि मेरे परवरदिगार की बातें पूरी हों, 
समुन्दर ख़त्म हो जाए, अगरचे जो हम वसा ही और उस की मदद को लाएं । (१०६) कह दो कि 
मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, अल-बत्ता मेरी तरफ़ वह्य आती है कि तुम्हारा माबूद (वही) एक 
माबृद है, तो जो शहस अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे, चाहिए कि नेक अमल करे और 
अपने परवरदिगार की हआदत में किसी को शरीक न बनाए। (११०) + 








१€ सुरः मर्‌यम ४४ 
सूरः मरयम मक्की है और इस में ६८ आयतें और छ: रुक हैं । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


काफ़-हा-या-ऐन-स्वाद, (१) (यह) तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान (है, जो उस 
ने) अपने बन्दे ज़करीया पर (की थी), (२) जब उन्हों ने अपने परवरदिगार को दबी आवाज़ से 
पुकारा । (३) (और) कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मेरी हड्डियों बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो 
गयी हैं और सर शोला मारने लगा है' और ऐ मेरे परवरदिगार ! मैं तुझ से मांग कर कभी महरूम 
नहीं रहा । (४) और मैं अपने बाद अपने भाई-बन्दों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे 
अपने पास से एक वारिस अता फ़रमा, (५).जो मेरी और याक़ब की औलाद की मीरास का 
मालिक हो और (ऐ) मेरे परवरदिगार उस को खुश अतवार (अच्छे तोर-तरीक वाला) 
बनाइयो ।' (६) ऐ ज़करीया ! हम तुम को एक लड़के की लुशख़बरी देते हैं, जिस का नाम यहा है। 
इस से पहले हम ने इस नाम का कोई शलरूस पैदा नहीं किया। (७) उन्हों ने कहा, परवरदिगार ! 


२. याती दालों की सफ़ेदी की वजह से सर आग की तरह चमकते लगा है । - 

३. भीरास के मालिक होने से मुराद नुबूवत का बारिस होना है, ने कि माल व दौलत का, क्योंकि पैग्रम्बर की 
ऩरों में मास व दौलत कुछ चीज़ नहीं होती, जिस के लिए छुदा से वारिस मांगें! उने के सज़दीक जो चीज़ सब 
ते बेहतर और विरासत के काबिल है, वह खुदा का दीन और उस के बन्दों की हिंदायत है और पैगस्वर से इन्ही 
कामों के लिए खुदा से औलाद मांगने की उम्मीद होनी चाहिए, साथ ही जैसा कि हदीस से साबित है, पैग्रम्बर का 
साल खुदा को राह में सदृका होता है, उस का कोई बारिस नहीं होतो । ह 
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। 
१. वे आड़िरत को मानते न थे, तो इस के वास्‍्ते कुछ काम न किया, फिर एक पलला क्या तौलता ? | 


7. १२/३ 8%6५०7७७७७७ है. 
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फ़औहां इलैहिम अन्‌ सब्बिहु बुक्‌-र-तुंवृ-व 2) 
अशिव्या (११) या यहया खुशिलृकिता-ब “पक कण एक एफ हे कर 
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तक्िय्या / ( १३) व ॒ बरंम्‌-बिवालिदेहि 
व लम्‌ यकुन्‌ जब्बारन असिय्या (१४) व 
सलामुन्‌ अलैहि यौ-म बुलि-द व यौ-म यमृत्तु 
व यौ-म युब्भुसु हस्या+(१५) बज्कुर [89३६ 
फ़िलूकिताब मर्‌यमख्ल इजिन - त - ब-जत्‌ न 
मिनू अहिलहा मकानत्र्‌ शक़िय्या | (१६) | 
फ़्त - ख - अतू मिन्‌ू दूनिहिम हिजाबन्‌ £फ़ - जर्सल । इलेहा रूहना 
फ़-ल-मस्स-ल लहा ब-श-रत्‌॒ सविय्या (१७) क्रालत्‌ इन्‍्नीं अअूजु बिरंहमानि 
मिनू-क इन्‌ कुनू-त तक्रिय्या (१८) काल इल्ममां अ-न रसूलु रब्बिकि 
लि-अ-ह-ब॒ लकि गुलामत्‌ ज़किय्या (१६९) क्ालत्‌ अन्ना बकनु ली गुलामु | 
व लम्‌ यम्सस्नी ब-शरुंब-व लम्‌ अकु बगिय्या कै का-ल कलालिकि& 
काल रब्बुकि हुव अ-लय-य हंब्यिनुन्‌& व लिनजू-अ-ल्ट आयत॒ल्लिन्तांसि व 
रह-म-तृम्मिन्ना 6 व. कान्‍नत ६280४ (२१) फ़हू-म-लत्हु फ्रन्त-बअत्‌ 
बिही मकानत्त्‌ क़सिय्या (२२) फ्र-अजा-अहलू-मखाज़ू इला ज्जिजिन्‌-नख-लति& 
कालत्‌ यालैतनी मित्तु क़ब-ल हाज्ञा व कुन्तु नस-यम्‌-मन्सिय्या (२२)  फ़नादाहा 


मिन्‌ तट्टितहां अल्ला तहू-ज़नी कद ज-अ-ल रब्बुकि तहू-तकि सरिय्या (२४) वे 
हुज्जीं इलेकि बिजिजजिनू-नख्-लति तुसाक़ित्‌ अलेकि रुततु-बत्‌ जनिय्या“(२५ 
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मेरे यहां किस तरह लड़का पैदा होगा, जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की प््म को 

पहुंच गया हूं । (८) हुकम हुआ कि इसी तरह (होगा) तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रमाया है कि मुझे 
यह आसान है और मैं पहले तुम को भी तो पैदा कर चुका हूं और तुम कुछ चीज़ नथे। (६) कहा 
कि परवरदिगार ! भेरे लिए कोई निशानी मुक़रंर फ़रमा। फ़रमाया, निशानी यह है कि तुम सही 
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व सालिम हो कर तीन(रात -दिन) लोगों से बात न कर सकोगे। (१०) फिर वह (इबादत के) 
हुज्रे से निकल कर अपनी क़रौम के पास आए, तो उन से इशारे से कहा कि सुबह व शाम (खुदा को) 
याद करते रहो । (११) ऐ यह्यां ! (हमारी) किताब को ज़ोर से पकड़े रहो और हम ने उन को 
लड़कपन ही में हुक्म (दानाई) अता फ़रमायी थी। (१२) और अपने पास से शपफ़्कृत और 
पाकीज़गी (दी थी) और वह परहेज़्गार थे । (१३) और मां-बाप के साथ नेकी करने वाले थे और 
सरकश (और) ना-फ़रमान नहीं थे। (१४) और जिस दिन पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे 
और जिस दिन जिंदा कर के उठाए जाएंगे, उन पर सलाम और रहमत (है) । (१५)म 
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और किताब (क़रआन) में मरयम का भी जिक्र करो£&जब वह अपने लोगों से अलग हो कर ५ 
पुरब की तरफ़ चली गयीं, (१६) तो उन्हों ने उन की तंरफ़ से पर्दा कर लिया, (उस वक्त ) हम त्े 

उन की तरफ़ अपना फ़रिश्ता भेजा, तो वह उनके सामने ठीक आदमी (की शक्ल) बन गंया। (१७) ४ 
(मरयम) बोलीं कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुम से ख़ुदा की पनाह मांगती हूं । ( १८) उन्होंने 

कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ (यानी फ़रिश्ता ) हूं (और इस लिए आया हुं) ४ 
कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बरुशूं | (१६) (मरयम) ने कहा -कि मेरे यहां लड़का कैसे होगा, मुझे 

क्षिंसी इंसान ने छुआ तक नहीं और मैं बद-कार भी नहीं हूं । (२०) फ़रिश्ते ने) कहा कि यों ही ४ 
(होगा) । तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रमायां कि यह मुझे आसान है और (मैं उसे इसी तरीके पर 
करू गा) पैदा ताकि उस को लोगों के लिए अपनी तरफ़ से निशानी और रहमत (व मेहरबानी का 

जरिया) बनाऊं और यह काम मुक़रंर हो चुका है। (२१) तो वह उस (बच्चे) के साथ हामिल्ा " 
हो गयीं और उसे ले कर एक दूर जगह चली गयीं। (२२ ] फिर ददज़ह (बच्चा परंदा होने के वक्‍त 
का दर्द) उन को खज्र के तने की तरफ़ ले आया । कहने लगीं कि काश मैं इस से पहले मर चुकती 
और भूली-बिसरी हो गयी होती । (२३) उस वक्‍त उन के नीचे की तरफ़ से फ़रिश्ते ने उन को 
आवाज दी कि ग़मनाक न हो। तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पंदा कर दिया 
है। (२४) और खज्र के तने को पकड़ कर अपनी तरफ़ दिलाओ, तुम पर ताज़ा खजूर झड़ 
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हे क्री अनत्‌&फ़्म्मा त-र-यित्‌-त . अ-हु-दन्‌ ४ 
* फ़ी 2४४३० लिरेहमानि सौमतू फ़.लनू उकल्लिमलू-यौ-म इन्सिय्या& 
(२६). फ़अन्तत्‌ 8 गैमहा तहू-मिलुह क़ालू या मर्यमु ल-क़ृद्‌ जिभृति 
शेअत्‌॒फ़रिय्या (२७) याउख्‌-त हारू-त मा कान्‍न अबूकिम्र-अ सौइ व्‌-व क्‍ मा 







कानतू. उम्मुकि. बरिस्या 2( २८ ) 2 
फ़-अशारत्‌ इलैहि” कालू के-फ़ नुकल्लिमु 6 लि 22000 6] 
जहजै। ४ 5 !८ ४5१ ४ १(८६ ५ 


मन्‌ का-न फ़िल्महिद सुबिय्या (२६) क्रा-ल ०६.८ 
ह्न्नी अब्दुल्लाहि ४ आतानियल - - 00070 


किताब व ज-अ-लनी नबिय्या ॥ (३०) 
व जनअ-लनी मुबारकत्‌ ऐ-न -मा बकुन्तु/ 
व औसानी बिस्सलाति वज़ज़काति मादुम्तु 
ह्य्या 5 ( ३१ ) व बरंम्‌ - 
बिंवालिदती ४ व लम्‌ यजू-अल्नी जब्बारन 
शक़िय्या (१२) वस्सलामु अ-लय-य यौ-म है 


वुलित्तु व यौ-म अमृतु व यौ-म उन्असु 
हप्या .(३३) जालि-क ओसब्नु मर्य-म& &० 32; 
फ्रीहि यम्तरून ( ) मा का-न लिल्लाहि अंय्यत्तखिज 

मिव्व - लद्ित ॥ सुब्हानहू ” इजा क़जा अम्‌ - रत्त फ़इन्मा यक़्लुं लह 
कूनू फ़्यकून&(२५) व इल्लल्ला-ह रूबी व रब्बुकुम फरअ-बुदृहु & हाजा 
सिरातुम्‌ - मुस्तक्रीम (३६) फ़ह्त - ल्‌ - फ़लू - अहजाबु मिम्‌ - बैनिहिमू& 
फ़-वेलुल-लिल्‍्लजी - न क-फ़ू मिम्‌ - मश्हदि यौमित्‌ अज़ीम ( ३७ ) ः 
अस्मिआ बिहिमू व अब्सिर | यो - मम यजूतूनना लाकिनिज़ - जालिमुनल- ४ 
यौ-म फ़ी ज़लालिमू-मुबीन (३८५) व अन-जिहुंम यौमल-हस-रति इज 
कुज़ियलू - अम्ह स्व हुमू फ़ी राफुललतिव्वहुम ला युअूमिनून' ( ३६ ) 
इनना नहनु नरिधुलअर-ज़्॒ व मन्‌ अलेहा व इलेना युजंश्रून ८ (४०) 
वज - कुर॒ फ़िलकिताबि इब्राही - म ; नह का - न॒ सिददीक़न्‌ 
नविय्या (४१) इल्‌ क्रा-ल लिअबीहि या-अन्बति, लि-म तथ्‌ - बुंदु 
मा ला यसामग्रु व ला युब्सिदह व ला युस्‍्ती अन-क शैआ (४२) 
; । >2077 १९९) मंजिल ४१२५२ 5१९५४१९५४१४५४१२:शरफए ९५2९ 
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पड़ेंगी । (२५) तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी की देखो तो 
कहना कि मैं ने खुदा के लिए रोज़े की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज बात नहीं 
करूगी। (२६) फिर वह उस (बच्चे) को उठा कर अपनी क्ौम के लोगों के पास ले आयीं | ये 
कहने लगे कि मरयम ! यह तो तू ते बुरा काम किया (२७) ऐ हारून की बहन !' नतो तेरा 
बाप बुरी आदतों वाला था और न तेरी मां ही बद-कार थी। (२८) तो मरयम ने उस लड़के की 
तरफ़ इशारा किया | वह बोले कि हम इस से कि गोद का बच्चा है, किस तरह बात करें । (२६) 
(बच्चे ने) कहा कि मैं खुदा का बन्दा हूं, उस ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। (३०) 


को नमाज़ और ज़कात का हुक्म इर्शाद फ़रमाया है। (३१) और (मुझे) अपनी मां के साथ नेक 
सुलूक करते वाला (बनाया है) और सरकश व बद-बख्त नहीं बनाया, (३२) और जिस दिन मैं पंदा 
हुआ, जिस दिन मैं मरूगा और जिस दिन ज़िंदा कर के उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम (व रहमत ) 
है। (३३) यह मरथम के बेटे ईसा हैं (और यह ) सच्ची बात है, जिसमें लोग शक करते हैं। (३४) 
ख़ुदा की शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए, वह पाक है, जब किसी चीज़ का इरादा करता है, तो 
उस को यही कहता है कि हो जा, तो वह हो जाती है। (३५) और बेशक खुदा ही मेरा और 
तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। (३६) फिर (किताब 
वालों के) फ़ि्क़ों ने आपस में इख्तिलाफ़ किया, सो जो लोग काफ़िर हुए हैं, उन को बड़े दिन (यानी 
क्रियामत के दिन) हाजिर होने से ख़राबी है। (३७) वे जिस दिन हमारे सामने आएंगे, कंसे सुनने 
वाले और कैसे देखने वाले होंगे, मगर जालिम आज खुली गुमराही में हैं थे ३८) और उन को 
हसरत (व अफ़्सोस) के दिन से डरा दो, जब बात फ़ंसला कर दी जाएगी ओर (अफ़सोस ! ) वे 
ग़फ़लत में (पड़े हुए) हैं और ईमान नहीं लाते । (३६) हम ही जमीन के और जो लोग उंस पर 
(वसते) हैं, उन के वारिस हैं और हमारी ही तरफ़ उन को लौटना होगा। (४० ) अ- 


और किताब में इब्नाहीम को याद करो । बेशक वह निहायत सच्चे पैग्रम्बर थे। (४१) जब 
उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्वा ! आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूजते हैं, जो न सुनें और न देखें 
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१. हाझत से थहां वह हारून मुराद नहीं, जो हज़रत म्‌मा के . भाई थे, क्योंकि वह हजरत मरयम से मुहृतों पहले 
ही गुजर थे यानी रिक्तेदारो के लिहाज़ से वह हारून म्राद नहीं हैं, बल्कि नेकी और परहेजगारी में एक जैसे होने 
5 एतबार से मुराद हैं, थामी तू हारून जैसी नेक और परहेजगार थी, गोया उत की बहन थी, फिर तू मे यह काम 
किया । अली बिन तहहा और सुद्दी ने कहा कि हारूत की बहन इस लिए कहां गया कि वह हज़रत मूसा के भाई 
कक इक ३3 से थीं और अरब की आदत है कि जो शख्स जिस कौम और क़बीले का होता है उस को उस कौम 
और कबीले का भाई कह कर पुकारते हैं, जसे तमीमी को 'अब्ा तमीम (तमीम के भाई) और मुज़रीया 
शी ुजर (मुझ़र के भाई) कहते हैं। इसी तरह यहां भी हज़रत मरयम को हज़रत हारून की बहन कह कर 
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और मैं जहां हूं (और जिस हाल में है) मुझे बरकत वाला बनाया है और जब तक ज़िदा हूं, मुझ - 


नस ते कल ले शक 2 वि लक हज कील कल कह कक (६2 
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अहू-दि-क सिरातन्‌ 'कविम्या (४३) -बति ला तअ-बुदिशौता“त”इस्नश्शैता-न 





का-न लिरंहमानि असिस्या (४४) पअ-बति अखाफ़ु अंय्य-मस्स-क 
अजाबुमू-मिनरेहमानि फ़-तकू-न लिश्शतानि वलिय्या (४५) क़ा-ल अ-रामिबुत्‌ 


अनू -त अनू आतलिहती . यहदिव्रहीमु 5 है तु 
लइल्लम्‌ तन्तहि ल-अरजुमन्न-क वहजुरनी श्र 
ल्‍ मलिस्या (४६) क़रा-ल सलामुत्‌ अलै-क६ 
स-अस्तरिफ़ ल-क रब्बी *इन्नह का-न 
बी हृफ़िय्या (४७) व अअ-तजिलुकुम्‌ 


व मा तदजू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि व अदञ् 7 तट कम स्पा 
रब्बीकँ असा। अल्लौ अक-न बिदुआ - ३ 565:5.452 62560: 
रब्बी शक्रिय्या (४५)  फ़लम्मअ-त-ज-लहुम्‌ 2४22 
व सा यजबुदू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि ब-हब्ता 
लहृ इस-हा-क़॒ व यअ-कू-ब ४ व कुल्लत 
ज-अल्ना नविय्या (४६) व व-हब्ता लहुम्‌ ४ 
है मिरंहमतिना व. ज-अल्ना लहुमू लिसा-त [7 
सिद्क़िनू अलिय्या #( ). बज्कुर 49८3. ; 
< फ़िलकिताबि मूसा ४ इन्नहू का-न मुख-ल-सृंब-व का-न रसूलज़्‌ नबिय्या ( ; 
व नादनाहु मिन्‌ जानिबित्वूरिलू-ऐ-सनि ब्र॒ क़रेंब्नाहु नजिय्या (५२ 
व-हब्ना लहू मिरंहमतिना अंखाहु हारू-न तबिय्या (५३) वज्कुर फ़िलकिताबि: ५ 


दूँ 


८४५६: 





इस्माओी-ल ० इन्नहू का-त सूदिक़ल्‌ - वअुदि व का-न रसूलन नबिय्या८ 
(५४) व का-न यअभुरु अह-लहू बिस्सलाति वज़्ञकातिव का-न अन-द 


रब्बिही मर्‌-ज़िय्या, (१५) वज्कुर फ़िलकिताबि इद्री-स इनन्‍तहू कान 
सिददीक़तू नविस्या “( ५६) व रजफ़अताहु मकानन्‌ अलिय्या (५७ ) 
न अन-अ-मल्लाहु अलेहिमू_ मिनन्‌-तबिय्यी-त मिन जरिय्यति 
आद-म ४ व मिम्मनू हु-मल्ना म-्त्रु नूहिनू ४ंव मिन्‌ जुरिग्यति इब्राही-म 


व इल्रोई -ल “ व मिम्मनू हृदेना वज्तबना ४ इजा तुत्ला 
अलैहिमू आयातुरंहमानि ख़ररू सुज्जदंव - व बुकिय्या ( ४८ ) 
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और न आप के कुछ काम आ सरें। (४२) अम्मा मुझे ऐसा इल्म मिला है, जो आप पे नहीं 
मिला, तो मेरे साथ होजिए, मैं आप को सीधी राह पर चला दूंगा। (४३) अब्बा * शैतान की पूजा 
न कीजिए बेशक शैतान खुदा का ना-फ़रमान है। (४४) अब्बा ! मुझे डर लगता है कि आप को 
खुदा का अज़ाब आ पड़े, तो आप शेतान के साथी हो जाएं। (४५) उस ने कहा कि इब्नाहीम ! 

क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज़ न आएगा, तो मैं तुझे संगसार करूगा और तू 
हमेशा के लिए मुझ से दूर हो जा। (४६) (इश्नाहीम ने) “सलामुन अलेकुम कहा (और कहा कि) मैं 
आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्झ्िश मांगूंगा। बेशक वह मुझ पर निहायत मेहरबान है। (४७) 
और मैं आप लोगों से और जिन को आप खुदा के सिवा पुकारा करते हैं, उन से किनारा करता हूं 
और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा । उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम 
नहीं रहूंगा । (४८) और जब इब्नाहीम उन लोगों से और जिन की वे खुदा के सिवा पूजा किया 
करते थे, अलग हो गये, तो हम ने उन को इस्हाक़ और (इस्हाक़ को) याक़ूव बछूशे और सब को 


पैग़म्बर बनाथा। (४६) और उन को अपनी रहमत से (बहुत-सी चीज़ें) इनायत कीं और उन का 


बेहतर ज़िक्र बुलंद किया। (५० )** 


और किताब में मूसा का भी ज़िक्र करों। बेशक़ वह (हमारे) चुने हुए और भेजे हुए (रसूल) 
पैग़म्बर थे । (५१) और हम ने तूर की दाहिनी तरफ़ पुकारा और बातें करने के लिए नज़दीक 
बुलाया। (५२) और अपनी मेहरबानी से उन को उत का भाई हाझून पैशम्बर अता -किया। (५३) 
और किताब में इस्माईल का भी ज़िक्र करो। वह वायदे के सच्चे और (हमारे) भेजे हुए नबी 
ये। (५४) और अपने घर वालों को नमाज़ और जकात का हुक्म करते थे और अपने परवरदिगार 
के यहां पसंदीदा (व बगुज़ीदा) थे । (५५) और किताब में इद्रीस का भी जिक्र करो। वह भी 
निहायत सच्चे नबी थे । (५६) और हम ने उन को ऊंची जगह उठा लिया था।' (५७) ये वह 
लोग हैं जिन पर खुदा ने अपने पैग़म्बरों में से फ़रल किया (यानी) आदम की औलाद में से और उन 
लोगों में से जिन को हम ने नूह के साथ (कश्ती में) सवार किया और इब्नाहीम और याकूब की 
ओऔलाद में से और उन लोगों में से जिन को हम ने हिंदायत दी और चुन लिया, जब उन के सामने 
हमारी आयतें पढ़ी जाती थीं तो सज्दे में गिर पड़ते और रोते रहते पे[.] (५८) फिर उन के बाद कुछ 


मा सा ाम७॥-४७५५७७४७७७७७७४७४४०००॥ पि 
१. यानी नुबूवत का बुलंद दर्जा या दुनिया में बुलंद मतेबा बरुशा था या. यह कि आसमान की तरफ़ उठा लिया था। 
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-ह-वाति फ़सौ-फ़ यहक़ौ-त 
फ़-ख-ल-फ मिम्बअ-दिहिम्‌ खल्फुत्‌ अज़ाअुस्सला-त वत्तबज़ुएश-हं-वा 
ग़म्या/ (६) इलला मन्‌ ता-ब व आमन्‍त व अमि-ल सालिहन्‌ फ़ठलाइ-क 


पद्खुलूनलू-जन्न-त व ला युउलमू -न शैआ॥ (६०) जनन्‍्नाति अदूनि 
नि-ललती व-अ-दरंहमानु जिवादहू बिल्गेबि; इन्तहू का-त वअदुहु मजति्या 
(६१) ला यस्मअू-न फीहा लग़-वत ६४८: 
इलला सलामन्‌$ व लहुमू रिज्‌.- क॒हुम्‌ 
फ़ीहा बुक-र-तंब-व अशिय्या (६२) तिल्कल- 
जन्नतुल्लती नूरिसु मिन्‌ जिबादिना मभन्‌ 
का-न तंक़िय्या (६३) व मा न-त-तज्ज़लु 
इल्ला बिअम्रि रब्बि-क& लहू मा बेनन 
ऐदीना व मा खल्फ़ना व मा बे-न जालि-क& हू 
व मा का-न रु्यु-क नसिय्या& (६४) 
रब्बुस्समावाति वल्‌अज़ि व मा बेनहुमा 
फ़रम - बुदुहु वस्तृबिर लिजिबादतिही  हल्‌ 
तअब - लमु लहू समिय्या ऋ( ६५) व 
यक़ूलुल-इन्सानु अ-इज़ा मा मित्तु ल-सौ-फ़ 4 
उख्रजु हय्या (६६) अ-ब .ला यज्कुरुल-इन्सानु अन्ना र -लक्नाहु. मिन्‌ 
क़ब्लु व लम यकु शेआ (६७) फ़ब रब्बि-नक ल-तहशुरन्नहुम्‌ वश्शयाती-न 
सुम-म ल-नुहिज़िर्नहुम्‌ हौ-ल जहन्न-म जिसिय्या2(६८) 'सुम-म ल-नन्जिअन-न 
मिन्‌ कुल्लि शीअतिनू अय्युहुम अशदूदु अलर्रहमानि जितिय्या८(६६ ) 'सुम्‌-म 
ल-नहनु अअ-लभु बिलली-त हुम्‌ औला बिहा सिलिय्या (७० ) व इम्‌-मिन्कुम्‌ 
इल्ला वारिदृहा८ का -न अला रब्बि - के हत्मम्‌ - मक्ज़िय्या८ ( ७१ ) 
उम्‌-म नुनज्जिल्लजीनक्क़बू-व न-ज-रुतजालिमी-न फ़ीहा जिसिय्या ( ७२ ) 
व इजा तुत्ला अलेहिमू आयातुना बब्यिनातिन्‌ क़ालल्लजी-न क-फ़रू लिल्लजी-न 
आमन्‌ ॥ अय्युल्फ़रीक़नि खरुमू-मक़ामंब-व अहसनु नदिय्या (७३) व कम्‌ 


अहूलक्ना क़ब-लहुमू मिन्‌ क़नितू हुमू अहू-सनु . असासंब-ब रिअया (७४) 
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मरयम १६ तजु मा .. का-स असम १६ ४६१ 
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ना-खलफ़ उन के जानशीन हुए, जिम्होंने नमाज्ञ को (छोड़ दिया, गोया उसे) खो दिया और नप़्स की 
हवाहिशों के पीछे लग गये, बहुत जल्द उन को गुमराही (की सहा) मिलेगी। (५६) हाँ, जिस ते 
तौबा की और ईमान लाया और, नेक अमल किए तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उन का 
कुछ नुक्सान न किया जाएगा । (६०) (यानी) हमेशा की बहिश्त (में) जिक्ष का खुदा ने अपने बन्दों 
से शमदा किया है (और जो उन की आंखों से) छिपा हुआ (है।) बेशक उस का वायदा (नेकों 
के सामने) आने वाला है। (६१) वे उस में सलाम के सिवा कोई बेहूदा कलाम ने सुनेंगे और उन के 
लिए सुबह व शाम खाना तैयार होगा ।' (६२) यह वह जन्नत है जिस का हम अपने बन्‍्दों में से 
ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे, जो परहेज़गार होगा। (६३) और (फ़रिश्तों ने पंग्म्बर को जवाब 
दिया कि) हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते, जो कुछ हमारे आगे है और 
जो पीछे है और जो उन के दर्मियान है, सब उसी का है और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला 
नहीं । (६४) (यानी) आसमान और ज़मीन और जो उन दोनों के दर्मियान है सब का परवरदिगार 
तो उसी की इबादत करो और उस की इबादत पर साबित क़दभ रहो, भला तुम कोई उस का हम- 
नाम (एक नाम वाला) जानते हो ? (६५)+* 
और (काफिर) इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या. छिंदा कर के निकाला 
जाऊंगा ? (६६) क्‍या (ऐसा) इंसान याद नहीं करता कि हम ने उस को पहले भी तो पैदा किया 
था ओर वह कुछ भी चीज्ञ न था। (६७) तुम्हारे परवरदियार की क़सम ! हम उन को जमा करेंगे 
ओर शैतानों को भी, . फिर इन सब को जहन्नम के गिद्द हाजिर करेंगे (और बे) घुटनों पर गिरे हुए 
। (६८) फिर हर जमाअत में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे,. जो खुदा से सख्त सर 
कशी करते थे। (६९) और हम उन लोगों को खूब जानते हैं, जो उन में दाखिल होने के ज़्यादा 
लायक हैं। (७०) और तुम में कोई (शख्स) नहीं, मगर उसे उस पर गुडरना होगा। यह तुम्हारे 
परवरदिगार पर ज़रूरी और मुक़रंर है। (७१) फिर हम परहेज़गारों को निजात देंगे और ज्ञालिमों 
को उस में घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे । (७२) और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें 
पढ़ी जाती हैं, तो जो काफ़िर हैं, वे मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फ़रीक में से मकान किस के अच्छे 
और मज्लिसों में से किस की बेहतर है ? (७३) और हम ने उन से पहले बहुत-सी उम्मतें हलाक कर 
दीं। वे लोग (उन से) ठाट और दिखावे में कहीं अच्छे ये । (७४) कह दो कि जो शब्स गुमराही में । 


न +.. 
| अक-बक त सुनेगे और सलामूत अलैकुम की आवाज सुनेंगे । 
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रऔ मां यूअदू-त इम्मलू-अजा-ब व इम्मस्सा-अ-तृ  फ़-स-यअ-ल-मू-्न मन हुल्‍व 
शर॑म-मकानंवू-व॒ अज्ञअफ़ु जुन्दा (७५) व ॒यजीदुल्‍लाहुल-लजीनह-तदौ - हुदनु 
वल्वाक़ियातुसू-सालिहातु ख़रुत्‌ भिन-द रब्बि-क सवाबंबू-व खैरुम्-म-रददा (७६) 


अ-फ़-रऐ-तल्लजी क-फ़-र बिआयातिना व क़ा-ल ८7 
ल-ऊनत-यन्‌ू-न मालंव-ब॒ व-ल-दा # (७७) ।59८25/:5 00030 5८: 
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५ 

अहू - दा / (७३८5) कलल्‍ला # स - नकतुबु 
मा यक़ूलु व नमुददु लह मिनलू-अजाबि 
मंद्‌ - दा॥ ( ७& ) व नरिसुह मा 

डर यकूलु व यअतीना फ़र्दा (५०) वत्त-खजू (6: 
मिन्‌ दूनिल्लाहि आलि-ह-तुल्‌-लि-यकनू द लहुम्‌ 
जिज़्जा / (5१) कल्‍ला + स-यकफ़ुरू - त 
बिशिबादतिहिम्‌ व यकूनू-त अलंहिम्‌ ज़िददा 59 2 पट ५६६: ्ि न 
औ( ५२)अ-लमू त-र अर्न्ना असंल्नश - [५ (५0५०4/2 ८6 
शयाती-न अ-लल्‌-काफिरी - न तउज्जुहुम्‌ 
अज्जा / ( 5३े ) फ़ला ततअ्‌ - जल्‌ “| 

अलेहिम्‌ # इन्नमा नश्ुदुदु लहुमू अददा८( ८४ ) यौ मर नह्शरुल - 

५ 


मुत्तकक्री-त इलरंहमानि वफ़्-दा ॥ [ ) व नसूकूल - मुज्रिमी-त इला 
जहन्न-म विर्दा &(८६) ला यम्लिकूनश्शफ़ा-अ-तु इल्‍ला मनित्त - ख़ज 
जिन्दरंह्मानि अहदा &( ८५७ ) व क़ालुत्त-खजरंट्मानु वन्‍ल-दा& [ ४ 
ल-क़द जिअतुम्‌ शेअत्‌ इददा ॥/(८६) तकादुस्समावातु य-त-फ़त्तर-न मिन्हे 
व तन-शकक्‍्कूलूअरज़ु॒व तखिरंल-जिबालु हददा/(६०) अन्‌ दओ लिरंहमानि 
-ल-दा& (६९) व मा यम्बगी लिरंहमानि अंय्यत्तखिज् क्न्‍ल-दा $ (६२) 
इनू कुल्ल. मन फ़िस्समावाति बल «८ अज्ि इलला. आततिरंहमानि 
अब्दा ; ( ६३ ) ल-क़ू अह्साहुम व अदृदहुमू अददा& ( ६४ ) 
व॒ कुल्लुहुम आतीहि. यौमलक़ियामति फ्र्दा ( ६५) इन्ततलजी - न 
आमनू व अमिलुस्सालिहाति स-यज्जुलु लहुमुरंहमानु बुदुदा ( ६६ ) 
2२,2२५ ४ए२फए९४११६५४२५९५९५८४९५४४६ मंजिल ४श९०४१९०६४१९७२:२४५४/४२,४/२२४२(फ 
और ५/८ आ १७ !# व. लाजिम % व. लाज़िम 





सूरः मरपम १६ 


कहते हैं खुदा बेटा रखता है। (८८) (ऐसा कहने वालो ! यह तो) तुम बुरी . बात (जुबान पर ! 
लाते हो । (८६) क़रीब है कि इस (झूठ गढ़ने) से आसमान फढ पढ़ें और ज़मीन फट जाए और < 
2203 %20५ है 


रो रन मल मर २१९: लकलक का-म अलभ १६ ४३१ 


पड़ा हुआ है, लुदा उस को धीरे-धीरे मोहलत दिए जाता है, यहां तक कि जब उंस चीज़ रे देख लेंगे, 
जिस का उन से बायदा किया जाता है, शवाह अज्ञाब, और ल्वाह क्रियामत तो (उस वक्त ) जाने 
लेंगे कि मकान किस का बुरा है और लश्कर किस का कमज़ोर है। (७५) भौर जो लोग हिदायत 


पाए हुए हैं, खुदा उन को क्यादा हिदायत देता है और तेकियां जो बाक़ी रहने वाली हैं, वे तुम्हारे 
परबरदिगार के बदले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। (७६) भला तुम ने 


उस शब्स को देखा जिस ते हमारी आयतों से कुफ़ किया और कहने लगा कि (अगर मैं नये सिरे से 
जिंदा हुआ भी तो यही ) माल और औलाद मुझे (वहां) मिलेगा। (७७) क्या उस ने गैत की खबर 
पा ली है, या खुदा के यहां (से) अहद ले लिया है ? (७८) हरगिज्ञ नहीं ! यह जो छुछ कहता है, 

उस को लिखते जाते और धीरे-धीरे अज्ाब बढ़ाते जाते हैं, (७६) और जो चीज़ें यह बताता है, 
उन के हम वारिस होंगे और यह अकेला हमारे सामने आएगां। (८०) और उन लोगों ने खुदा के 
सिवा और माबूद बना लिए हैं, ताकि वह उन के लिए (इज्जत व) मदद (की वजह) हो। (५१) 
हर गिज्ञ नहीं | वे (झूठे माबूद) उन की पूजा से इन्कार करेंगे और उन के दुश्मन (व मुखालिफ़) 


होंगे, (८२) क 





क्या तुम ने नहीं देखा कि हम में शैतानों को काफ़िरों पर छोड़ रखा कि वे उन को उभारते 
रहते हैं, (5३) तो तुम उन पर (अज़ाब के लिए) जल्दी न करो और हम तो उन के लिए (दिन 
भिन रहे हैं, (८४) जिस दित हम परहेजगारों को खुदा के सामने मेहमानों (के तौर-पर) जमा 
करेंगे । (८५५) और गुनाहगारों को दोजख की तरफ़ ध्यासे हांक ले जाएंगे &(८६) (तो लोग) 
किसी की सिफ़ारिश का अछ्तियार न॑ रखेंगे, मगर. जिस ने खुदा से इक़रार लिया हों (८७) और 


पहाड़ टुकड़े-टुकड़े हो कर गिर पड़ें, (६०) कि उन्हों ने खुदा के लिए बेटा तज्वीज़ किया | (६! 


और खुदा' को मुनासिब नहीं कि किसी को बेटा बनाए। (£२) तुमाम शख्स ज़ो आसमानों और ; 
जमीन में हैं, सब खुदा के रू-ब-रू बन्दे हो कर आएंगे। (६३) उस ने। उन (सत्र अपने इल्म 


से) घेर रखा और (एक-एक को) गिन रखा है, (६४) और सब क्ियामत के दिन उस के सामने 


अकेले-अकेले हाजिर होंगे। (६५) और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, लुद्मा उन की 
मुहब्बत (मह्लूकात के दिल में) पैदा कर देगा। (६६) (ऐ पैग़म्बर  ) हमे ते यह (करुआन) 
प्९५ १९४०९: :शएमंज़िल ४ (22%९७९५७/::०९४शर एस एस सिर 
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४६४ क्री-ल अ-लम्‌ १६ क़्रकआ्षन मजीद सूरतु ताहा २७ 
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फ़दल्नमा यस्सनाहु बिलिसानि-क लितुबश्शि-र बिंहिलू-मुत्तकीन्‍-न व तुन्जि-र 
बिही क़ौमल-लुद्दा (६७) व कम्‌ अहलक्ना कब-लहुमू मिन्‌ कनितृ॥ 
हल तुहिस्सु मिन्हुम मिन्‌ अ-हृदित्‌ू औ तस्मअु लहुमू रिक्जाह+ (६८) 
५ 
५ 


२० सरतु ताहा ४५ 


(मक्‍्की ) इस सूर: में अरवी के ५४६६ अक्षर 
१२५१ शब्द, १३५ आयतें और ८ रुकअ हैं । 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ७ किट कब 
. ता -हा&(१) माँ अन्‍्जल्ता अत हम 
अलैकल्‌ - छुरआ - न लिताक्ता / (२) | 


ल्‍ला तज्कि-र-तुलू - लिमंय्यहशा ॥ ( ३ ) ! हल एक ल्‍ 
हा ;! | 
; 
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तन्‍्जीलम्‌-मिम्मन्‌ ख़-ल-क़ल्अर्‌-ज़ वस्समावातिल्‌ 


अला # अरंहमानु अ - लल्‌ - 
अशिस्तवा लहू मा फ़िस-समावाति | 
व मा फ़िलूअज़ि व मा बेनहुमा व मा सु 





तह-तस्सरा व इन्‌ तज-हर्‌ बिल्क़ौलि ॥#५./ / 
-इन्नहू यअ-लमुस्सिर-र व अरूफ़ा (७) अल्लाहु लॉ  इला-ह इल्ला 
-व $ लहुल्‌ अस्मों - उल्‌ - हुस्ता (८५) - व हलू अता -क हृदीसुं 
मूसा ऋ( ६ द् रआ नारत्‌ फ़ -क़ा -ल लिअहिलहिम्कुसूँ इन्नीं 
आनस्तु नारल्ल-अल्ली आतीकुम्‌ मिन्हा बि-क़-बसितु औ अजिदु अ-लस्तारि 
हुदा (१०) फ्र- अताहा नृदि-य या मूसा$ (११) इल्लों अनन 
रब्बुक फ़लआ्‌ नअ्‌ - ले-क ८ इन्न-क बिल्वादिल्‌-मुक़ददसि तुवा $ | १्२ ) 
व अनख्तरतु-क फ़स्तमिआअ्‌ लिमा यूहा (१३) इन्ननी अनल्लाहु ला इला-ह 
इल्लाँ अ-न फ़रअ-बुद्नी ॥ व अक़िमिस्सला-तु लिलिकरी (१४) इन्लस्सा-अन्तु 
आतियतुन्‌ अकादु उल्फ़ीहा लितुजूज़ा कुल्लुं नफ़्सिमबिमा तस्आा (१५) 
फ़ला गसुददन्‍्त-क अन्हा मल्‍ला युअमिनु बिहा वत्तबन्श हँवाहु फ तर्दा (१६) 
व मा तिल-क बियमीनि-क था मूसा (१७) काल हि-य असाय&अ-त-बक्‍्कउ 
अलेहा व अहुश्शु बिहा अला ग्रननमी व लिन्य क़ीहा मआरिबु उख्रा (१८) 


प१,ए एस प्ए२फ्रशरफ्रश६ भए२५४०४२०(१२४६ मंजिल कै ६2, 0५,300, 4० ४३, ३७० ३३५० ३३ 
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तुम्हारी जुबान में आसान (नाशिल) किया है ताकि हुम इस से परहेशगारों को खुशखबरी पहुंचा 
दो और झ्षगड़ालुओं को डर सुना दो । (६७) और हम ने इस से पहले जु्‌ हु 


गिरोहों को हलाक 
कर दिया है, भला तुम उन में किसी को देखते हो या (कहीं) उत की भनक सुनते हो । (६८) 


२० सुर: ताहा ४४... 

सूरः त्वा हा मबकी है और हस में एक सौ पेंतीस आयतें और आठ रुकअ हैँ। 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रह्टम वाला है। 

त्वा हा (ऐ मुहम्मद !) हमने तुम पर कुरआन इसलिए नाजिल नहीं किया कि 
मुशक्क़त में पड़ जाओ ।' (२) बल्कि उस शह्स को नसीहत देने के लिए (नाज़िल किया है) 
डर रखता है। (३) यह उस जात का उतारा हुआ है, जिस ने ज़मीन और ऊंचे-ऊंचे आसमान 
बनाए। यानी खुदा-ए-) रहमान, जिस ने अर्श पर क़रार पकड़ा। (५) जो कुछ आसमानों . 
में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है, और जो कुछ (ज़मीन की) 
मिट्‌टी के नीचे है, सब उसी का है। (६) और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वह तो छिपे 

और बहुत छिपी बात तक को जानेता है। (७) (वह) भाबृद (बर हक़) है (कि) उस के 
सिवा कोई मादुद नहीं है, उस के (सब) नाम अच्छे हैं। ( ) और म्या तुम्हें मूसा के हाल की 
खबर मिली है है (६) जब उन्हों ने आग देखी तो अपने घर के लोगों से कहा कि तुम (यहां) 
ठहरो, मैं ने आग देखी है। - (मैं वहां जाता हूं) शायद उस में से में तुम्हारे पास अंगारे लाऊं या 
आग (की जगह) का रास्ता मालूम कर सक्‌ं। (१०) जब वहां पहुंचे तो आवाज्ञ आयी कि 
मूसा ! (११) मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपनी जूतियां उतार दो, तुम (यहां) पाक 
मंदान (यानी) तुवा में हो । (१२) और मैं ने तुम को चुन लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए, उसे 
सुनो । (१३) बेशक मैं ही खुदा हूं, मेरे सिवा कोई माबद नहीं, तो भेरी इबादत किया करो और 
मेरी याद के लिए नमाज़ पढ़ा करो। (१४) क्रियामत यक़ीनन आने वाली है। में चाहता हूं कि 
उस [के वक्त) को पोशीदा रखूं, ताकि हर शख्स जो कोशिश करे, उस का बदला पाए।' (१५ ) 
तो जो शर्म उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलृता है, (कहीं) तुम को 
उस (के यक्रीन) से रोक न दे, तो (इस शक्ल में) .तुम हलाक हो जाओ। (१६) और मूसा यह 

तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है ? (१७) उन्हों ने कहा यह मेरी लाठी है, इस पर मैं सहारा लगाता 

हैं और इस से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं ओर इस में मेरे और भी कई फ़ायदे 
*. जब कुरआन नाजिल होना शुरू हुआ तो जनाब रिंसालत मआब उ्यादा से ज्यादा इबादत करते और बहुत 
उहेमत उठाते, रातों को नमाज़ में खड़े रहते और कुरआन शरीफ़ पढ़ते रहते, इस से एक तो सेहत में ख़लल 
वाकअ होने का ढर होता था, दूसरे काफ़िरों ने आप से कहना शुरू किया कि कुरआन तो आप के लिए सछ्त 
तक्लीफ़ की वजह बन गया, तब यह आयत नाजिल हुई कि अल्लाह तआला ने आप को ऐसी मशत्क़ृत उठाते से 
मना फ़रमाया । 
*: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी पहली वह में तमाज़ का हुड़॒म है और हमारे पैग़स्बर को भी “व रस्ल-क 
फ़र-कब्बिर' और क्वियामत को छिपाता हूं यानी बमत किसी को नहीं बताता । 
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का-ल अल्किहा या मूसा (१६) फ़-अल्काहा फ़-इजा हस्यतुन्‌ तस्मा (२०) 
का-ल खुज्हा व ला त-खफ़्/ सनुभीदुह्ा सी-र-त-हल्‌ - ऊला (२१ ) 
बज़्मुम म-द-क हला जताहि-क तल्-रुज्‌ बैज़ा-अ भिन्‌ गैरि मूदत्‌ आ-य-तत््‌ 
उहरा / (२२) लिनुरि -य - के मिन्‌ आयातितल्‌ - कुठ्रा £ ( ) 


इक्हब्‌ इला फ़िरुऔ-त हस्नहू 'तगा“(२४) / रा 
का-ल रव्विश्ह्ली सद्री॥ ( २४ ) न 
ब॒यस्सिर्‌ लीं अम्री ॥ (२६९) वहलुलू- 
अुक्द-तम्‌ू-मिल्लिसानी | (२७) यफ़ - कह 
कौली ८/(२८) वज्जलू-ली वज़ीरम्मितू 
अहली ४ (२६९)  हारून अखि- ) (३०) ट सह 
शुृदू. बिही अज्री ४ ( ३१ ) 4 [90520 7 2 2छ255०५/55 
अश्रकहु. फ़ी अम्री 2 ( ३२ ) 

के नुसब्बि-ह-क कसीरंव॥ ( ३३ ) व )2/] 

नजकु-र-क कसीरा#(३४) . इत्ल-क कुन-त 
बिना बसीरा (३५) क़ा-ल क़दू ऊती-त ॥“०य 
सुअ-ल-क या मूसा (३६) वे ल-क़ृदू मनन्‍ना कर 
अले - क मरंतृत्‌ उख्रा १ (३७) इन #£ : द 
औहैना इला उम्मि-क मा यूहाँ | ( ३८ अनिग्िज फ़ीहि फ़ित्ताबूति 
फ़विज फ्रीहि फ़िल्यम्मि फ़ल्‌-युल्किहिलू-यम्मु बिस्साहिलि यअखुजूहु अदुब्बुल्ली 


व अदुव्वुल्लह $ व अल्क़तु अलैं-क महत्बतम्मिन्नी 2 व लितुस-त-अ अला ल्‍ 









अनी &8( ३९) इजे तम्शी उखतु-क फ़-तकूलु हल अदुल्लुकुम अला 
मय्यक्‌-फ़ुलुह $ फ-र-जअ-ना-क इला उम्मि-क क॑ त-कर-र अंनृहा व ला तहज़न्‌ 
व क्र-तल-त नफ़्सन् फ़नजूजना-क मिनलू-गम्मि व फ़ - तल्ता-क फ़ूतूननू» 
फ़-लबिस-त सिनी-न फ्री अहिल मद्-य-न सुम-म जिअ-त अला क़-दरिय्या मूसा 
(४०) वस्तृनअ-तु-क लिनफ्सी”(४१ ) झला-हब्‌ अनू-त व अखू-क. बिआयाती व 
ला तनिया फ्री जिक्री८(४२) झलहबाँ इला फ़िरऔ-न इन्नहू तृर्गाह 
४३) फ़कूला लहू क़ौलल्लस्यिनलू-ल-अहलहु य-त-जक्कर औ यहशा (४४) 


(0९: 7र)ए९: 2२२९६ प्०४१११९५०४५९९९ मंजिल ४ %2९५(१२४१७२५८१९;ए२परए 2 ्शरफएर 
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हैं। (१८) फ़रमाया कि मूसा ! इसे डाल दो। (१६) तो उन्हों ने उस को डाल दिया और वह 
यकायक सांप बन कर दौड़ने लगा । (२०) खुदा ने फ़रमाया कि उसे पकड़ लो और डरना मत । 
हम उस को अभी उस की पहली हालत पर लौटा देंगे। (२१) और अपना हाथ अपनी बग़ल से 
लगा लो, वह किसी ऐव (व बीमारी) के बग्ेर सफ़ेद (चमकतां-दमकता) निकलेगा । (यह) 
दूसरी निशानी (है), (२२) ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानिग्रां दिखाएं (२३) तुम फ़िऑँ न 
के पास जाओ (कि) वह सरकश हो रहा है। (२१४)+* 

कहा, मेरे परवरदिगार ! (इस काम के लिए) मेरा सीना खोल दे। (२५) और मेरा काम 


आसान कर दे, (२६) और मेरी जुबान की गिरह खोल दे, (२७) ताकि वह मेरी बात समझ 
लें, (२८) और मेरे घर वालों में से (एक को) मेरा वज़ीर (यानी मददगार) मुक़रंर 


फ़रमा, (२६) (यानी) मेरे भाई हारून को । (३०) उस से मेरी ताक़त को मज़बूत कर, (३१) 
और उसे मेरे काम में शरीक कर, (३२) ताकि हम तेरी बहुत-सी तस्बीह करें। (३३) और तुझे 
ज्यादा से ज्यादा याद करें (३४) तू हम को (हर हाल में) देख रहा है। (३५) फ़रमाया, मूसा' 

तुम्हारी दुआ क़ुबूल की गयी। (३६) और हम ने तुम पर एक बार और भी एहसान किया 
था। (३७) जब हम ने तुम्हारी मां को इलहाम किया था, जो तुम्हें बताया जाता है। (३८) 
(वह यह था) कि उसे (वानी मूसा को) संटूक़ में रखो, फिर उस (संदूक़) को दरिया में डाल दो 
तो दरिया उस को किनारे पर डाल देगा (और) मेरा और उस का दुश्मन उसे उठा. लेगा और 
(मूसा ! ) मैं ने तुम पर अपनी तरफ़ से मुहब्बत डाल दी, (इसलिए कि तुम पर मेहरबानी की 
जाए) और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ #(२६) जब तुम्हारी बहन (फ़िऑंन के 
यहां) गयी और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐप्ता शख्स बताऊं जो उस को पाले, तो (इस तरीक़ से) 

हम ने तुम को तुम्हारी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उन की आंखें ठंडी हों और वह रंजन करें 
और तुम ने एक शख्स को मार डाला तो हम ने तुम को ग्रम से मुह्िलिसी दी और हम ने तुम्हारी 


(कई बार) आज़माइश की। फिर तुम कई साल मदयन वालों में ठहरे रहे, फिर ऐ मूसा ! तुम 
(४०) और मैं ने तुम को अपने (काम 
[री निशानियां ले कर जाओ और 


(रिसालत की काबिलियत के) अन्‍्दाज़े पर आ पहुंचे। 
के) लिए बनाया है। (४१) तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हम 
पेरी याद में सुस्ती न करना। (४२) दोनों फ़िआँ न के पास जाओ, वह सरकश हो रहा है। (४३) 
और उस से नर्मी से बात करना शायद वह ग्रौर करे या डर जाए। (४४) दोनों कहने लगे कि 
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है काला रब्बनां इन्तना नखाफु अंग्यपर-त अलैना औ अंग्यध्गा (४५) 
हु तख्राफ़ां इन्ननी म-अकुर्मा अस्मओ़ु व॑ अरा (४ हे 
रसूला रब्बिक फ़र-असिलू म-अना बनी। 
कद जिअ-ना-क बि-आयतिम्‌-मिर॑ब्बिक + वस्सलामु अला यु 
् ] इलैना ही 
(४७) इन्ना कद ऊहिजय इलैना अन्नल्‌अजा-ब 
हू अला मन्‌ कज्जब व तन्‍्वल्ला (४८) क्राज्ल ॥६0482/72570%/ 62 
आह (4 €+4 छ। 9 2£ 22 ६४/£,(/ै 399 ग्र 
फ-मर्‌-रब्बुकुमा या मूसा (४६) का-ल ॥02“0५:८?३ 40४४४ .५ 


५४ ००७४००७./५॥५०४५४०/०५:४५१८० 
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रब्बुनल्लजी अअ-ता कुल-ल शैइन्‌ ख़ल्क़हु 
सुमू-म हदा (५०) क्रा-ल फ़-मा बालुलू-क़रूनिल- 
ऊला (५१) क़ाल अिल्मुहा भिन-द रब्बी 
फ्री किताबिन्‌$ ला यज़िल्लु रब्बी व ला 
यन-स-/( ५२) -ल्‍लजी ज-अ-ल रत 

लकुमुल्‌अर्‌-ज़॒ महदंव-व स-ल-क लकुम्‌ फ़ीहा । न स्वप्न न 
सुबुलंब-व॒ अन्ज़-ल  मिनस्समाइ र्मा- अत्‌$ ४238१ ८८१६८०४४६०४ 
४ फ़-अख-रज्ना बिही अजू-वाजम्मिन्‌ नवातिनू 020 
४ शत्ता (५३) कुलू वर॒औ अन-आमकुम& [८5% 
' इनून फ्री आलि - क ल-आयातिल्लि- [00:/5८४००८/०८- 




































उलिस्नुहा# ( ५४ ) मिनन्‍्हा खलकनाक्ुम व फ़ीहा नुओआदुकुन व मिन्‍्हा 
नुल्रिजुकुम तार-तुतु ऊछरा (५५) व ल-क़द्‌ अरैनाहु आयातिना कुल्लहा 
फ्-कज्ज-ब व अबा (५६) काल अजिअ-तना लितुरिर-जना मिन अज्िना 
बिसिहिर-क या मूसा (५७)  फ़-ल-नतअतियन्त-क बिसिह्रिम-मिस्लिही फ़ज-अल्‌ 
बेनना व बेन-क मौभिदल्ला नुखलिफ़ूह नहनु व ला अनू-त मकानत्‌ 


है सवा (५८) कान्ल मौअिदुकुमयौमुज़्जीनति व अंग्युटशरन्नासु जुहा (५६) 


च्ि फ़िरुऔनु फ़-ज-म-अ केदहु सुमू-स अता (६०) क़ा-ल लहुम्‌ मूसा 
वेलकुमू ला तफ्तरू अ-लल्लाहि कज़िबन्‌ फ़-युस्हितकुम्‌ पा व॒कुद्‌ 
खा-ब मनिफ़्तरा (६१) फ़नत-नाजभ्रू अम-रहुम्‌' बेनहुम्‌ व अ-सरुंननज्वा (६२) 
काले  इन्‌ू हाजानि लन्‍साहिरानि युरीदानि अंग्युख़रिजाकुम मिन्‌ अज़िकुम्‌ 
बिसिहिहिमा व यज़्हबा बि - तरीक़ृति - कुमुल्‌ - मुस्ला ( ६३ ) 
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हमारे परवरदिगार ! हमें डर है कि वह हम पर जुल्म करने लगे या ज़्यादा सरकश हो 
जाए। (४५) (खुदा ने) फ़रमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं (और) सुनता और देखता 
हूं। (४६) (अच्छा) तो उस के पास जाओ और कहो कि हम आप के परवरदिगार के भेजे हुए हैं 
तो बनी इस्राईल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दीजिए और उन्हें अज्ञाब न कीजिए। हम आप 
के पास आप के परवरदिगार की तरफ़ से निशानी ले कर आए हैं और जो हिदायत की बात मानें 
उस को सलामती हो । (४७) हमारी तरफ़ यह वह्य भ्रायी है कि जो झुठलाए और मुंह फेरे 
उस के लिए अज़ाब (तंयार) है। (४८) (ग़रज़ मूसा और हारून फ़िओं न के पास गये।) उसने 
कहा कि मूसा तुम्हारा परवरदिगार कौन है? (४६) कहा कि हमारा परवरदिगार वह है जिस ने 
हर चीज़ को उस की शक्ल व सूरत बरूशी, फिर राह दिखायी। (५०) कहा तो पहली जमाअतों 
का क्या हाल हुआ ? (५१) कहा कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को हैं, (जो) किताब में (लिखा 
हुआ है) । मेरा परवरदिगार न चूकता है, न भूलता हैं। (५२) वह (वहीं तो है,) जिस ने तुम 
लोगों के लिए ज़मीन को फ़श बनाया और उस में तुम्हारे लिए रास्ते जारी किए और आसमान से 
पानी बरसाया, फिर उससे क्रिस्म-क्रिस्म की रूईदगियां (पेड-पौधे) पंदा कीं | (१३) (कि खुद भी) 
खाओ और अपने चारपायों को भी चराओ। बेशक इन (बातों) में अकल वालों के लिए (बहुत्त 
सी) निशानियां हैं। (५४) ह 
(ज्ञमीन) से हम ने तुम को पैदा किया और इसी में तुम्हें लौटाएंगे और इसी से दुसरी 
बार निकालेंगे (५५) और हम ने फिऔंन को अपनी सब निशानियां दिखायीं, मगर वह झुठलाता 
और इंकार ही ऋरता रहा । (५६) कहने लगा कि मूसा ! क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो 
कि अपने जादू (के ओर) से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो। (५७) तो हम भी तुम्हारे मुकाबले 
में ऐसा ही जादू लाएंगे, तो हमारे और अपने द्मियात एक वक्‍त मुकरंर कर लो. किन तो हम उस 
' के ख़िलाफ़ करें और स तुम । (और यह मुक़ाबला) एक हमवार मैदान में (होगा) (५८) (मूसा 
ने) कहा कि आप के लिए जीनत के दिन का वायदा हैं और यह कि लोग उस दिन चाश्त के बकत 
इकट्ठे हो जाएं । (५६) तो फ़िऑन लौट गया और अपने सामान जमा कर के फिर 
आया। (६०) मूसा ने उन (जादूगरों) से कहा कि हाय ! तुम्हारी कम-बख्ती ! खुदा पर झूठ न 
गढ़ो कि वह तुम्हें अज्ञाब से फ़ना कर देगा और जिस ने झूठ गढ़ा, वह ना-मुराद रहा। (६१) 
तो वे आपस में अपने मामले में झगड़ने और चुपके-चुपके काना-फूसी करने लगे। (६२) कहने 
लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू (के ज़ोर) से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और 
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फ़-अज्मिञ्र्‌ कंदकुम्‌ -सुम्मभृत्‌ सफ्फ़न&व कद अफ़-ल-हलूयौ-म मनिस्तअला (६४) 
काले या मूसा इर्म्मा अन्‌ तुल्कि-य व इम्मा अन्‌ नक-न अब्ब-ल मन्‌ अल्क़ा 
(६५) क्राज्ल बल अल्कू८ फ़द्जा हिबालुहुम व अिसिस्युहुम्‌ युखय्यलु 
इलेहि मिन्‌ सिहिरहिम्‌ अन्नहा तस्आा (६६) फ़-औ-ज-स फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तृम्‌ 
मूसा (६७) क़ुल्ना ला त-खफ़्‌ इनन-क अन्तलू- ,८/2(, ८ 
अआूला (६८) व अल्कि मा फ़ी यमीनिकक ॥4७५४४65०):५2०४//४5 ६299 
तल्क़फू मा सू-नञ््‌ ; इन्तमा स-तआ कैदू ब 
साहिरित्‌ »व ला युफूलिहुस्साहिर हैसु अता ॥)/25.293७,25, 
(६६) फ़-उल्क़ियस्‌-स-ह-रतु सुज्ज-दन्‌ काल 
आमन्ना बिरब्बि हारू-न व मूसा (७०) काल 
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आम 








आमन्तुम्‌ू लहू कबूल अन्‌ आ-्ज-न लकुम्‌$ 
इननहू ले - कबीरुकुमुललजी अल्ल-म-कुमुस- 
सिह-र२ £ फ़-ल-उ-कत्तिअनु-त ऐदि-यकुम॒ ब 
अर्‌जु-लकुम्‌ मिन्‌ खिलाफ़िवु-व लउ-सल्लिबन्नकुम्‌ 2 
फ्री जुजूभिन्खूलि “व ल-तअ-लमुन्‌-न अय्युना' जग कक हरा 
-शद्‌दु अजाबंवू-व अब्क़ा (७१) क़ालू लन्‌ न्‍ 2॥ 
नुअसि-र-क अला मा जाअना मिनल्बस्यिनाति वह्लजी फ़-त-रना फ़क्ज़ि मा 
अनू-त क़्ाज़िनू $ इन्नमा तकक्‍ज़ी हाजिहिलू - हयात॒दुदुन्या # ( ७२ ) इस्ना' 
आमन्‍ना विरब्बिना लियग्र-फ़ेर लना ख़तायाना व माँ अक्‌-रह-तना अलैहि 
मिनस्सिटरिर & वललाहु खेरुंब-व अब्का कै ७३ ) इन्नह  मंय्यअति रब्बह 


मुज्रिमन्‌ फ़-इनू-न लहू जहन्न-म»ला यमूतु फ़ीहा व ला यहया (७४ 
व॒मंय्यमृतिही मुअमिबन्‌ क़द अमिलस्सालिहाति फ़-उलाइ-क लहुमुद्‌-द | 





रद री. 6 हि - 
मलिक लतपल/-शा लक लाए अत का फल इलाका लाल अल जल मल ३० अप अक 


अला ॥ ( ७५ ) जननातु अदुनितूु तज्री मिन्‌ तह्तिहल - अन्हारु 
खालिदी - न फ़ीहा»व जालि -क ज-जाठ मन्‌ त - ज़क्का हऔ( ७६ ) 
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तुम्हारे शाइस्ता मज़हब की नाबूद कर दें। (६३) तो तुम (जादू का) सामान इकट्ठा कर लो 
और फिर क़तार बांध कर आओ, आज जो ग़ालिब रहा, वही कामियाब हुआ। (६४) बोले कि 
मूसा या तो तुम (अपनी ची#) डालो या हम (अपनी चीज़ें) पहले डालते हैं। (६५) मूसा ने 
कहा, नहीं, तुम ही डालो । (जब्र उन्हों ने चीज़ें डालीं) तो यकायक उस की रस्सियां और लाठियां 


मूसा के ऱयाल में ऐसी आने लगीं कि वह (मंदान में इधर-उधर ) दौड़ रही हैं। (६६) (उस वक्‍त) - 


हर मूसा ने अपने दिल में ख्रौफ़ मालूम किया | (६७) हमने कहा, ख्ौफ़ न करो, बेशक तुम ही ग़ालिब 
हो। (६८) और जो चीज़ (यानी लाठी) तुम्हारे दाहिने हाथ में है, उसे डाल दो कि जो कुछ 
उन्हों ने बनाया है, उस को. निगल जाएगी । जो कुछ उन्हों ने बनाया है (यह तो) जादूगरों के 
#९ हथकंडे हैं और जादूगर जहां जाए, कामियाबी नहीं पाएगा। (६६) (ग़रज़ यह कि यों ही हुआ ) 
तो जादूगर सज्दे में गिर पड़े (और) कहने लगे कि हेम मूसा और हारून के परवरदिगार पर 
ईमान लाए। (७०) (फ्रिआंन) बोला कि इस के पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम उस पर 
ईमान ले आए। बेशक वह तुम्हारा बड़ा (यानी उस्ताद) है, जिस ने तुम को जादू सिखाया है, सो 
में तुम्हारे हाथ ओर पांव, मुख्लालिफ़ (तरफ़) से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली चढ़वा 
" दूंगा, (उस वक्‍त) तुम को मालूम होगा कि हम में से किस का अज़ाब ज़्यादा सख्त और देर तक 
: रहने वाला है। (७१) उन्हों ने कहा: कि जो दलीलें हमारे पास आ गयी हैं, उन पर और जिस ने 
हम को पैदा किया है, उस पर हम आप को हरगिज़ तर्जीह नहीं देंगे, तो आप को जो हुक्म देना हो, 
दे दीजिए और आप (जो) हुक्म दे सकते हैं, वह सिर्फ़ इसी दुनिया की जिंदगी में (दे सकते 


! (७२) हम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और 
(उसे भी) जो आप ने हम से ज़बरदस्ती जादू कराया और खुदा बेहतंर और बाक़ी रहने वाला 
है&(७३) जो शस्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगरार हो कर आएगा तो उस के लिए जहन्नम 
पय जिस में न मरेगा, न जिएगा । (७४) और जो उस के ्स्म्य्ट। रू ईमानदार हो कर आएगा और 
मल भी नेक किए होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे-ऊंचे दर्ज हैं। (७५) (यानी) हमेशा रहने के 

बांग्र, जिन के नीचे नह्‌रें बह रही हैं, हमेशा उन में रहेंगे और यह उस शख्स का बदला है, जो पाक 
हुआ। (७६ )%क 
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३०३ करा बम १९ ददीतहातातकाका #9060/0#0806 | 
! व ल- कद औहैना इला मूसा। अन अस्रि बिभिबादी व हे 
-ब-सल-ला तखाफ़ू द-र-कबूव ला ७ 
गत | बिजुनूदिही फ़नशशियहुम्‌ मिनलू-्यम्मि मा ग़शि-यहुम्‌॥ 
५ (७८) व अ-ज़ल्‌-ल फ़िरऔनु क़ौमहू व मा हंदा (७६) इस्राई-ल 
५ कदू अन्‍्जैनाकुमू मिन्‌ अदृव्विकुम वे शक 
बाअदनाकुम्‌॒ जानिबत्‌ तूरिल्‌ - ऐम-न व 





ह््् 
कुलू मिन्‌ तृब्यिबाति मा र-ज़क्नाकुम व ला लक 
तत्गा फ़ीहि फ़-यहिल-ल अलेकुम ग्ज़बी8 १५७४५४ ५2 ४22४ 5४०८ 

व मंय्यहिलल अलैहि ग़-ज़बी फ़-क़द्‌ हवा (८१) कप के ए ब्कण 28 


व इल्नी ल-ग़पफ़ारल्‌ - लिमनू तानब व 
आम-न व अमि-ल सालिहन्‌ 'सुम्महतदा (८5२) 

अअ-ज-ल-क अन्‌ क़ौमि-क या मूसा (८३) ४ 
क़ा-ल हुम्‌ उलाई अला' अन्सरी व अजिल्तु 22॥89%6॥; ५५ ४ 
इले-क रब्बि लितर्ज़ा (८४) क़ा-ल फ़-इन्ना 


है 3 22५88 4४० ०९५०४०१॥४ 
क॒द्‌ फ़-तन्ता कौम-क मिम्बअ-दि-क व अज़ल्ल- (85222: 25520 


हुमुस-सामिरिय्यु (६५). फ़-र-ज-अ मूसा इला 5207 222०2004५४: ५), 
क़ौमिही ग़ज़्वा-त असिफ़्न्‌ई क़ा-्ल या क़ौमि अ-लम्‌ यथिदुकुम रख्बुकुम्‌ 
वर्जु-दन्‌ ह-स-नन॒ / अ-फ़-ता-ल अलैकुमुल्‌ू-अहदु अम्‌ अ-रत्तुम्‌ अंय्यहिलू-ल अलैकुम्‌ 
(6 ग़-ज़-बुम-मिरंब्बिकुम फ़-अखलफ्तुम मौजिदी जज ) क्ालू माअखू-लफ़्ना 
मौजि-द-क बिमल्किना व लाकिन्ना हर ओज़ारम्मिन्‌ जीनतिल्कौमि < 
| फ्क्रजफ्नाहा फ्-कजालि-क अल्क़स्सामिरिय्यु रे ८७) फ़ - अख-र-ज बहुम्‌ 
है जिज-लनतू ज-स-दल्लहू खुवारुतू फ़-कालू हाजा इलाहुकुम व इलाहु ४ 
फ़नसि-य # ( दपघ) अ-फ़ला यरो -न अल्ला यर्जिश्रु इलैहिम क़ौलंब- 
व ला यम्लिकु लहुम्‌ ज़र्‌-रंब-व ला तफ़्ता#॥(८६) व ल-क़द क़ालल 
हल हाहनु मिनू क़ब्लु या क्रोमि इन्नमा फ़ुतिन्तूम बिही& 
व इनन रख्वकुमुर्‌ - रहमानु फ़त्तबिशूनी व _अतीज़र अम्री ( €० ) 


हर: ९१९५९१९:९१२,०९४९मंजिल ४ ,0९7/१२,०२, ७२५७४, ०९/०२,०९फए९ 
और. ४१३आ १३ 
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और हमने मूसा की तरफ़ वष्टय भेजी कि हमारे अन्दों को रातों-रात निकाल ले जाओ, फिर 
उन के लिए दरिया में लाठी भार कर खुश्क रास्ता बना दो, फिर,तुम को न तो (फ़िमन के) आ 
पकड़ने का डर होगा और ने (डूबने का) डर। (७७) फिर फ़िऔलज ने अपने लश्कर के साथ 
उन का पीछा किया तो दरिया (की मौजों) ने उन पर चढ़ कर उन्हें ढांक लिया (यानी डबो 
दिया।) (७८) और फ़िओऔन ने अपनी क़ौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न 
डाला। (७६) ऐ याकूब की औलाद ! हमने तुम को तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तौरात देने 
के लिए तुम से त्र पहाड़ की दाहिनी तरफ़ मुकरंर की और तुम पर मनन व सलवा नाजिल 
किया । (८०) (और हुक्म दिया कि) जो कुछ पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम को दी हैं, उन को खाओ 
और उस में हृद सेन निकलना, वरना तुम पर मेरा ग़ज़ब नांज़िल होगोा। और जिस पर मेरा 
अज्ाब नाज़िल हुआ, वह हलाक हो गया । (५१) और जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक 
अमल करे, फिर सीधे रास्ते चले, उस को मैं बरुश देने वालां हूं। (८२) और ऐ मूसा ! तुम्‌ ने 
अपनी क़ौम से (आगे चले आने में) क्‍यों जल्दी की ? (८३) कहा वह मेरे पीछे (आ रहे हैं) और 
ऐ मेरे परवरदिगार ! मैं ने तेरी तरफ़ आने की जल्दी इस लिए की कि त्‌ खुश हो। (८४ 
फ़रमाया कि हम ने तुम्हारी क्रौम को तुम्हारे बाद आज़माइश में डाल दिया है और सामरी ने उन 
को बहका दिया है। (८५) और मूसा गुस्से और ग़म की हालत में अपनी क़ौम के पास वापस 
आए और कहने लगे कि ऐ क़ौम ! क्‍या तुम्हारे परवरदिगार ने तुम से अच्छा वायदा नहीं किया 


था ! ' क्या (मेरी जुदाई की) मुद्दत तुम्हें लंबी (मालूम) हुई या तुम ने चाहा कि तुम पर तुम्हारे ; 


परवरदिगार की तरफ़ से ग़ज़ब नाजिल हो और (इसलिए) तुम ने मुझ से जो वायदा (किया था. 
उस के) खिलाफ़ किया | (८६) वे कहने लगे कि हमने अपने अख्तियार से तुम से वायदा खिलाफ 
नहीं किया, बल्कि हम लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उस को (आग में) डाल 
दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया । (5७) तो उस ने उन के लिए एक बछड़ा बना दिया 
(यानी उस का) कालिब, जिस की आवाज गाय की-सी थी, तो लोग कहने लगे कि यही तम्हारा 
माबृद है और यही भूसा का माबूद है, मगर वह भूल गये हैं। (८८) क्या वे लोग नहीं देखते कि 
वह उन की किसी बात का जवाब नहीं देता और न उन के नुक्सान और नफ़ा का कुछ अछ्तियार 


रखता है। (८६)+ 


ओर हारून ने उन में पहले ही कह दिया था कि लोगो ! इस से सिफ़ तुम्हारी आजमाइश की 
गयी है ओर तृम्हारा परवरदिगार तो ख़दा है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो । (६०) 


9-४७ ४६७७० ७००० 3 >क--नपआ-काण 
१: वायदा तौरात देने का । हज़रत मूसा कम से तीस दिन का वायदा कर के पहाड़ पर गये थे, वहां चालीस दिन 


लगे, पीछे बछड़ा पूजने लगे । 


और, ४/१३ था १३ 
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बिरअु-सी ८ इन्नी ख़शीतु अन्‌ तक़-ल फ़रेक़्-त, बेनन बनी इस्राई-ल व लम्‌ 





तकुबू क़ौली (६४) क्रा-ल फ़मा खत्बु-क (एज पा पर 


ल्‍ या सामिरिय्यु (६५) क़ा-ल बसुरतु बिमा 4 6 ल्‍ 
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फ़्दनून ल-क फ़िल्हयाति अन्‌ तक़-ल ला. 
मिसा-स“ व इनू - न ल-क मौअिदल्लन गा ल् 
तुख्‌-ल-फ़्हू ८ वर्जुर इला' इलाहिकल्लजी ५ 
अल - त अलेहि आकिफ़न्‌ $ लनुहरिकन्‍नहू द् 

सुमू-म ल-नत्सिफ़नहू . फ़िल्यम्मि नस्फ़ा 820 20८, 2222७ ४ 
(६७ ) . इन्‍्नमा इलाहु-कुमु लू-लाहुलू-लजी ४ 
इला-ह . इल्‍ला हु-व» वसि-अ॒ कुल्ल ! ः 
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शइनू जिल्मा (६८5) कजालि-क नकुंस्सु अलै-क मिन्‌ अम्बाइ मा कृद 
स-ब-क़८व क़द आतेना - क मिल्लदुल्ता जिक्रा&( ६६ ) भन्‌ 
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खालिदी-न. फ़ीहि; व सा लहुमू यौमल्क़ियामति हिम्ला ४ ( १०१ ) 
यो - म॒ युन्फ़खू फ़िस्मूरि व नहृशुरुल्‌ - मुज्रिमी -न यौमइज़ित्त नुक़य-8: 
१०२) यनत - खाफ़तू-न बेनहुम्‌ू इल्लब्रिस्तुम इलला अश्रा ( १०३ ) ४ 
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[किन अबु-लमु बिमा यकूलू-न इज यकुलु अम्सलुहुम्‌ तरीक-तन्‌ इल्लबिस्तुम्‌ 
इलला यौमा#( ) व य्स्अलू -न - क अनिलजिबालि फ़कूल 
पन्सिफुहा रब्बी नस्फ़ा ॥ ( १०५ फ़ - ये - जरुहा क़ाअत॒ सफ़्स-फ़- 
( १०६ ) ल्‍ला तरा फ़ीहा आभिवजंब्‌ -व ला अस्ता& (१०७ ) 
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तन 


वे कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ल आयें, हम तो उस (की पूजा) पर क्रायम 
रहेंगे। (६१) (फिर मूसा ने हारून से) कहा कि हारून ! जब तुम ने उन को देखा था कि गुमराह 
हो गये हैं, तो तुम को किस चीज़ ने रोका ? (६२) (यानी) इस बात से कि तम मेरे पीछे चले 
आओ , भला तुम ने मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ (क्यों) किया ? (६३) कहने लगे कि भाई मेरी दाढ़ी 
और सर (के बालों) को न पकड़िए, मैं तो' इस से डरा कि आप यह न कहें कि तुम ने बनी 
इस्राईल में फूट डाल दी और मेरी बात को ध्यान में न रखा । (६४) (फिर सामरी से). कहने लगे 
कि सामरी तेरा क्या हाल है ? (६५) उस ने कहा कि प्रैं ने ऐसी चीज़ देखी जो ओरों ने नहीं देखी, 
तो मैं ने फ़रिश्ते के परों के निशान से (मिट्टी की) एक मुट्ठी भर ली, फिर उस को (बचड़े के 
कालिब में) डाल दिया और मुझे मेरे जी ने (इस काम को) अच्छा बताया। (६६) (मूसा ने) 
कहा, जा तुझ को (दुनिया की) शिंदगी में यह (सज़ा) है कि कहता रहे कि मुझ को हाथ न 
लगाना ।' और तेरे लिए एक और वायदा है (यानी अज़ाब का) जो तुझ से टलन सकेगा और 
जिस माबूद (की पूजा) पर तू (क्रायम व मोतकिफ़) था, उस को देख, हम उसे जला देंगे, फिर 
उस (की राख) को उड़ा कर दरिया में बिखेर देंगे। (६७) तुम्हारा माबूद खुदा ही है, जिस के 
सिवा कोई माबूद नहीं, उस का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। (६८) इस तरह पर हम तुम से 
वे हालात बयान करते हैं, जो गुज्लर चुके हैं और हम ने तुम्हें अपने पास से नसीहत (की किताब) 
अता फ़रमायी है। (६६) जो शख्स इस से मुंह फरेगा, वह क़ियामत के दिन (गुनाह का) बोझ 
उठाएगा। (१००) (ऐसे लोग) हमेशा उस (अज्ाब) में (पड़े) रहेंगे और यह बोझ क़रियामत के 
दिन उन के लिए बुरा होगा। (१०१) जिस दिन सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को 
इकट्ठा करेंगे और उन की आंखें नीली-नीली होंगी। (१०३) (तो) वे आपस में धीरे-धीरे कहेंगे 
कि तुम (दुनिया में) सिर्फ दस ही दिन रहे हो। (१०३) जो बातें ये करेंगे, हम खूब जानते हैं। 
उस वक्‍त उन में सब से अच्छी राह वाला (यानी अक्ल व होश वाला) कहेगा कि (नहीं, बल्कि) 
सिफ़ एक ही दिन ठहरे हो । (१०४) 


ओर तुम से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, कह दो कि खुदा उन को उड़ा कर विखेर 
देगा। (१०५) और जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा, (१०६) जिस में न तुम टेढ (और 
व ह 
१. यानी बनी इश्लाईल को गुमराह करने की वजह से अल्लाह तआल़ो ने उठ को यह सज़ा दी कि तमाम उम्र 
सब से अलग रहा। उस की यह हालत थी कि अगर वह किसी को हाथ लगाता था कोई उस को हाथ लगाता तो 


दोनों के तप आ जाती, इस लिए यह यही कहता रहा कि कोई मुझे छुए नहीं। यह दुनिया का अज़ाब था और 
आख़िरत का अज़ाब अलग रहा । 


ली 
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पस्ती ) देखोगे, त टीला (और बुलंदी ), (१०७) उस दिन लोग एक पुकारने वाले गज पीछे चलेंगे 
ओर उस की पैरवी से कतरा न सकोगे और खुदा के सामने आबाज़ें पस्त हो जाएंगी, तो तुम धीमी 
आवाज़ के सिवा कुछ ने सुनोगे । (१०८) उस दिन (किसी की) सिफ़ारिश कुछ फ़ायदा न देगी, 
मगर उस शख्स की, जिसे खुदा इजाज़त दे और उस की बात को पसन्द फ़रमाएं। (१०६) जो कुछ 

उन के आगे है और जो कुछ उन के पीछे है, वह उस को जानता है और वह (अपने) इल्म से खुदा 

5 (के इल्म) पर एह्ाता नहीं कर सकते। (११०) और उस जिंदा व क़ायम के सामने मुंह नीचे हो 
डर जाएंगे और जिस ने जुल्म का बोझ उठाया, वह ना-मुराद रहा। (१११) और जो नेक काम करेगा 
और मोमिन भी होगा, तो उस को न जुल्म का डर होगा और न नुक्सान का। (११२) और हमने 

उस को इसी तरह का अरबी कुरआन नाजिल किया है और उस में तरह-तरह के डरावे बयान कर 

रू दिए हैं, ताकि लोग परहेजगार बनें या खुदा उन के लिए नसीहत पैदा कर दे। (११३) तो खुदा जो 
सच्चा बादशाह है आलीक़द्र है और क़ूरआन की वहय जो तुम्हारी तरफ़ भेजी जाती है, उस के पूरा 

होने से पहले करआन के (पढ़ने के) लिए जल्दी न किया करो और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे 

और ज्यादा इल्म दे । (११४) और हमने पहले आदमसे वा यदा लिया था, मगर वह (उसे ) भूल गये 

और हमने उन में संब्र व सबात न देखा । (११५) 

और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम के आगे सज्दा करो तो सब सज्दे में गिर पड़े मगर 

क्‍ इब्लीस ने इंकार किया । (११६) हमने फ़रमाया कि आदम ! यह तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का 
दुश्मन है, तो यह कहीं तुम दोनों को बहिश्त से निकलवा न दे, फिर तुम तक्‍लीफ़ में पड़ 
जाओ। (११७) यहां तुम को यह (आराम) है कि न भूखे रहो, न नंगे। (११८) और यह कि 

< - न प्यासे रहो और न धूप खाओ। (११६) तो शैतान ने उन के दिल में वस्वसा डाला और कहा 
कि आदम ! भला मैं तुम को (ऐसा) पेड़ बताऊं (जो) हमेशा की ज़िंदगी (का फल) दे ओर 
(ऐसी) बादशाहत कि कभी ख़त्म न हो । (१२०) तो दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया, तो उन 

ः पर उन की श्मंगाहें जाहिर हो गयीं और वे अपने (बदनों) पर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे और 
च् ने अपने परवरदिगार के (हुक्म के) ख़िलाफ़ किया, तो (वे अपनी मंज़िल से) बे-राह हो 
गये। (१२१) फिर उन के परवरदिगार ने उन को नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जोह 
फरमायी और सीधी राह दतायी। (१२२) फ़रमाया कि तुम दोनों यहां से नीचे उतर जाओ।. 


तृम में कुछ कुछ के दुश्मन (होंगे), फिर अगर मेरी तरफ़ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो 
राख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, वह न गुम राह होगा और ने तक्लीफ़ में पड़ेगा । (१२३) 
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अअमा (१२४) क़ा-ल रब्बि लि-म ह-शर्तनीं अअ-मा व क़द्‌ कुल्तु बसीरा (१२५) 
क्रा-ल कजालि-क अ-ततू-क आंयातुना फ़-नसीतहा£ व कजालिकलू-यौ-म तुन्सा 
१२६) व कज़ालि-क नजूज़ी मन्‌ असू-र-फ़ व लम्‌ युअमिम-बिआयाति 
रब्बिही » व ल - अक़ाबुल्‌ - आखिरति ! हद 
“शद्‌दु व अब्क़ा (१२७) अ-फ़ लम्‌ यहिद 2 2:56575/ 
लहुम्‌ कम्‌ अह-लक्‌-ना क़ब-लहुम्‌ मिनल्क़रूनि 
यम्शून फ्री मसाकिनिहिम$ इन - न फ्री 
जालिक लआयातिल्लिउलिन्नुहा +ै (१२८) 
व लोला कलिमतुत्‌ स-ब-कृत्‌ मिरंब्बि-क 
ल-का-न लिज़ामंब-व॒ अ-ज-लुम्‌ - मुसम-स+ 
(१२६) फ़्स्बिर अला मा यक़ल-न व 
सब्बिह बिहम्दि रब्बि-क क़ब-ल तुलूअिश- 


हू 
शम्सि व क़बू -ल गुरूबिहा& व मिन 
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आनाइल्‍लैलि फ़-सब्बिह व अतृ-राफ़ननहारि 
ल-अल्ल-क तर्ज़ा (१३०) वबन्‍ला तमुद-दन-न 45७७७ ५४३४५ 5९252 
ऐने-क इला मा मत्तअ-ना बिहीँ अज्वाजम- ७००८: 20222 ८८ 

मिन्हुम्‌ जह-र-तुल-हयातिद्दुन्या # लिनफ़्तिनहुम फ़्रीहि#व रिउक्त रब्बि - क 
खेरवू-व अब्का (१२१) वअमुर अह-ल-क बिस्सलाति वस्त॒बिर अलैहा&ला 
नस्‌-अलु-क रिजू-क़त्‌ $ नहनु नरजुकु-क$ वलआक्िबतु लित्तक्वा (१३२) व 
क़ालू लौला यअञ-तीना बिआयतिम्‌ - मिर्॑ब्बिही ४ अ - व लम तअ्तिहिम्‌ 
बय्यिनतु. मा फ़िस्सुहुफ़िल-ऊला (१३३) व लौ अस्ना अह - लक्नाहुम्‌ 
बिजजाबिम्‌ - मिनू कब्लिही ले - काल रू्बना लौलां असंल - त॒ इलेना 
रसूलन्ू फ़नतत्तबि - आ आयाति - क. मिन्‌ क़ब्लि अन नजिल -ल दे 
नलूज़ा (१३४ ) क़ल्‌ कुल्लुम्‌ -मु-त - रब्बिसुन्‌ फ़-त - | 
फस-तअलमूनल मन्‌ अस्हाबुसू-सिरातिस्सविय्य व मनिहतदा औ ( १३४ ) 
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और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और क्रियामत को हम उसे अंधा 
कर के उठाएंगे (१२४) बह कहेगा कि मेरे परवरदिगार ! तू ने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो 
देखता-भालता था । (१२५) खुदा फ़रमाएगा कि ऐसा ही (चाहिए था) तेरे पास हमारी आयतें आयीं तो 
तू ने उनकों भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। (१२६) और जो शख्स हद से निकल 
जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए, हम उस को ऐसा ही बदला देते हैं और 
आखिरत का अज्ञाब बहुत सख्त और बहुत देर रहने वाला है। (१२७) क्या यह बात उन लोगों के 
लिए हिंदायत की वजह न बनी कि हम उन से पहले बहुत से फ़िक़्ों को हलाक कर चुके हैं, जिन के 


रहने की जगहों में ये चलते-फिरते हैं । अकल वालों के लिए इस में बहुत-सी निशानियां हैं। (११८) 


और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से पहले ही से न होती और (आमाल के 
बदले के लिए) एक मीयाद मुक़रंर न हो चुकी होती तो अज्ञाब (का आना) जरूरी हो 
जाता | (१२६) पस जो कुछ ये. बकवास करते हैं, उस पर सब्न करो और सूरज के निकलने से 
पहले और उस के डूबने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह व तहमीद किया करो, और रात की 
(अव्वल) घड़ियों में भी उस की तस्बीहू किया करो और दिन के किनारीं (यानी दोपहर के क़रीब 
जहर के वक्‍त भी), ताकि तुम खुश हो जाओ । (१३०) और कई तरह के लोगों को/ जो हमने 
दुनिया की (जिंदगी में) आराम की चीज़ों से नवाजा है, ताकि उन की आज़्माइश करें, उन पर 
निगाह न करना और तुम्हारे परवरदिगार की (दी हुई) रोज़ी बहुत बेहतर और बाक़ी रहने वाली 
है। (१३१) और अपने घर वालों को नमाज़ का हुतम करो और उस पर क्रायम रहो | हम उप से 
रोजी नहीं चाहते बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं और (नेक ) अंजाम तक्वा (वालों) का है। (१३२) 
ओर कहते हैं कि यह (पैग़म्बर) अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्‍यों 
. नहीं लाते, क्या उन के पास पहली किताबों की निशानी नहीं आयी ? (१३३) और अगर हम 
उन को पैग्म्बर (के भेजने) से पहले किसी अज्ञाब से हलाक कर देते तो वे कहते कि ऐं हमारे 
परवरदिगार ! तू ने हमारी तरफ़ कोई पैग्रम्बर क्‍यों न भेजा कि नन्ल। ज़लील और रुसवा होने से 
सिय तेरे कल्लाम (व अहकाम) की पैरवी करते । (१३४) कह दो कि सब (आमाल के नतीजे के ) 
इंतिज्ार में हैं, सो तुम भी इंतिजञार में रहो । बहुत जल्द तुम को मालूम हो जाएगा कि (दीन के 
सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और (जन्नत की तरफ़) राह पने वाले कौन हैं (हम या 
तुम) ? (१३५) 
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सत्रहवां पार: इंव़्त-र-बं लिन्नासि 
२१ सूरतुलू-अम्बियाई ७३. 


(मक्की) इस सूर: में अरबी के ५१५४ अक्षर, ११८७ शब्द, ११२ आयतें और “| रुकअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम 

इक-त-र-ब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम्‌ फ्री ग़फ्लतिम्‌-मुअरिजूत& (१) मा 

ड यअतीहिमू मिनू_ जिक्रिमू-मिर्‌-रब्बिहिमू मुहंदसिनतू इल्लसत - मे - शूहु ने 

हुमू यल्‌-अबून / ( २) लाहि-्य-तृत्‌ हा कुलबुहुम्‌ 8 व अ - सरुन्‌ - ढ 
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लजी -न अ - लमू # हल्‌ इलला ब - श-्रुम्‌ - मिल्लुकुम्‌६ 
' [/ +॥५» 







अ-फ़-तअतूनस्‌ू-सिहू-र व अस्तुम्‌ तुब्सिहून (३) ६॥ 470:/0%0%५७४८0(2 | 


क़ा-ल रब्बी यअ - लमुल्क़ौ-ल फ़िस्स माई हि. न 
(0 &8,४70&3 4५५40 










वल्‌अज़ि“ व हुवस्समीअुलू-अलीम (४) व गदर लक: 
बल्‌ काल : अज़्गासु अहलामिम्‌-बलिफ़्तराहु [>66)0५600/.0 “५५5५५ ७८७७४ 
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बलू हु-व शाभिरुन्‌ हस फ़ल्‌ - यअतिना 
बिआयतिनू कमा उसिललू-अव्वलून (५) 
माँ आ-म-नत्‌ क़ब्लहुम मिनू कर-यतिन्‌ 
अह-लक्नाहा & अ-फ़हुमूं युअमिनून (६ ) 
वर्मा अर्सल्ना क़ब-ल-क इलला रिजालत्‌ 
नही' इलैहिम्‌ फ़स-अल्‌ अहलजण्जिक्रि इन्‌ 
कुम्तुम्‌ ला तअ-लमून (७) व मा ज-अल्नाहुम्‌ न हू, 
ज-स-दल्ला यअकुलूनतू-तआ-म व मा कानू 22; 
खालिदीन (८) सुम्‌ू-म स-दक्नाहुमुलू-वअ-द 030. व मन्‌ नर 
व अहलकनलू - मुस्पफीन (६) ले - क़द॒ अन्जल्ना इलेकुम किताबत्‌ 
फ़ीहि जिक्स्‍कुम्‌& अ-फ़ला तअक्तिलून ॥( १० ) व कम्‌ क़सम्ना मिन्‌ 
क़र-यतित्‌ कानत्‌ आलि-म-तुंब-व अन्शअना बअ-दहा क़ौमत्त आख़रीन (११) 
फ़लर्म्मा अ के बअ-सना' इजा हुम्‌ मिन्‍्हा यरकुज़्न॥(१२) ला तरकुज़ू 
व्जिश्रू इला तरफ़्लुम फ़ीहि व मसाकिनिकुम्‌ ल-अल्लकुम्‌ तुस्अलून (१३) 


8००७५५००७७७७०७७ ० मंजिल ४श२/?९५6१९, २:७२ 0२फएएप्रए?फएफए: 
| आ १० 





६-६८ 5२०३ 


सूरः अंबिया २१ तजु मा इक्त-र-ब लिन्नासि १७ ५१ 


32067087 96/06/4806: 062068%06% 50% %% ४४ ४: 


२१ सूर: अंबिया ७३ 
सूर: अंबिया मक्‍्की है और इस में एक सो बारह आयतें और सात हकूअ हैं। 


शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है | 


लोगों का (आमाल के) हिसाब. (का वक्‍त) नजदीक आ पहुंचा है और वे ग़फ़लत में (पड़े 
उस से) म्‌ह फेर रहे हैं। (१) उन के पास कोई नयी नसीहत उन के परवरदिगार की तरफ़ से 
नहीं आती, मगर वे उसे खेलते हुए सुनते हैं। (२) उन के दिल गफ़लत में पड़े हुए हैं और जालिम 
लोग (आपस में) चुपके-चुपके बातें करते हैं कि यह (शलह््स कुछ भी) नहीं, मगर तुम्हारे जँसा 
आदमी है तो तुम आंखों देखते जादू (की लपेट) में क्‍यों आते हो ै' (३) (पंग्रम्बर ने) कहा कि 
जो बात आसमान और जमीन में (कही जाती) है, मेरा पश्वरदिगार उसे जानता है और वह सुनने 
वाला (और ) जानने वाला है। (४) बल्कि (ज़ालिम) कहने लगे कि (यह क़रआन) परेशान 
(बातें है, जो) ख़्वाब (में देख ली) हैं, (नहीं) बल्कि उस ने इस को अपनी तरफ़ से बना लिया है 
(नहीं) बल्कि यह (शेर है जो इस) जश्ञायर (का ख्याल) है। तो जैसे पहले (पेग़म्बर निशानियां 
दे कर) भेजे गए थे (उसी तरह) यह भी हमारे पास कोई निशानी लाए। (५) इन से पहले जिन 
बस्तियों को हमने हलाक किया, वे ईमान नहीं लाती थीं, तो क्या ये ईमान ले आएंगे ? (६) और 
हमने तुम से पहले मर्द ही (पैग़म्बर बता कर) भेजे, जिन की तरफ़ हम वहय भेजते ये । अगर तुम 
नहीं जानते तो जो याद रखते हैं, उन से पृछ लो। (७) और हमने उन के ऐसे जिस्म नहीं बनाए 
थे कि खाना न खाएं और न वे हमेशा रहने वाले थे। (८) फिर हमने उन के बारे.में (अपना) 
वायदा सच्चा कर दिया तो उन को और जिस को चाहा, निजात दी और हद से निकल जाने वालों 
को हलाक कर दिया। (६) हमने तुम्हारी तरफ़ ऐसी किताब नाज़िल की है, जिस में तुम्हारा 
तज्किरा है, क्या तुम नहीं समझते ? (१०)+८ 


और हमने बहुत सी बस्तियों को- जो जालिम थीं, हलाक कर मारा और उन के बाद और लोग 
पैदा कर दिए। (११) जब उन्हों ने हमारे अज्ाब (के मुक़दमे) को देखा, तो लगे उस से 
भागने। (१२) मत भागो और जिन (नेमतों) में तुम ऐश व आराम करते थे उन की और अपने 
घरों को तरफ़ लौट जाओ, शायद तुम से (इस बारे में) पूछा जाए । (१३) कहने लगे, हाय 
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रे यानी यह मुहम्भद पैग्म्बर तो हैं नहीं, तुम्हारे जैसे एक आदमी हैं ओर जो यह कुरआन सुनाते हैं, वह जादू है 
से को सुन कर आदमी उस की तरफ़ झुक पड़ता है, तो तुम जान-बूझ्त कर उस के जादू में क्‍यों फंसते हो ? 
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कालू यावेलना इन्मा कुन्ता आलिमीन (१४) मा जालत्‌ तिलू-क दअ-वाहुम 


हत्ता ज-अल्नाहुमू हसीदन्‌ ख़ामिदीत (१५) वमाख लक़्-तस्सभा-अ वल-अर्‌-ज्र 
व मा बेनहुमा लाभिबीत (१६) लौ अ-रदूनां अनू नत्तखि-ज लहवल्‌ 
तत्त-खज्नाहु॒. मिल्लदुस्ना मिल्लदुसलां #इनू कुल्ता फ़ाजिली। (१७) बल 
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ला यस्तक्विरून अन्‌ भिबादतिही व ला | 
यस्तहिसरून& (१६) युसब्बिहुतनल्ले-ल वननहा-र 
ला यफ़्तुरून (२०) अमित्त-ख-ज्‌ आलिहतृम्‌- 
मिनलूअज़ि हुमू युन्शिर्न (२१) लो 
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का - न॒ फ़ीहिमा आलिहतुनू. इल्लल्लाहु 
ल-फ़-स-दता & फ़ - सुब्हानल्लाहि रब्बिलू - 
अशि अम्मा यसिफून (२२) ला युस्मलु ४ 
अम्मा यफ़ूअलु व हुम्‌ - गुस्अलून (२३) 952/2/05/०: 

अमित्त - ख़जू . मिन्‌ दूनिही! आलि-ह - तृत््‌ # कुल. हातू कप 
हाजा जिक्र मम्‌ - मंजि-य व जिकर मन्‌ क्रेब्ली; बलू अक्सरु - हुम्‌ 

ला यब-लमू-नलहक़-क फहुम्‌ मुआरिज्रून (२४) व माँ असंल्ना मिन्‌ " 
कुब्लि - क मिरेसूलितू इल्ला नूहीं इलैहि अन्नहू ला इला - हृ इल्ला 

अ-न -फ़अबुदून (२५) व कालुत्त-खजर्‌ - ््नम व-ल-दत्त सुब्हानहु 
बल आिंबादुम्‌ - मुक-रमृून | ( २६ ) ला यस्विकूनहू बिल्क़ौलि व हुम्‌ 
बिअम्रिही यअ-मलून (२७) यअजलमु मा बे-न ऐदीहिमू व मा ख़ल्फ़हुम व ला 
यश्फअ-न/ इलला लिमनिर्‌-तज़ा व हुम्‌ .मिन्‌ खशू-यतिही मुश्फ़िकून (२८) 
>2९7९?९/१२५९१९/ए९,फर प्रएरफ्रपशर/श२ मंजिल ४ हर 
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ढ शामत ! बेशक हम हालिम थे। (१४) तो वह हमेशा इसी तरह -| रहे यहां तक कि हमने 
उन को (खेती की तरह) काट कर (और आग की तरह) बुझा कर ढेर कर दिया। (१५) और 
हमने आसमान और ज़मीन को और जो (भल्‍लूक़ात) इन दोनों के दमियान है, उस को खेल-तमाशा 
के लिए पैदा नहीं किया । (१६) अगर हम चाहते कि खेल (की चीज़ें यानी बीवी व लड़के) 

" बनाएं तो अगर हम को करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। (१७) (नहीं), बल्कि 
हम सच को शूठ पर खींच मारते हैं, तो वह उस का सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्‍त नादूद हो 
जाता है ओर जो बातें तुम बनाते ही, उन से तुम्हारी ही खराबी है। (१८) और जो लोग 
आसमानों में और जो ज़मीन में हैं, सब उसी की (मस्लूक और उसी का माल) हैं और ज 
(फ़रिश्ते) उस के पास हैं, वे उस की इबादत से न कतराते हैं और न उकताते हैं। (१६) रात्त-दिन 
(उस की ) तस्बीह करते रहते हैं, (न थकते हैं), न थमते हैं। (२०) भला लोगों ने जो ज़मीन की 
चीज़ों से (कुछ को) माबद बना लिया है (तो क्‍या) वह उन को (मरने के बाद) उठा खड़ा 
करेंगे ? (२१) अगर आसमान और ज़मीन में ख़ुदा के सिवा और भाबूद होते, तो जमीन व ४४ 
आसमान फ़्साद से भर जाते। जो बातें ये लोग बताते हैं, अर्श का मालिक, खुदा उन से पाक ५ 

है। (२२) वह जो काम करता है, उ्स की पूछ-ताछ नहीं होगी और (जो काम ये लोग करते हैं, 

उस की) उन से पृछ-ताछ होगी। (२३) क्या लोगों ने खुदा को छोड़ कर और भाबूद बना लिए ४ 
ः कह दो कि (इस बात पर) अपनी दलील पेश करो। यह (मेरी और) मेरे साथ वालों की 
किताब भी है और जो मुझ से पहले (पंग़म्बर) हुए हैं, उन की किताबें भी हैं, बल्कि (बात यह है ;$ 
कि) उन में अक्सर हक़ बात को नहीं जानते और इसलिए: उस नल मुंह फेर लेते हैं। (२४) और 
जो पैग्रम्बर हमने तुम से पहले भेजे, उन की तरफ़ यही वहय भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, 
तो मेरी ही श्बादत करो । (२५ ) और कहते हैं कि खुदा बेटा रखता है, वह पाक है, (उत्तके न 
: बेटा है, न बेटी है), बल्कि (जिन को ये लोग उस के बेटे-बेटियां समझते हैं) वे उस के इज़्ज़त वाले 
बन्दे हैं। (२६) उस के आगे बढ़ कर बोल नहीं सकते और उस के हुश्म पर अमल करते हैं । (२७) 
जो कुछ उन के आगे हो चुका है और जो पीछे होगा, वह सब जानता है और वे (उस के पास 
५ किसी की) सिफ़ारिश नहीं कर सकते, मगर उस शहस की, जिस से खुदा खुश हो और वे उस की 
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कजालि-क नजज़िज-आलिमीन # (२६९) अ-व लम्‌ य-रल्‍लजी-न क-फ़रं 
अन्नसू-समावाति बल्‌अर्‌-ज्ञ॒ कानता रत्-कत्‌ फ़-फ़तक्ताहुमा # व ज-अल्ना 
मिनल्मोंई कुल-ल शैेइत्त हण्यिन्‌ # अ-फ़ला युअमिनून (३०) वे ज-अल्ना 


६४८ 0 म 
फ़िलअज्ञि रवासि-य अनू तमी-द बिहिम्‌ ६2255 गुद्द:: प222५४ 
हक । 422) ६ 2५2४! ड्द 3४ #द्वट्ल है जद 
2५५४५ ६/८४०००४४५५०४४॥॥/४ 
०४/७८८८४ ०७५४४४५४८४,०७८: 
220० ५:०४७७५७०८५४०४४५४४७४: 






















व ज - अल्ना फ़ीहा फ़िजाजनू सुबुलल- || 
ल-अल्लहुम्‌ यहू-तदुन (३१) व ज-अल्नस्समा-अ 
सक्फ़म्‌ - महफ़ूजंवह- हम. अन्‌ 
आयातिहा मुअ - रिज़ून (३२) व 
हुवल्‍लजी ख-ल-क़ल्लें-ल वन्नहा-र वश्शम-स 
वल्क़-म-र $ कुल्लुतू फ़ी फ़ - लकिय्यस्बहन 
(३३) व मा ज-अल्ना लिब-श-रिम्‌-मिन्‌ 
क़ब्लिकल्‌ - खुलू - द& अ - फ़दम्‌ - मित-त 
फ़हुमुल-खालिदून (३४) बकुल्लु नफ़्सिन्त 
जाईक़-तुलू - मौति; व नब्लूकुम्‌॒ बिश्शरि 
वल्खेरि फ़ित-न - तुन्‌ »व इलैना तुर्ज्नन 
(३५) व इजा  रआकल्लजी-न क-फ़र्स 
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इ य्यत्तखिजून-क इल्ला हुजुबन्‌ » अ-हाजल्लेजी यज़्कुक आलिह-तकुम्‌ & व हुम्‌ 
बिजिक्रिर्‌ - रहमानि हुमू काफ़िर्न ( ३६ ) खुलिक़ल्‌ - इन्सानु मिन्‌ 
अ-जलिन्‌ » सठरीकुमू आयाती फ़ला, तस्तअजिलून (३७) व यक़ल- मता ः 
हाजल्‌ वअ-दु इन्‌ कुन्तुम सादिक़ीत (३०) लौ यअ-लमुल्लजी-न क-फ़रू ही-न 
ला यथकुफ़फु-न अंव्बुजूहि-हिमुन्ना-र व ला अन्‌ जुहूरिहिम्‌ व ला हुम्‌ युन्सृरून (३६) 
बल तमतीहिम्‌ बर्त-तन्‌ फ़ तब-हतुहुम फ़ ला यस्ततीअू-न रदृदहा व ला हुम्‌ 
युस्जरूनल (४० ) व ल-क़द्स्तुहटिज-अ बिरुसुलिम-मिनू क़ब्लि-क फ़हा 
बिललजी - न सखिरू मिन्हुम मा कानू बिही यस्तहिज्ञ़ऊन#( ४१ | 
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हैबत से डरते रहते हैं। (२५) और जो आदमी उन में से यह कहे कि खुदा के सिवा मैं माबूद हूं 
तो उसे हम दोजख की सजा देंगे और जालिमों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। (२६ 

क्या काफ़िरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने जुदा-जुदा 
कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनायीं, फिर ये लोग ईमान क्‍यों नहीं 
लाते ? (३०) और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाये ताकि लोगों (के बोझ) से हिलने (और झकने) 
न लगे ओर उस में कुशादा रास्ते बनाये, ताकि लोग उन पर चलें। (३१ ) और आसमान को 
महफूज़ छत बनाया, इस पर भी वे हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। (३२) और वही तो है 
जिस ने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया (ये) सब (यानी सूरज और चांद और 
सितारे) आसमान में (इस तरह चलते हैं, गोया) तर रहे हैं। (३३) और (ऐ पग़म्बर ! ) हमने 
तुम से पहले किसी आदमी को हमेशा की जिंदगी नहीं बरुशी, मला, अगर तुम मर जाओ तो क्या 
ये लोग हमेशा रहेंगे !! (३४) हर नफ्स को मौत का भज़ा चखना है और हम तुम लोगों को सख्ती 
और आसूदगी में आज़माइश के तौर पर डाल देते हैं और तुम हमारी तरफ़ ही लौट कर 
आओगे। (३५) और जब काफ़िर तुम को देखते हैं तो तुम्हारा मज़ाक़ उड़ाते हैं कि क्या यही 
शख्स है जो तुम्हारे माबदों का ज़िक्र [ बुराई से) किया करता है, हालांकि वह ख़द रहमान के नाम से 
मुंकिर है। (३६) इंसान (कुछ ऐसा जल्दबाज़ है कि गोया) जल्दबाज़ी ही से बनाया गया है। में 
पुम लोगों को बहुत जल्द अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम जल्दी न करो | (३७) और कहते 
हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो (जिस अज्ञाव की) यह धमकी (है, बह) कब (आएगा) ? (३८) 
ऐ काश ! काफ़िर उस वक्‍त को जानें, जब वे अपने मुंहों पर से (दोज़ख़ की) आग को रोक न 
सकेंगे और न अपनी पीठों पर से और न उन का कोई मददगार होगा | (३६) बल्कि क्रियामत उन 
प्र यकायक आ वाक़ंअ होगी और उन के होश खो देगी, फिर न तो वे उस को हटा सकेंगे और न 
उन को मोहलत दी जाएगी । (४०) और तुम से पहले भी पंग़म्बरों के साथ मज़ाक़. होता रहा है, 
तो जो लोग उन में से मज़ाक़ किया करते थे, उन को उसी (अज्ञाब) ने जिस की हंसी उड़ाते थे 
आ घरा । (४१) #% 
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(. काफ़िर कहते थे कि जब मुहम्मर चल बसेंगे, तो इस्लाम का ज्ञोर भी मिट जाएगा और ये सब ताम-झाम 
जाता रहेगा जितती यह धूम-धाम है, उन्हीं के दम से है। खुदा ने फ़रमाया किः ये लोग तुम्हारी मौत का 
वि करते हैं, लेकिन तुम इन्तिक़ाल कर जाओगे, तो ये भी हमेशा नहीं ््् मौत इन को भी फ़त्ा कर देगी 
और तुम्हारे इस्तिकाल से इस्लाम क्यों ताबूद होने लगा, वह तुम्हारी ज्ञात से मृताल्लिक नहीं है कि जब तक 
उम्हारी जिंदगी हो, तब तक उस की हेसती हो, वह हमेशा रहेगा और कभी फ़ना होगा और हकीकत है कि इस्लाम 
आहिशरत के इन्तिकाल के बाद घटा नहीं, बल्कि दिन-अ-दिन बढ़तां गया भौर तमाम दुनिया भें फैल गया और 


क्रियामत तक रहेगा । 


का जम 
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५१६ इक्त-र-द सिन्‍नासि १७ कुरआन मजीद सूरतुल्‌-अम्बियाइ 


२! 
कुल मंय्यकलउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर्‌ - रहमानि& बलू हुम्‌ अन्‌ ल्‍ 


मकर 


जिक्रि रब्बिहिम्‌ मुअ-रिज़््न (४२) अम्‌ लहुम्‌ आलिहतुत्‌ तम्नभ्रुहुम मिन्‌ 
दूनिना/ला यस्ततीअ-न नसू-र अन्फूसिहिमू व ला हुम्‌ मिन्‍्ना पुस्हूबून (४३) 
बल मत्तअ्‌ - ना हाउलाइ व आबा-अहुम्‌ हता ता-ल अलंहिमुल्‌-अुमुरु 
अ-फ़ला यरौ-न अन्ना नअतिल्‌अर-ज्ञ नन्‍्कूसुहा #£ न्य 
मिन्‌ू अत्राफ़िहा » अ-फ़हुमुल्‌ - गालिबून 


श 


( ४४ ) कुलू. इन्मर्मा उन्जिस्कुम [2 ८24 
० है ०८८८४४८५४८५ ५८४ 
बिलवहिय ६ व ला यस्मअस - ः 
सुम्मुद्दुओ-अ इजा मा युजरून (४५) ॥5#)/000/0025०2322%#"%५:४0: 
व लइसम्‌ - मस्सत्हमू नफहतुम्‌ - मिन्‌ ह +/%2०८८:४८८४ 24॥830::4४ 
् + के श्५ ५ ०८५४७६६- 8, ध् 40 25 ६८४ हय 
अजाबि रब्बि-क ल-्यक़लुन-न यावेलना इनता ॥7£६ 5४ 7 2 
कुन्ना आतलिमीन ([ ४६ ) ब न-ज-अुल्‌- ।9 ४275 ५ 3४- | 
॥. £५५ ७८५७०४ 2५ 
मवाज़ीनलू - क्रिस - त्‌ लियौमिल-क्रियामति "238 दाल 
त टे हम “202/+« (५८ ४ 2 
फ़ला तुउझलमु नफ़्सुनत् शअन्न $ व इन ॥४००८०॥ ०७ ५४ £ 
ह 40/5८285+ न #क हट 
का-नमिस्क़ा-ल हब्बतिमू-मिन्‌ खर-दलिन ॥४६20202#022/ 
अतेना बिहा# व कफ़ा बिना हासिबीन 
(४७) व ल-क़दू आतेना मूसा व हारूतनल- |» ५०3 >> ७४ ४ 
फर्का-न व ज़ियाअंब - व जिकरल्‌ - लिल्मुत्तकीन ॥ (४५) अल्लजी - न । 
यखूशौ-त रब्बहुमू बिल्‌ग्रेबि व हुमू मिनस्साअति मुश्फ़िकून (४६) ब हाजा ५ 





जिक्रुम्‌ - मुबा-रकुत्‌. अन्ज़ल्नाहु & अ-फ़ - अन्तुम्‌ लहू मुन्किर्त # &( ५० ) 
व लं-क़द्‌ आतैर्ना इब्राही-म रुश्दह मिन्‌ क़ब्लु व कुन्ना बिही न 
(५१) इज क़रा-्ल लिअबीहि व क़ौमिही मा हाजिहित्‌-तमासीलुल्लती 
अन्तुम लहां आकिफून (५२) काल व-जदना आर्बो-अना लहा आविदीन 
(५३) क़रा-ल ल - क़द्‌ वुन्तुम्‌ अन्तुम्‌ व आबाउकुम्‌ फ़ी ज़लालिम्‌- 
मुीन (५४) काल अजिअ-तना बिल्हकिकि अम्‌ अनू-त मिनल्लाओबीन (५१ ) 
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है तजुभा हजत-र-ब लिल्नाप्ति ५०५ 
3 लिक मेड लें0# 72 0: 0640%8%08%2%%: न १७ ५९७ 
कहो कि रात और दिन में खुदा से. तुम्हारी कौन हिफ़ाज़त कर सकता है ? बात 


" यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। (४२) क्‍या हमारे सिवा इन के और ः 
माब्‌द हैं कि इत को (मुसीबतों) से बचा सके, वे आप अपनी मदद तो कर ही महीं सकेंगे और न: 
< हम से पनाह ही दिए जाएंगे, (४३) बल्कि हम उन लोगों को और उन के बाप-दादा को नवाज़ते 
डर रहे, यहां तक कि (इसी हालत में) उन की उम्रें बसर हो गयीं। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन द 
को उस के किनारों से घटाते चले आते हैं, तो क्‍या ये लोग ग़लबा पाने वाले हैं।' (४४) 
कह दो कि मैं तुम को खुदा के हुक्म के मुताबिक नसीहत करता हूं और बहरों को जब नसीहत की 
जाए तो वे पुकार को सुनते ही नहीं । (४५) और अगर उन को तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा-सा 
् अज़ाब पहुंचे तो कहने लगें कि हाय कमबल्ती |! हम बेशक गुनाहगार ये | (४६) और हम 
५ क्रियामत के दिन इंसाफ़ की तराजू खड़ी करेंगे, तो किसी शख्स का ज़रा भी हक़ नमारा जाएगा 
५ और राई के दाने के बरावर भी (किसी का अमल) होगा तो हम उस को ला. मौजूद करेंगे और हम _ ४ 
हिसाब करने को काफ़ी हैं। (४७) और हमने मूसा और हारून को ( हिदायत और गुमराही में) 

;। फ़र्क कर देने वाली और (मुकम्मल) रोशनी और नसीहत (की किताब) अता की (यानी ) ४ 
, पंरहेजगारों के लिए । (४८) जो बिन-देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क्रियामत का भी डर ४ 
रखते हैं। (४६) और यह मुबारक नसीहत है, जिसे हमने नाज़िल फ़रमाया है, तो क्या तुम इससे 
इंकार करते हो(५० )*क ओर हमने इब्नाहीम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उन (के ४ 

हाल) को जानते थे, (५१) जब उन्हों ने अपने बाप और अपनी क़ौम के लोगों से कहा कि ये क्या #*% 
ः मूर्तियां हैं जिन (की इवादत ) पर तुम मोतकिफ़ (व क़ाइम) हो। (५२) वे कहने लगे कि हमने « 
ध बाप-दादा को उन की पूजा करते देखा है। (५३) (इच्राहीम ने) कहा कि तुम भी (गुमराह 








हो) और तुम्हारे बाप-दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे । (५४) वे बोले, क्या तुम हमारे पास 
(सच से) हक़ लाए हो या (हम से) खेल (की बातें) करते हो। (५५) (इम्राहीम ने) कहा, 
१: हम घटाते चले आते हैं यानी अरब के मुल्क में मुसलमानी फैलने लगी है, कुफ कटने लगा । 
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क़ा-ल बरंब्बुकुम रव्बुस्समावाति वल्अजिल्जी फ़त-रहुनु-न व अन्त 
अला आलिकुम्‌ , मिनश्शाहिदीन (५६) व तललाहि ल-अकीदन्‌-त अस्नामकुम्‌ 
बअ्‌-द अन्‌ तुबल्लू मुदुबिरीन (५७) फ़-ज-अ-लहुम्‌ जुलाक्षत्‌ इल्ता कबी रललहुम्‌ 
ः ल-अल्लहुमू इलैहि यजिज्रून (५८) क़रालू मत्‌ फ़न्भ-ल हाक्षा बिआलिहतिना' 


इन्नहू लमिनअुओलिमीन (५६) क़ालू | 
समिअना .फ़ - तंय्यक्कुरहुम्‌ युकालुलहू )2५४:2| 














इब्राहीम # ( ६० ) क़ालू फ़अतू बिही 5 


अअ-युनित्नासि ल-अल्लहुम्‌ यश्हदून (६१) /8८४४६७० का ४५ 
काल - ०५&:७८७४४४४४५ ५५४५ /६ 
अ-अनू-त फ़-अल-त हाजा बिआलिहतिना 
या इब्राहीम » ( ६२ ) का -ल बल 


ः 
0५ ४८४ ०८४:४४ (22,८3 दै) 2/2“% ५६४१; 
< फ़-अ-लहू 8 कबीरुहुम हाजा फ़स्‌ - अल्‌हुम्‌ 
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अन्फुसिहिम फ काल इन्तकुम अन्तुमुज 
जॉलिमून ॥ (६४) सुमू-म नुकिसू अला 
रुऊसिहिम्‌ & ल-क़द्‌ अलिम-त मा हाउलाईइ 
यन्तिकून (६५) क़ा-ल अ-फ़-तअ-बुदू-न मिन्‌ | 





दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़रभुकुम्‌ शेअंबब ला यजुरुकुम्‌ ७ (६६ उप्फ़ल्लकुम्‌ 
व लिमा तआ-बुदू-त मिन्‌ दूनिल्लाहि&अ-फ़ला तअःक्रिलून (६७) करालू हरिकूह 
बन्मुरू आलि-ह-तकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम्‌ फ़ाअलीन (६८) क#ल्ना था नारू कूनी 
कै बरदंब-व॒ सलामत्‌ अला इब्राहीम 8 ( ६६ ) व अरादू बिही केदन 
फ़-ज-अल्ना-हुमुल-अख्‌ू-सरीन # ( ७० ) व नज्जनाहु व लूतत्‌ इललअज़िल- 





ध् बाखना फ़ीहा लिलुआलमीन (७१) वे बजहब्ना लू इस्हा-क# 
व यअ-क़-ब नाफ़िल-तुत४व कुल्लन्‌ ज-अल्ना सालिहीन (७२) व ज-अल्नाहुम्‌ 


अइम्मतुय्यह्‌दू-त बिअम्रिना वे औहैना इलैहिम फ़िअ-लल-खेराति व इक़ामस्‌ 
सलाति व ईताअजू जकाति 8 व कानू लना आबिदीन &( ७३ ) 
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रू (नहीं ), बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है, जिसमे उन को पैदा 
; किया है और मैं इस (बात) का गवाह (और इसी का क़ायल) हूं। (५६) और खुदा की क़सम ! 
९ जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे, तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। (५७) फिर उन को 
॥ तोड़ कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया, मगर एक बड़े (बुत) को (न तोड़ा), ताकि वह उस की तरफ़ 
! हजूअ करें। (५८) कहने लगे कि हमारे मातदों के साथ यह मामला किस ने किया ? वह तो कोई 
3 जालिम है। (५६) लोगों ने कहा कि ' हमने एक जवान को उन का जिक्र करते हुए सुना है, उसे 
इब्राहीम कहते हैं। (६०) वे बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वे गवाह रहैं। (६१) 
४ (जब इब्राहीम आये तो बुतपरस्तों ने) कहा कि भला इब्राहीम ! यह काम हमारे मांबदों के साथ 
तू ने किया है ? (६२) (इब्राहीम ने) कहा, बल्कि यह उन के इन बड़े (ब्रुत) ने किया (होगा) 
अगर ये बोलते हों तो इन से पूछ लो। (६३) उन्हों ने अपने दिल में गौर किया, तो आपस में 
कहने लगे, बेशक तुम ही बे-इंसाफ़ हो। (६४) फिर (शमिन्दा हो कर) सर नीचा कर लिया 
(इस पर भी इब्बाहीम से कहने लगे कि) तुम जानते हो, ये बोलते नहीं। (६५ ) (इब्राहीम ने) 
कहा कि फिर तम ख़दा को छोड़ कर क्‍यों ऐसी चीज़ों को पूजते हो, जो न तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सके 
और न नुकसान पहुंचा सके ? (६६) अफ़सोस है तुम पर और जिन को तुम खुदा के सिवा पूजते हो 


माबूद का बदला लेना और) कुछ करना है तो उस को जला डालो और अपने माबूदों की मदद 
करो। (६८) हमने हुक्म दिया, ऐ आग ! सर्द हो जा और इब्नाहीम पर सलामती (की वजह बन 
जा)। (६६) उन लोगों ने बुरा तो उन का चाहा था, मगर हँमने उन्हीं को नुक्सान में डाल 
दिया। (७०) और इब्राहीम और लूत को उस धरती की तरफ़ बचा निकाला, जिस में हमने 
दुनिया वालों के लिए बरकत रखी थी । (७१) और हमने इबराहीम को इसहाक़ अता किए, और उस पर 


याकूब और सब को नेक किया । (७२) और उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे 


मे अर अर अल ज लक पदक किक कल लक कील कवक लक मिशन लिलि कल दि अधिक ने 


६ 
« 
। उन पर ! क्‍या तम अक्ल नहीं रखते ? (६७) (कब वे) कहने लगे कि अगर तुम्हें (इस से अपने 


और उन को नेक काम करने और नमाज़ पढ़ने और जञकात देने का हम भेजा और वे हमारी इबादत 
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अजीम & (७६) व न - सर्नाहु मिनल 
कौमिल्लज़ी - न कझजबू. बिआयातिना॥$ 
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अजू-मऔन (७७) व दाब-द व सुलैमा-न 


इज यहकुमानि फ़िलहरसि इज न-फ़-शत 
ग़- नमुल्‌ - कैम & व कुन्ना 


है 
लिहुक्मिहिम्‌ शाहिदीन ( ७८ ) 
फ़-फ्रहहम्नाहा सुलेमा-न&व॒ कुल्लन आतैना 










हुकमंव्‌ - व अल्मंव “८ व 

दावू-दल्‌ू-जिबा-ल  युसब्बिह-न 
कुनना फ़ाअलीन (७९) व अल्लम्नाहु 
सन्‌-अ-तु लबूसिल्लकुम्‌ लितुह्सिनकुम्‌ मिम्‌ 
बअसिकुम्‌ & फ़-हलू अस्तुम शाकिरून (८०) व लिसुलेमानर्‌ - री - ह 
आस्रि-फ़ - तृतु॒ तज्री बिअम्रिही' इलल्‌ - अज़िल्लती बारकना फीहा # व 
कुन्ना बिकुल्लि शेइन्तन आलिमीन (८१) व मिनश शयातीनि मंय्यग्रूसू-न 
लहू व यज-मलू-न अ-म-लत्‌ दूत जालि-क& व कुन्ना लहुम्‌ हाफ़िजीन४ 
८५२) व अय्यूब इज्‌ नादा रूबह अन्‍्नी मस्सनियज़्जुर व अनू-त 
अरहमुर्‌ - राहिमीन 8 ( ५३२ ) फ़स्त - जब्ना लहू फ्रे-क - शफ्ता मा 
बिही मिन्‌ ज़ूरिंब-व आतनाहु अह-लहू दे मिस-लहुमू म-अहुम्‌ रह-म-तुम्‌ 
मिनू अन्दिना व जिक्रा लिलआबिदीन (८४) व इस्माओ -ल ब 
इद्री - स व अलूकिफ्लि $ कुृल्लुम्‌ - मिनस्साबिरीन ££( ५५ ) 
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किया करते थे। (७३) और लूत (का क़िस्सा याद करो जब उन) को हमने हुक्म (यानी हिक्मत 
व नुवृवत) और इल्म बख्शा और उस बस्ती से, जहां के लोग गन्‍्दे काम किया करते थे, बचा 
निकाला ! बेशक वे बुरे और बद-किरदार लोग थे। (७४) और उन्हें अपनी रहमत (के महल) 
में दाखिल किया | कुछ शक नहीं कि वे नेक किरदारों में थे । (७५) 

और नूह का (क्रिस्सा भी याद करो) जब (इस से) पहले उन्हों ने हमें पुकारा तो हमने उत 


की दुआ क़ुबूल फ़रमायी और उन को और उन के साथियों को बड़ी घबराहट से निजात , । 


लोग थे, सो हमने उन सब को डबो दिया । (७७) और दाऊद और सुलेमान (का हाल भी सुन 
लो कि) जब वे एक खेती का मुक़दमा फ़ैसला करने लगे, जिस में कुछ लोगों की बकरियां रात को 
चर गयीं (और उसे रौंद गयी) थीं और हम उन के फ़ैसले के वक्त मौजूद थे !! (७८) तो हमने 
फैसला (करने का तरीक़ा) सुलेमान को समझा दिया और हमने दोनों को हुक्म (यानी हिक्मत॑ व 
नुबवत) और इल्म बरूशा था। और हमने पहाड़ों को दाऊद का ताबेअ कर दिया था कि उन के 
साथ तस्बीह करते थे और जानवरों को भी (ताबेअ) कर दिया था और हम ही (ऐसा) करने 
वाले थे । (७६) और हमने तुम्हारे लिए उन को एक (तरह का) लिबास बनाना भी सिखा दिया 
ताकि तुम को लड़ाई (के नुक्सान) से बचाए, पस तुम की शुक्रगुज्ञार होना चाहिए। (5०) और 


डा] 


रु दी। (७६) और जो लोग हमारी आयतों को झठलाते थे, उन पर नुसरत बरुशी । वे बेशक बुरे 


< हमने तेज़ हवा सुलेमान के (फ़रमान के) ताबेअ कर दी थी, जो उन के हुक्म से उस मुल्क में 
चलती थी, जिस में हमने बरकत दी थी (यानी शाम) और हम हर चीज़ से खबरदार हैं। (८१) 
और देवों (की जमाअत को भी उन के ताबेअ कर दिया था कि उन) में से कुछ उन के लिए ग़़ोते 
5 मारते थे और इस के सिवा और काम भी करते थे और हम उन के निगहबान थे। (५२) और 
अय्यूब (को याद करो, ) जब उन्हूं, अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ हो रही है 
ओर तू सब से बढ़ कर रहम करने वाला है। (८३) तो हमने दुआ क़ुबूल कर ली और जो उन को 
तक्‍्लीफ़ थी, वह दूर कर दी और उन को बाल-बच्चे भी अता फ़रमाये और अपनी मेहरबानी से 
उने के साथ उतने ही और (बख्शे) और इबादत करने वालों के लिए (यह) नसीहत है। (८४) 
< और इस्माईल और इदरीस जलकिफ्ल (को भी याद करो), ये सब सब्र करने वाले थे। (८५) 
(६५ 





१. हज़रत इब्ने अम्बास से रिवायत है कि दृज्॒रत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह फ़ैसला कि बकरियां खेती वालों को 
ि दीं, हज़रत सुलेमान अलै० को चरवाहों से यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारा मुकदमा 
फैसला करता तो कुछ और फ़ैसला करता | यह ख़बर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुई तो उत्हों ने हैजर 
सुलेमान को बुला कर कहा कि तुम इस मुकदमे का क्या फ़ैसलां करते हो । उन्हों से कहा कि मेरा फ़ैसला यह है 
कि खेती वालों को बकरियां दिलायो जाएं कि उन के दूध वगैरह से फ़ायदा उठाए और बकरिंयों के मालिक खेती 
में बोज डालें और लेती करें। जब खेती इस हालत में हो जाएं, जिस द्वालत में पहले थी तो उस को खेती वाले ले 
लें और बकरियां उन के मालिकों को वापस कर दी जाएं । 
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कातिबून॒ (६४) व.  हरामुत्‌ अला क़र-यत्ित अहू-लक्नाह[| अन्नहुम्‌ ला 
यर्जिजून (६५) हुत्ता इजा फ़ुत्तितत्‌ यअजज व भअजज व हुमूमिन्‌ 
कुल्लि ह-दबिय्यन्सिलून (&६) वक़्त-र-बल्‌-वअ-दुल-हक्‍क़ फ़-इजा हि-य 
शाल्ि-सतुत्र॒ अब्सारुललजी-न क-फ़रू ५ यावैलना क़॒द कुन्ता फ्री ग्रफलतिम्‌ 
मिन्‌ हाजा बल कुन्ना जलिमीन (६७) इन्नकुम व मा तभअ बुदू-न मिन्‌ 
दूनिल्लाहि ह-सबु जहन्न-म & अन्तुम्‌ लहा वारिदून (६८०) लौ कान 
हांउलाई ल आलि-ह - तूमू - मा व - रदृहा &५ व कुल्लुनत्‌ फ़ीहा ख़ालिदून 
(६६) लहुम्‌ फ्रीहा ज्फ़ीरुव-व हुमू फ़ीहा ला यस्‌ - मज़न (१०० 


का 
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और हमने उन की अपनी रहँमत में दाखिल किया | बेशक वह नेक थे | (८६) और जुन्नन (को 
याद करो), जब वह (अपनी क़ौम से नाराज़ हो कर) गुस्से की हालत में चल दिए और झ्याल 
कि हम उन पर क़ाबू नहीं पा सकेंगे, आख़िर अंधेरे में (खुदा को) पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई 
५ प्राबूद नहीं | तू पाक है (और) बेशक मैं क़सूरवार हूं। (५७) तो हमने उन की दुआ कबूल कर 
ली और उन को ग़म से निजात बरूशी । और ईमान वालों को हम इसी तरह निजात दिया करते 
हैं। (८८) और ज़करीया (को याद करो), जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि 
परवरदिगार : मुझे अकेला न छोड़ और तू सब से बेहतर वारिस है। . (८६) तो हमने उन की 
पुकार सुन ली और उनको यह्या बरुशे और उन की बीवी को औलाद के क़ाबिल बना दिया। ये 
लोग लपक-लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद और डर से पुकारते और हमारे आगे आजिजी 
किया करते थे । (६०) और उन (मरयम) को (भो याद करो), जिन्‍्हों ने अपनी पाकदामनी 
को बचाए रखा, तो हमने उन में अपनी रूह फूंक दी और उन को और उन के बेटे को दुनिया 
वालों के लिए निशानी बना दिया। (६१) यह तुम्हारी जमाअत एक ही जमाअत है, और मैं 
तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो मेरी ही इबादत किया करों! (६२) और ये लोग अपने मामले में 
आपस में बट गये (मगर) सब हमारी तरफ़ रुजूअ करने वाले हैं। (१३). 





. जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा, तो उप्त की कोशिश बेकार न जाएगी और हम 
उस के लिए (आमाल का सवाब ) लिख रहे हैं। (६४) और जिस बस्ती (वालों) को हमने हलाक 
कर दिया, महाल है कि (रुजूअ करें) वह रुजूअ नहीं करेंगे।' (६५) यहां तक कि याजूज ओर 
माजूज खोल दिए जाएं और वे हर बुलंदी से दौड़ रहे हों। (६६) और (क्रियामत का) सच्चो 
वायदा क़रीब आ जाए, तो यकायक काफ़िरों की आंखें खुली की खुली रह जाएं (और कहने लगें 
कि) हाय शामत हम इस (हाल) से ग़रफ़लत में रहे, बल्कि हम (अपने हक़ में) ज़ालिम थे। (६७) 
(काफ़िरों ! उस दिन) तुम और जिन की तुम खुदा के सिवा इबादत करते हो, दोज़ख़ का इंधन 
होंगे (और) तुम (सब) उस में दाखिल हो कर रहोगे। (६८) अगर ये लोग (हकीकत में) 
माबूद होते तो उस में दाखिल न होते, सब उस में हमेशा (जलते) रहेंगे। (६६) वहा उन को 
-चिल्लाना होगा और उस में (कुछ) न सुन सकेंगे। (१००) जिन लोगों के लिए हमारी 
तरफ़ से पहले भलाई मृक़रर हो चुकी है, वे इस से दूर रखे जाएंगे। (१०१) (यहां तक कि) उस 


3 डक लज अल लि पक 
१. रुजूअ न करने के दो मानी हो सकते हैं--एक तो यह कि क्ियामत से पहले दुनिया की तरफ़ रुजूअ न करेंगे, 


दुसरे यह कि खुदा की तरफ़ झुजूअ यानी तौबा न करेंगे । 
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हर ला यस्‌ - मज़ून हसीसहा&व हुम्‌ फ्री मश्-तं-हत्‌ अन्फुसुहम 
खालिदून & (१०२) ला यहजुनुहुमुल-फ़-ज-अुल्‌ू-अक्बर व त-त-लक्क़ाहमुल- 
मलाइकतु + हाजा यौमुकुमुलली कुन्तुम तू-अदुन (१०३) यौ-मनत्विस- 

६-0... 
५-४२॥४245६:27/8॥ ७ 
| 
70270222720,4:0558 














| कं-तृथ्यिस - सिजिल्लि लिलकुतुबि | 
कमा ब-दओ-ता अब्व-्ल खल्किन्‌ नुऔदुृह/ 


2४:5५ 72. + २८॥ 















डर वअ-दनू अलेना + इन्ता कुन्ना फ़ाअलीन 
१०४) व ल-क़द्‌ क-तब्ना फ़िज़्जबरि मिम- | 






( गा 55 क्या ७» 
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बअ्‌:दिज्जिक्रि अन्नल्‌अर्‌-ज़ यरिसुहा अिबादियस्‌- 
सालिहून (१०५) इन्‌ -न फ़ी हाजा 


रे 
< 
५३; | 
< -ब-लागल-लिक़ौमितू आबिदीन » (१०६) | 
५ 
; 
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लिल्‌ुआलमीन (१०७) कुल इन्नमा यूह 
इलयू-य अन्तमा इलाहुकुम्‌ इलाहु व्वाहिदुन्ू& 
फ़-हल्‌ अन्तुम्‌ मुस्लिमून (१०८) 'इन्‌ 7 75 
त-वललो फ़कुूल्‌ आजन्तुकुम अला सर्वा इन (8:52; 224 6 252 उ 25% । 
व इन्‌ अद्री! अ-क़रीबुनू अम्‌ बओदुम्मा तू-अदुन (१०६) ह इन्नहूं यअ-लमुल्‌ 
जह-र मिनल्‌क़ौलि व यअ-लमु मा तक-तुमून (११०) ब इन अदरी ल-अल्लहू 


फ़ित-नतुलू - लकुमू व मताझ्ुनतू इला हीन (१११) काजल रब्बिटकुम्‌ 
बिलूहृविंक » व र्बुनर्‌-रह्मानुल्‌ - मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून& ७ (११२) 















२२ सूरतुल-हज्जि १०३ 
(मदनी ) इस सूर: में अरबी के ५४३२ अक्षर, १२८३ शब्द, ७८ आयतें और १० रुक हैं। 
बिस्मिल्लाहिरेह्मानिरंहीम ० 
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम्‌ & इन-न जलु-ज-ल-तुस्‌ - सा पति शंउत््‌ 
१) यौ-म तरौनहा तज्हलु कुल्लु सुज़ि-अतित अम्मा अज-अत्‌ 
तज़-अु कुल्लु आति-हुम्लिनू हम - लहा व त - रन्‍ना - स सुकारा 
व मां हुमूं बिसुकारा व लाकिन -न अजाबलल्‍लाहि शदीद (२ ) 
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धर हूंग्ज २२ 


की आवाज़ भी तो नहीं सुनेंगे और जो कुछ उस का जी चाहेगा उस में (यानी हर तरह के ऐश 
और मज़े में) हमेशा रहेंगे। (१०२) उन को (इस दिन का) बड़ा भारी खौफ़ ग़मगीन नहीं 
करेगा और फ़रिश्ते उन को लेने आएंगे (और कहेंगे कि) यही वह दिन है, जिस का तुम से 
वायदा किया जाता था। (१०३) जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे, जैसे खतों का 
तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने (काइनात) को पहले पैदा किया था, उसी तरह दोबारा पैदा 


: कर देंगे । (यह) वायदा (है जिस का पूरा करना) ज़रूरी है। हम ऐसा ज़रूर करने वाले हैं । (१०४) 


और हमने नसीहत (की किताब यानी तौरात)के बाद जझ़बूर में लिख दिया था कि मेरे नेक बन्दे मुल्क 
के वारिस होंगे, (१०५) इबादत करने वाले लोगों के लिए इस में (ख्दा के हुक्मों की) तब्लीग 
है। (१०६) और (ऐ मुहम्मद ! ) हमने तुम को तमाम दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा 
है। (१०७) कह दो कि मुझ पर (ख़ुदा की तरफ़ से) यह वहा आती है कि तुम सब का माबूद 
एक खुदा है, तो तुम को चाहिए कि फ़रमांबरदार हो जाओ | (१०८) अगर ये लोग मुंह फरें तो 
कह दो कि मैं ने तुम सब को एक जैसे (खुदा के हुक्मों से) आगाह कर दिया है और मुझ को 
मालम नहीं कि जिस चीज़ का तुम से वायदा किया जाता है, वह (बहुत) जल्द (आने वाली ) है। 

उस का वक्‍त) दूर है। (१०९) जो बात पुकार कर की जाए, वह उसे भी जानता है और जो 
तुम छिपा कर करते हो, उसे भी जानता है । (११०) और मैं नहीं जानता शायद वह तुम्हारे लिए 
आजमाइश हो और एक मुहत तक (तुम उस से) फ़ायदा (उठाते रहो) ! (१११) (पैगरम्बर ले) 
कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार ! हक़ के साथ फ़ैसला कर दे और हमारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान 
है, उसी से उन बातों में जो तुम बयान करने हो, मदद मांगी जाती है। (११२)+ ७ 


२ सरः हज्ज १०३ 
सूर: हज्ज मदनी है और इस में ७८ आयतें और दस रुकूअ हैं । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम मन है । 
लोगो ! अपने परवरदिगार से डरो कि क़ियामत का जलज़ला एक बड़ा हादिसा है। (१) 
ऐ मुखातब ! ) जिस दिन तू उस को देखेगा, (उस दिन यह हाल होगा कि) तमाम दूध पिलाने 
वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग 
तु्त को मतवाले नज़र आएंगे, मगर वे मतवाले नहीं होंगे, बल्कि (अज्ञाब देख कर मदहोश हो रहे 


>(१९०९९९५९१९हश२५ह१२१६मंजिल ४२६? 
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व मिनन्नासि मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिग्रैरि भिल्मिव-व यत्तविश्ञु ह््त शेतानिम्‌ 
मरीद | (३) कुति-ब अलेहि अन्नहू मन्‌ त-वल्लाहु फ़-अन्नहू युज़िल्लुह व 
यहदीहि इला अजाबिस्सओऔर (४) या अय्युहन्नासु इन्‌ कुन्तुम फ़ी रेबिम- 
मिनल्‌बअ-सि फ़-इन्ना ख़-लक्ताकुम्‌ मिन्‌ तुराबित्र्‌ 'सुम-म मिन्‌ नुत-फ़तित्‌ सुमू-म 









१ 
९ 
; मिन्‌ अ-ल-क़तितू सुम-म मिम्‌-मुज़्-गतिम्‌ 
डर मुखललक॒तिव्‌-व ग़ेरि मुख़ल्लक़तिल-लिनुबय्यि-न ह 
लकुम्‌ & व नुक़िरृह फ़िलअर्हमि मा ८ ट्ककाका कह 2 " 
; इला अ-जलिम्‌ - मुसम्मत्‌॒ सुम्‌-म ०४08 ५-४८2५४४3:४९ 758 
8 नुहिसिजुकुम तिफूल्लन्‌ सुम्‌ - म लितस्लुण 
अशुद्दकुम्‌ & व मिन्कुम्‌ मंय्यु-त-वफ्फ़ा व | ५ 
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होंगे) । बेशक खुदा का अज़ाब सख्त है। (२) और कुछ लोग ऐसे हैं अपर (की शान) में इल्म 
(और सूझ-बूक्) के अग्रेर झगड़ते और हर शैतान-सरकश की पैरवी करते हैं। (३) जिस के बारे 






में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वह उस को गुमराह कर देगा और दोजख के 
अज़ाब का रास्ता दिखाएगा। (४) लोगो | अगर तुम को (मरने के बाद ) जी उठने में कुछ शक 
हो तो हमने तुम को (पहली बार भी तो ) पैदा किया था, (यानी शुरू में) मिट्टी से, फिर उस से 
नुत्फ़ा बना कर, फिर उस से खून का लोथड़ा बना कर, फिर उससे बोटी बना कर, जिसकी बनावट 
पूरी भी होती है और अधूरी भी, ताकि तुम पर अपना 'पंदा करने वाला' होना जाहिर कर दे और 
हम जिस को चाहते हैं एक मुक़रंर मीआद तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुम को बच्चा बनाकर 
निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो और कुछ (बुढ़ापे से पहले) मर जाते हैं और कुछ 
(बूढ़े खूसट हो जाते और बुढ़ापे की) बहुत ख़राब उम्र की तरफ़ लौटाए जाते हैं कि (बहुत कुछ ) 
जानने के बाद बिल्कुल बे-इल्म हो जाते हैं और (ऐ देखने वाले ! ) तू देखता है (कि एक वक्त में) 
जमीन सूखी (पड़ी होती है), फिर जब हम उस पर मेंह बरसाते हैं तो वह हरी-भरी हो जाती हे और 
उभरने लगती है और तरह-तरह की रौनक़दार चीज़ें उगाती है। (५) इन क़दरतों से ज़ाहिर है 
कि खुदा ही (सब कुछ क़ृदरत रखने वाला है, जो) बरहक़ है और यह कि वह मुर्दों को जिंदा कर 
देता है और यह कि वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। (६) और यह कि क़रियामत आने वाली 
है। इस में कुछ शक नहीं और यह कि खुदा सब लोगों को, जो कब्रों में हैं, जिला उठाएगा। (७) 
और लोगों में कोई ऐसा भी है जो खुदा (की शाल) में बगैर इल्‍्म (व दानिश) के और बग्रर 
हिदायत के और बगैर रोशन किताब के झ्यड़ता है। (८) (और घमंड से) गरदन मोड़ लेता (है) 
ताकि (लोगों को) छुदा के रास्ते से मुमराह कर दे, उस के लिए दुनिया में जिल्लत है और क्वियामत | 


के दिन हम उसे जलती (आग के) अज्ञाब का सज़ा चखाएंगे। (६) 
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(ऐ सरक!श ! ) यह उस (कुफ) की सज़ा है, जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है और ख़ुदा अपने 


5. 


|; बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं ४ (१०) और लोगों में कोई ऐसा भी है जो किनारे पर (खड़ा 
हो कर) खुदा की इबादत करता है। अगर उस को कोई' (दुनिया का) फ़ायदा पहुंचे तो उस की 
बजह से मुतमइन हो जाए और अगर कोई आफ़त आ पड़े तो मुह के बल लौट जाए (यानी फिर 
काफ़िर हो जाए)। उस ने दुनिशा में भी नुक्सान उठाया और आख़िरत में भी यही तो खुला 
नुक्सान हैं । (१६१) यह खुदा के सिवा ऐसी चीज़ को पुकारता हैँ, जो न उसे नुक्सान पहुंचाए और 
न फ़ायदा दे सके, यही तो परले दर्जे की गुमराही है। (१२) (बल्कि) ऐसे शख्स को पुकारता है, 
जिस का नुक्सान फ़ायदे से ज्यादा क़रीब है, ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा । (१३ ) 
जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, खुदा उन को बहिश्तों में दाखिल करेगा, जिन के 
नीचे नहरें चल रही हैं । कुछ शक नहीं कि खुदा जो चाहता है, करता है। (१४) जो आदमी यह्‌ 
गुमान करता हो कि खुद। उस को दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उस को चाहिए कि | 
'ऊपर की तरफ़ (यानी अपने धर की छत में) एक रस्सी बांधे फिर (उस से अपना) गला घोंट ले, 
फिर देखे कि क्या यह तदबीर उस के गुस्से को दूर कर देती है। (१५) और इसी तरह हमने इस 
कुरआन को उतारा है (जिस की तमाम) बातें खली हुई (हैं) और यह (याद रखो) कि खुदा 
जिस को चाहता है, हिदायत देता है। (१६) जो लोग मोमित (यानी मुसलमान) हैं और जो 
यहूदी हैं और सितारापरस्त और ईसाई और मजूसी और खुदा के मुश्रिक, इन (सब) में 
क्रियामत के दिन फ़ैसला कर देगा ! बेशक खुदा हर चीज़ से बा-खबर है। (१७) क्या तुम ने नहीं 
देखा कि जो (भह्लूक्त) आसमानों में है और जो ज़मीन में है और सूरत और चांद और सितारे 
और पहाड़ ओर पेड़ और चारपाए और बहुत से इंसान खुदा को सज्दा करते हैं और बहुत से ऐसे 
हैं, जिन पर अज्ञाब साबित हो चुका हैऔर जिस आदमी को खुदा जलील करे, उस को कोई 
“अत देने बाला नहीं । बेशक खुदा जो चाहता है, करता है(]( १८) ये दो (फ़रीक़) एक दूसरे के 


3रमन अपने परवरदिगार (के बारे) में झगड़ते हैं, तो जो काफ़िर हैं उन के लिए आग के कपड़े 
काटे जाएंगे ( 
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और) उन के सरों पर जलवा हुआ पानी डाला जाएगा। (१६) इस से उन के पेट के 
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यभू-तू-क रिजालंब-व अला कुल्लि ज़ामिरिस्यअती-त मिन्‌ कुह्लि फ़ज्जिन्‌ 
अमीक़िल-/ (२७) लियश्हदू मनाफ़ि -अ लहुम्‌ू व यज्कुरुस्मल्लाहि फ़ी' 
अय्यामिम-मअ-लमातिन अला मा र-ज-क़हुम मिम्‌ - बहीमतिल - अन्भामि& 
फ़ुलू मिन्हा व अत्मिमुल्‌ - बाइसल्‌ - फ़कीर ४ ( २८ ). 'सुम्मलू - ; 
यक्‍ज़ू त-फ़्सहुम वल्यूफ़ू नुजूरहुम वल्यत्तव्वफ्‌ बिल्बतिल-अतीक़ ( २६ ) 
जालि-क४ व मंय्युअस्ज्रिम हुएंमातिल्लाहि फ़हु -व ख़ेरुत्लहु जिन -द 
रव्बिही # व उहिल्लत्‌ लकुमुल्‌ - अन्आामु इल्‍ला मा युत्ला अलैकुम्‌ टू 
/ फ़जू-तनिबुरिज्‌ - स मिनल्‌ - औसानि वज - तनिब्‌ क़ौलज्ज्र/ ( ३० ) १8 
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२५७४४ 080 06067 0670 #40870640600047:% ४३ 
(८ अन्दर की चीज़ें और खालें गल जाएंगी। (२०) और उन (के शत) केलिए कहे के ठोकने) के लिए लोहे के 


हथोड़े होंगे। (२१) जब वे भाहेंगे कि इस रंज (व तकलीफ़ की वजह) से दोशख से निकल जाएं, 
तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और (कहा जाएगा कि) जलने के अंज़ाब का मज़ा चलते 


रहो। (२२) 


जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, ख़दा उन को बहिश्तों में दाखिल करेगा, 
जिन के तले नहरें बह रही हैं। वहां उन को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती , और वहां 
उन का लिबास रेशमी होगा। (२३) और उन को पाक कलाम की हिदायत की गयी और 
(ख़दा-ए-) हमीद की राह बतायी गयी। (२४) जो लोग काफ़िर हैं और (लोगों को) खुदा के 
रास्ते से और मस्जिदे मोहतरम से, जिसे हमने लोगों के लिए एक जैसी (इबादतगाह) बनाया है 
रोकते हैं, चाहे वे वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले और जो इस में शरारत से टेढ़ा 
रास्ता (और कुफ्र) अपनाना चाहे, उस को हम दर्द देने वाले अज्ञाब का मज़ा चखाएंगे% (२५) ५ 
और (एक वक्‍त था) जब हमने इब्राहीम के लिए खाता-काबा को मक़ाम मुक़रर किया (और 
इर्शाद फ़रमाया) कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न कीजियो और तवाफ़ करने वालों और 
क्रियाम करने वालों और रुकअ करने वालों (और) सज्दा करने वालों के लिए मेरे धर को साफ़ 
रखा करो । (२६) और लोगों में हज के लिए निदा कर दो कि तुम्हारी तरफ़ पंदल और दुबले 
दुबले ऊंटों पर, जो दूर (-दूर के) रास्तों से चले आते हों, (सवार हो कर) चले आएं, (२७) ४ 
ताकि अपने फ़ायदे के कामों के लिए हाज़िर हों और (कुर्बानी के) मालूम दिलों में चारपायों (के 
ज़िब्हं के वक्त) जो ख़दा ने उन को दिए हैं, उन पर खुदा का नाम लें । उस में से तुम खुद भी खाओ " 
और दबे-कुचले फ़्क्ीर को भी खिलाओं। (२८) फिर चाहिए कि लोग अपना मेल-कुचल दूर करे 
और नें पूरी करें और पुराने घर (यानी बैतुल्लाह) का तवाफ़ करें। (२६) यह (हमारा हुक्म 
है) और जो शख्स अदब की चीज़ों की, जो खुदा ने मुक़रंर की हैं अज्मत रखे, तो यह परवरदिगार 
के नज़दीक उस के हक़ में बेहतर है और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं, सिवा उन के 
जो तुम्हें पढ़ कर सुनाए जाते हैं तो बुतों की पलीदी से बचों और झूठी बात से बचों, (३०) 


७७४०३५ ९८ मंजिल ४ 202, 002, 22 22324 
अर. २/(६ जा ११ #२. ३/१० बा ४७0 


है 


५३२ इवत-र-ब लिन्तासि १७ करभआन मजीद सूरतुल्‌-हज्जि २२ 
32४0690/35673569060:70/805607677/20४ 08050 ४72 %४ $8080/20590% 


हु न-फ़ाअ लिल्लाहि ग़ै-र मुश्रिकीन्‍-न बिही#व मंय्युश्रिक बिल्लाहि रे 
खर-र मिनस्समा-इ फ़-तस्तफ़्हुत-तेर औ तहवी बिहिरीहु फ़ी मकानिन्‌ सहीक़ (३१) 
जालि-क८४॑ व॒मंय्युअज्जिम्‌ शआईइरल्लाहि फ़-इन्नहा मिन्‌ तक्‍वेल्कूलूब ( ३२) 





लकुम्‌ फ़ीहा मनाफ़िशरु इलां अ-जलिम्‌-मुसम्मत्‌ खुमू-म महिल्लुहां इलल-बैतिल- . 
अतीकृ+( २३२) व लिकुल्लि उम्मतित्र 
ज - अल्ना मन्‌-स-कल्‌ - लि-यज्कुरुस्मल्लाहि 
अला मा र-ज-कहम मिम बहीमतिल- । 







अन्‌ - आमि » फ़इलाहुकुम इलाहु व्वाहिदून [++8 
फ़ - लहूँ अस्लिमू & व बश्शिरिल - िटदाम 
मुख्बितीन ॥ ( ३४ ) अल्लजी-न इजा 00७०४060:०७०७८:७४०५ 


ल्‍ 


ध््द्ध ४०.८5 ग््ज्क्नात 75273 #रट 7१ - 
जुकि-रल्लाहु वर्जिलत्‌ कुलूबुहुम्‌ वस्साबिरी-न उदद20220295:5.2520 ४ 
[5 4॥4 ; 


अला माँ असा - बहुमू वल्मुकीमिस्सलाति॥ 


व मभिम्मा र-जकनाहुम्‌ युन्फ़िकिन (३५) 
वल्बुदू - न ज - अल्नाहा लकुम मिन्‌ ४ 
शआइरिल्लाहि . लकुम॒.फ्रीहा खैर |. ५5326 7827 हर हे 

फ़ज्कुरुस्मल्लाहि अलेहा साफ़ - फ्री 92200 24 72222 3) | 
फ़इजा व-ज-बत्‌ जुनूबुहा फ़कुलू मिन्‍्हा व अत्थिमुलक़ानि-अ वल्मुओ्‌ - तर-र७ । 





कजॉलिं-क सर्खर्नाहा लकुम्‌ ल-्अल्लकुम्‌ तश्कुऱन (३६)  लंय्यनालल्ला-ह 
धुह्वा व ला दिमाउहा बलाकिय्यनालुहुत्‌ू-तक्वा भिन्‍्कुम्‌ कजालि-क सख-ख़-रहा 
लकुम्‌ लितुकब्बिसलला - ह . अला मा ह॒दाकुमू& व बश्शिरिल्‌ - मुहिसनीन 
(३७). इल्नल्ला-ह युदाफ़िश्ु अनिल्लजी-त आमन्‌ $ इन्तल्ला-ह ला युहिब्बु 
कुल-ल ख़ब्वानित कफ़र ;%& (२८) उजि-न लिललजी - न युक़ातलू -न 
बि-अन्नहुमू अलिमू $ व इन्लल्ला-ह अला नसर्रिहिम्‌ ल-क़दीर ॥ ( ३६ ) 


२४2२7: 38250%075“ 8४803 ४ सर ओशिरफ्२ जार: फशिरशरशसपरॉर 
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ड़ सिफ़ एक खुदा के हो कर और उस के साथ शरीक न ठहरा कर और जो शख्स (किसी को ) खुदा 
४ के साथ शरीक मुकरंर करे, तो वह गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उस को पररिदे 
|] उचक ले जाएं या हवा किसी दूर जगह उड़ा कर फेंक दे । (३१) यह (हमारा हुक्म है) और जो 
५ शब्स अदब की चीज़ों की, जो खुदा ने मुक़रंर की हैं, अज़्मत रखे, तो यह (काम) दिलों की 
5 परहेज़गारी में से है। (३२) उन में एक मुक़रेर वक्त तक तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, फिर उन को 
् पुराने घर (यानी बैतुल्लाह) तक पहुंचना (और ज़िब्ह होना) है। (३३) है 


ु 


५ और हम ने हर एक उम्मत के लिए कर्बानी का तरीक़ा मुक़रंर कर दिया है, ताकि जो मवेशी 
0 चारपाए खदा ने उन को दिए हैं, (उन के जिब्ह करने के वक्त) उन पर खुदा का नाम लें, सो 
कर तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फ़रमांबरदार हो जाओ और आजिज्ञी करने वालों को खुश- 
; ख़बरी सुना दो । (३४) ये वह लोग हैं कि जब खुदा का नाम लिया जाता है, तो उन के दिल डर 
९ 


£ जाते हैं और (जब) उन पर मुसीबत पड़ती है, तो सत्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं और 


माल) हम ने उन को अता फ़रमाया है, उस में से (नेक कामों में) खर्च करते हैं। (३४) और 


कर्बानी के ऊंटों को भी हम ने तुम्हारे लिए खुदा शआयर' मुक्करंर किया है। उन में तुम्हारे लिए 


फ़ायदे हैं, तो (कर्बानी करने के वक़्त) क़तार बांध कर उन प्र खुदा का नाम लो। जब पहलू के 


बल गिर पड़ें तो उन में से खाओ और (क्रनाअत) से बेठ रहने वालों और सवाल करने वालों को _ 


खुदा तंक न उन का गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेज्गारी पहुंचती है। 
इसी तरह खुदा ने उन को तुम्हारा ताबेअ कर दिया है, ताकि इस बात के बंदेले कि तुम को हिदायत 
बर्णी है, उसे बुजुर्गी से याद करो और (ऐ पैग़म्बर ! ) नेकों को खुशखबरी सुना दो । (३७) खुदा 
तो मोमिनों से उन के दुश्मनों को हटाता रहता है। बेशक खुदा किसी खियानत करने वाले और 
"मत को ठुकराने वाले को दोस्त नहीं रखता । (३८)+# ७ 


जिन मुसलमानों से (खामखाह) लड़ाई की जाती है, उन को इजाज़त है (कि वे भी लड़ें), 


। भी खिलाओ । इस तरह हम ने उन की तुम्हारे ताबेअ. कर दिया है, ताकि तुम शुक्र करो । (३६) 


क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और ख़दा (उन की मदद. करेगा, वह) यक़ीनन उन की मदद पर 


कि 2१९२, जता फ्४९ ०२०५४ मंजिल ४, अएए्ए? एस प्जिफ जरिए 
ऐ. ४ आ ६ +र. ५/१२ आ ४ छोप. २४ 
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अल्लजी-त उर्रिजू मिनू दियारिहेमू बिगैरि हकिक़तू इल्ला/ अंय्यकूलू 
रब्बुनल्लाहु» व लौला दफ़्ओल्लाहिन्ता-स बअ-ज्ज-हुम बिबअ-ज़िल्‌-लहुद्दिमत्‌ 
सवामिश्रु व ब्रि-यञजु व-व सू-ल-वातु वू-व मसाजिदू युज्करु फ़ीहस्मुल्लाहि कसीरत# 
व ल-यन्सुरन्तल्लाहु मंय्यन्सुरुह # इन्नल्ला - ह ल-्क़विय्युनतू अजीज (४०) 











अल्लजी - न इम्मक्कलाहुमू. फ़िलूअज्ञि 55 यू टआ 27777: 8% 
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५ ८१८४ | है. #पिलय करी हा है 252 202 ॥ | 
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अक़ामुस्सला-तू वन्ञा-तंवुक्ष्ज्का-तू व अ-मरे 






बिल्मअ - रूफ़ि व नहों अनिल्मुन्करि» 
व लिल्लाहि आक़ि-बतुल-उमूर (४१) 







व इ स्युकज्जिबू-क फ़-क़द्‌ क़ज्ज-बत्‌ क़ब-लहुम्‌ 
कौमु नूहिव-व आदुव-ब समूद/(४२) व 
कौमु इब्राही-म व क़ौमु लूतिब- / (४३) 
व अस्हाबु मद-य-त&व कुणज्जि-्ब मूसा 
फ़-अम्लैतु लिलू - काफ़िरी - न सुम्‌ - म 
अ-खज्तुहम्‌ & फ़ कं-फ़ का-्न नकीर (४४) 












फ़-क-अग्यिम-मिनू._ क़र-यतित्‌ू. अह-लक्नाहा 
व हिय आलि-मतुन्त फ़हिन्य ख़ाविज्यतुत्त । 
अला अुरृुशिहा व बिअ्रिम-मु-अत्त-लतिव-ब॒ क़रिरिम्‌ - मशीद ( ४५ ) 
अ-फ़-लम यसीरू फ़िल्‌अरज़ि फतक-न लहुम्‌ कूुलबु य्यअ-क़िल-त बिहां औ 
आज़ानु य्यसू-मज्रूनू बिहा & फ-इन्‍नहा ला तअ-मल-अब्साइ व लाकिन्‌ 
ह£ तअ-मल-कुलूबुल्लती फ़िस्सृद्र (४६) व यस्तअ-जिलू-न-क बिलअजाबि 
€£ व लंय्युख॒लिफललाहु व्भ-दहु»व इन-न यौमत आअिन-द रब्बिक क-अल्फि 
४ स-नतिम्मिम्मा तत्झ्भददूत्त (४७) व क-अग्यिमू-मिन्‌ क़र-यत्ित् अम्लेतु लहा व 

-य आलि-मतुत्‌ सुमूम अश्ज्तुहा& व इलव्यलू-मसीर +#ै( ४८५ ) कुल 
५ वाशय्युहन्नासु इल्माँ अ-न लकुम्‌ नजीरुम-मुबीन £ ( ) . फ़ल्लजी-त 
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कुदरत रखता है। (३६) ये वह लोग हैं कि अपने धरों से ना-हक़ निकाल दिए गए, (उन्हों ने कुछ 
कुसूर नहीं किया) हां, यह कहते हैं कि हमारा परवरदिगार खुदा है और अगर खुदा लोगों को एक- 
दूसरे से न हृटाता रहता तो (राहिबों के) पूजा-चर और (ईसाइयों के) गिरजे और (यहूदियों की) 
और (मुसलमानों की ) मस्जिदें, जिन में खुदा का बहुत-सा .ज़िकर किया जाता है, गिरायी जा चुकी 
होतीं । और जो शख्स खुदा को मदद करता है, लुदा उस की ज़रूर मदद करता है। बेशक खुदा 
ताकत वाला ओर ग़ालिब है। (४०) तो ये लोग हैं कि अगर हम उन को मुल्क में ग़ल्बा दें तो 
नमाज़ पढ़ें और ज़्कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें और 
सब कामों का अंजाम खुदा ही के अछ्तियार में है। (४१) और अगर ये लोग तुम को झुठलाते हैं, 
तो उन से पहले नूह की क़ौम और आद और समूद भी (अपने पैग्रम्बरों को) झुठला चुके हैं, (४२) 
और इब्नाहीम की क़ौम और लूत की क्रौम भी, (४३) और मदयन के रहने वाले भी और मूसा भी 
तो झुठलाए जा चुके हैं, लेकिन मैं काफ़िरों को मोहलत देता रहा, फिर उन को पकड़ लिया, तो (देख 
लो कि) मेरा अज़ाब कैसा (सल्त) था। (४४) और बहुत-सी बस्तियां हैं कि हम ने उन को तबाह 
कर डाला था कि वे ना-फ़रमान थीं, सो वे अपनी छत्ों पर गिर पड़ी हैं और (बहुत से) कुएं बेकार 
और (बहुत से ) महल वीरान (पड़े हैं)। (४५ ) क्या उन लोगों ने मुल्क में सर नहीं की, ताकि उनके 


' दिल ऐसे होते कि उन से समझ सकते और कान (ऐसे ) होते कि उन से सुन सकते। बात यह है कि 


आंख अंधी नहीं होतीं, बल्कि दिल, जो सीनों में हैं, (वे) अंधे होते हैं। (४६) और (ये लोग) तुम 
से अजाब के (लिए जल्दी कर रहे हैं और खुदां अपना वायदा हर गरिज्ञ ख़िलाफ़ नहीं करेगा और बेशक 
तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक हज़ार वर्ष के बराबर है। (४७ ) 
और बहुत-सी बस्तियां हैं कि मैं उत को मोहलत देता रहा और वे ना-फ़रमान थीं । फिर मैं ने उन को 
पकड़ लिया और मेरी ही तरफ़ लौट कर आता है। (४८ ) है ' 


(ऐ पैग़म्बर ! ) कह दो कि लोगों | मैं तुम को खुल्लम-खुल्ला नसीहत करने वाला हूं । (४६) 
तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, उन के लिए बल्शिश और आबरू की रोज़ी है। (५० 
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५६ बलल्‍लजी-त सऔ फ्री आयातिना मुआजिजी-न उलाई-क अस्हाबुल्‌ - जहीम 
मां अर्सलना मिन्‌ क़ब्लि-क मिर्रसूलिव-व ला नबिय्यित्र इल्ला 
त - मना अल्क़श्शतानु फ्री उम्सिय्यतिही £ फ़-यन्सखुल्लाहु मा 
युल्किश्शैतानु सुम्‌ -म युट्टिकमुल्लाहु आयातिही $ वल्लाहु अलीमुन्त्‌ हुकीम४ 
लि-यजू-अ-ल मा -युल्क्रिश्शेतानु | द । 
फ़ित्‌-न-तुलू - लिल्लजी-न फ्री कूलूबिहिम्‌ 
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इन्नज्जालिमीन लफ़ी शिक़ाक्िम - बऔदअ/ 2 
(५३) व लियअ-ल-मल्लजी-न ऊतुलजिल-म 
अन्नहुल्‌-हृककू मिर्ब्बिक फ़न्युअमिनतू बिही 
फ़-तुख्बि-तत लह कुलूबुहुम ७ व्॒ इन्तल्ला-ह 
लहादिललओ - न आमन्‌ इला . सिरातिम्‌- 
" मुस्तककीम (५४) व ला यज़ालुल्लजी-न 
क - फ़ह फ़ी मिरयत्म्मिन्ह ह॒त्ता 
तअतियहुमुस्सा-अतु बगु-त-तृत्‌ औ यअति-यहुम्‌ हिल कद तप के 
अज़ाबु योमित्‌ अक़ीम (५५) अत्मुल्कु | 

यौमइजिल - लिल्लाहि £ यहकुमु बंनहुम्‌$ 
फ़ललजी - न आमन व अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिस्नऔम ( ५६ ) 
बहललजी-न क-फ़रूू व॑ कजूजबू बिआयातिना फ़-उलाइ-क लहुमू अज़ञाबुम्‌- 
मुहीन (५७) वल्लजी -न हाजरू फ्री सबीलिल्लाहि सुमू-म क्रतिल 
ओऔ मात ल-यर्‌जुक़न्नहुमुल्लाहु रिजू-कतू हुन्स-लनू #व इन्नल्ला-ह लहुन्ब 
खैरुर्‌ - राजिक़ीन ( ५८ ) लयुद्खिलन्तहुमू मुद - ख-लंय्यरज़ौनहू » व 
इन्नल्ला-ह ल-अलीमुत्‌ हलीम (५६) आलि-क£ व मन्‌ आक़-ब बिमिस्लि 
मा अक़ि-ब बिही सुम-म बुग्ि-य अलैहि ल - यन्युरन्‍नहुल्‍लाहु ” इल्तत्ला-ह 
ल-अफुव्वुत्‌ू॒ ग़फूर (६०). जालि-क बि-अन्नल्ला-ह यूलिजुल्लै-ल. फ़िन्नहारि 
व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लेलि व अन्‍्तल्ला-ह समीक्षुम्‌ - बसीर (६१ ) 
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और जिन लोगों ने हमारी आपतों में (अपने झूठे गुमान में) हमें आजिज करने के लिए कोशिश की, 
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वे दोज़ख वाले हैं। (५१) और हम ने तुम से पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा, मगर (उस का 
यह हाल था कि) जब वह कोई आरजू करता था तो शैतान उस की आरखजू में (वस्वसा) डाल देता 
था, तो जो (वस्वसा) शैतान डालता है, खुदा उस को दूर कर देता है, फिर ख़ुदा अपनी आयतों को 
मज़बूत कर देता है और खुदा इल्म (और) हिक्मत वाला है। (५२) ग़्रज्ञ (इस से) यह है कि जो 
(बस्वसा) शैतान डालता है, उस को उन लोगों के लिए, जिन के दिलों में बीमारी है और जिन के 
दिल सख्त हैं, आज़माइश का जरिया ठहराए। बेशक जालिम परले दर्जे की मुखालफ़त में हैं। (५३) 
और यह भी गरज है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है, वे जान लें कि वह (यानी वह ) तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ़ से हक़ है, तो वह इस पर ईमान लाएं और उन के दिल खुदा के आगे आजिजी 
करें और जो लोग ईमान लाए हैं, खुदा उन को सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत करता है । (५४) 
और काफ़िर लोग हमेशा इससे शंक में रहेंगे, यहां तक कि क्रियामत उन पर अचानक आ जाए 
या एक ना-मुबारक दिन का अज़ाब उन पर अचानक आ वाक़अ हो । (५५) उस दिन बादशाही 
ख़दा ही की होगी (और ) वह उन में फ़ैसला कर देगा, तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल 
करते रहे, ये नेमत के बाग़ों में होंगे। (५६) और जो काफ़िर हुए और हमारी आयतों को भुठलाते 
रहे, उन के लिए ज़लील करने वाला अज़ाब होगा। (५७) ह 
और जिन लोगों ने खुदा की राह में हिजरत की, फिर मारे गये या मर गये, उन को खुदा 
अच्छी रोडी देगा और बेशक खुदा सब से बेहतर रोज़ी देने वाला है। (५८) वह उन को ऐसी जगह 
दाखिल करेगा, जिसे वे पसंद करेंगे और खुदा तो जानने वाला (और ) बु्दबार है! (५६ ) यह्‌ 
(बात खुदा के यहां ठहर चुकी है) और जो शख्स (किसी को) उतनी ही तक्‍्लीफ़ दे, जितनी 
तकलीफ़ उस को दी गयी, फिर उस शख्स पर ज़्यादती की जाए, तो खुदा उस की मदद करेगा | 
बेशक खुदा माफ़ करने वाला (और) बरुशने वाला है। (६०) यह इस लिए कि खुदा रात को 


दिन में दाखिल करता है और दिन को रास में दाखिल करता है और खुदा तो सुनने वाला, देखने 
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व अस्नल्ला-ह हुवलअलिस्युलू-कबीर (६२) 
मिनस्समा-इ माँअन्‌ ४ फ़ - तुस्बिहुलअर्‌-जु मुख्ज़र-तृत्‌  इन्नल्ला-ह लतीफूुन्‌ 
लहू मा फ़िस्समाबाति व मा फ़िल्‌अजि/ व इन्नट्लाह 
५०७०४ ६४॥ 
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त-र अन्नल्ला-ह सरुख़-र लकुम्‌ मा फ़िल्अज्ि 
वल्फूल - क तज्री फ़िल्बहिर बिअम्रिही+ 
टंब युम्सिकुस्समा-अ अनू त-क़-अ अ-ललूअज्ि६ 
इलला बिइज्निही » इन्नल्ला - ह बिन्नासि 
ल- रऊफुरहीम (६५) व हवल्लजी। 
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फ़िल्‌अम्रि वद्ओु इला रब्बि-क $ इन्न-क |; 
ल-अला हुदमू-मुस्तक़्ीम (६७) व इन्‌ जादलू-क फ़कुलिल्लाहुं अभ्र-लमु बिमा 
तअ-मलून (६८) अल्लाहु यहकुमु बेनकुम यौमल्‌-क्रियामति फ्रीमा कुस्तुम्‌ 
फ़ीहि तख-तलिफून (६६९) अ-लम्‌ तअ-लम्‌ अन्तहला-ह यअ लमु मा फ़िस्समाई 
वलूअज्ि+ इन-न आलि-क फ़ी किताबित+ इन-त जालि-क अ-लल्लाहि यसी 
(७०) व यब्‌-बुदू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि मा लम्‌ युनज्जिल्‌ बिही सुल्तानंव्‌-व मा ः 
लेंस लहुमू बिही बिल्मुन््‌४4 मा लिउजालिमी-न मिनू नसीर (७१) ; 
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डर वाला है। (६१) यह इस लिए कि खुदा ही बरहक है और जिस चीज को (काफ़िर) ख़दा के सिया ; 
पुकारते हैं, वह झूठ है और इस लिए कि. खुदा बड़ी शान वाला और बड़ा है। (६२) क्या तुम नहीं ट 
देखते कि खुदा आसमान से मेंह बरसाता है, तो ज़मीन हरी-भरी हो जाती है। बेशक खुदा मेहरबान 

और ख़बरदार है। (६३) जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज्ञभीन में है, उसी का है और बेशक 


खुदा बे-नियाज़्ञ (और) तारीफ़ के क़ाबिल है। (६४) 


क्‍या तुम नहीं देखते कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं (सब्‌) खुदा ने तुम्हारे ताबेअ कर रखी 
हैं और कश्तियां (भी) जो उसी के हुक्म से दरिया में चलती हैं और वह आसमान को थामे रहता 


है कि ज़मीन पर (न) गिर पड़े, मगर उस के हुक्म से | बेशक खुदा लोगों पर बहुत शफ्क़त करने 


वाला मेहरबान है। (६५) और वही तो है जिस ने तुम को जिंदगी दी, फिर तुम को मारता है, फिर 


तुम्हें ज़दा भी करेगा और इन्सान तो (बड़ा) ना-शुक्रा है। (६६) हम ने हर एक उम्मत के लिए 


तुम (लोगों को) अपने परवरदिगार की तरफ़ बुलाते रहो । बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। (६७) 
ओर अगर ये तुम से झगड़ा करें, तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो, खुदा उन को खूब जानता 
है। (६८) जिन बातों में तुम.इल्तिलाफ़ करते हो, खुदा तुम में क्रियामत के दिन उन का फ़ैसला कर 
देगा। (६६) क्‍या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है, खुदा उस को जानता है। 

(सब कुछ) किताब में (लिखा हुआ) है। बेशक यह सब खुदा को आसान है। (७०) और (ये 
लोग) छुदा के सिया ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं, जित की उस ने कोई संनद नाजिल नहीं 


फ़रमायी और न उन के पास इस की कोई दलील है और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं 
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ल-कविय्युत्‌ अजीज (७४) अल्लाह यस्तृफ़ी (2६. 
मिनल्मलॉइकति रुसुलंव - व. मितस्नासि 
इन्तलला-ह समीक्षम - 
यअ-लमु मा बं-त "३ | 
व इलल्लाहि तुर्जञुल्‌ - उमर 
याँ अय्युहल्लजी-न आमनुकंभू व 9 ८ |. 
रब्बकुम वफ़-अलुलू-खं-र॒ ले अल्लहम तुफ्लिहुन[॥ ७७ )  बव जाहिदू 


फिललाहि हक़-क़॒ जिहादिही£ हुवज़्तबाकुम व मा ज-अ-ल अलेकुम्‌ फ़िद्दीनि 
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मुस्लिमी-न / मिन्‌ू क़ब्लुं व फ़ी हाजा लि-यक्नरंसूलु शहीदन्‌ अलेकुम व 


तकन शु-ह-दाअ अ-लन्तासि £ फ़-अक़ीमुस्सला-त॒ व आतुज्जका-तु वअ-तसिमू 


बिललाहि & हु-व मौलाकुम्‌ £ फ़-निअ-मलू-मौला व निअ-मनन्‍नसीर ै( ७८ ) 


मम मम मय 


मिनू हु-रजिन्‌» मिल-ल - तु अबीकुम्‌ इब्राही -म हु -व सम्माकुमुल्‌ । 
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होग। (७१) और जब उन को हमारी आयतें पढ़ कर सुतायी जाती हैं, तो (उन की शक्ल बिगड़ 
जाती है और) तुम उन के चेहरों में साफ़ तौर पर ना-खुशी (की निशानियां) देखते हो। क़रीब 
होते हैं कि जो लोग उन की हमारी आयतें पढ़ कर सुनाते हैं, उन पर हमला कर दें । कह दो कि तुम 
को इस से भी बुरी चीज़ बताऊं ! वह (दोज़ख की) आग है, जिंस का खुदा ने काफ़िरों से वायदा 
किया है और वह बुरा ठिकाना है । (७२) »ै द 

लोगो ! एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम खुदा के सित्रा 
पुकारते हो, वे एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरखे' उस के लिए सब जमा हो जाएं और अगर उन 
से मक्खी कोई चीज़ छीन लेजाए तो उसे उस से छुड़ा नहीं सकते । ताल और मत्लूब (यानी 


आबिद और मांबूद दोनों) गये-गुज़रे हैं। (७३) इन लोगों ने खुदा की क़द्र जैसी करनी चाहिए थी, 
नहीं की, कुछ शक नहीं कि खुदा ज़बरदस्त (और ) ग़ालिब है। (७४) खुदा फ़रिश्तों में से पेग़ाम 
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पहुंचाने वाले चुन लेता है और इंसानों में से भी, बेशक खुदा सुनने वाला (और) देखने वाला 
है। (७५) जो उन के आगे है और जो उन के पीछे है, वह इसे जानता है और सब लोगों का रुजअं 
खुदा ही की तरफ़ है। (७६) मोमिनो ! रुजूअ करते और सज्दे करते "और अपने परवरदिगार की 
इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि कामियाबी पाओ | (७७)7और खुदा (की राह) में 
जिहाद करो, ज॑सा जिहाद करने का हक़ है। उस ने तुम को चुन लिया है और तुम पर दीन (की 
किसी बात) में तंगी नहीं की (और तुम्हारे लिए) तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीत (पसंदे किया) 
उसी ने पहले (यानी पहली किताबों में) तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था और इस किताब में भी 
ाः वही नाम रखा है, तो जिहाद करो) ताकि पैग़म्बर तुम्हारे बारे में गवाह हों और तुम लोगों के 
मुकाबले में गवाह हो और नमाज़ पढ़ो और जञकात दो और खुदा (के दीन की रस्सी) को पकड़े 
रहो । वही तुम्हारा दोस्त है और खूब मददगार है। (७८) 7 
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सूरः मुअमिनून मककी है और इस में एक सौ अठारह आयतें और छः रुकूअ हैं। 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। ह 

बेशक ईमान वाले कामियाब हो गये, (१) जो नमाज़ में इज्ज़ व नियाज़ करते हैं, (२) और 
दो बेहूदा बातों से मुंह मोड़ें रहते हैं, (१) और जो ज़कात अदा करते हैं, (४) और जो अपनी 
शम्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं,(५) मगर अपनी बीवियों से या (बांदियों से), जो उन की मिल्कियत 
होती हैं कि (उन से सोहबत करने से) उन्हें मलामत नहीं, (६) और जो इन के सिवा ओरों के 
तालिब हों, वे (छुदा की मुक़रंर की हुई) हद से निकल जाने वाले हैं, (9) और जो अमानतों .और 
इक़रारों का ध्यान करते हैं, (८) और जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं,,३(६) यही लोग मीरास 
हासिल करने वाले हैं! (१०) (यानी) जो बहिश्त की मीरास हासिल करेंगे (और ) उस में हमेशा 
रहेंगे। (११) और हम ने इन्सान को मिट्टी के खुलासे' से पैदा किया है। (१२) फिर उस को एके 
मजबूत (और महफ़ज़) जगह में नुत्फ़ा बना कर रखा। (१३) फिर नुत्फे का लोथड़ा बनाया, फिर 
लोथड़े की बोटी बनायी, फिर बोटी की हड्डियां बनायों, फिर हड्डियों पर गोश्त (-पोस्त) चढ़ाया, 
फिर उसे को नयी सूरत में बना दिया, तो खुदा जो सब से बेहतर बनाने वाला, बड़ा बरकत वाला 
है। (१४) फिर इस के बाद तुम मर जाते हो । (१५) फिर क़ियामत के दिन उठा खड़े किये 
जाओगे। (१६) और हम ने तुम्हारे ऊपर (की तरफ़) सात आसमान पैदा किए और हम खल्क़त 
से ग्ाफ़िल नहीं हैं। (१७) और हम ही ने आसस्तान - से एक अन्दाज़े के साथ पानी उतारा, फिर 
उस को जमीन में ठहरा दिया ओर हम उस के ताबूद कर देने पर भी क़ादिर हैं । (१८) फिर हम ने 
उस से तुम्हारे लिए लजूरों और अंगूरों के बाग़ बनाए/अउन में तुम्हारे लिए बहुत-मे मेवे पंदा होते हैं 
६: 'छुनासा' शुलाला का दर्जा है। भुलाला उस को कहते हैं, जो किसी चीज्ञ के साफ़ और ख़ालिस करने से 


कद उस में से निकालते हैं और वही खुलासा है और उसी को पल कहते हैं। 
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भी ) दुआ करता कि ऐ परवरदिगार ! हम को मुबारक जभह्‌ उत्तारियो और तू सब से बेहतर 


और उनमें से तुम खाते हो । (१६ )ओऔर बह पेड़ भी (हम ही ने पैदा क्रिया) जो तूरे सैना में पैदा होता 


0 है (यानी जतून का पेड़ कि) खाने के लिए रोग़न और सालन लिए हुए उगता है। (२०) और 


तुम्हारे लिए चारपायों में भी इब्रत (और निशानी) है कि जो उन के पेटों में है, उस से हम तुम्हें 


(दूध) पिलाते हैं और तुम्हारे लिए उन में (और भी) बहुत से फ़ायदे हैं और कुछ को तुम खाते भी 


हो। (२१) और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो । (२२) # 
और हम ने नूह को उन की क़ौम की तरफ़ भेजा, तो उन्हों ने उन से कहा कि ऐ क़ौम ! ख़दा 


ही की इबादत करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं ? (२३) तो उनकी 


: क्ौम के सरदार जो काफ़िर थे, कहने लगे कि यह तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर ब्ड़ाई हासिल 


करना चाहता है और अगर ख़ुदा चाहता तो फ़रिश्ते उतार देता | हम ने अपने अगले बाप-दादा में तो 
यह बात कभी सुनी नहीं । (२४) इस आदमी को जो दीवानगी (का मरज़) है, तो इसके बारे में कुछ 
भुहत इन्तिज़ार करो । (२५) (नूह ने) कहा कि परवरदिगार । उन्हों ने मुझे झठलाया है, तो मेरी 
मदद कर । (२६) पस॑ हम ने उन की तरफ़ वह्म भेजी है कि हमारे सामने और हमारे 

एक कश्ती.बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तनूर (पानी से भर कर) जोश मारने लगे 
तो सब (क्रिस्म के जानवरों) में से जोड़ा-जोड़ा (यानी नर और मादा) दो-दो कश्ती में बिठा लो ४ 
और घर वालों को भी, सिवा उन के, जिन के बारे में उन में से ( हलाक होने का) हुक्म पहले 
(लागू) हो चुका है और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना । वे ज़रूर डबो दिए जाएंगे | (२७ 

और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बेठ जाओ तो (खुदा का शुक्र करना और) कहना कि 
तारीफ़ खुदा ही के लिए है, जिस ने हम को ज़ालिम लोगों से निजात बरूशी । (२८५) और (यह ; 


उतारने वाला है। (२६) बेशक इस (क्रिस्से) में निशानियां हैं और हमें तो आज़माइश करनी 
थी, (३०) फिर इन के बाद हम ने एक और जमाअत पैदा की। (३१) और उन्हीं में से एक « 
पैग्रम्बर भेजा (जिस ने उन से कहा) कि खुदा की इबादत करो (कि) उस के सिवा तुम्हारा कोई ५ 





माबूद नहीं | दो क्या तुम डरते नहीं ? (३२) 


तो उन +| क़ौम के सरदार जो काफ़िर थे और आख़िरत के आने को भूठ समझते थे और 
दुनिया की ज़िंदगी में हम ने उन को आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि यह तो तुम ही जैसा आदमी 
है, जिस क़िस्म का खाना तुम खाते हो, उसी तरह का यह भी खाता है और जो (पानी) तुम पीते हैः 
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इल्ला हयातुनददुन्या नमूतु व नहया व मां नहनु बिमब्भूसीन (३७ 
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मीन +( ५० ) या अय्युहरंसुलू कुलू सिनत्तस्यिबाति वअ्‌ - 

सालिहनू » इन्नी बिमा तअ्‌ - मलू-न अलीम + (५१) व इन-त शाज्ही! 
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हो, उसी क्रिस्म का यह भी पीता है। (३३) अगर तुमने अपने हो जैसे आदमी का कहा मान लिया, 
तो घाटे में पड़ गये । (३४) क्‍या यह तुम से यह कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो 
जाओगे और हड्डी (के सिवा कुछ न रहेगा) तो तुम (ज़मीन से) निकाले जाओगे? (३५) जिस 
बात का तुम से वायदा किया जाता है (बहुत) दूर और (बहुत) दूर है। (३६ ) जिंदगी तो यही 
हमारी दुनिया की जिंदगी हैकि (इस में) हम मरते और जीते हैं और हम फिर नहीं उठाए 
जाएंगे। (३७) यह तो एक ऐसा आदमी है, जिस ने खुदा पर झूठ गढ़ा है और हम इस को मानने 
वाले नहीं। (३८) (पैंग़म्बर ने) कहा कि ऐ परवरदिगार ! उन्हों ने मुझे भूूठा समझा है तू मेरी 
मदद कर। (३६) फ़रमाया कि ये थोड़े ही असें में शमिदा हो कर रह जाएंगे। (४०) तो उन को 
बरहक़ (वायदे के मुताबिक) ज्ञोर की आवाज़ ने आ पकड़ा, तो हम ने उन को कड़ा कर डाला, पस 
ज्ञालिम लोगों पर लानत है। (४१) फिर उन के बाद हम ने और जमाअतें पैदा कीं । (४२) कोई 
जमाअत भ्रपने वक्त से न आगे जा सकती है, न पीछे रह सकती है। (४३) फिर हम एक के बाद 
एक अपने पंग़म्बर भेजते रहे । जब किसी उम्मत के पास उस का पंग्रम्बर आता था, वे उसे भठला 
देते थे, तो हम भी कुछ को कुछ के पीछे (हलाक करते और उन पर अज़ाब) लाते रहे और उन के 
अफ़साने बनाते रहे । पस जो लोग ईमान नहीं लाठे, उन पर लानत । (४४) फिर हम ने मूसा और 
उन के भाई हारून को अपनी निशानियां और ज़ाहिरी दलील दे कर भेजा । (४५) (यानी) फ़िआँन 
च् उस की जमाअत की तरफ़, तो उन्हों ने घमंड किया और वे सरकश लोग थे ॥ (४६) कहने लगे 
कि क्या हम उन अपने दो आदमियों पर ईमान ले आएं और उन की क्रौम के लोग हमारे खिदमतगार 
हैं। (४७) तो उन लोगों ने उन को झुठलाया, सो (आखिर) हलाक कर दिए गए | (४८) और 
हम ने मूसा को किताब दी थी, ताकि वे लोग हिंदायत पाएं | (४६) और हम ने मरयम के बेटे 
(ईसा) और उन की भां को (अपनी) निश्ञानी बनाया था और उन को एक ऊंची जगह एर, जो 
रहने के लायक थी और जहां (निथरा हुआ) पानी जारी था पनाह दी थी। (५०) 7 

ऐ पैग़म्दरो ! पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो । जो ममल पुन करते हो, मैं उन को 


जनता हूं। (५१) ओर यह तुम्हारी जमाअत (हक़ीकृत में) एक ही जमाअत है और मैं तुम्हारा 


बफ “+/रप९7९०६श२96२२५6४९४६२६८ मंजिल ४>2९५४१९०९४२५टश२शरटशरशर: सिर 
' ३/३१ भा १८ 


। 
ः 
। 
ः 


५४८ क़द अफ़-ल-हुल-मुअमिनू-न १८ करआमन मजीद सूरतुल्‌-मुझूमिनू-न २३ 
(6 फ़त-कत्तमू अम्‌ - रहुम बैनहुमू जुबुरत्‌/ कुल्लु हिस्िम्‌ - ब्रिमा लदेहिम ; 
3६ करिहत (५३)  फ़जरहुम्‌ फ्री ग़म-रतिहिम्‌ हत्ता हौन (५४) अ-यहसबू-न 
६ अन्नमा नुमिद्दुहुम॒बिही मिम्मालिव-व बनीन / (५५)  नुसारिभ्रु लहुम्‌ 2 
१ फ़िल-खेराति+ बलू ला यश्भुरून ( १६ ) न्नल्लजी-न हुम्‌ मिन्‌ खश्यति ४ 
ऐप 


(८ रब्बिहिम मुश्फ़िकून / ( ५७ ) वेल्लजी-न 



















(४ #74 , ४११ 47५68 का 
| २] /:०3425920«6८४०. 






; 
3 


(६ हर हा 
( |$ [र | 






































































9) *ि ५ हट 3:22.80 ४६; ४3४८» +/८ ु 

४ हुम्‌ बिआयाति रब्बिहिम्‌ युअमिनून/(५८,) या 20000“ 0/202७2002/५ 

' ध 40 ००४५५०2४०८४५४५/५४-८ 
४ वलल्‍लजी - न हुमूं. बिसब्बिहिम . ला 920:&0:2990०८::570/ ५७४ ५; 
9 युश्सकून » (१६) . वललजी - न युअतू-न 22/22४4225% ५3 । 
2 209५8 50,30975४22/0००:८४ : 
! ि / ऐ). 3 9 ५ ५००४ ७४४4 

५६ माँ आतव-व कुलूबूहम वजि-लतुन्‌ अन्नहम्‌ (०८६. 95८ 

5 इला रव्बिहिम राजिश्रून / ( ६० ) 

५ € ५ 3५४208/2७02/£3/950; | 

/ उलादई-क युसारिअु-न फ़िल-खेराति वे हुम्‌' । ६26 ८९८४५] 22 

















£ लहा साबिकून (६१) व ला नुकहल्लिफु ॥25792:6:/०८/४ 
७८५४० ५8/६ ध८/४ 











८ नफ़्सत्‌ू. इलला वुस - अहा ४ व लदेना 
8 किताबु य्यन्तिकू बिलहक़कि व हुमू ला 
युजलमून ( ६२ ) बल कुलूबुहम्‌ फ्री 
5 ग़मू-रतिम-मिनू हाजा व लहुमू अअःमालुम- 


मिन्‌ दूनि जालि-क हुमू लहा आमिलून ( ६३ ) ह्त्ता जा अ-खजूना 
< मुत-र-फीहिम बिल्‌अजाबि इजा हुम्‌ यजू-अरून » (६४) ला तजूअरुल्‌- ४ 


. है जमा इल्लकुम्‌ मिला | ला तुन्सुखून (६५) क़द्‌ कानत्‌ आयाती 2. 

















/ और क्ट 0 &९ (2 22४४ १4 #“, //,+ैं १“ १7 | 
५५ ८॥:४ ००७४ ७)!» 
है. | ह नट्कर्टी हर #/4,4/_ /+१ /,/। # 
| »23४५०#५2०७%७ 
हे है 40८ +४ $०/ है *€१/ है 
0० 0820०: ००/०५ 
4 ऊँ जी व] 


| /4्ट के ४) 9० 47९ 
(५०३८४.0८५०४८४५४2०८० 


























हे 
हि ४| +# 
| ञ्ढ 
ह ष १ ४ दर 


-... (माता 






० 


2, अलैकुम्‌ फ़कुन्तुम अं अअ-क़ाबिकुम्‌ तस्किसून ( ६६ ) मुस्तक्बिरी-नहू 
४ बिही सामिरत्र तहजुरून (६७) अ-फ़ लम्‌ यद्दब्बरुल्‌ू-कौ-ल अम्‌ जा-अहुम्‌ है 
मा. लम्‌ यअति आबा अ-हुमुल्‌-अव्वलीन “(६८) अम्‌ लम्‌ यअरिफू रसलहुम ; | 
फ़हुम लहू मुन्किरूत/(६६) अम्‌ यकूलून बिही जिल्‍नतुन्‌ & बलू ज -अहुम्‌ ४ 
बिल॒हकिक़ वे अक्सरुहुम लिल्हक्क़ि कारिहुत [७०) व लवित्त-ब-अछ्‌-हक्कु 
अहवा रह ल-फ़-स-दतिस-समावातु_ वलअरज़ू व मन्‌ - फीहिनू-न» बल्‌ आतंनाहुम्‌ 4 
बिजिविरहिम्‌ फ़हुमू अन्‌ जि म्‌ मुअरिज़ून४ (७१) अम्‌ तसअलुहुम्‌ ५ 
खजतू फ़खराजु रब्बि-क खेरव-व हु-व खेरुर& राजिकीन ( ७२ ) 0] 


_ >8080208000७0000000छ0 मंजिल ४20 १९५०२,०४५०४)४७९ ९? रफेए९ भी 





बन 


सूर: मुअमिनून २३ पी मी 
56606 906 5667 06 44608 70626/%/ 04226 36%060856080/056055/35/3: 2 


परवरदिभार हूं, तो मुझ से डरो । (५२) फिर उन्हों ने आपसे में अपने काम को मुतफ़रिक़ कर के 
४६ जुदा-जुदा कर दिया। जो चीज़ जिस फ़िके के पास है, वह इस में खुश दो रहा है। (५३) तो उन 
को एक मुहत तक उन की ग़फ़लत ही में रहने दो । (५४) क्‍या ये लोग यह खझुयाल करते हैं कि हम 


#० ७ कट 


न्‍् 
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जो दुनिया में उन को माल और बेटों से मदद देते हैं, (५५) (तो इस से) उन की भलाई में जल्दी 

० कर रहे हैं, (नहीं,) बल्कि ये समझते ही नहीं । (५६) जो लोग अपने परवरदिगार के खौफ से इरते 

डर हैं, (१७) और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं, (५८) और जो अपने परवर- 

दिगार के साथ शरीक नहीं करते, (५६) और जो दे सकते हैं, देते हैं और उन के दिल इस गत से 

डरते हैं कि उन को अपने परवरदिगार की तरफ़ लौट कर जाना है, (६०) यही लोग नेकियों में 
जल्दी करते और यही उन के लिए आगे निकल जाते हैं। (६१९) और हम किसी शख्स को उस की 
$८ ताक़त से ज्यादा तक्लीफ़ नहीं देते और हमारे पास किताब है, जो सच-सच कह देती हैं और उन 
(लोगों) पर जुल्म नहीं किया जाएगा । (६२) मगर उन के दिलि इन (बातों) की तरफ़ से गफ़नत 
में (पड़े हुए ) हैं, और इन के सिवा और आमाल भी हैं जो ये करते रहते हैं। (६३) यहां तक कि 
जब हम ने उन में से खाते-पौते लोगों को पकड़ लिया, तो वे उस से तिलमिला उठेंगे। (६४) 

आज मत तिलमिलाओं, तुम को हम से कुछ मदद नहीं मिलेगी । (६५) मेरी आयतें तुम को पढ़-पढ़ 
कर सुनाथी जाती. थीं और तुम उल्टे पांव फिर-फिर जाते थे। (६६) उस से सरकशी करते, 
कहानियों में लगे रहते और बेहूदा बकवास करते थे। (६७) क्‍या उमन्हों ने इस कलाम में गौर नहीं 
किया, या उन के पास कोई ऐसी चीज़ आयी है जो उन के अगले बाप-दादा के पास नहीं आयी 
थी। (६८) या ये अपने पैग़म्बर को जानते-पहचानते नहीं, इस वजह से उनको नहीं मानते ? (६६) 
क्या ये कहते हैं कि इसे सौदा है (नहीं,) बल्कि वह उन के पांस हक़ को ले कर आए हैं और उन में 
अक्सर हक़ को ना-पसन्‍्द करते हैं। (७०) और अगर (खुदा-ए-बर-) हक़ उन की ख्वाहिशों पर चले 
तो आसमान और ज़मीन, और जो उन में हैं, सेब टूट-फूट जाएं, बल्कि हम ने उस के पास उन की 
नसीहत (की किताब) पहुंचा दी है और वे अपनी (किताब) नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। (७१) 
क्या तुम उन से (तब्लीग़ के बदले में) कुछ माल मांगते हो, तो तुम्हारे परवरदिगार का माल बहुत 
अच्छा है और वह सूब से बेहतर रोज़ी देने बाला है। (७२) और तुम तो उन को सींधे रास्ते की 
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इजाहुम्‌ फ़ीहि मुब्लिसून( ७७ ) व 
हुवल्लजी अनू-शं-अ लकुमुस्सम्‌ू-अ॒ वलूअब्सा-र ई 
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व हुवल्‍लजी आ-र-अकुम्‌ फ़िलूअज़ि 
व इलेंहि तुह-शरून (७६) व हुवललजी 
व युमीतु व लहुह्तिलाफुल्‌-लैलि 
वन्नहारि& अ-फ़ला, तआ-क़िलून (5०) बल । 
क़ाल॑ मिस-ल मा क़ाललू-अव्वलून (५१) (72/9/ 85% 
कालूँ अ-इजा मित्ना व कुन्ना तुराबंव-व किट 22:6% 22207: 2 


अजामनू अ इन्ना ल-मब्भ्सून (5८२) 


बअ 4  73784%5 757 


ल-क़द्‌ बुअदूना नहनु व आबाउना हाजा मिन्‌ कब्लु इन हाजां इल्लां 
असातीरुल-अव्वलीन (८३) कुल लिमनिल्‌ - अर्‌ज़ु॒ व मन्‌ फ़ीहाँ इन्‌ 
कुन्तुम्‌ तअ-लमून (८४) . स-यकूलू-न लिल्लाहि 'कुलू अ-फ़ला त-जक्करून (८५) 
कुल मरंब्बुस-समावातिस-सब्भि व र्बुलू-अशिल्‌ू-अजीम (८६) सब्यकूलू-न 
लिल्लाहि# कूल अ-फ़ला तत्तकूतन (८७) क़ुलू भम्‌ - बियदिही म-लकृतु 
कुल्लि शैइंव-व हु-व युजीरु व ला युजारु अल॑ंहि इन्‌ कुन्तुम्‌ तअ-लमून (८८) 
स-यक़लू-न लिल्लाहि£ कुलू फ़-अन्ना तुस-हरून (५८५६) बल्‌ अतनाहुम्‌ 
बिल्हक्क़ि व इन्नहुमूं ल-काजिबून (£०) मत्त-खजल्लाहु मिव्व-लदिवू-व ना 
का-न म-अहू मित््‌ इलाहित्‌ इजल्‌-ल-ज-ह-ब कुल्लु इलाहिम्‌-बिमा ख़-ल-क़ व 
ः ल-अला बअ.ज़ुहुम अला बअ-ज़िन्‌ $ सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़्न ? (१) 
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तरफ़ बुलाते होक(७२) और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, वे रास्ते से अलग हो रहे । 


हैं। (७४) और अगर हम उत पर रहम फरें और जो तकक्‍्लीफ़ें उन को पहुंच रही हैं, वे दूर करें, तो 


अपनी सरकशी पर अड़े रहें (और) भटकते (फिरें)। (७५) और हम ने उन को अज्ाब में भी । 
पकड़ा, तो उन्हों ने खुदा के आगे आजिज्ञी न की और वे आजिज्ञी करते ही नहीं (७६) यहां तक : 


कि जब हम ने उन पर तेज्ञ अज्ञाव का दरवाज़ा खोल दिया, तो उस वक्त वहां ना-उम्मीद हो 
गये | (७७) 


और वही ठो है जिस ने तुम्हारे कान और भंखें- और दिल बनाए (लेकिन) तुम कम शुक्र- 
गुजारी करते हो । (७८) और वही तो है जिस ने तुम को ज़मीन में पद किया और उसी की तरफ़ 
तुम जमा हो कर जाओगे । (७६) और वही है जो ज़िंदगी बरुशता है और मौत देता है और रात 
और दिन का बदलते रहना उसी का तसरुंफ़ है, क्या तुम समझते नहीं ? (८०) बात यह है कि 
जो बात अगले (काफ़िर) कहते थे, उसी तरह की (बात) ये कहते हैं। (८५१) .- कहते हैं कि जब 
हम मर जाएंगे और मिट॒टी हो जाएंगे और (सड़ी-गली) हड्डियों (के सिवा कुछ न रहेगा) तो क्या 
हम फिर उठाए जाएंगे ? (८२) यह वायदा हम से और हम से पहले हमारे बाप-दादा से भी होता 
चला आया है, (अजी) यह तो सिर्फ़ अगले लोगों की कहानियां हैं। (5३) कहो कि अगर तुम 
जानते हो तो (बताओ कि) ज़मीन और जो कुछ ज्मीन में है (सब) किस का माल' है ? (५४) 
झट बोल उठेंगे कि ख़दा का । कहो कि फिर तुम सोचते क्‍यों नहीं ? (८५) (उन से) पूछो कि सात 
आसमानों का कौन मालिक है और बड़े अर्श का (कौन) मालिक (है) ? (८६) बे-साख्ता कह देंगे 
कि (थे चीज़ें) खुदा ही की हैं । कहो कि फिर डरते क्‍यों नहीं ? (८७) कहो कि अगर तुम जानते 
हो तो (बताओ कि). वह कौन है जिस के हाथ में हर चीज़ की बादशाही है ओर वह पनाह देता है 
और उसके मुक़ाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता ।' (८८) फ़ौरन कह देंगे कि (ऐसी बाद- 
शाही तो) खुदा ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है ? (८६) बात यह है 
कि हमने उनके पास हक़ पहुंचा दिया है और ये (जो बुतपरस्ती किए जाते हैं) बेशक झूठे हैं। (६०) 
जुदा ने न तो किसी को (अपना) बेटा बनाया है और न उस के साथ कोई और माबूद है, ऐसा होता 
तो हर माबृद अपनी-अपनी मस्लूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर ग़ालिब आ जाता। ये 
लोग जो कुछ (खुदा के बारे में) बयान करतें हैं, खदा उस से पाक है। (६१) वह पोशीदा और 
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इम्मा तुरियन्‍्ती मा यूअदून/ (६३) रब्बि फ़ता तज - अल्नी फ़िल्‌ 
कौमिज्जालिमीन (६४) व इस्ता अन्‌ नुरि-य-क मा नअिदुहुम्‌ ल-क्रादिख्न 
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यसिफूत व कुरंब्बि अज्जूजु बि- 
मिनू हनम-जातिश - शयातीन / ( ६७ ) 
व्‌ अभ्ूजु बि-क रब्बि अंय्यहजुरूत (६८) 
हत्ता इजा जाँश अ-हू-दहुमुल-मौतु क़ा-ल 
रब्बिजिश्रून ॥ (६६). ल-अल्ली अअ-मलु 
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अबअभून (१००) फ-इजा नुफ़ि-ख फ़िस्सरि |: 
अन्सा-बः बेनहुनू यौमइजिव-व ला (5& 
य-त-सता-अलून (१०१) फ़-मन्‌ सक़ुलत्‌ मवा- 
जीनुह फ़-उलाइ-क हमुल्‌-मुफ़्लिहून (१०२) ॥/#7%#9 2७ 
व मन्‌ ख़फ़फतू मवाज़ीनुह फ़-उलाइ - कल्‍लजी - ते ख़सिर अन्फुसहुम्‌ 
फ्री जहन्त-म खालिदून& (१०३) तल्फ़ह वुजूह-हमुल्तार व हुम्‌ फ़ीहा 
कालिहुन (१०४)  अ-लम्‌ तबुन्‌ आयाती तुत्ला अलैकुम्‌ फ़कुन्तुम बहा 
तुकजजिबन ) क़ालू रब्बना ग़-ल-बत्‌ अलेता शिक़वतुना व कु्ना कौमत्‌ 
) रबनाँ अह्रिज्ना मिन्‍्हा फ़डन्‌ अ्रुदूना फइन्‍ना 

जआलिमून (१०७) क्रालखूसऊ फ़ीहा व ला तुकल्लिमून (१०८) इल्नहू 
रः फ़रीकुूम्मिन्‌ अबादी यक़्लू-न र्बना आमन्‍्ना फ़ग़ूफ़िर-लना वहुम्ना व 
अन-त ख़ेरुर - राहिमीन 5 (१०६ ) फ्रत्त - ख़ज्तुमू - हम सिखूरिय्येन्‌ 
हृत्ता| अन्सौकुम्‌ जिक्री व कुल्तुम मिन्हुमू तज़्व्हकून (११०) इल्नी 
जजैतु - हुमुलू - यौ-म्॒ बिमा स-बरूं ॥ अन्नहुमू हुमुल्‌ फ़ाइजून १११ ) 
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जाहिर को जानता है और (मुश्रिक) जो उस के साथ शरीक करते हैं, (उस की शान) उस से 


(७५ $ ०22 


बुलंद है। (६२) ] 


हा 


बल 


(ऐ मुहम्मद ! ) कहो कि ऐ परवरदिगार ! जिस अज्ञाब का इन (कुफफ़ार) से वायदा हुआ 
है, अगर तू मेरी ज़िंदगी में उन पर नाज़िल कर के मुझे भी दिखाये, (६३) तो ऐ परवरदिगार ! 
मुझे (उस से महफ़्ज़ रखियो और ) इन ज़ालिमों में शामिल न कीजियो । (६४) और जो वायदा 


हम उन से कर रहे हैं, हम तुम को दिखा कर उन पर नाज़िल करने की कुदरत रखते हैं। (६५) 


खूब मालूम है। (६६) और कहो कि ऐ परवरदिगार /! मैं शैतानों के वस्वसों से तेरी पनाह मांगता 
हूं। (६७) और ऐ परवरदिगार ! इस से भी तेरी पनाह मांगता हूं कि वह मेरे पास आ मौजूद 
हों। (६८) (ये लोग इसी तरह ग़फ़लत में रहेंगे) यहां तक कि जब उन में से किसी के पास मौत 


भा जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार ! मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे, (६६) ताकि मैं उसमें 


जिसे छोड़ आया हूं, नेक काम किया करूं, हरगिज़ नहीं यह एक (ऐसी) बात है कि वह उसे जुबान ; 


और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो बहुत अच्छी हो और ये जो कुछ बयान करते हैं, हमें ४ 
१ 


जी 


से कह रहा होगा (और उस के साथ अमल नहीं होगा) और उस के पीछे बरजख़ है, (जहां वे) उस 


उन में रिघ्तेदारियां रहेंगी और न एक-दूसरे को पूछेंगे। (१०१) तो जिन के (अमलों के) बोझ 38 


दिन तक कि (दोबारा) उठाए जाएंगे, (रहेंगे) । (१००) फिर जब सूर फूंका जाएगा, तो न तो ४ 
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ओऔ बअं-ज़् यौमित्‌ फ़स-अलिलू-आद्दीन (११३) कीन्‍ल इल्लबिस्तुम्‌ इल्ला 
कलीलल्लौ अन्नकुम्‌ झुन्तुम्‌ तअु-लमून (११ ४). अ-फ़हसिब्तुमु अन्तमा ख-्लक़ता- 
कुम अ-बसंव-व॒ अन्नकुम्‌ इलैना ला तुजंश्ून (११५) -त-आलल-लाहु 
मलिकुल्‌ - हककु 2 ला इला - ह इल्‍्ला ०5003:2920002%2 22: 
हुव £ रब्बुलू - अशिल्‌ - करीम (११६) दूत 
व॒मंम्यदूअु म-अल्लाहि इलाहनू आख-र /्ला 
डर बुर्ह -न लहू बिही  फ़-इन्नमा हिसाबुह 
जिन - द रब्बिही» इन्नहू लो युफ्लिहुल्‌- 
काफ़िरून (११७) व क़्र-रब्बिगूफ़िर वरहम्‌ | 
व अन्‌ -त ख़ेरुर्‌ - राहिमीन ४ (११८) 
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(मदनी ). इस सूर: में अरबी के ६४१ अक्षर, 
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भारी होंगे, वे कामियानी पाने वाले हैं। (१०२) और जिन के बोझ हल्के होंगे, वे वह लोग हैं, 
जिन्होंने अपने आपको घाटे में डाला, हमेशा दोज़ख़ में रहेंगे। (१०३) आग उन के मुंहों को झुलसा 
देगी और वे उस में त्यौरी चढ़ाये हुए होंगे। (१०४) क्‍या तुम को मेरी आयतें पढ़ कर सुनायी जाती 
थीं, (नहीं,) तुम उन को (सुनते थे और) झूठलाते थे। (१०५) ऐ हमारे परवरदिगार ! हम पर 
हमारी कम-बरूती ग़ालिब हो गयी और हम रास्ते से भटक गये। (१०६) ऐ परवरदिगार ! हम को 
इस में से निकाल दे। अगर हेम फिर (ऐसे काम) करें तो ज्ञालिम होंगे । (१०७) (खुदा) 

है फ़रमाएगा कि इसी में ज़िल्लत के साथ पड़े रहो और मुझ से बात न करो । (१०५) मेरे बन्दों में 

एक गिरोह था, जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार ! हम ईमान लाए, तो तू हम 
को बरूश दे और हम पर रहम कर और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। (१०६) तो तुम उनसे 
मज़ाक करते रहे, यहां तक कि उन के पीछे मेरी याद भी भूल गये और तुम (हमेशा) उनसे हंसी 
किया करते थे। (११०) आज मैं ने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वे कामियाब हो 
है. 


6 दिन या एक दिन से भी कम रहे थे, गिनती करने वालों से पूछ लीजिए । (११३) (खुदा) फ़रमाएगा 
हूँ कि (वहां) तुम (बहुत ही) कम रहे। काश ! तुम जानते होते। (११४) क्या तुम यह छ्याल 
करते हो कि हमने तुम को बे-फ़ायदा पैदा किया है और यह कि तुम हमारी तरफ़ लौट कर नहीं 
आओगे ? (११५) तो खुदा जो सच्चा बादशाह है (उस्त की शान इस से) ऊंची है। उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं । (वही) बुजुर्ग अं का मालिक है। (११६) और जो आदमी खुदा के साथ और 
माबूद को पुकारता है, जिस की उस के पास कुछ सनद नहीं, तो उसका हिसाब खुदा ही के यहां 
होगा । कुछ शक नहीं कि काफ़िर कामियाबी नहीं पाएंगे । (११७) और खुदा से दुआ करो कि मेरे 
परवरदिगार मुझे बदश दे ओर (मुझ पर) रहम कर और तू सब से बेहतर रहम करने वाला 
है। (११८) #ऋ 
२४ सूरः नूर १०२ 

सूर: नूर मदनी है और इस में चौंसठ आयतें और नौ ,रुकूअ हैं। 

- शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबात, निहायत रहम वाला है । 

यह (एक) सूर: है जिस को हमने नाजिल किया और उस (के हुक्मों) को फ़र्ज कर दिया 
और उसमें खुले मतलब वाली आयते नाजिल कीं, ताकि तुम याद रखो | (१) बद-कारी करने वाली 
औरत ओर बद-कारी करने वाला मर्द (जब उन की बद-कारी साबित हो जाए तो) दोनों में से हर 
एक को सी दुरें मारो और अगर तुम खुदा और आखिरत के दित पर ईमान रखते हो, तो खुदा की 
शरअ (के हुक्म) में तुम्हें उन पर हर गिज्ञ तरस न आए और चाहिए कि उन की सज्ञा के वक्‍त 
विदा हीं की एक जमाअत भी मौजूद हो। (२) बद-कार मर्द तो बद-कार या मुश्रिक औरत के 
निकाह? है. हों करता और बद-कार औरत को भी बद-कार या मुश्रिक मर्द के सिवा और कोई 
है हे में नहों लाता ।' और यह (यानी बद-कार औरत से निकाह करना) मोमिनों पर हराम 
ताएं हा और जो लोग परहेज़गार औरतों को बद-कारी का ऐब लगाएं और उस पर चार गवाह न 

एं तो उन को अस्सी दुरें मारो और कभी उनकी गवाही क़ूबूल न करों और यही बदकिरदार 
गा >> शम रे 
*. यानी वह भी बद-कार या मुश्रिक मर्द के सिवा किंसी से मियां-बीवी का ताल्सुक्त पेदा नहीं करती। 
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गये। (१११) (खुदा) पूछेगा कि तुम ज़मीन में कितने वर्ष रहे ? (११२) वे कहेंगे कि हम एक . 
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) हां, जो इस के बाद तौबा कर लें और (अपनी हालत ) संवार लें तो खुदा (भी ) बरुशने 


डे 
कं मेहरबान है।(५) और जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उन के 
सिवा उनके गवाह न हों तो हर एक की गवाही यह है कि पहले तो चांर बार खुदा की क़सम खाएं कि है 
बेशक सच्चा है। (६) और पांचवीं (बार) यह्‌ (कहे) कि अगर वह झूठा हो तो उस पर ख़ुदा की : 
लानत । (७) और औरत से सजा को यह बात टाल सकती है कि वह पहले चार बार खुदा की कसम " 
खाए कि बेशक यह झूठा है। (८५) और पांचवीं (बार) यों (कहे) कि अगर यह सच्चा हो तो मुझ 
पर खुदा का ग़ज़ब (नाज़िल) हो। (६) और अगर तुम पर खुदा का फ़ज्ल और उसकी मेहरबानी 
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॥ हे 


न होती (तो बहुत-सी) ख़राबियां पैदा हो जातीं (मगर वह आम करम वाला है) और यह कि खुदा 
तौबा कुबूल करने वाला (और ) हकीम है ! (१०) जे 

जिन लोगों ने बोहतान बांधा है, तुम ही में से वह एक जमाअत है, उसे को अपने हक़ में बुरा न 
समझना, बल्कि वह तुम्हारे लिए अच्छा है। उन में से जिस शछ्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया 


उसके लिए उतना वबाल है और जिसने उनमें से उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है, उस को बड़ा 


अज़ाब होगा । (११) जब तुम ने वह बात सुनी थी, तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्‍यों अपने 


/ ६ 


ब85659%:86 





दिलों में नेक गुमान न किया और (क्यों त) कहा कि यह खुला तूफ़ान है। (१२) ये (झूठ गढ़ने ४ 
वाले) अपनी बात (की तस्दीक़) के (लिए) चार गवाह क्‍यों न लाए, तो जब ये गवाह नहीं ला सके, 
तो खुदा के नजदीक यही झूठे हैं। (१३) और अगर दुनिया और आख़िरत में तुम पर खुदा का फ़ज्ल ४ 
और उस की रहमत न होती तो जिस काम में तुम लगे हुए थे, उसकी वजह से तुम पर बड़ा (सख्त) 
अज्ञात नाजिल होता । (१४) जब तुम अपनी जुबानों से इसका एक दूसरे से ज़िर्क्र करते थे और " 
अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे, जिसका तुम को कुछ भी इल्म न थां और तुम उसे एक हल्की बात ५ 


५ समझते थे और खुदा के नज़दीक वह बड़ी (भारी) बात थी। (१५) और जब ठुम ने उसे सुना था 
५ तो क्यों न कह दिया कि हमें मुनासिब नहीं कि ऐसी बात जुबान पर लाएं। (परवरदिगार ! ) तू ः 


| !क़ है, यह तो (बहुत) बड़ा बोहतान है। (१६) 
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खुदा तुम्हें नसीहत करता हैं कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी कक (काम) न करना । (१७) 
और खुदा तुम्हारे (समझाने के) लिए अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान फ़रमाता है और खुदा 
जानने वाला (और) हिक्मत वाला है। (१८) जो लोग इस बात को पसन्द करते हैं कि मोमिनों में 
बे-हयाई (यानी बद-कारी की तोहमत की खबर) फैले, उन को दुनिया और आखिरत में दुख देने 


| बाला अज्ाब होगा और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते । (१६) और अगर तुम पर छुदा का 


फ़ज़्ल और उस की रहमत न होती, (तो क्या कुछ न होता, मगर वह करीम है) और यह कि खुदा 
निहायत मेहरबान और रहीम है ।' (२०) है. ह 

मोमिनो ! शेतान के क़दमों पर न चलना और जा झछ्स शैतान के क़दमों पर चलेगा, तो शैतान 
तो बे-हयाई (की बातें) और बुरे काम ही बताएगा और अगर तुम पर खुदा का फ़ज्ल और उसकी 
मेहरबानी न होती, तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर खुदा जिस को चाहता है, पाक 
कर देता है और खुदा सुनने वाला (और ) जानने वाला है। (२१) और जो लोग तुम में फ़ज्ल 
वाले और वुसअत वाले हैं, वे इस बात की कसम न खाएं कि रिश्तेदारों और मुहताजों और वतन 
छोड़ जाने वालों को कुछ ख़्च-प!त न देंगे, उन को चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुज़र करें । क्‍या 
तुम पसन्द नहीं करते कि खुदा तुम को बरुश दे और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है? (२२) 
जो लोग परहेज़गार (और ) बुरे कामों से बेखबर (और) ईमानदार औरतों पर बद-कारी की 
तोहमत लगाते हैं, उन पर वुनिया और आख़िरत (दोनों) में लानत हैँ और उनको सख्त अज्ञाब 
होगा। (२३) (यानी क़ियामत के दिन) जिस दिन उन की जुबानें और हाथ और पांव सब उनके 
कामों की गवाही देंगे। (२४) उस दिन खुदा उन को (उन के आमाल का) पूरा-पूरा. (और) ठीक 
बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि खुदा बर-हक़ (और हक़ को.) जाहिर करने वाला 
हैं। (२५) ना-पाक औरतें ना-पाक मर्दों के लिए हैं और ता-पाक मर्द ना-पाक औरतों के लिए और 
पाक औरतें पाक भदों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये (पाक लोग ) इन (झडठों) 
की बातों से बरी हैं (और) उनके लिए बरिशश और नेक रोजी हैं। (२६) #ै 

मोमिनो ! अपने घरों के सिवा दूसरे (लोगों के) घरों में घर वालों से इजाज़त लिए और उन 
को किए ब्रग्रैर दाखिल न हुआ करो, यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है (और हम यह नसीहत इस 


६: भारत 'इन्तल्लजी-न जाऊ बिल हृपिक' से ले कर यहां तक दस आयतें उम्मुल मोमिनौन हजरत आइशा रज़ि- 
यल्लाहु अन्हा की शान में नाज़िल हुई हैं ) इन में अल्लाह तआला ने उन को इस तोहमत से पाक जाहिर फ़रमाया 
है, जो मुनाफ़िक्ों ने उन के बारे में गढ़ रथ था और जिस को ज्यादातर अब्दुल्लाह बित उबई बिन सलूल, 
बज के सरदार ने मशहूर किया था और जिस का ज़िक्र मुसलमानों में भी हुआ। इस वाक़िए की तफ़्सील इस 
तरह ८2 नि ह ह 

हजरत आइशा रज़ि० खुद फ़रमाती हैं कि प्यारे नवी सलल० की आदत भी कि जबे आप किसी सफ़र को तशरीफ़ 
मे जाने का इरादा क्रमाते, तो अपनी बीवियों में कुरआ डालते । जिस बीबी के ताम का कुरभा निकलता, उस को 
आप अपने साथ ले जाते | एक लड़ाई में मेरे नाम का क़रआ निकला और मैं आप के साथ गयी और यह सफ़र 
परदे के हुक्म के ताजिल होने के बाद का था। मैं ऊंट पर सवारी करती और हौदज यानी कजावे में बैठती थी । 
अब आप लड़ाई से फ़ारिय हो चुके और लौटते हुए मदीने के करीब पहुंचे तो एक रात कूच का एलान किया गया । 


मैं उस बत (जरूरत पूरी करने) चली गयी, यहां तक कि फ़ौज आगे बढ़ गयी । जब डेरे के पास आयी तो देखा 
(शेष पृष्ठ ५६१ पर) 


>प्कर) 2९; १7२ 2९,९0९ मंजिल ४ऐअट४२) १९४: :२ 777९7 १2९7९ 
हद. २/८ आ १० नि. १/२ #र ३/६ आ ६ 


ढ 
; 
' 


। 


। 


५६० कद अफ़-ल-हुप-मुपूमिनून १८ क़रआनत मजीद ... सूरतुन-नूरि २४ 


फ़-इल्लमू तजिदू फ़ीहा अ ह-दतू फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज-न लकुम्‌&व 
इन क़ी-ल लकुमुजिशरू फ़जिज्रू हुव अजूका लकुम्‌ वल्लाहु बिमा तअ-मलू-त 
अलीम (२८) लंन्‍स अलेकुम्‌ जुनाहुतु अनू तद-खुलू बुयूतत् ग्रे-र मस्कततित्र 
फ़ीहा मताज्ुल्लकुम्‌ » वललाहु यअलमु मा तुब्दू्त व॑ मां तक्‍तुमून (२९) 
कूल लिल-भुअमिनी-न यगुज़ज़ू मिन अब्सारिहिम्‌ ह ह 

व यहू-फ़जू फ़ुरू-जहुमू # जालि-क अजूका 9929 507% 


८४२) 


७, 
“१४६. 
8. 


लहुम्‌ू » इन्नलला - हु ख़बीरुम्‌ - बिमा । 
यसू-नअून (३०) व कुल्लिल-मुअमिताति 


न्क 
5 


यग्ू-जुजू-ल मिन्‌ अब्सारिहिन-न व यह-फ़जू-न । 5५23६ 
फ़रूजहुन-न व ला युब्दी-न ज़ी-न-तहुन्‌-न इल्ला . 


#* #. 7997 


२३०० (४ 2५७0) | ८7८2०, “7१ 2५५५६ /] 
मा ज-हु-र मिन्हा कल - यज़्रिब -त | कफ ह ४2 आप 


2 
बिखुभुरि-हिननत अला जुयूबिहिन-न “बे ला ६ (4५/| पमत्क | 2: 
युब्दी-त जी-न-तहुन-न इल्ला लिबुअ्‌लति-हिन-न ५ 
औ आबाईइहिनून औ आबाई बुअलति-हिन-न ५6६ क् 
औ अब्नोई - हिनू - न औ  अब्नाइ कात्पा ि सह " 


४४» ७ 


४298४262९४>557 हर & 





बुबुलति-हिनन औ इस्वानिहिनन औ बर्नी (4: 


हुन-न अवित्ताबिशी-त ग़ैरि उलिल्इर्बति मिनर्‌रिजालि अवितू-तिफ्लिल-लजी-म लम्‌ 
है पज्हरू बला औरातिस्निसाई व ला यज़ूरिब-त बि-अरजुलि-हिल-न लियुअ-ल-म 
£ मा युखफ़ी-न मिन्‌ जीनतिहिनू-न वे तू इलल्लाहि जमीअन्तू अय्युहलू-मुअमिनू-न 
५ ल-अल्लकुमू तुफ़्लिह्न (३१) व अन्किहुल-अयामा मिन्‍्कुम वस्सालिही-त 
भिवादिकू_म व इममा - इंकुम ” इ य्यकूनू. फ़ुं - क़रा - अ 

ः युगिनिहिमुल्लाहू मिनू फ़ज़ूलिही » बल्लाहु वासिश्रुत्‌॒ अलीम ( ३२ ) 
20782 0१९7९१२५९१४५०२४ ७? रए२१११९मंत्रिल ४ ,९१४७२०७४४०७४,७४,ए९फ/१२ १९१९४ 


व 


४ 
ते 


हर 


4 


९; लिए बड़ी पाकीज्ञगी की बात है (और) जो काम ये करते हैं, खुदा उन से खबरदार है। (३०) 
"6 और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वे भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शरमंगाहों 


् ख्ाविद और बाप और ससुर और बेटे और ख़ा्विदके बेटों और भाइयों ओर भतीजों और भांजों 


की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों के, जो औरतों के परदे की चीज़ों को न जानते हों, (ग़रज इन 


४ (निकाह कर दिया करो) और वे ग़रीब होंगे तो ख़ुदा उन को अपने फ़ज्ल से खुशहाल कर देगा 


ठ (पृष्ठ ५५६ का शेष) 
कि मेरा मनकों का हार कहीं रास्ते में टूट कर गिर गया है 


् हुई थी, चली ग्रयी, इस र्यान से कि जब लोग मुझे गुम पाएंगे, तो आ कर ले जाएंगे। इसी बीच मु. 
9 गयी और मैं वहीं सो गयी । | ह 


£ 
३; लिए करते हैं कि) शायद तुम याद रखो । (२७) अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो 
रु जब तक तुम को इजाज्ञत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो और अगर (यह) कहा जाए कि (इस 
रे बक्त) लौट जाओ तो लौट जाया करो-+ यह तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम 


! कोई न बसता हो और उस में तुम्हारा सामान (रखा) हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और जो 


दूर रु तजु मा कद अफ़ 
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तुम करते हो, खुदा सब जातता है। (२८) (हां) अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ, जिस में 


* कुछ तुम जाहिर करते हो और जो छिपाते हो, खुदा को सब मालूम है। (२६) मोमिन मर्दों से कह 
दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शमंगाहों की हिफ़ाज़त किया करें। यह उन के 


की हिफ़ाज्ञत किया करें और अपनी ज्ञीनत (यानी ज्ञवर की जगहों) को जाहिर न होने दिया करें, 
मगर जो उस में से खुला रहता हो और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने 


और अपनी (ही किस्म की) औरतों और लौंडी-गुलाम के सिवा, और उन ख़ादियों के, जो औरतों 


लोगों के सिवा) किसी पर जीनत (और सिगार की जगहों) को थाहिर न होसे दें और अपने पांव 
(ऐसे तौर से ज़मीन पर) न मारें कि (झंकार कानों में पहुंचे और) उन का छिंपा जेवर मालूम 
हो जाए और मोमिनो ! सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि कामियाब रहो । (३१) और अपनी 
कीौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करों और अपने ग्रुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों 





। मैं हार खोजने लौट गयी और उस को खोजते-खोजते 
मुझे देर हो गयी । इतने में वे लोय आ गये जो मेरे होदज की कसा करते थे और उन्हों ने मेरे होदज को उठा 
लिया और उस को मेरे ऊंट पर कम दिया । चूंकि औरतें उस जमाने में दुब्ली-पतली होती थीं और उत के सवार 
होने से हौदज कुछ भारी नहीं हो जाता था, इस लिए उन्हों ने हौदज के हल्केपन का कुछ झुथाल न किया और 
ग्रह न समझा कि मैं उस में नहीं हूं, गरज़ वें ऊंट को ले कर चल दिए । मुझ को अपना हार उस वक्‍त मिला, जब 
लश्कर गुजर गया । मैं सश्कर के पड़ाव में आयी, हालांकि वहां कोई नहीं था, फिर अपनी मंजिल को, जहां उतरी 
मुझ नींद आ 
उधर सफ्वान बिन मुअत्तल जो रात के आश्विरी हिस्से में लश्कर के पीछे, आराम लेने के लिए उतर पड़ा था, 
सुबह के क़रीव चला । जब मेरी मंजिल के करीब पहुंचा, तो मेरे बारे में ख्याल किया दि. कोई आदमी सो रहा 
है। वह मेरे पास आया और मुझे देख कर पहचान लिया, क्‍योंकि परदे के हुक्म से पहले वह मुझे देख चुका था। 
में ने चादर से धूंघट निकाल लिया और मैं क़सम खरा कर कहती हूँ किन तो उस ने मुझ से कोई डात की, न मैं ने 


उस से कोई बात सुनी, अलावा 'इस्ता लिल्लाहि व इस्ना अलैंहि राजिकत' के, जो उस ने सवारी के बिठाते व़त 
। (शेष पृष्ठ ६७७ पर) 
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और खुदा (बहुत) वुभअत बाला और (सब कुछ) आनने वाला है । (३२) और जिस को ब्याह ः 


की ताकत न हो, वे पाकदासनी को अख्तियार किए रहें, यहां तक कि ख़दा उन को अपने फ़ज््ल से 
ग़नी कर दे और जो गुलाम तुम से मुकातवत चाहें, अगर तुम उन में (सलाहियत और ) नेकी पाओ 


तो उन मे मुकातबत कर लो और खुदा ने जो माल तुम को बरुशा है, उस में से उनको भी दो 


और अपनी लौंडियों को अगर वे पाकदामन रहना चाहें, तो (बे-शर्मी से) दुनिया की जिंदगी के 
फ़ायदे हासिल करते के लिए बद-कारी पर मजबूर न करना और जो उन को मंजबूर करेगा तो 
उन (बेचारियों) के मजबूर किए जाने के बाद खुदा उन को बरुशने वाला मेहरबान है। (३३) 
और हमने तुम्हारी तरफ़ रोशन आयतें नाज़िल की हैं और जो लोग तुम से पहले गुजर चके हैं, उन 
को खबरें और परहेज़गारों के लिए नसीहत । (३४) +# 


खुदा आसमानों और ज़मीन का नूर है। उस के नूर कौ मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक 
है, जिस में चियग़ है और चिराग एक क़ंदील में है और क्ंदील (ऐसी साफ़-शफ्फ़ाफ़ है कि) 
गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। इस में एक मुबारक पेड़ का' तेल जलाया जाता है, 


(यानी) ज़ैनून कि न पूरत्र की तरफ़ है, न पच्छिम की तरफ़ । (ऐसा मालूम होता है कि) उस का 


तेल, चाहे आग उसे न भी छूए, जलने को तेयार है, (बड़ी) रोशनी पर रोशनी (हो रही है) । 
खुदा अपने नूर से जिस को चाहता है, सीधी राह दिखाता है और खूदा (जो) मिसालें अयान | 
फ़रमाता है (तो) लोगों के (समझने के) लिए और खुदा हर चीज़ जानता है। (३५) (वह 
कंदील) उन घरों में (हैं) जिनके बारे में ख़ुदा ने इर्णाद फ़रमाया है कि बुनन्द किए जाएं और वहां 
खुदा के नाम का ज़िक्र किया जाए (ओ२) उन में सुबह व शाम उस की तस्वीह करते रहें। (३६) 
(यानी ऐसे) लोग, जिन को खुदा के ज़िंक्र और नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने भे न सौदागरी 
ड्राफिल करती है, न ख़रींदना-बेचना, वह उस दिन से जब दिल (खौफ़ और घबराहट की वजह से) 
उलट जाएंगे और आंखे (ऊपर चढ़ जाएंगी), डरते हैं। (३१७) ताकि खुदा उन को उन के अमलों 
का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फ़ज्ल से ज्यादा भी अता करे और खुदा जिस को चाहता है, 
वे-शुमार रोजी देता है। (३८) और जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन के ऑमाल (की मिसाल ऐसी , 
हैं) जैसे मंदान में रत कि प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उस के पास आए तो उसे कुछ 
भी न पाए और खुदा ही को अपने पास देखे, तो वह उसे उस का हिसाब पूरासूरा चुका दे और 


: हैडरत ने फ़रमाया, ऐ अली ! तीन कामों में देर न करना--फ़जे नमाज का जब वत़त आबे, दूसरे जनाजा 
जब मौजूद हो, तीसरे रांद औरत जब उस की जात का मर्द मिले। जो कोई दूसरा ख़ाबिंद करने को ऐब जाने, 
उस का ईमान मलामत नहीं और जो लौंडी-गुलाम नेक हों याती व्याह देने से घमंह में न पढ़े जाएं कि तुम्हारा 
काम छोड़ दें । 
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ख़ुदा जल्द हिसाब करने वाला है। (३६) या (उन के आमाल की मिसाल ऐसी है) जैसे गहरे 
दरिया में अंधेरे, जिस पर लहर चढ़ी आती हो (और) उस के ऊपर और लहर (आ रही हो और ) 


उस के ऊपर बादल हो, ग़रज़ अंधेरे ही अंधेरे हों, एक पर एक (छाया हुआ), जब अपना हाथ ः 


निकाले तो कुछ न देख सके और जिस को खुदा रोशनी न दे उस को (कहीं भी) रोशनी नहीं 
(मिल सकती ) । (४० )# 
क्या तुम ने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं, खुदा की तस्बीह करते रहते 


डर हैं और पर फंलाए हुए जानवर भी और सब अपनी नमाज़ और तस्‍्बीह (के तरीक़े) जानते हैं 


और जो कुछ वे करते हैं (सब) ख़ुदा को मालूम हैं । (४१) और आसमान और ज़मीन की 
बादशाही खुदा ही के लिए है और खुदा ही की तरफ़ लौट कर जाना है। (४२) क्या तुम मे नहीं 
देखा कि खुदा ही बादलों को चलाता है, फिर उन को आपस में मिला देता है, फिर उन को तह-ब- 
तह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल में से मेंह निकल (कर बरस) रहा है और 
आसमान में जो (ओलों के) पहाड़ हैं, उन से ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता 
है, उस को बरसा देता है और जिस से चाहता है, हटा रखता है, और बादल में जो विजली 


होती है, उस की चमक आंखों को (चकान्नौंध कर के आंखों की रोशनी को) उचके 


लिए जाती है। (४३) खुदा ही रात और दिन को बदलता रहता है। रोशनी वालों के लिए इसमें 
बड़ी इबरत है। (४४) और खूदा ही ने हर चलने-फिरने वाले जानदार को पानी से पैदां किया तो 
उन में से कुछ ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दो पांव. पर चलते हैं और कुछ 
ऐसे हैं जो चार पांव पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है, पेदा करता है, बेशक खुदा हर चीज़ पर 
कृदरत रखता है। (४५) हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं और खुदा जिस को त्राहता है 
सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत करता है। (४६) और (कुछ लोग) कहते हैं कि हम खुदा पर और 
रसूल पर ईमान लाए और (उन का) हुक्म मान लिया, फिर उस के बाद उन में से एक फ़िर्क़ा फिर 
जाता है और ये लोग ईमान वाले ही नहीं हैं। (४७) और जब उन को खुद और उस के रसूल की 
तरफ़ बुलाया जाता है, ताकि (अहलाह के रसूल) उन का झगड़ा चुका दें, तो उन में से एक फ़िर्का' 
मुंह फेर लेता है। (४५) और अगर (मामला) हक़ (हो और) उन को (पहुंचता) हो तो उनकी 


तरफ़ फ़रमंबरदार हो कर चले आते हैं। (४६) क्‍या उन के दिलों में बीमारी है या (ये) शक 


में हैं या उन को यह डर है कि खदा और उस का रसूल उन पर जुल्म करेंगे ? (नहीं), बलिकि ये 
पृद जञालिम हैं। (५०)+ ७ 
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पे फ़डलाई-क हमुल-फ़ासिकून (५५) . व अक़ीमुस्सला-त व आतुज्जका-तु बे 


युब्रय्यिनुल्लाहु॒ लकुमुलू - आयाति » वललाहु अलीमुन्‌ हकीम ( ५८ ) 
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सूरः तूर २४ तजु मा क़द अफ़ल-हू १८ ५६७ 
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724 भोमिनों की तो यह बात है कि जब्र खुदा और उस के रखूल की तरफ़ बुलाए जाएं ताकि वे 
६£ न में फ़ैसला करें, तो कहें कि हमने (हुक्म) सुन लिया और मान लिया और यही लोग फ़लाह 
५६ (कामियाबी) पाने वाले हैं। (११) और जो शरुस खुदा और उस के रयूल की फ़रमांबरदारी 
५४८ करेगा और उस से डरेगा, तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। (५२) और (ये) खुदा की 
५ सख्त-सख्त करमें खाते हैं कि अगर तुम उन को हुव॒म दो तो (सब घरों से) निकल खड़े हों, कह दो 
५ कि क़स्में मत खाओ, पसंदीदा फ़रमांबरदारी (चाहिए) । बेशक खुदा तुम्हारे सब आमाल से 
2 ख़बरदार है। (५३) कह दो कि खुदा क्री - फ़रमांबरदारी करो और (खुदा के) रसूल के हुक्म पर 
2 चलो । अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर (उस चीज़ का अदा करना) है जो उन के जिम्मे है और तुम 
: पर (उस चीज़ का अदा करना ) है जो तुम्हारे ज़िम्मे है और अगर तुम उन के फ़रमान पर चलोगे 
तो सीधा रास्ता पा लोगे और रमूल. के ज़िम्मे तो साफ़-साफ़ (खुदा के अहकाम का) पहुंचा देना 


2१६, 
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है। (५४) जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उन से खुदा का वायदा है कि 

है उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था और उन के दीन को 

उनके लिए पसन्द किया है मजबूत व पायदार करेगा और खौफ़ के बाद उनको अम्न बख्शेगा । वे मेरी 
१! इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाएंगे और जो इस के बाद कुफ़ करें तो ऐसे 

2 लोग बद-किरदार हैं। (५५) और नमाज़ पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और (खुदा के) 

कक पैग्मम्बर के फ़रमान पर चलते रहो, ताकि तुम पर रहमत की जाए। (५६) (और ) ऐसा ख्याल 
न करना कि काफ़िर लोग (हम को ) जमीन में मस्लूब कर देंगे, (ये जा ही कहां सकते हैं) इन का 
| ठिकाना दोज़ख है और वह बहुत बुरा ठिकाना है। (५७) | 

६ 

2 :... मोमिनों ! तुम्हारे गुलाम-लौंडियां और जो बच्चे तुम में से बुलूग को नहीं पहुंचे, (बालिग़ 


१६ नहीं हुए), तीन बार (यानी तीन वक्तों में) तुम से इजाज़त लिया करें । (एक तो) सुबह की 
(६ गाज से पहले और (दूसरे गर्मी की) दोपहर को, जब तुम कपड़े उतार देते हो और (तीसरे) इशा 
|; रे के बाद । (ये) तीन (वक्त) तुम्हारे पर्दे (के) हैं। इन के (आगे-) पीछे (यानी दूसरे 
में) न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर कि (काम-काज के लिए) एक-दूसरे के पास 
९ “ने-रते हो। इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल-खोल कर जयान फ़रमाता है और खुदा बड़ा 
६६ लम वाला (और) बड़ा हिक्मत वात्ा है। (५८) और जब तुम्हारे लड़के बालिग़ हो जाएं तो उन 
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५ को भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए, जिस तरह उन में अगले (यानी बड़े आदमी) इजाजत ः 





९ हासिल करते रहे हैं, इस तरह खुदा तुम से अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान फ़रमाता है और 
! ख़ुदा जानने वाला (और) हिक्मत वाला है। (५६) और बडी उम्र की औरतें, जिन को निकाह 


की उम्मीद नहीं रही और वे कपड़े उतार (कर सर नंग्रा कर) लिया करें, तो उन पर कुछ गुनाह 


५ नहीं बशततें कि अपनी जीनत की चीज़ें न ज़ाहिर करें और अगर इस से भी बचें तो (यह) उन के 
डर हक में बेहतर है ओर खुदा सुनता-जानता हैं। (६०) न तो अंधे पर कुछ गुनाह हैं और न लंगड़े $ 


हई 


पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों 
£ से या अपनी मांओं के घरों से या भाइयों के घरों से या ह अपनी बहनों के घरों से या अपने चच्षाओं के 
घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या 
उस घर से, जिस की कूजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से (और इस का भी ) तुम 


५ 

0, पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिल कर खाना खाओ या अलग-अलग | और जब घरों में जाया करो 
४! तो अपने (घर वालों) को सलाम किया करो। (यह) ख़ुदा की तरफ़ से मुबारक और पाकीजा 
के 


तोहफ़ा है । इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान फ़रमाता है, ताकि तुम 


" 





मोमिन तो वे हैं जो खुदा पर और उस के रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के 
लिए जो जमा हो कर करने का हो, पैगम्बरे खुदा के पास जमा हों, तो उन से इजाजत लिए बंग्रेर 
चले नहीं जाते । ऐ पैग्म्बर ! जो लोग तुम से इजाज़त हासिल करते हैं, वही खुदा पर और उस के 


२५ 

४ रपूल पर ईमान रखते हैं, सो जब ये लोग तुम से किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें, तो उन में 
५ मे जिसे चाहा करो, इजाजत दे दिया करो और उन के लिए खुदा से बल्शिश मांगा करो । कुछ शक 
( 


नहीं कि ख़दा बढ़शने वाला मेहरबान है। (६२) मोमिनों ! प्रेग़म्बर के बुलाने को ऐसा ख्याल न 
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_ बडा 


करना जेसा तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। ब्रेशक खुदा को वे लोग मालूम हैं, जो तुम में 
मे आंख बचा कर चल देते हैं तो जो लोग उन के हुबम की मुखालफ़त करते हैं, उत को इरना 


५ चाहिए कि (ऐसा न हो कि) उन पर कोई आफ़त पड़ जाए या तक्लीफ़ देने वाला अज़ाब माजिल 


हो । (६३) देखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब खुदा ही का है। जिस (ढंग) पर तुम 
हो, वह उसे जानता हैं और जिस दिन लोग उस की तरफ़ लौठाए जाएंगे तो जो अमन वे करते रहे, 
बह उन को बता देगा और खुदा हर चीज़ को जानता है। (६४) #ै 


२४ सूरः फ़क़नि ४२ 


सूर: फ़र्कान मक्‍की है और इस में ७७ आयतें और छ: रुकूअ हैं । 

शुरू खुदा का.नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हैं । 

वह [ख़दा-ए-अज्ज व जल) बहुत ही बरकत वाला हैं, जिस ने अपने बन्दे पर क़रआन 
नाजिल फ़रेमाया, ताकि दुनिया वालों को हिदायत करे । ( ) वही कि आसमानों और जमीन की 
बादशाही उसी की है और जिस ने. (किसी को) बेटा नहीं बनाया और जिस का बादशाही में कोई 
शरीक नहीं और जिस ने हर चीज़ को पैदा किया, फिर उस का एक अन्दाज़ा ठहराया । (२) और 
(लोगों ने) उस के सिवा और माबूद बना लिए हैं, जो कोई चीज़ भी पंदा नहीं कर सकते और खुद 
पेंदा किए गये हैं और न अपने नुक्सान और नफ़ा का कुछ अख्तियार रखते हैं और न मरना उन के 
अस्तियार में हैं और न जीना और न (मर कर) उठ खड़े होना । (३) और काफ़िर कहते हैं कि 
यह (क़रआन) मनगढ़ंत बातें हैं, जो इस (रिसालत के दावेदार) ते बना ली हैं और लोगों ने 
इस में उस की मदद की है ।“ये लोग (ऐसा कहते से) जुल्म और झूठ पर (उतर) आए हैं । (४) 
और कहते हैं कि यह पहले लोगों की कहानियां हैं, जिन का उस ते जमा कर रखा हें। और वह 
सुबह व शाम उस को पढ़-पढ़ कर सुतायी जाती हैं। (५) कह दो कि उत्त को उस ने उतारा ह जा 
आसमानों और ज़मीन की छिपी बातों को जानता हैं। बेशक वह बरूशने वाला मेहरबान हैं (६) 
और कहते हैं, यह कंसा पेगम्बर हैं कि खाना खाता हैं और बाज़ारों में चलता-फिरता है, इस पर 
कोई फ़रिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इस के साथ हिदायत करने को रहता। (७) या 
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उस की तरफ़ (आसमान से) खज़ाना उतारा जाता या उस का कोई बाग होता कि उसमें से खाया 
करता और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू किए हुए शह्स की पैरवी करते हो। (५) (ऐ 
पैगम्बर ! ) देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस-किस तरह की बातें करते हैं, तो गुमराह हो गये और 
रास्ता नहीं पा सकते 7 (६) वह (खुदा) बहुत बरकत वाला है, जो अगर चाहे, तो तुम्हारे लिए 
इस से बेहतर (चीज़ें) बना दे, (यानी) बाग़, जिन के नीचे नहरें बह रही हों, और तुम्हारे लिए 
महल बना दे । (१०) बल्कि ये तो क्रियामत ही को झुठलाते हैं और हमने क्रियामत के झुठलाने 
वालों के लिए दोज़ख तंयार कर रखी है। (११) जिस वक़्त वह उन को दूर से देखेंगी, तो 
(ग्ज़बनाक हो रही होगी और ये) उस के जोशे (ग़ज़ब) और चीखने-चिल्लाने को सुनेंगे। (१२) 
और जब ये दोजख़ की किसी तंग जगह में (जंजीरों में) जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को 
पुकारेंगे। (१३) आज एक ही मौत को न ॒पुकारो, बहुत-सी मौतों को पुकारो । (१४) पूछो कि 
यह बेहतर है या हमेशा की जन्नत, जिस का परहेज़गारों से वायदा है । यह उन (के अमलों का) 
बदला और रहने का ठिकाना होगां। (१५) वहां जो चाहेंगे, उन के लिए (मयस्सर) होगा, 
हमेशा उस में रहेंगे। यह वायदा खुदा को (पूरा करना) ज़रूरी है और इस लायक़ है कि मांग 
लिया जाए। (१६) और जिस दिन (खुदा) इन को और उन को जिन्हें ये खुदा के सिवा पूजते हैं 
जमा करेगा, तो फ़रमाएगा, क्या तुम ने मेरे इन बन्दों को गुमराह किया था या ये खूद गुमराह हो 
गये थे। (१७) वे कहेंगे, तू पाक है, हमें यह बात मुनासिब न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त 
बनाते, लेकिन तू ने ही उन को और उन के बाप-दादा को बरतते की नेमतें दीं, यहां तक कि वे तेरी 
याद को भूल गये और ये हलाक होने वाले लोग थे। (१८) तो (काफ़िरो ! ) उन्हों ने तो तुम को 
तुम्हारी बात में झुंडला दिया पस (अब) तुम (अजाब को) न फेर सकते हो। त (किसी से )मदद ले 
सकते हो। और जो शस्स तुम में से जुल्म करेगा, हम उस को बड़े अज़ाब का मजा चखाएंगे। (१६) 
और हमने तुम से पहले जितने पैग्रम्बर भेजे हैं, सब खाना.खाते ये और बाज़ारों में चलते- 
फिरते थे और हम ने तुम्हें एक-दूसरे के लिए आज़माइश बनाया । क्‍या तुम सत्र करोगे और तुम्हारा 
परवरदिगार तो देखने वाला है। (२०) 


200९2 7९ज२,0९परए एन: १९, श९0९११६मंजिल ४,९०९: एस एस एस 


ैर ११६ आ£€£ और २/१७ आ ११ 


५७४ व क़ालल्लजी-न १६ 


करआन मजीद 


सूरतुत फ़र्कानि २१ 


ग9/9:70500/5609/03व96 7 / 06% 064 06206 :% 0 /06%06706070670:0, 


हिज्रम-महजूरा (२२) व्‌ 


फ़-ज-अल्नाहु 
अस-हाबुलू - जन्नति 


यौ-म 
नुज्जिलल्‌ - मलाईकतु तन्जीला 
अल्मुल्कु यौमइजि-निल-हक्क्‌ 


अत्तखिज्‌ फ़ुलानन खलीला (२८ 
व क़ालरंसूलु या रब्बि इन्‌नत 
हाजलू-करआ-न महजूरा 
हादियंत्रव नसीरा (३१) 


तर्तीला (३२) 
अहू-स-न तफ्सीरा# (३३) 


मम मा बा 


किता-ब॒ व ज-अल्ना म-अ॒ह 
इलल-कौमिहलजी-न कजूजबू 


;९707९:८:: (३२:६2 एफ (2९ 
“मु. भि मु ता ख. १२ फैरु. ३/१ आ १४ 


हबा अम्‌ - मन्सूरा 
यौमइजिन्‌ 
मुस्त-कर-रंबरव अहसनु मकीला (२४) 


( ३० ) [५2 
कजालि-क ज-अल्ना लिकुल्लि नविग्यित्‌ अदुब्बस्मिनल्‌-मुज्रिमी-न+व 
व कालललेजी-न क-फ़रू लौ ला नुश्जि-ल अलेहिलू- 
क्रआन जम-ल-तंव्वाहि-द-तन&कजा लि-क& लिनुसब्बि-त विही फ़ुआद-क व रत्तल्नाहु : 
व ला यअतन-क विम-सलित्‌ इल्ला जिअना-क बिलृहूक्कि व 
अल्लजी-त यहशरू-त अला बुजूहिहिम्‌ इला जहन्त-म४ 


क़दिम्तां 


व 


ते - शकक्‍्क़क़स्समाउ बिल्गममामि व 


( २५ ) 


उन्‍नीसवां पार: व क़ालल्लजी-न 


सूरतुल-फूर्कानि आयात २१ से ७७ 
व॑ क़ालललजी-म ला यरजू-त लिक़ा-अना लौ ला उन्जि-ल अलैनल्‌ मलाइकतु 
औ नरा रब्बना“ल-क़दिस्तकबरू फ्री अन्फ़ूसिहिम्‌ू व अतौ ओतुब्बत्‌ कबीरा (२१) 
यौ-म यरौनल-मलाइ-क-तु ला बुश्रा यौमइजिल्‌-लिल्मुज्सिमीन व यक़ूलून 
मा 


इला 


( २३ ) शा 


खेरुम्‌ - | 






लिरंहमानि+ 


व कां-न यौमनू अ-लल-काफ़िरी-न असीरा 


म-अरंसूलि 


(२६) व यौ-म य-अज़्ज़ुज्जालिमु अला 
यदेहि. यकूुलु याल॑तनित्तखऊतु 
सबीला (२७) या वबैलता लै-तनी लम्‌ 


) 


ल-क्द्‌ 


अ-ज़ल्लनी अनिडज्जिक्रि बअ-द इज जा -अनी+ 
व कानश्शतानु लिल्‌इल्सानि खजूला (२६) 


क्रौमित त्ख्जू 
व 


अखाहु 


(हिल 


है 


उलाइ-क शर्म्‌-मकान॑त्र-त्र॒ अ-ज़ल्लु सबीला+( २४) 
हासन वजीरा 
विआयातिता $ फ़ - दम्मर्नाहुम तदमीरा » (१६) 


प्र0४: 7२,०४४ मंजिल ४१२४ /२:४१४६ ५0९ ए२,९, ९ ऑएरशर 2९ 





अमिल  मिन अमित 















(8८ है 48 0 «१ 
४ ॥ 


((४2॥४९४॥ 
#3.. उाए 


2 
/227८9४०५ ८९५९० 42002 
22:02 00% 




























कि 97 || जी हॉ। 


०७४४४७०५४८०४)८४०४८०॥ 
25 


री कक # रॉक 


७७७५. ६ 





/4॥3] 



















५४ ५9% 









(१26: 247 ८ 


2 ५०८ ५):३७९५७८१७॥४५४५५ ८४6 
(6०5 8704 752 904 
















नड्है (24 हक डर 


००३९५: 
##/4१॥१ (2८८ 
(2/230204.*॥ 


कफ़ा बिरब्बि-क 





व ल-क़द आतना 
बट _ | 
(२५) 


मूसल्‌- 


| 


'फ़क्रल्नजूहब 


सुर: फूर्कान २५ तजु मा 


५८ 


४; ] 


२४४58 कद्हकेदड लेट कट 5 दसक्रमे 58 ४ 455१5 





ह्थ् 


मु भ्िमुतक ७ 


और जो लोग हम से मिलते की उम्मीद नहीं रखते, कहते हैं कि हम पर फ़रिश्ते | न 
नाजिल किये गये या हम आंख से अपने परवरदिगार को देख लें। ये अपने ह्याल में बढ़ाई रखते हैं 
और (इसी वजह से) बड़े सरकश हो रहे हैं ४ (२१) जिस दिल ये फ़रिश्तों को देखेंगे, उस दिन 
गुताहगारों के लिए कोई खुशी की आत नहीं होगी और कहेंगे (खुदा करे तुम) रोक लिए (और 
बंद कर दिए) जाओ ।! (२२) और जो उन्हों ने अमल किए होंगे, हम उन की तरफ़ मुतवज्जह 
होंगे तो उनको उड़ती ख़ाक कर देंगे | (२३ )उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना भी बेहतर होगा और 
आराम की जगह भी खूब होगी । (२४) और जिस दिन आसमान बादल के साथ फट जाएगा* और 
फ़रिश्ते नाज्िल किए जाएंगे। (२५) उस दिन सच्ची बरादशाही खुदा ही की होगी और बह दिन 
काफ़िरों पर (सख्त) मुश्किल होगा । (२६) और जिस दिन (अंजाम से बे-ख़बर ) ज़ालिम अपने 
हाथ काट-काट खाएगा (और) कहेगा किऐ काश ! मैंने पंग्रम्बर के साथ रास्ता अपनाया 
होता । (२७) हाय शामत ! काश ! मैं ने फ्लां शह्स को दोस्त न बनाया होता । (२८) उस ने 
मुझ को नसीहत (की किताब) के मेरे पास आने के वाद बहका दिया और शतान इंसान को वक्ष 
पर दगा देने वाला है। (२६) और पैग़म्बर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार ! मेरी कौम ने इस कुरआन 
को छोड़ रखा था।। (३०) और इसी तरह हमने गुनाहगारों में से हर पंग्रम्बर का दुश्मन बना 
दिया और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने और मदद करने को काफ़ी है। (३१) और 
काफ़िर कहते हैं कि इस पर क़रआन एक ही बार क्यों नहीं उतारा गया,“इस तरह (धीरे-धीरे) 


इसलिए (उतारा गया) कि इस से तुम्हारे दिल को क्रायम रखें और (इसी वास्ते) हम उस को 


ठहर-ठहर कर पढ़ते रहे हैं। (३२) और ये लोग तुम्हारे पास जो (एतराज़ की) बात लाते हैं, हम 
तुम्हारे पास सही और ख़ूब बेहतर जवाब भेज देते हैं। (३३) जो लोग अपने मुंहों के बल दोजख 
की तरफ़ जमा किए जाएंगे, उन का ठिकाना भी बुरा है और वे रास्ते से भी बहके हुए हैं। (३४) 

और हमने मूसा को किताब दी और उन के भाई हाझून को मददगार बना कर उन के साथ 
मिला दिया । (३५) और कहा कि दोनों उन लोगों के पास जाओ, जिन्‍्हों ने हमारी आयतों को 
झुठलाया । (जब झुठलाने पर अड़े रहे) तो हमने उन को हलाक कर डाला। (३६) और नह की 


१. यानी खुदा तुम से पनाह में रखे । अरबों की आदत है कि जब उन में से किमी पर कोई सख्ती और आफ़त 
व बला नाज़िल होती है, तो कहते हैं 'हिज-रम महजूरा' जैसे हम कहते हैं कि खुदा की पनाह । 
है. यानी आसमान के फटने के साथ वह बदली भी फट जाएगी, जो आसमान और नोगों के दमियान हैं। कुछ 
लोगों ने कहा कि आसमान फट जाएगा, इस हाल में कि उस पर बादल होगा । कुछ लोगों ने कहा कि आसमान 
बादल की वजह से फट जाएगा यानी बदली जाहिर होगी और उस की वजह से आसमान फट जाएगा । 
३, प्यारे नबी सल्‍ल० क्रियामत के दिन खुदा से शिकायते करेंगे कि मेरे परवरदिगार ! मेरी क्रोम ने कुरआन को 
छोड़ दिया । छोड़ देने की कई शकलें हैं-"-इमस को न मानना और इस पर ईमान न जाना भी छोड़ देना है। इस 
में गौर न करता और सोच-समझ कर न पढ़ना भी छोड़ देना है। इस के हुवमों का न मोनना और इस की मना 
की हुई चीज़ों से न रुकना भी छोड़ देना है। क़रआन की परवाह न्‌ कर के दूसरी चीज़ों जैसे बेहदा नावेलों, 
दीवानों, लग बातों, लेल-तमाशों, राग व्‌ रंग में लगा रहना भी छोड़ देना है। अफ़मोस है कि आजकल के मुसल- 
मान कुरआन की तरफ़ से निहायत गाफ़िन हो रहे हैं। उस के पढ़ने-सोचने-समझने और हिदायतों से फ़ायदा 
उठाने की तरफ़ तवज्जोह नहीं करते और यह बुह्लभ-घुल्ला कुरआन मजीद का छोड़ना है। अल्लाह तआला उन 
(शेष पृष्ठ ५७७ पर) 
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व अस्हाबरंस्सि व कुरूनम्‌-बै्त जआालि-क कसीरा (३८) व कुल्लत ज़-रूना 


लहुलू-अम्सा-ल “ व कुल्लतू तब्बर्ना तत्वीरा (३६९) के ललकद्‌ अतो अल 
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< मन्‌ अज्ज़ललु सबीला (४२) आअ-रणजत ८८७ < 
मनित्त-ख-ज़्॒ इलाहहू हवाहुं # अ-फ़-अनू-त ५0200 /०४५॥4:2552७५2॥ 
ः तकनु अलेहि वंकीला#/ ( ४३ ) अम्‌ 22 ५ 
तहसबु॒ अनू-त अक्स-रहुमू यस्मभून ओऔ 
यअ-क़िल-न » इन हुमू इल्ला कल्‌-अन्भामि ५ 
बल्‌ हुम्‌ अ-ज़ल्लु सबीला # (४४) अ-लम 206 
-र इला रब्बि-क कै-फ़ मद्दजूजिल-ल”व लौ शॉ-अ ल-ज-अ-लहू साकिनन्‌ सुम- | 
ज-अल्नश्शम-स अलेहि दलीला ४५) सुम्‌ू-म क़-बज़्नाहु इलेना कब्ज़य्यसीरा 
(४६) व हुबलल्‍्लजी ज-अ-ल लकुमुल्लै-ल लिबासंब्बन्नी-म सुबातंव्‌-व ज-अ-लन्‌- 
नहा-र नुश्रा (४७ 8 अर्स-लरिया-ह बुश्र्मू-ब-न यदें पा 
व अन्‍्जल्ना मिनस्समाई तू तहूरलू-/ ( ४५) >लिनुह्यि -य बिही 
-तुम-मैतंवू-व नुस्क़ि-यहू मिम्मा ख-लकना' अन्आमंव-व अनासियू-य कसीरा (४६ 
व ल-क़दसरपनाहु बेनहुम लियजूजककरू # फ़ - अरब अक्सरुननासि ५ 
कुफूरा (४०) व लौ शिअना ल-्ब-अस्ता फ़ी कुल्लि क़र-यतित्‌ नणीरा 
(५१) फ़ला तुतिजिल-काफ़िरी-त व जाहिदहुम्‌ बिही जिहादनू कबीरा (५२ 
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(६ कोम ने भी जब पैग़्म्बरों को झुठलाया, तो हमने उन्हें डुबो दिया और लोगों के लिए निशानी बना ः 
५ ; दिया और जालिमों के लिए हमने दुख देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। (३७) और आद ४ 
< और समूद और कुएं वालों और उनके दमियान और बहुत सी जमाअतों को भी (हलाक कर 
दिया) | (३८) और सब के (समझाते के) लिए हम ने मिसालें बयान कीं और न (मानने पर) 
सब का सतहस-नहस कर दिया । (३६) और ये (काफ़िर) उस बस्ती पर भी गुजर चुके हैं, जिस 
प्र बुरी तरह का मेंह बरसाया गया था, वे इस का देखते न होंगे, बल्कि उन को तो (मरने के बाद ) 
जी उठने की उम्मीद ही नहीं | (४०) औरे ये लोग जब तुम को देखते हैं, वो तुम्हारी हंसी उड़ाते 


/ 
हैं कि क्या यही शखरूस है, जिस को खदा ने पैग़म्बर बना कर भेजा है । (४१) अगर हम अपने 





9) 
८ 


ँ#* ०९, 
ांक 
53 


माबूदों के बारे में साबित क़दम न रहते, तो यह ज़रूर हम को. बहका देता (और) उनसे (फेर 
देता) और ये बहुत जल्द मालूम कर लेंगे, जब अज़ाब देखेंगे कि सीधे रास्ते से कौन भटका हुआ 
है। (४२) क्‍या तुम ने उस शझरूस को देखा, जिस ने नप़्स की ख्वाहिण को माबूद वना रखा है. तो 


क्या तुम उस पर निगहबान हो सकते हो ” .(४३) या तुम यह रूयाल करते हो कि इन में अक्सर 
सुनते या समझते हैं. ? (नहीं) ये तो चौपायों की तरह के हैं बल्कि उन से भी ज़्यादा गुमराह 
५९ हैंऔ(८४४) भला तुम ने अपने परवरदिगार (की क़दरत ) को नहीं देखा कि वह साए को किस 
8, तरह लंबा कर (के फेला) देता है और अगर वह चाहता तो उस को (बे-हरकत ) ठहरा रखता 
५८ फिर सूरज को उस का रहनुमा बना देता है। (८५) फिर हम उस की धीरे-धीरे अपनी तरफ़ 
ममट लेते हैं। (४६) और वहीं तो है, जिस ने रात का तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम 


2, 


पर कप 


मद लिहकर फलेदड 


बनाया और दिन करों उठ खड़े होने का वक्त ठहराया । (४७) और वही तो है, जो अपनी रहमत 
के मेंह के आगे हवाओं को खशखबरी बना कर भेजती है और हम आसमान से पाक (और निथरा 
हुआ ) पाप्ती बरसाते हैं । (८८) ताकि इस से मुर्दा शहर (यानी बंजर ज़मीन ) को ज़िंदा कर दें 
और किर हम उसे बहत से चौपाबों और आदमियों को, जा हमने पढ़ा किए हैं, पिलाते हैं । (४६) 
और हमने इस (क़रआन की आयता) को तरह-तरह से लागा मं बयान किया ताकि नसीहत पढकड़ें 


अ 


९७ + 
(आओ 


में इराने वाला भेज देते । (५१) तो तुम काफ़िरों का कहा ने मानो और उनसे इस कुरआन के हुम्म 





ध्द ञ कैहा+ है! 
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के 


(पृष्ठ ५३५ का शेष ) के 
को आर 
इस तरफ़ सतवण्जोह देने और उन की तिलावत में गे रहने की तोफ़ीक मर ताकि वे उन पर अमल कर भर 


उन को दोनों दुनिया की कामियावी हासिल हो | 


अ2808४ 


मगर बढ़त से लोगों ने इंकार के सिवा कंबल न किया | (५०) और अगर हम चाहते तो हर बस्ती । 
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अर-सल्ना-क इलला मुबश्शिरंव-व नजीरा 
(५६) मा अस्अलुकुम्‌ अलैहि मिन्‌ 
अज्रित्‌ इल्ला मन्‌ शा-अ अंग्यत्तस्िज इला 
रब्बिही सबीला (५७) व तज्वक्कल [0 ! 

हमल्लजी 4 7 पल पक कक तक व पका 
कई ला यमृतु व सब्बिह हक किलर क्या 29 
हम्दिही | व कफ़ा बिही बिजुनूबि मु टआदिट हफ़्पुत 
अिबादिही . ख़बीरा /& ( ५८ ) व 
अल्लजी ख़-ल-क़स्समावाति वल॒अर-ज़ व मा 
बनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन्त सुम्मस्तवा 
अ-ललूअर्शि & अरंहमानु फ़सू - अलू बिही 
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मुताबिक बड़े ज्ञोर से लड़ो । (५२) और वही तो है जिस ने दो नदियों को मिला दिया, एक का 
पानी मीठा है, प्यास बुझ्ान बाला और दूसरे का खारी है छाती जलाने वाला और दोनों के 
दर्मायान एक आड़ और मज़बूत ओट बना दी । (५३) और वही तो है, जिस ने पानी से आदमी 
पैदा किया, फिर उस को नसंब वाला और दामादी रिश्ते वाला' बनाया और तुम्हारा परवरदिगार 
(हर तरह की) कुदरत रखता है। (५४) और ये लोग खूदा को छोड़ कर ऐसी चोज़ कौ प्‌जा 
करते हैं कि जो न उन को फ़ायदा पहुचा सके और न नुक्सान और काफ़िर अपने परवरदिगार की 
मुखालफ़त में बड़ा ज्ञोर मारता है। (५५) और हमने (ऐ मुहम्मद ! ) तुम को सिर्फ खशी और 
अज़ाब की ख़बर सुनाने को भेजा है। (५६) कह दो कि मैं तुम से इस (काम) का मुआवजा नहीं 
मांगता । हां, जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ़ (ज़ाने का) रास्ता अख्तियार कर 

। (५७) और उस (ख़दा-ए-) जिंदा पर भरोसा रखो जो (कभी) नहीं मरेगा और उस की 
तारीफ़ के साथ तस्व्रीह करते रहो और वह अपने बन्दों के गुनाहों से ख़बर रखने को काफी 
है। (५८)“जिस ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दर्मियान है, छः दिल में 
पंदा किया, फिर अश पर जा ठहरा, (वह जिसका नाम रहमान यानी ) बड़ा मेहरबान (है), तो उसका 
हाल किसी बा-ख़बर से मालूम कर लो, (५६) और जब इन (काफ़िरों) से कहा जाता है कि 
रहमान को सज्दा करो तो कहते हैं कि रहमान क्या ? क्‍या जिसके लिए तुम हम से कहते हो, हम उस 
के आगे सज्दा करें ? और उस से विदकते हैं। (६० )#(7] 


(और ख़ुदा) बड़ी बरकत वाला है, जिस ने आसमानों में दुज॑ बनाए और उन में (सरज का 
निहायत रोशन) चिराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया । (६१) और वही तो है जिस ने रात 
और दिन को एक-दूसरे के पीछे आने-(जाने) वाला बनाया । (ये आतें) उस शख्स के लिए, जो 
ग्रौर करना चाहे या शुक्र-गुज्ञारी का इरादा करे (सोचने और समझने की हैं) । (६२) और ख़दा 
के बन्द ता वे हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उन से (जाहिलाना) 
वात-चीत करते हैं तो सलाम कहते हैं। (६३) और वे जो अपने परवरदिगार के आगे सउ्दे कर के 
और (इज्जत व अदब से ) बड़े रह कर रातें बसर करते हैं। (६४) और वे जो दुआ मांगते रहते 
हैं कि ऐ परवरदिगार ! दोज़ख़ के अज़ाब को हम से दूर रखियो कि उस का अज़ाब बड़ी तक्लीफ़ 
की चीज़ है। (६५) और दोजख ठहरने और रहने की बहुत थुरी जगह है। (६६) और वे कि 
“ये खच करते हैं तो न बे-जा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ, न 


९. जानी के यह मानी कि वह जाती है, तो यह आता है और यह जाता है तो बह आती है । 
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< फ़ीहि मुहाना (६६ इलला मन ता-ब व आम-न वे अमिन्‍-ल अ-म-लते 


सालिहन्‌ -उलाई - क युबद्दिलुल्लाहु 227 चखददटाद>्द 20: 


0) ५ । |! 


है सस्यिआतिहिम्‌ ह-स-नातित्‌ » व कालल्लाहु 


है गफ्रर-रहीमा (७०) व मन्‌ ताब व ५ कट फ् गदर 
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किरामा (७२) वल्लजी-न इजा जुक्किरू । 
बिआयाति रब्बिहिम लम्‌ यखिररू अलैहा 


सुम्मंवू-व आअम्याना (७३) वल्लजी-न यक़ुलू-न 
र्बना हब-लना मिन्‌ू अज्वाजिना व (825%67%32/%27 ०888 


जुरिय्यातिना कुर्र - तु अअआ-युनिव्वज्ञल्ता | 
लिल्मुत्तकी-न इमामा (७४). उलाई-क | 
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युज्जौनल-गुर-फ़-त बिमा सृ-बरू व्‌ युल 
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५ 





फ़ीहा तहिय्यतुंव - व सलामा ॥ ( ७५ ) ४ 


खालिदी-न फ़ीहा» हसुनत्‌ मुस्तक़र्रंब-व मुक़ामा (७६) कुल्‌ मा यअ-बउ बिकुम्‌ 
रब्बी लोला दुआउकुम्‌ & फ़-क़द्‌ कण्जब्तुमू फ़सौ-फ़ यकनु लिजामा+७(७७) 


२६ सूरतुश-शु-अराह ४७ 

(मककी) इस सूर: में अरबी के ५६८९ अक्षर, १३४७ शब्द, २२७ आयतें और ११ रुक हैं। 

.. बिस्मिल्लाहिरेह्मानिरंहीम « ह 

ता-सीम्‌-मीर्मे तिल-क आयातुल्‌-किताबिल्‌ू-मुबीन (२) ल-अल्ल-क 
बाख़िग्रुत्‌ नफ्स-क अल्ला यकनू मुअमिनीन (३) इन्‌ न-शअ््‌ नुनस्जिल अलैहिम्‌ 
मिनस्समाइ आ-य-तुन्‌ फ़-अल्लत्‌ अअ-नाकुहुमू लहा ख़ाज़िऔन (४) व मा यअतीहिम्‌ 


मिन्‌ जिक्रिमू-मिनर्ंहमानि - मुहून्दसिन्‌ _ इल्ला कानू अन्हु मुअ-रिज्ीन (५) 
फ़र-क़दू केज्जबू फ़-स-यअतीहिमू अम्बाड मा कानू बिही यस्तहिजिकन (६) 


न६2२7८2रमशिरप्रशर पईशर: 7६ शिर2९१९:/४२ मंजिल ५फ/३९५४४९/ऋ२#२फ/१९:-२ श्र एिर 
जैरुरु. ६/४ आ १७ की रबभअ (| 


६6. ् ५! अर क 
>हर/ अपार >एआ९रर९पदशर एज हरएदजए+6ज९ 0 ९प0९५ह७९;र2ए:6०९:ह२९>6०ए 


कर कक ४ 


० 


तूरः शुशरा २६ तजु मा व क़ालल्तजी-न १६ ५८१२ 
पक 5606व 06470 0/080640640/% 2४ %689/006336%000306: 


ज़रूरत से ज्यादा, न कम | (६७) और वे जो खुदा के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते 
और जिस जानदार को मार डालना खुदा ने हराम किया है, उस को क़त्ल नहीं करते, मगर जायज 
तरीके (यानी शरीअत के हुक्म) से और बद-कारी नहीं करते और जो यह काम करेगा, सख्त 
गुनाह में पड़ा होगा। (६८) क़ियामत के दिन उस को दूना अज़ाब होगा और जिल्लत व झवारी 
से हमेशा उस में रहेगा । (६६) मगर जिस ने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किये 
तो ऐसे लोगों के गुताहों को खुदा नेकियों से बदल देगा और खुदा तो बरूशने वाला मेहरबान 
है। (७०) और जो तौबा करता और नेक अमल करता है, तो बेशक वह खुदा की तरफ़ रुजूअ 
करता है। (७१) और वे जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उन को बेहूदा चीज़ों के पास से 
गुजरने का इत्तिफ़ाक़ हो तो बुजुर्गों जैसे अन्दाज़ से गुजरते हैं। (७२) और वे कि जब्र उन को 
परवरदिगार की बातें समझायी जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे हो कर नहीं गिरते, (बल्कि 
गौर व फ़िक से सुनते हैं) । ॒ (७३) और वे जो (ख़ुदा से) दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार ! 
हम को हमारी बीवियों की तरफ़ से (दिल का चन) और औलाद की तरफ़ से आंख की ठंडक अता 
फ़रमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। (७४) इन (खूबियों के) लोगों को उन के सत्र के 
बदले ऊंचे-ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहां फ़रिश्ते उनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाक़ात 
करेंगे । (७४) उसमें वे हमेशा रहेंगे और वह ठहरने और रहने की बहुत हो उम्दा जगह है । (७६ ) 
कह दो कि अगर तुम (खुदा को) नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह 
नहीं करता । तुम ने झुठलाया है, सो उस की सज़ा (तुम्हारे लिए) लाज़िम (जरूरी ) 
होगी । (७७) # [7 द 


र& सूर: शुश्ररा ४ ह 
सूरः शुअररा मक्की है और इस में दो सौ सत्ताईस आयतें और ग्यारह रुक्‌अ हैं । 
शुरू खुदा का ताम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 
त्वा-सीमू-मीम्‌ । (१) थे रोशन किताब की आयतें हैं। (२) (ऐ पैग़म्बर! ) शायद तुम इस 
; रंज) से कि ये लोग ईमान नहीं लाते, अपने आप को हलाक कर दोगे । (३) अगर हम चाहें तो 
ईने पर आसमान से निशानी उतार दें, फिर इन की गरदनें उस के आगे झुक जाएं (४) और उन के 
पास (ख़ुदा-ए-) रहमान की तरफ़ से कोई नयी नसीहत नहीं आती, मगर उस से मुंह फेर लेते 
हैं (५) सो ये तो झुठला चुके, अब इन को उस चीज़ की हक़ीक़ृत मालूम होगी, जिस की हंसी उड़ाते 
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५८ अ-व-लम यरो इलल्‌अज्ञि कम्‌ अम्बत्ना फ़ीहा मिन्‌ कुल्लि जौजित्‌ करीम (७) 
(४ इनू-न फ्री ऑलि-क लआयतृत्‌/ व मा का-ते अक्सरुहुम्‌ मुअमिनीन (८५) बे 
इन-न॒रब्ब-क लहुवल-अजीजुरंहीम7+ (६) व इज्‌ नादा रख्बु-क ५ 
अनिअतिल्‌-कौमज-आलिमीन / (१०) क़ौ-्म फ़िरऔ - न अला यक्तक्ू -न 
(११) क्रा-ल रब्बि ्न्नीं अखाफ़ू पक नल 
अंग्युकण्जबून ५ (१९) व यद़्ीकू सुद्री (टन ट/न 
व ला यन्तलिक लिसानी फ़र-असिल इला ८ 
हारून (१३) व लहुमू अ-लयूज्य अम्बुन््‌ 
फ़-अखाफु अंग्यक्तुलून 2 (१४) क़ा-ल 
कल्ला & फ़ज्‌ - हवा बिआयातिना इन्नो 
म-अकुम्‌ मुस्तमिन्नन (१५) फ़अतिया 
फ़िरऔ-न फ़कूला इनना रसूलु रब्बिल्‌ - 
आलमीन / (१६) अन्‌ असिल मन्अना 
इस्रईल + (१७ ) काल अ-लम्‌ पद 
नुरब्बि-क फ़ीना वलीदंब-व लब्िसू-त फ़ीना 2: 2०0५०४८४200/000/2995.%#७ 
मिनू अआअमुरि - कक सिनीन# ( १८ ) । प्रयास 
फ़-अल्‌-त फ़अ-लू-त-कल्लती फ-अलू्‌-त व अनू-त 

मिनल्काफ़िरीन (१६) काल फ़-अल्तुहा । 23 ४<०५५८४ 
इजव-व अन्‍न मिनज़ूज़ाल्लीन/ २०) फ-फरर्तु भिन्‍्कुम लम्मा खिफ्तुकुम्‌ 
फ़्व-ह-ब ली रब्बी हुक्‍्मंव-व॑ ज-अ-लनी मिनल-मुसलीन ( २१) व 
तिल-क निअ-मतुन्‌ तमुन्नुहा अ-लयु-य अन्‌ अब्बत-त बनीं इस्राईल॥(२२) काल 
फ़िरऔनु व मा र्बुल-आलमीन » (२३) क़ा-ल रख्बुस्समावाति वलूअज़ि 
व मा बेनहुमा$ इन्‌ कुन्तुम्‌ मूक्रिनीन (२४) क़रान्‍ल लिमन्‌ हौलहँ अला 
तस्तमित्रूनू (२५) क़ा-ल रयबुकुम्‌ व रख्यु आवाईकुमुल्‌-अवब्वलीन (२६) 
का-ल इन-न रसूलकुमुल्लजीं उसि-ल इलेकुम्‌ ल-मज्नून (२७) क्रा-ल र्बुल्‌ 
मश्रिक्रि वल-मरिरिबि व मा बेनहुमा& इन्‌ कुन्तुम तअक्निलून ( २८ ) 
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थे। (६) क्‍या उन्होंने शमीन की तरफ़ नहीं देखा कि हम ने उस में हर किस्म की कितनी उम्दा 
चीजें उगायी हैं। (७) कुछ शक नहीं कि इस में (खुदा की क़ु-रत कौ) निशानी है, मगर ये अक्सर 
ईमान लाने वाले नहीं (८) 7रैर तुम्हारा परवरदिगार ग़ालिब (और) मेहरबान है। (६) #% 

और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा की पुकारा कि ज़ालिम लोगों के पास जाओ | (५०) 
(यानी ) फ़िऔं ने की कौम के पास, क्‍या यह डरते नहों? (११) उन्हों ने कहा कि मेरे परवरदिगार मैं 
इरता हूं कि ये झूठा समझें । (१२) और मेरा दिल तंग होता है और मेरी जुबान रुकती है, तो 
हारून को हुक्म भेज (कि मेरे साथ चलें) । (१३) और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह (यानी 
क़िब्ती के खून का दावा) भी है, सो मुझे यह भी डर है कि मुझ को मार ही डाले (१४) फ़रमाया, 
हरगिज्जञ नहीं ! तुम दोनों हमारी निशानियां ले कर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। (१५) 
तो दोनों फ़िहों न के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहान के मालिक के भेजे हुए हैं । (१६) 
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(और इसलिए आए हैं) कि आप बनी इस्राईश्ष को हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। (१७) 
(फ़िऔंन ने मूसा से) कहा, क्‍या हम ने तुम को कि अभी बच्चे थे, परवरिश नहीं किया और तुम ने 
वर्षों हमारे यहां उम्र बसर (नहीं) की ? (१६) और तुम ने एक और काम किया था, जो किया, 
तुम ना-शुक्र मालूम होते हो (१६) (मूसा ने) कहा कि ([हां,) वह हरकते मुझ से अचानक हो 
गयी थी, और मैं ख़ताकारों में था। (२०) तो जब मुझे तुम से डर लगा तो तुम में से भाग गया, 
फिर खुदा ने मुझ को नुबबत व इल्म बरूणा और मुझे पैगम्बरों में से किया । (२१) और (क्या) 
यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आप ने बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा है! (२२) 
फ़िऔंत ने कहा कि तमाम जहान का मालिक क्या ? (२३) कहा कि आसमानों और ज़मीन और . 
जो कुछ इन दोनों में है, सव का मालिक, बशतें कि तुम लोगों को यक्नीन हो। (२४) फ़िओंन ने 
अपने अहाली-मवाली से कहा कि क्‍या तुम सुनते नहीं ? (२५) (भूसा ने) कहा कि तुम्हारा और 
तुम्हारे पहले बाप-दादा का मालिक। (२६) (फ्रिऔन ने) कहा कि (यह) पेग़म्बर, जो तुम्हारी 
तरफ़ भेजा गया है, बावला है। (२७) (मूसा ने) कहा कि पूरब और पच्छिम और जो कुछ इन 
दोनों में है, सव का मालिक, बशतें कि तुम को समझ हो । (२८) (फ़िओँन ने) कहा कि अगर तुम ने 


आाफोापु+-++--+-- 
:: गो मूमा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िओन ने सुलूक किया और उन की अच्छी तरह और एक मुहृत तक परवरिश 


(शेष पृष्ठ ५८५ पर) 
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गज ल-इनित्त-जजू-त इलाहनू गेरी ल-अज्भुशम्त-क मिनलू-मस्जूनीन (२६) । 
४ काल अन्‍बलौ जिअतुक विशैष्म-मबीन& (३०) की: । बह ५ 
ह छत कुन-त मिनस्सादिक्ीन (३१)  फ़अल्का असराहु फ़ाइणा हिंयय चुअआनुम्‌- 
मुबीनुब-5(३२) वे न-ज-भ य-दहु फ़जा हिंनय लिन्नाअरीन 
+ (३३)कानब विलमइ होलहँ छज िरम्लद्वदर्ताउटढ 
हाजा ले - साहिरतु अलीम / ( ३४ ) 2008800007:%:25 
युरीदु अंग्युढिर - जकुमू मित्‌ अज़िकुम्‌ 
बिसिहिरही ८ फ़ साजा तअमुरून 
(३५) _ काल अभि व अख़ाहु वब्‌-अस्‌ 
फ़िल्मदाइनि हाशिरीन / (३१६) . यश्ृत्‌-क 
बिकुलिल सहहारितू अलीम (३७ ) 
फ़जुमिजस्स - ह-रतु॒ लिमीक़ाति यौमिम्‌ - 
मजूलूम # ( ३६५) व क़ी-ल लिन्नासि 
हल्‌ अन्‍्तुम्‌ मुज्तमिश्रून्‌॥/(३६)  ल-अल्लना 
नत्तजिश्ुस्स-ह-र-त इन्‌, कानू हुमुल-गालिबीन 
(४०) फ़-लम्मा जअस्स - हू-रतू कालू 
लिफ़िरुऔ-त अ-इन्‌ू-न लना ल-अज्रन इन्‌ कुन्ता / 2५ 
नहनुल्‌ू-ग़ालिबीत (४१) क़्रा-ल न-अम व इन्नकुम इजल्लमिनल्‌-मुकरंबीन 
"6 (४२) क़ान्ल लहुम्‌ मूर्ा अल्कू अन्तुम्‌ मुल्कून (४३) फ़-अल्कौ 
/ हिंबालहुम व अभिसिय्यहुम्‌ व क़ालू बिजिज्जति फ़िरऔ-न इस्ना ल-नहनुल- 
2 ग्रालिबून (४४)  फ़-अल्क़ा मूसा असाहु फ़ - इजा हिस्‍य तल्क़फ़ मा 
६ यञफ़िकून श्र ४४५ ) फ़-उल्कियस्स-हू - रतु साजिदीन /' (. ४६ ) न्‍ कार्ल्‌ 
(६ आमन्‍ना बिरब्बिलआलमीनत/ (४७) रव्यि मूसा व हारून ( ४८ ) 
५; कील आमल्तुम्‌ लहू क्रबु-ल अन्‌ आ-ज-न लकुम्‌£ इन्तह लकबीरुकुमुल्लजी 
<6 अल्ल-मकुमुस्‌ - सिहू - र& फ़ल-सौ-फ़ तअ्‌ - लमू - न; लऊक़त्तिअन्‌ - न 
४ ऐदि-यकुम व अर्‌जु-लकुम्‌ ७ मिने ख़िलाफ़िव-व॒ लउसूल्लिबन-न-कुम्‌ हर 
। ( ४६ ) क़ालू ला ज़ै-र/ इन्ताँ इला रब्बिना मुन्क़लियून & ( ५० ) 
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मेरे सिवा किसी और को मायूद बनाया, तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा । (२६ ) (पूमा ने) कहा, चाहे मैं 
आप के पास रोशन चीज़ लाऊं (यानी मोजज़ा ? ) । (३०) (फ़िऑन ने ) कहा, अगर सच्चे हो तो 
उसे लाओ (दिखाओ) । (३१) पस उन्हों ने अपनी लाठी डाल दी, तो वह उत्ती वक्त खला अज्दहा 
बन गयी । (३२) और अपना हाथ जो निकाला, तो उसी दम देखने वालों के लिए सफ़ेद (बर्सक) 
नज़र आने लगा |(३३) 


फ़िऑन ने अपने पास के सरदारों से कहा कि यह तो फ़न में कामिल जादूगर है।(३४) 
चाहता है कि तुम को अपने जादू (के ज़ोर) से अपने मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय 
है ? (३५) उन्हों ने कहा कि उस के और उस के भाई (के बारे में) कुछ ठहरिए और शहरों में नक़ीब 
भेज दीजिए, (३६) कि सब्र माहिर जादूगरों को (जमा कर के) आप के पास ले आग | (३७) 
तो जादूगर एक मुकरंर दिन की मीयाद पर जमा हो गाए (३८) और लोगों से कह दिया गया कि 
तुम (सब) को इकट्ठे हो जाना चाहिए, (३६) ताकि अगर जादूगर ग्रालिब रहें तो हम उन की 
पैरवी करने काले हो जाएं। (४०) जब जादूगर आये, तो फ़िऔं न से कहने लगे कि अगर हम 


: ग्रालिब रहें, तो हमें इनाम भी मिलेगा ? (४१) फ़िऔन ने कहा, हां, और तुम मुक़रिबों में दाखिल 


हो जाओगे । (४२) मूसा ने उन से कहा कि जो चीज़ डालनी चाहते हो, डालो । (४३) तो उन्हों 
ने अपनी रस्सियां और लाठियां डालीं और कहने लगे कि फ़िऑंन के इक़बाल की क़सम ! हम 
ज़रूर ग़ालिब रहेंगे । (४४) फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वह उन चीज़ों को, जो जादूगरों ने 
बनायी थीं, निगलने लगी | (४४) तब जादूगर सज्दे में गिर पड़े । (४६) (और) कहने लगे कि 
हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए, (४७) जो मूसा और हारून का मालिक है। (४८) 
फ़िंन ने कहा, क्‍या इस से पहले कि मैं तुम को इजाज़त दूं, तुम उस पर ईमान ले आए ? बेशक 
यह तुम्हारा बड़ा है, जिस ने तुम को जादू सिखाया है। सो बहुत जल्द तुम (इस का अंजाम ) 
मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ़ तरफ़ से काट दू गा और तुम सब को सूली 


4 पर चढ़ा दृगा। (४६) उन्होंने कहा, कुछ नुक्सात (की बात) नहीं । हम अपने परवरदिगार की 





(पृष्ठ ५८३ का शेष ) 

की, मगर मूसा अलैहिस्सलाप ने अपने बारे में अपनी क़ौम का ज्यादा रूयाल किया, जिसे इस जॉलिम ने निहायत 
डिल्तत की हालत में रखा था और ऊँचे झ़््याल वाले नेक दिल लोग अपनी जाते के बारे में हमेशा अपनी कौम 
की भलाए को अहम समझा करते हैं, इस लिए उन्हों ने फ़रिआन का एहसान सुन कर यह जवाब दिया कि भला 
आप का मुझ पर यही एहसान है कि आप ने मेरी क़ौम को गुलाम बना रखा और जिल्लत और मुसीबत में फंसा 
रखा है। एहसान तो तब था जब मेरी क़ौम के साथ भी सुलूक किया जाता । 
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इला मूर्सां अनिज्रिब्‌ बिअसाकल्‌ - बहु-र ६ 

फ़न्फ़-ल-क़ फ़-कॉ-न कुल्लु फ़िक्षिन्‌ कत्तौदिल 
अजीम & (६३) व अजू-लफ्ना सम्मल्‌- व न 

आख़रीन & (६४) व अन्‍्जना मूसा वे ॥8540॥0:५26204/५88%:/४००॥ 
मम्‌ू-म-अह् अज्मऔन & (६५). सुम्‌ू - मं (८.५205823200/0%/ ५0/00/0520, 
अग्र-रक्नलू-आखरीन » (६६). इन्‌ -न फ़ी जालि-क लआज्यतुत्‌ अब मा 
का-न अव्सरुहुम मुअमिनीन (६७) व इनृ-त रब्ब-क लहुवल-अज़ीजुर्‌-रहीम 
# (६८)वत्लु अलैहिम न-ब -अ इब्राहीमओ (६६) छज्‌ का - ल. 
लिअबीहि व क़ौमिही मां तअ-बुदून (७०) क़ालू नअबुदु असू-नामन्‌ फ़-न-सल्लु 
लहा आकिफ़ीन (७१) क्ा-ल हल्‌ यस्मअूनकुम्‌ इज तद्भून/(७२) ओ यन्फरभू-न 
कुम्‌ औ यज़ुर्‌ूहून (७३) कालू बलू व जदु्ना आर्बो-अना कक्षालि-क यफ़-अलून (७४) 
का-ल अ-फ़-रऐतुम्‌ मा कुन्तुम तअ-बुदुन/ (७५)  अनन्‍्तुम्‌ 5 आबा उकुमुल्‌ 
अक्दमून 4( ७६ ). फ़इन्नहुम्‌ अदुब्बुल्ली, इलला रब्बल्‌ - आलमीन/ 
(७७) अल्लजी ख़-ल-कृनी फ़हु-व यहदीन /(७८) वल्लजी हु-व युत्जमुनी 
व यकीन / (७६) व इजा मरिज़्तु फ़हु-व यश्फ़ीन (/( ५० ) 
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तरफ़ लौट जाने वाले हैं। (५०) हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बरुश देगा, 
इस लिए कि हम पहले ईमान लाने वालों में हैं। (५१) ४ 

और हम ने मूसा कौ तरफ़ वहय भेजी कि हमारे बन्दों को रात को ले निकलो कि (फ़िआं नियों 
की तरफ़ से) तुम्हारा पीछा किया जाएगा। (५२) तो फ़िऔ नियों ने शहरों में नक़रीब (एलानची ) 
रवाना किए। (५३) (ओर कहा) कि ये लोग थोड़ी सी जमाअत हैं! (५४) और ये हमें गुस्सा 
दिला रहे हैं। (१५५) और हम सब साज़ और सामान के साथ हैं। (५६) तो हम ने उन को बाग़ों 
और चश्मों से निकाल दिया, (५७) और खज़ानों और उम्दा मकानों से | (५८) (उन के साथ 
हम ने) इस तरह (किया) और इन चीज़ों का वारिस बनी इस्राईल को कर दिया । (५६) तो 
उन्हों ने सूरज निकलते (यानी सुबह को ) उन का पीछा किया । (६०) जब दोनों जमाअतें आमने- 
सामने हुई, तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गये ! (६१) मूसा ने कहा, हर गिज़ 
नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता बताएगा । (६२) उस वक्‍त हम ने मूसा की 
तरफ़ वह्य भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो तो दरिया फट गया ओर हर एक टुकड़ा (यों) 
हो गया (कि) गोया बड़ा पहाड़ (है) । (६३) और दूसरों को वहां हमने क़रीब कर दिया। (६४) 
और मूसा और उन के साथ वालों को (तो) बचा लिया। (६५) फिर दूसरों को डुबो दिया'। (६६) 
बेशक इस (क़रिस्से) में निशानी है, लेकित ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। (६७) और तुम्हारा 


परवरदिगार तो ग़ालिब और मेहरबान है। (६८) # न ह 
और उन को इब्राहीम का हाल पढ़ कर सुना दो, (६६) जब उन्हों ने अपने बाप और 


अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज़ को पूजते हो ? (७०) वे कहने लगे कि हम बुतों 
को पूजते हैं और उन (की पूजा) पर क़ायम हैं। (७१) (इब्राहीम ने) कहा कि जब तुम उन को 
पुकारते हो, तो क्या वे तुम्हारी (आवाज़) सुनते हैं? (७२) या तुम्हें फ़ायदा दे सकते या नुक्सान 
पहुंचा सकते हैं ? (७३) उन्हों ने कहा, (नहीं), बल्कि हम ने अपने बाप-दादा को इसी तरह करते 


देखा है। (७४) (इब्राहीम ने) कहा, क्‍या तुम ने देखा कि जिन को तुम पूजते रहे हो, (७५) तुम ५ 


भी और प्स अगले बाप-दादा भी, (७६) वे मेरे दुश्मन हैं, मगर (अल्लाह) रब्बुल आलमीन 
(मेरा दोस्त है), (७७) जिस ने मुझे पैदा किया है और वही मुझे रास्ता दिखाता है। (७८) और 
वह जो मुझे खिलाता ओर पिलाता है। (७६) और जब मैं बीमार पड़ता हूं, तो मुझे शिफ़ा बह्शता 


(4-५. ७ मु. 
१. दूसरों से म्राद फ़िआँन और उस की पैरवी करने वाले हैं। 
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युमीतुनी घुम-स युट्यीन / (५१) वललजी अत्मभ्रु अंग्यगिफ़-र ली % , 
यौमददीन (८२)  रब्बि हब ली हुक्‍्मंव-व अल्हिक्ती बिस्‍्सालिहीन॥ 
(८३) वजअल्ली लिसा-त सिद्क़िन्‌ फ़िलआखिरीन / (८४) वजूअल्तो 
मिज्व-र-सति जन्‍नत्िन्नओम / ( ८५ )  वरिफ़र लिअर्ब ५ लह का -न 


मिनज़्जासलीन ४ (८६ व ला तुडिजनी ; छा है : 
यौ-म युब्-असून/(८७) यौन्‍म ला यन्फ़अ्नु ४ 
मालु व-व ला बनून / (८८) इल्ला मन्‌ ४ 


अ-तल्ला-ह बिक़ल्बिन सलीम» ( ८६ ) | पा सदा पटक ्ु 
८५4 


उक्लि - फ़्तिल्‌ - जननतु लिल्मुत्तकीन / दर 
) व बुरिजतिल-जहीमु लिल्गावीन/ ग्र्ट् 
(६१) व कील लहुम्‌ ऐनमा कुल्तुम [8 22050: ०४ 
तअ्‌ - बुदून/ (६२ ) मिन्‌ दूनिल्लाहि; 225, कल 2 
हल्‌ यन्सुरूूकुम औ यन्तसिरून& (६३) 2 
/# फ़कुब्किबू फ़रीहा हुमू वल्ग़ाबून 3530० है ५ ४ 
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) 
व जुनूदु इब्ली - स अज्मअून+ ( ६५ ) 
् कालू व हुम्‌ फ्रीहा यख्तसिमून॥ ( ६६ ) 
# तल्‍लाहि. इनू कुन्ता लफ़ी ज़लालिम्‌ 
५; मुबीन ॥ ( €७ ) इज नुसब्बीकुम्‌ है 2 4 
5 बिरब्बिलआलमीन (€८) व माँ अज़ल्लना इल्लल-मुज्िमून ( &€६ ) 
; फ़मा लना मिन्‌ शाफ़िओऔन॥ (१००) व ला सदीक्ित हमीम (१०१) ५ 
फ़लौ अन-न लना कर्तन फ़-तक-न मिनल-मुअमिनीन (१०२) इन-न फ़ी 
2! जालि-क ल-आ-य-तन$ व मा का-त अक्सरुहुम्‌ मुअमिनीन (१०३) इन्‌-त ५ 
6 रब्ब-क लहुवल्‌-अजीजुर्‌ - रहीम >( ) कज्जबत्‌ क़ौमु नूहि - निल्‌ 
मुसंलीन 6 ( १ इज क़ा-ल लहुमू अखूहम्‌ नूहुन्‌ू अला + 
; तत्तकन & (१०६ इनती लकुम्‌ रसूलुनू अमीन / (१०७) . फ़न्तकुल्ला-ह ॥! 
। व अतीक्षूत £ ( १०५ ) व मा अस अलुकुम॒ अलेहि. मिन्‌ अज्रिनृ6 
इन अज्रिय इलला अला रब्बिलू - आलमीन &(१०६) फ़त्तकुल्ला - है 
4 ब अतीक्षत $» (११० ) काल अननुअमिनु ल- के वत्तब-अ-कल्‌ - अजलून 
१३१ का-ल॒ व मा जिलमी बिमा कानू यअ - मलून 5( ११२ ) ४ 
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हैं। (८०) और वह जो मुझे मारेगा (और) फिर जिंदा करेगा । (५१) और, वह जिस से मैं 
उम्मीद रखता हूं कि क्रियामत के दिन मेरे गुनाह बख्शेगा । (८५२) ऐ परवरदिगार ! मुझे इल्म और 
सूध्न-बूप्त अता फ़रमा और नेकों में शामिल कर । (६4३) और पिछले लोगों में मेरा जिक्र (जारी) 
क्र। (८४) और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में कर । (५५) और मेरे बाप को बरुश दे कि 
वह गुमराहों में सेहै। (५६) और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे, मुझे रुसवा न 
कौजियो ! (5७) जिस दिन न माल ही कुछ फ़ायदा दे सकेगा और न बेटे । (८८) हां, जो शख्स 
खुदा के पास पाक दिल ले कर आया, (वह बच जाएगा), (५८६) और बहिश्त परहेजगारों के क़रीब 
कर दी जाएगी । (६०) और दोज़ख़ गुमराहों के सामने लायी जाएगी। (६१) और उन से कहा < 
जाएगा कि जिन को तुम पूजते थे, वे वहां हैं? (६२) (यानी जिन को) खुदा के सिवा (पूजते थे) क्या 

वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं ? (६३) तो वे गुमराह (यानी बुत और : 
बुतपरस्त) ऑंधे मुह दोजख में डाल दिए जाएंगे । (६४) और शैतान के लश्कर सब के सब (जहन्नम 

में दाखिल होंगे) । (६५) वहां वे आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे, (९६) कि खुदा की कसम ! हम ; 
तो खुली गुमराही में थे । (६७) जब कि तुम्हें (खुदा-ए-) रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते 
ये, (६८) और हम को इन गुनाहगारों ही ने गुमराह किया था, (६६) तो (ओज) न कोई हमारा 
सिफ़ारिश करने वाला है, (१००) और न गमंजोश दोस्त । (१०१) काश, हमें (दुनिया में) फिर 


शर्टआर नए शर्त कर 


जाना हो, तो हम मोमिंनों में. हो जाएं। (१०२) बेशक इस में निशानी है और इन में अक्सर ईमान 
लाने वाले वहीं । (१०३) और तुम्हार परवरदिगार तो ग़ालिब और मेहरबान है। (१०४) है 


नूह की क्ौम ने भी पैग्म्बरों को झठलाया, (१०५) जब उन से उन के भाई नूह ने कहा कि तुम 
इस्ते क्यों नहीं ? (१०६) मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैग्रम्बर हूँ । (१०७) तो खुदा से डरो और 
मरा कहा मानो । (१०८) और मैं इस काम का तुम से बदला नहीं मांगता । मेरा बदला तो खुदा 
ए-रब्बुल आलमीन ही पर है। (१०६) तो खुदा से डरो और मेरे कहते पर चलो । (११०) वे बोले 
कि क्या हम तुम को मान लें और तुम्हारी पैरवी करने वाले तो नीच लोग हुए हैं ।(१११) (नह ने 


मी अत वश. 
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४ इन हिसाबुहुम इलला अला रब्बी लौ तश्मुरून&(११३) वे के अन्न 
बितारिदिलू - मुअमिनीन & ( ११४ ) इन अन्त इल्ला नजीरुम्‌ - मुबीन॥ 





४6365: 


(११५) क़्ालू ल-इल्लम्‌ तन्तहि यानुह लतकूतनु-त मिनल-मरजूमीन ५( ११६) 
का-ल रब्बि इत-त क़ौमी कज्जबून £ & (११७) फ़फु-तह बेती व बनहुम्‌ : 


फत्हुंब्ब॒ नज्जिनी व मम्मजि-य मिनल्‌ 
मुजमिनीन (११८) फ़-अन्जेनाहु व मम्म-अहू ८9 
22, 
०१ ४ 
; 
22 १: 
20200» ५०५० ५ 
रा 
अलैहि मिन्‌ अज्रिन & इन्‌ू अज्रि -य द्पप 
इल्‍लला अला रब्बिल्‌ - आलमीन » (१२७) 2020॥ ४ 


फ़िल्फुल्किलू-मश्न 2 ( ११६९) घुम्‌ - मे ॥४७४५७४ 

5, तत्तकून & ( १२४ ) इननी लकुम्‌ रसूलुन्‌ 
अ-तब्नन बिकुल्लि रीशअिनतू आ-य-तुत्‌ तअ-बसून # (१२८) “ब तत्तखिज-न 
मसानि-अ ल-अल्लकुम तखलुदून & (१२६) |! 


अमीन / ( १२५ ) फ़त्तकूल्ला - ह व 
अतीभून ८ (१२६) व मां असू-अलुकुम्‌ 





अग-रक़-ता बअ-दुल्‌-बाक़ीन# (१२०) इन्‌-त 
व इजा ब-तश्तुम्‌ बत्ती 


फ्री जालि-क ल-आन्य-तुनु&व मा कान ॥ 
अक्सरुहम-मुअमिनीन (१२१) व इन-न हैं: 
हू ख्ब-क लहुवल-अज़ीजुर्‌ - रहीम #ू (१२२) 
कजज-बत्‌ आदु-निल्‌ - मुर्सलीन 6 ( १२३ ) 
इज्‌ क़ा-ल लहुमू अखूहम हृदुनू अला 
जब्बारीन 2 ( १३० )  फ़त्तकुल्ला-ह व अतीभून ० (१३१ रत 
अ-म-दृदकुम बिमा तअ-लमून & (१३२) अ-मददकुमूं बि-अन्भामिवृ-व बनीन& 
(१३३) वे जल्लातिवृ- अयूनिन्‌6( (४ ) इन्नीं अखाफ़ अलैकुम्‌ अजा-ब 
यौमिन्‌ अज्रीम# ( १३४५ ) क़ालू सवाउन्‌ अलना अ व-अजू-त. अमू लम 
इनू-त फ्री जालि-क लआ-य-तृन्ृ? व भा का-त अक्सरुहुम मुअमिनीन (१३६ 
व इन्‌-न रब्ब - क लहुवल - अज़ीजुर्‌ - रहीम #( १४० कज्‌-ज - बत्‌ 
समूदुलू - मुसंलीन ह4ै( १४१ ) इज क्रा-ल लहुम्‌ अखूहुम्‌ सालिहुन 


तकुमू-मिनल्‌ - वाजिद्वीन / (१३६)  इन्‌ होार्जा इल्‍ला खुलुकूल्‌ - अव्वलीन ः 
अला तत्तकूत £( १४२ ) इननी लक्ुम रसूलुतू अमीन॥ ( १४३ ; 


। (१३७) व मा नहनु बिमुअज्जबीत& (१३८) फ़कजजबूहु फ़अहलक्नाहुम्‌& 


> 27९: 2२:९१९;१९५९४६7१९५११९५९७२५६ मंजिल 0०0 002002000000000055 
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सूरः शुधरा २६ तजु मा व क़ालल्तजी-न १६९ ५६ 
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0 कहा |क मुझे क्या मासूम कि बे क्या करते हैं। (११२) उन का हिसाबे (आमाल ) मेरे परवरदिगार 
के ज़िम्मे है, काश ! तुम समझो |(११३) और मैं मोमितों को निकाल देने वाला नहीं हूं । (१ १४) मैं 
तो सिर्फ़ खोल-खोल कर नसीहत करने वाला हूं ।( ११५) उन्हों ने कहा कि नृह अगर तम मानोमे नहीं 
तो पत्थर मार-मार कर हलाक कर दिए जाओगे। (११६) (नूह ने) कहा कि परवरदिगार मेरी 

कोम नेतो मुप्त को शुठला दिया कक (११७) सो तू मेरे और उन के दर्मियान एक खला 
फ़ेसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं, उन को बचा ले। (११८) पस हम ने उन को 
् और उन के साथ भरी हुई कश्ती में (सवार थे) उत को बचा लिया । (११६) फिर इस के बाद 

६ बाक़ी लोगों को डुबो दिया । (१२०) बेशक इस में निशानी है और इन में अक्सर ईमान लाने वाले 
नहीं थे। (१२१) और तुम्हारा परवरदिगार तो ग़ालिब (और) मेहरबान है (१२२) कर 

आद ने भी पंग़म्बरों को झुठललाया, (१२३) जब उन से उन के भाई हुद ने कहा, क्या तुम 

् डरते नहीं ? (१२४) मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूं। (१२५) तो ख़ुदा से डरो और मेरा 
कहा मानो । (१२६). और मैं इस का तुम से कुछ बदला नहीं मांगता । मेरा बदला (खुदा-ए 

रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। (१२७) भला तुम हर ऊंची जगह पर बेकार निशान तामीर करते 
हो । (१२८५) और महल बनाते हो, शायद तुम हमेशा रहोगे।' (१२६) और जब (किसी को 

ट पकड़ते हो, तो ज्ञालिमाना पकड़ते हो । (१३०) तो ख़ुदा से डरो और मेरी इताअत करो | (१३१ 

तुम्हें चारपायों और बेटों से मदद दी, (१३३) और बाग्गों और चश्मों से, (१३४) मुझ को तुम्हारे 

; बारे में बड़े (सतत) दिन के अज़ाब का डर है। (१३५) वे कहने लगे, हमें नसीहत करो या न करो 

हमारे लिए बराबर है। (१३६) थे तो अगलों के ही तरीक़ हैं।' (१३७) और हम पर कोई 
अजाब नहीं आएगा, (१३८) तो उन्हों ने हुद को भुठलाया, सो हम ने उन को हलाक कर डाला | 
बेशक इस में निशानी है और इन में अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे । (१३६) और तुम्हारा पर 
वरदिगार तो ग्रालिब (और) मेहरबान है। (१४०) # 

0, 


(और) समूद (क्ौम ) ने भी पग्रम्बरों को झुठलाया, (१४१) जब उन से उत्त के भाई सालेह 
ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं ? (१४२) में तो तुम्हारा अमानतदार पैग्रम्बर हूं, (१४३) तो खुदा 


वात >> 
इन लोगों को बड़ा शौक़ था ऊँचे मजबूत मीनारे बनाने का, जिस से कुछ काम ने निकले, मगर नाम और 


रहने की इमारतें बड़े तकल्लुफ़ से माल खराब करते हो । बाग़ें इरम इन्हीं का मशहूर है! 


प कक अगले लोग भी इसी तरह बहिश्त की नेमतों की तारीफ़ें किया करते थे और दोजख़ के अज़ाब से डराया 
करते थे । 


बं2287 


0285, 4० 


और उस से, जिस ने तुम को उन चीज़ों से मदद दी, जिन को तुम जानते हो, डरो । (१३२) उस ने ५ 


९०२५० ७४॥७७०७४४४०००५७८४॥॥/५०८८००४०४०७४४७७७७७ 
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५६२ व क़ालल्लजी-त १६ कुरआन मजीद सूरतुश-शु-अ्रोह २६ 
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५८ फत्तकल्ला-ह व अतीभ्ून (१४४) व मा असू-अलुकुम्‌ अलेहिं मिन्‌ अज्रिनू ! 
इन अज्रिय इल्‍ला अला रब्बिल - आलमीन » (१४५) अतवुत्रकू-न फ्री 
मा हा आमिनीन ॥ (१४६) फ्री जन्नातिव-त् अ्रुयुनिव-/(१४७) व 
जुरूभिव-व॒ नख्लिनू तुल्ज़ुहा हेज़ीम2(१४५) व तन्हितू-त मिनलूजिवालि 











बुयूतन्‌ फ़ारिहीन6( १४६ ) फ़त्तकुल्ला-ह (ँ 





ग् लाइक (2 ्क 
व अतीअञून £ (१५०) व ला तुतीश्;ू 22:208%/2020706/00: 








(/4९+ छठ तहत आड़ ॥2 
492/3002283 मम: 


४ अम्‌-र॒ल-मुस्रफ़ीन / (१५१) अल्लजी - न 0.26 ४५ 
युफ्सिदू-न फ़िल्‌अज्ञि व ला युस्लिहुन (१५२) 
क़ालू इन्नमा अनू-त मिनल्‌ - मुसह-हरीन& 
( अनू-त इलला ब-श-रुम- 
मिल्‍लुना & फ़त्ति बिआ - यतिनतू इन्‌ 
कुनू-त मिनस्सादिक़ीन (१५४) क्रा-ल हाजिही 


6 
९ 
४ 
धर 
५ 
;ढ -क़तुल्लहा शिर्‌बु ब-व लकुम्‌ शिर्‌बु बौमिम्‌- 
ल्‍ 









4? 4 


2४५०१०६४/१८४४ 





-लूम £ (१५५) व ला तमस्सूहा 
फ़-य्अखू - जकुम॒ अजाबु योमिन्र्‌ 




















अजीम (१५६) फ़अ-करूहा फ-अस्बहू 082:2 22792 
नादिमीन | ॥ ५ प्र थे ) फ़र-अ-ख्-ज हमुल्‌- ८2 नि पाक १ 5६ कर न््छ (2 
अजाबु » इन-त फ्री जालिं-क॑ ल-आन्यतृनू ०4५५७४॥४:४०८/०७४ ४५ 2 








23१५४ 





व मा का-न अक्सरुहुम-मुअमिनीन (१५८) वे ॥ (42:22 ८ 
इनू-न रब्ब-क लहुवलू-अजीजुर-रहीम #% (१५६) क़ज्जबत्‌ क़ोमु लूति-निल्‌ 
मुसलीन “(१६० ) इज क्रा.- ल लहम अखूहमू लूतुन अला नतत्तकुन& 
(१६१)  इननी लकुम्‌ रसूलुन्‌ अमीन/(१६२) फत्तकुल्ला-ह व अतीभूनि 
(१६३) व मां अस्‌-अलुकुम्‌ अलेहि. मिन्‌ अज्रित&इन्‌ अज्रि-य इल्ला अला 
रव्बिलू-आलमीन # (१६४). अ-्तअ-तूनज्जुकेरा - न मिनल्‌-आलमीन ॥ (१६५) 
त-ज-हू-न मा ख़-ल-क़ लक़ुम्‌ रब्बुकुम मिन्‌ अजूवाजिकुम्‌»बल्‌ अन्तुम्‌ क़ौमुन्‌ & 
(१६६) क़ालू ल-इल्लम्‌ तन्तहि याल्रुतु ल-त-कूननू-न मिनल्‌-मुख-रजीन 
१६७) क्रा-ल इन्‍्ती लि-अ-मलिकुम्‌ मिनल्क़ालीन४(१६८), रब्ब्रि नज्जिनी 
व अह-ली मिम्मा यअ-मलून (१६६) फ़-तज्जनाहु व अह-लहू! अज्मऔन /( १७०) 2 
इल्ला अजूजत्‌ फ़िलग़ाबिरीन & (१७१ मू-ग दम्मरनल्‌ू-आखरीन & (१७२ ट्र 
अम्तर्ना अलैहिमू म-त-रन्‌ & फ़र्साअ म-त-रुल्‌ - मुल्जरीन ( १७३ १8 
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से डरो और मेरा कहा मानो, (१४४) और मैं इस का लुम से बदला नहीं मांगता न मेरा बदला 
(लुदा-ए-) रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। (१४५) क्या जो चीज़ें (तुम्हें) यहां (मिलती) हैं, उन 





में तुम बे-लौफ़ छोड़ दिए जाओगे ! (१४६) (यानी) बाग और चण्मे, (१४७) और लेतियां और 
खजूरें जिन के खोशे लतीफ़ और नाजुक होते हैं। (१४८) और तकल्लुफ़ से पहाड़ों को काट-कांट 
कर घर बनाते हो, (१४६) तो खुदा से डरो और मेरे कहे पर चलो | (१५०) और हद से आगे 
बढ़ जाने वालों की बात न मानो, (१५१) जो मुल्क में फ़्साद करते हैं और सुधार नहीं करते । 
(१५२) वे कहने लगे कि तुम पर तो जादू की मार है। (१५३) तृम और कुछ नहीं, हमारी ही 
तरह के आदमी हो । अगर सच्चे हो तो कोई निल्ानीपेश करो। (१५४) (सालेह ने) के 
(देखो) यह ऊंटनी है, (एक दिन) इस की पानी पीने की बारी है और एक ते दिन तम्हारी 
बारी । (१५५) और इस को कोई तकक्‍्लीफ़ न देना, (नहीं तो) तम को सख्त अज्ञाब आ पक- 
इंगा। (१५६) तो उन्हों ने उस की कूचें काट डालीं, फिर शर्भिन्दा हुए। (१५७) सो उन को 
अज़ाब ने आ पकड़ा | बेशक इस में निशानी है और इन में अक्सर ईमान लाने वाले तहीं । (१५८ ४ 


और तुम्हारा परवरदिगार तो ग़ालिब (और) मेहरबान है। (१५६ ) +ै 


(और ) लत की क़ौम ने भी पैग्रम्बरों को झठलाया, (१६०) जब उन से उन के भाई लत ने 
कहा कि तुम क्यों नहीं डरते ? (१६१) मैं तो तुम्हारा अमानतदार पंग्रम्बर हूं, (१६२) तो ख़ुदा से 
इरो और मेरा कहा मानो, (१६३) और मैं तुम से इस (काम) का बदला नहीं मांगता | मेरा बदला 


(खुदा-ए-) रब्बुल-आलमीन के ज़िम्मे है। (१६४) कया तुम अहले आलम (दुनिया वालों) में मे 


हक 5 ० अंक मे 4002३ अनआ धकक कक सका कल 


लड़कों पर मायल होते हो ? (१६५) और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीबियां 
पैदा की हैं, उन को छोड़ देते हो । सच तो यह है कि तुम हृद से निकल जाने वाले लोग हो । (१६६) 





. वे कहने लगे कि लूत ! अगर तुम मानोगे नहीं, तो देश-निकाला दे दिए जाओगे। (१६७) (लूत ने) " 
कहा कि मैं तुम्हारे काम से सख्त बेज़ार हूं। (१६८) ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझ को और मेरे घर 
वालों को इनके कामों (के वबाल से) निजात दे । (१६६) सो हमने उन को और उन के धर वालों 
को, सब को निजात दी । (१७०) मगर एक बुढ़िया कि पीछें रह गयी ।' (१७१) फिर हमने औरों 
को हलाक कर दिया। (१७२ ) और उन पर मेंह बरसाया, सो जो मेंह.उन (लोगों) पर बरसा, जो 
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इनू-न फ्री जालि-क ल-आ-्य-तुनु$»व मां का-त अक्सरुहुम्‌ मुअमिनीन (१७४) 

व इन्‌-त रब्बन्क लहुबल - अजीजुर-रहीमऋ (१७५) जब अस्हराबुत- ः 

ऐकत्ल-मुसंलीन 4£ (१७६) इज्‌ क़रा -ल लहुम्‌ शुअबुत्‌ जला तत्तक़न&॥ 

(१७७) इन्नी लकुम्‌ रसूलुनू अमीन/(१७८) कफत्तकुल्लानह व अतीभूरि&६ 
[&॥। ५ 


(१७६) व मा असअलुकुम्‌ अलैहि मिन्‌ 
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आलमीन » (१८०) औफुल्क-ल व ला 
तकनू मिनल-मुख्सिरीन ८ ( १६१ ) व 
ज्िनू बिल-क्रिस्तासिल-मुस्तककरीम ८( १८२ ) 
व ला तब्खसुन्ना-स अश- ा-अहुम्‌ व ला तअ-सो 
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काजिबीन ८ ( १८६६ ) फ़-अस्क़ितू अलता 2 22:20 
कि-स-फ़म्‌ - मिनस्समाई... इन. कुन्‌ - त 4७872 22477 32 20 
मिनस्सादिक़ीन # ( १८७ ) . क़ल रब्बी ॥223 


अअ-लमु बिमा तअ-मलून (१८८) फ़-कज्जबूहु फ़-अ-ख़-जहुम्‌ अजाबु यौमिउजुल्लति| 
इननह का-्त अजा-ब यौमित्‌ अजीम (१८६) इन्‌-न फ़ी जालि-क ल-आय-तुन्तु 
व मा का-न अक्सरुहुम्‌ मुअभिनीन (१६९०) व इन-न रूब-क लहुबल-अजीजुर- 
रहीमऋ( १६१ ) व इन्नहू लत्तस्जीलु रब्बिल-आलमीन $ ( १६२ ) 
न-जु-ल बिहिर्‌ल्हुल-अभीन# ( १६३ ) अला क़ल्बिक लितक-न मितल- 
मुन्जिरीन / ( १६९४ ) बिलिसानित्‌ अ-रबिस्यिम्‌ - मुबीन 8 ( १६४) कब 
इन्नहू लफ़ी जुबुरिलू अव्वलीन (१६६) अन-ब-लम्‌ यकुल्लहुम्‌ आय-तृन्‌ अंय्यअ-ल-मह / 
अुलमाउ बनीं ' इस्राई-ल + (१६७) व लौ नउजल्ताहु अला बअ-ज्िल- 
अभू-जमीन ॥ ( १६८) फ़नक़र-र-अहू अलहिम मा कानू बिही मुअमिनीन॥ 
(१६६) कजालि-क स - लक्नाहु फ़ी कूलूबिल्‌ - मुज्रिमीन » (_ २०० ) 
ला युबुमिनू - न बिह्ी हत्ता यर - बुल - अजाबल्‌ - अलीम ॥ [ २ ०१ ) ११ 
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इराये गये थे, वह बुरा था। (१७३) बेशक इस में निशानी है और उन में अक्सर पल लाने वाले 
नहीं थे । (१७४) और तुम्हारा परवरदिगार तो ग़ालिब (और) मेहरबान है। (१७५) 


और बन के रहने वालों ने भी पंग़म्बरों को झुठलाया, (१७६) जब उन में शुऐब नें कहा कि ४ 
तुम डरते क्यों नहीं, (१७७) मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगरम्बर हूं, (१७८) तो खुदा से डरो और ः 
मेरा कहा मानों । (१७६) और मैं इस (काम) का तुम से कुछ बदला नहीं मांगता । मेरा बदला तो 
(खुदा-ए-) रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। (१८०) (देखो) पैमाना पूरा भरा करो और नुक्सान ने 
किया करो । (१८१) और तराजू सीधी रख कर तौला करो | (१८२) लोगों को उन की चीज़ें कम 
न दिया करो और मुल्क में फ़्साद न करते फिरों । (१८३) और उस से  डरो, जिसने तुम को और 
पहली खल्क़ृत को पंदा किया । (१८४) वे कहने लगे कि तुम पर जादू हो गया है। (१६५) और 
तुम और कुछ नहीं, हम ही जैसे आदमी हो और हमारा छ्याल है कि तुम झूठ हो। (१८६) अगर ५ 

चे हों तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ । (१८७) (शुऐब ने) कहा कि जो काम ४४ 
तुम करते हो, मेरा परवरदिगार उसे ख़ब जानता हैं। (१८८) तो उन लोगों ने उन को शुठलाया 
पस सायबान के अज़ाब ने उन को आ पकड़ा । बेशक वह बड़े (सरूत) दिन का अज्ञाब था । (१८६ ) 
इसमें यक्रीनन निशानी है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे । (१६०) और तुम्हारा परवर 
दिगार तो ग़ालिब (और ) मेहरबान है। (१६१) 
ः 


और यह (क़रआन खुदा-ए-) रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। (१६२) इस को अमानत- 

दार फरिश्ता लेकर उतरा है। (१६३) (यानी उस ने) तुम्हारे दिल पर (इलक़ा किया है, यानी 

: इन दिया है) ताकि (लोगों को) नसीहत करते रहो । (१६४) (और इल्‌क़ा भी) खुली (डोर- 
दार) अरबी जुवान में (किया है ) (१६५) और इसकी ख़बर पहले पग़म्बरों की किताबों में (लिखी 
हुई) है। (१६६) क्‍या उनके लिए यह सनद नहीं है कि बनी इस्राईल के उलेमा इस (बात) को 
जानते हैं। (१६७) और अगर हम इस को किसी गैर जबान वाले पर उतारते। (१६८) और वह 
उसे उन (लोगों) को पढ़ कर सुनाता, तो ये उसे (कभी) न मानते। (१६६) इसी तरह हमने 
इंकार को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर.दिया। (२००) वे जंब तक दर्द देने वाला अज्ञाब न 
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फ़-यअति-यहुम्‌ू बग़-त-तुंव-व हुमू ला यश-अुरून/ (२०२) -यक़्लू हल्‌ नह॒नु 
मुस्मरून (२०३) -फ़-बिअक्षाबिना यस्‍्तअ्रु;जिलून (२०४)  अ-फ़-रऐ-त इम्‌ 
महुअनाहम सिनीत/ (२०५) सुम्‌ू-म जाँअहुमू मा कानू यूअदून / (२० ः 
अरना अन्हुम्‌ मा कानू युमत्तजुन # (२०७) व मा अह-लक्ना 
क़र्‌ - यतिनू इलला  लहा मुब्जिर्न० टं/ है 
( २०८५ ). जिकरा #व मा कुना «0,02८ ८202 
् आलिमीन (२०६) व मां त-नज्ज-लत्‌ ॥०:४2888 
£ बिहिश्शयातीन (२६०) बे मा यम्बगगी लहुम्‌ 
व गा य्स्ततीलून8 ( २११) इलहुम हिट पट टेक टट 
< अनिस्सस्भि लन्‍मअजूलून& (२१२) फ़ला ट्ऋलर तट हक तय 
६ तदओ म-अल्लाहि इलाहनू आख-र फ़तकू-न 2 वि पट इ पट 
हाल मुअज्जबीन ८ ( २१३ ) व 
रु अन्जिर अशी-र-त-कल्‌-अक्रबीन ॥ (_ २१४ ) 
वरिफ़ज़ू जना-हे-क लिमनित्त-ब-अ-क मिनल्‌ 
मुअमिनीन £ (२१ फ़इनू असोौ - के 


क्‍ । 
फ़कूलू इनती ब मिम्मा तअ-मलून 08 6:4066/॥2205,20| हट ५ 


2422 


व त-व-क्कल अलल्‌-अजी छ्षिरंही म # 





) 
२१७) अल्लजी यरा-क टही-नत तक़्म/ 
) व॑ तक़ल्लु-ब-क फ़िसू-साजिदीन 


" 
२१६) इन्नहू हुवस्समीअुल-अलीम (२२०) हल्‌ उनब्बिउकुम अला मन्‌ 
त-नज्जलुश-शयातीन 2 (२२१) त-नज्जलु अला कुल्लि अप़्फ़ाकितू असोमिय- 
२२२) युल्कूनस्समअ व अक्सरुहुम काजिबून & (२२३)  वश्णु-अरा-उ 
यत्तबिजुहुमुल-ग़ावून# (२२४) अलम्‌ तन-र अलहुम्‌ फ़ी कुल्लि वािय्यहीमून! 
2 (२२५ व अन्नहुम्‌ यक़्लून मा ला यफ़ु-अलून/ (२२६). इल्लल्लजी-न 
है आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज-क-हलला-ह कीरंब्वनू-त-सरू मिम्बज्-दि 
है मा अलिमू&व स-यअ-लमुल्लजी-न ज-लमू अयू-य मुन्कलबिय्यस्कलिबून*ै(२२७) 


। २७ सरतुन्‌-नम्लि ४५ 


(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ४५७६ अक्षर, ११६७ शब्द, ६३ आयतें और ७ रुकअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम « ' 
ता -सीन “ तिल-क आयातुल्‌-करुआनि व किताबिम-मुबीन / ( १): 
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देख लें, उसको नहीं मानेंगे। (२०१) वह उन पर अचानक आ पड़ेगा और उन्हें खबर भी र 


होगी । (२०२) उस वक्त कहेंगे, बया हमें मोहलत मिलेगी ? (२०३) तो 

को जल्दी तलब कर रहे हैं? (२०४) भल्रा देखो तो, व हा बा बा का 
रहें, (२०४) फिर उन पर वह (अज़ाब) आ वाक़ेअ हो, जिसका उनसे वायदा किया जाता 
है, (२०६) तो जो फ़ायदे ये उठाते रहे, उन के किस काम आएंगे ? (२०७ 
हलाक नहीं की, मगर उस के लिए नसीहत करने वाले (पहले भेज देते) थे |-(२०८ ) (ताकि) 
नसीहत (कर दें )और हम ज्ञालिम नहीं हैं। (२०६) और इस (क़रआन) को शेतान लेकर 
नाज़िल नहीं हुए। (२१०) यह काम न धो उन को मुनासिब है और न वे इसकी ताक़त रखते 
हैं । (२११ ) ते (आसमानी बातों के ) सुनने ( की जगहों ) से अलग कर दिए गए हैं। (२१२ )ैतो 
खुदा के सिवा किसी और मादूद को मत पुकारना, वरना तुम को अजाब दिया जाएगा। (२१३) 
और अपने क़रीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो । (२१४) और जो मोमिन तुम्हारे पैरो हो गये हैं, 
उन से नर्मी से पेश आओ । (२१५ ) फिर अगर लोग तुम्हारी नाफ़रमानी करें तो कह दो कि मैं 
तुम्हारे आमाल से बे-ताल्लुक़ हूं। (२१६) और (खुदा-ए-) ग्रालिब (और) मेहरबान पर भरोसा 
रखो, (२१७) जो तुम को जब तुम (तहज्जुद के वक्त) उठते हो, देखता है.' (२१८) 
ओर नमाज़ियों में तुम्हारे फिरने को भी । (२१६) बेशक वह सुनने वाला (और) 
जानने वाला है । (२२०) (अच्छा,) मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते 
हैं? (२२१) हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं, (२२२) जो सुनी हुई बात (उसके कान में) डालते 
हैं और वे अग्सर झूठे हैं। “१२३) और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। (२२४) 
क्या तुमने नहीं देखा कि वे हर वादी में स? मारते फिरते हैं। (२२५) और कहते वह हैं जो करते 
नहीं, (२२६) मगर जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये और खुदा को बहुत याद करते रहें 
और अपने ऊपर जुल्म होने के बाद' बदला लिया और ज्ञालिम बहुत जल्द जान लेंगे कि कौन-सी 
जगह लौट कर जाते हैं। (२२७) 7 


989880888%6%88%0%%& 
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सूरः नम्ल मकक्‍की है और इसमें तिरानवे आयतें और सात रुकअ हैं । 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हैं। हा 
त्वा-सीन । ये कुरआन और रोशन किताब की आयतें हैं। (१) मोमिनों के लिए हिदायत और 


माघ नननलनुर का आनननुननुनतुव मु हू 
१. यानी क्ियाम से रुकअ में जाने और रुकूअ से सज्दे में जाने को भी देखता है । हे 

२. इन आयतों में शाथरों की बुराई बयान फ़रमायी गयी है, लेकिन ब्राई के क़ाबिल शायर वही हैं. जो बुरे और 
ना-याक शेर कहते हैं और जो ऐसे शेर कहें जिन में खुदा की तारीफ़ हो या जिन से उस के दीन की मदद हो, वह 


| तारीफ़ के काबिल और सवाब के हकदार हैं। 


३. यानी अगर किसी ने उस की हिज्व (शेर में बुरे नाम से याद करना) कही हो और वह भी उस की - हिज्द 
कर के उस से बदला ले तो यह जायज़ है। 


“मु. शमुता ख.६ रु, ११/१४आ ३६ 


) और हमने कोई बस्ती ' 
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व हुमू बिलू-आखिरति हुम्‌ यूक्िनून (३) इल्तललजी-त ला युअमिन्‌-न 
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< बिल्‌आख़िरति जब्यन्ता लहुमू अअु-मालहुम्‌ फ़हुम यअ-महुन#(४) उलाईइ-कल्लजी-न 2९ 
लहुम्‌ू सूपलू-अजाबि व हुम्‌ू फ़िलआख़िरति हुमुलू अह्सरूत (५) व इल्लन्क 
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४ अलीम ७( ६ ) इज्‌ क्रा-ल मूसा 
तिबह्किही। इलीं। आकस गाण७ (82 व 27: 
स-आतीकुम्‌ मिन्हा बि-ख़-बरित्त औ आतीकुम्‌ ९ न मकर न एक 
बिशिहाबिन्‌ क़-ब-सिल्‌-ल-अल्लकुम्‌ तस्तूलून (७) 
46 फ़-लम्मा जा अहा नूदि-य अम्बूरि-क मन्‌ फ़िन्तारि “29% 2० नि 
व मन्‌ हौलहा$ व सुब्हानल्लाहि रब्बिल्‌ जीप 
आलमीन या मूर्सा इन्नहूं अनल्लाहुल्‌- 422०5०/०८2७: 
अजीजुल - हकीम / ( ६ ) व अल्कि. 04700: 
असा-क # फ़-लम्मा र-आहा तहतज्जु क-अन्नहा 
जाननु व्वल्ला मुदुबिरंव-च॒ लम्‌ युअविक़ब ; 
या मूसा ला त-ख़फ़* इन्‍नी ला यखाफ़ु 
ल-दय्यल्‌ - मुर्सलून ६६ ( १० ) इल्‍ला. छल 
प्रन्‌ अ-ल-म सुमू-म बद-द-ल हुसू-तम्‌-बअ-द सहन फ़न्नी ग़फ़रुर-रहीम (११ ) 
व॑ अद्खिलू य-द-क फ्री जेबि-्क तहूरुज्‌ बैज़ा - अ मिन्‌ गैरि सदन 


२962९ फ्रतशर तन ९तकरन्ड चर 


दब 


का ल्लसनला तल आकलसकक कक 


९ 


फ्री तिस्थि आयातित इला फ़िरओऔ -न व क़ोमिही # इल्तहुम कानू 
कौमन फ़ासिकीन ( १२९)  फ़्लम्मा जाअत्हुम आयातुना मुब्सि-र-तृत्र 
क़ालू हाजा सिहस्मू-मुबीन2( १३) व जहूदू बिहा वस्ले- नत्हां न्फ़्सुहुम्‌ 
अल्मंब-ब॒ अुबुव्वन्‌ » फ़ल्मुर केफ़ कान आक्रिबतुल्‌ - मुफ़्सिदीन है ( १४ ) 
व ल-कदू आतना दादूद व सुलमा -न जिल्मन्‌ 2 व क़ालल - हम्दु 
लिल्लाहिल्‍्लजी फ़ज़्-ज़्-लना अला कसीरिम्मिन्‌ जिबादिहिलू-मुअमिनीन (११ ) ४ 


कर कक अशकअरक आफ कक, 


श्र 


ला 


डर 
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छुशखबरी हैं। (२) वे, जो नमाज़ पढ़ते और कक्ात देते और आखिरत का यकीन रखते हैं। (३) ५९ 


जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उन के आमाल उन के लिए सजा दिए हैं, तो वे 
परेज्ञान भटक रहे हैं। (४) यही लोग हैं, जित के लिए बड़ा अज़ाब है और वे आख़िरत में भी बहुत 


नुक्सान उठाने वाले हैं । और तुम को कुरआन हकीम व अलीम (ख़ुदा) की तरफ़ से अता 
किया जाता है क्ल(६) जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैं ने आग देखी है। मैं वहां से 
(रास्ते का) पता लाता हूं या सुलगता हुआ अंगारा तुम्हारे पास लाता हूं, ताकि तुम तापों। (७) 
जब मूसा उस के पास आए तो निदा (आवाज़) आयी कि वह जो आग में (तजहली दिखाता) हैं, 
बरकत वाला है और वह जो आग के आस-पास है और खुदा जो पूरी दुनिया का परवरदियार हैं, 
(८) ऐ मूसा ! मैं ही खुदा-ए-ग़ालिब व हकीम हूं । (६) और अपनी लाठी डाल दो । जब उसे देखा 
तो इस तरह) हिलि रही थी गोया सांप हैं, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़ कर न 
देखा । (हुक्म हुआ कि) मूसा डरो मत, हमारे पास पैग़म्बर डरा नहीं करते। (१०) हां, जिस ने 
जुल्म किया, फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया, तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं। (११) 
: और अपना हाथ अपने गरेबान में 3, तरे-ऐब सफ़ेद निकलेगा.! (इन दो मोजज्ञों के साथ जो) नौ 
मोजज्नों में (दाखिल हैं) फ़िआँ न और उसकी क़ौम के पास (जाओ) कि वे बद-किरदार लोग 
हैं। (१२) जब उनके पास हां रोशन निशानियां पहुंचीं, कहने लगे, यह खुला जांदू है। (१२) 


और बे-इंसाफ़ी और घमंड से उन से इंकार किया, लेकिन उन के दिल उन को मान चुके थे, सो देख 


: लो कि फ़साद करने वालों का अंजाम कंसा हुआ । (१४) +*# 


और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बरुशा और उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है, जिस ने 2 
2 


हमें अपने बहुत-से-मोमिन बन्दों पर बड़ाई दी । (१५) और सुलेमान दाऊद के जानशीन हुए और ९ 


“९१९7४ ए२,एर,ए प्र, फ९४१४ मंजिल दमकल अर 
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पे 


६०० व हालल्लजी-न १६ कुरभात मणीद ह सूरतुन-नम्लि २७ 


व वरि-स सुलेमानु दावू-द व क़ा-ल या अव्युहन्नासु अुल्लिम्ता मस्तिकत्तेरि व ऊतीना । 
मिन्‌ कुह्लि शैइन्‌» हनन हाजा ल-हुबल-फ़ज़्लुल-मुबीन (१६) वे हुशि- 
४2508 जुनूदृह मिनलूजिन्ति वलइन्ति वत्तैरि फ़हुम्‌ यू-ज-जून (१७) हूत्ता 
अतोा अला वादिन्नम्लि॥ क़ालत्‌ नम्लतु य्या अय्युहन्‌ - नम्लुद्खुल 
मसाकि-नकुमू८ ला यह्तिमत्नकुमू सुलेमानु ४ । नमन 
व जुबूडह॥व हुमू ला यश्जुहन (१८) 9७5858/850 हॉल पा 
फ-त-बस्स-म ज़ाहिकम्मिन्‌ कौलिहा व क़ा-ल | 
रब्बि औजिआ-नी अन्‌ अश्कु-र निअू-म-त-कल्लती 4052“ दर त्क न दे तप 
अन्अमू-त अलयू-य व अला वालिदयू-य वे अन्‌ (5.22 2025 दया वन ् 
् अअम-ल सालिहन्‌ तर्ज़ह व अदखिल्नी (50 2500828:60:020% 
बिरहमति-क .फ़री अबादिकसू-सालिहीन (१६) 420:%%0320/252/०७/207: 
व त-फ़क्क़-दत्तु-र फ़क़ाज्ल मा लि-य ला न 


अरल्हुदहु - द 4 अम्‌ का - न मिनल्‌ - 


पर है 
ग़ाइबीन (२०) ल-उअज्जिबन्तह अजाबनू ॥0५2 ४2४ /४5५ 0५:१४ 

शदीदत औ ल-अज्‌-बहन्नहूँ औ ल-्यअतियन्नी £ 25088 ः 

बिसुल्तानिमू-मुबीन (२१)  फ़न्म-कन्स गैर 425८ 220 4:0270 25 

बओदित्‌ फ़क़ा-ल अहृत्तु बिमा लम्‌ तुहित्‌ 
बिही व जिअतु - क मिन्‌ू सन्‍ब-इम्‌- ६2: ै 
बिन-बइ स्यक्रीन (२२) इननी व-जत्तुमू-र-अ-तत्‌ तम्लिकुहुम्‌: व ऊतियत्‌ मिन्‌ ;! 
कुल्लि शइव-ब लहा अशुन्‌ अजीम (२२) वज्जत्तुहा व क़ामहा यस्जुदू-न 
लिश्शम्सि मिन्‌ दूनिल्लाहि व जय्य-त लहुमुश्शेतानु अअ-मालहुम्‌ फ़-सद्‌दहुम्‌ अनिस्सबीलि 
फ़हुम ला यह-तदून# (२४)  अल्ला यस्जुदूं लिल्लाहिल्लजी युछ्टिरजुल-खब-अ । 
फ़िस्समावाति वल्‌अज्ञि व यअ-लमु मां तुखफू-न व मा तुअ-लिनून (२५) अल्लाह 
ध्द इला-ह इल्ला हु-व रख्बुल-अशिल्‌-अज्रीमए] (२१६)  क्रा-ल सनस्जुरु 
अ-सु-दक्त-त अम्‌ कुन-त मिनल्‌काजिबीन (२७) इजहब बिकिताबी हाजा फ़-अल्क़िह 
इलैहिमू 'सुम-म तवल-ल अन्हुम्‌ फ़्जुर माज़ा यर्जिजून (२८) कालत्‌ य 
अय्युहल्म-लउ इननी उल्कि-य इलयू-य किताबुतू करीम (२६ )  इन्नहू 
मिनू सुलैमा -न -व इन्नहू बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीम ॥ ( ३० ) 
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मर मर मर कर मल अप करा आराक लि लफलक 


2 कहने लगे कि लोगो ! हमें (खुदा की तरफ़ से) जानवरों की बोली सिखायी गयी है और हर चीज़ 
४: इनायत फ़रमायी गयी है। बेशक यह (उस की) खुली मेहरबानी है। (१६) भर सुलेमान के लिए 
जिश्लों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गये और वे क़िस्मवार किए गए थे। (१७) 
< यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियो ! अपने-अपने बिलों 
१ ! में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उन की 

ख़बर भी न हो । (१८) तो वह उस की बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार ! मुझे 
तौफ़ीक दे कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे मां-बाप पर किए हैं, उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक 
काम करूं कि तू उन से खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने बन्‍्दों में दाखिल 
फ़रमा । (१६) और जब उन्होंने जानवरों का जायज्ञा लिया, तो कहने लगे, क्या वजह हैं कि हुदहुद 
ः नज़र नहीं आता, क्या कही ग्रायब हो गय्या है ? (२०) मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िब्ह कर डालूंगा 
या मेरे सामने (अपनी बे-क़सूरी की) खुली दलील पेश करे। (२१) अभी-केछी ही देर हुई थी कि 
हुदहुद आ मौजूद हुआ और. कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है, जिस की आप को ख़बर 
८ नहीं और ' में आपके के पास (शहर) सबा से एक यक़ीनी ख़बर लेकर आया हूं। (२२) मैं ने एक 
८ औरत देखा कि कं लोगों पर बांदशाहत करती है और हर चीज़ उसे मिली हुई है ओर उसका एक 
बड़ा तख्त हैं । (२३) मैं ने देखा कि वह और उसकी क़ौम (के लोग) खुदा को छोड़ कर सूरज को 
सज्दा करते हैं और शैतान ने उन के आमाल उन्हें सजा कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक 
रखा है, पस वे रास्ते पर नहीं आते । (२४) (और नही समझते) कि खुदा को जो आसमानों और 
जमीन में छिपी चीज़ों को जाहिर कर देता और तुम्हारे छिपे और जाहिर आमाल को जानता है, 
क्यों सज्दा न करें ? (२५) खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक़ नही, वही बड़े अर्श का मालिक 


है (२६) (सुलेमान ने) कहा, (अच्छा) हम देखेंगे, तू ने सच कहा हैं या तू झूठा हैं। (२७) यह 


मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ़ डाल दे, फर उनके पास से फिर आ और देख कि वे क्या 
जवाब देते हैं? (२८) मलका (रानी) ने कहा कि दरबार वालो ! मेरी तरफ़ एक नाम (पत्र) 


डाला गया है। (२६) वह सुलेमान की तरफ़ से है और (मज़्मून यह है) कि शुरू खुदा का नाम ले 
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कर, जो वड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। (३०) (बाद इस के यह) कि मुप्त से सर-कशी न 
करो और इताअत गुज़ार हो कर मेरे पास चले आओ । (३१) + 


(ख़त सुना कर ) कहने लगी कि ऐ दरबारियो ! भेरे इस मामले में मुझे मश्विरा दो, जब तक 
तुम हाजिर न हो (ओर सलाह न दो), मैं किसी काम का फ़ैसला करने वाली नहीं । (३२) वे 
बोले कि हम वड़े ज़ोरावर और सख्त लड़ाकू हैं और हुक्म आपके अछ्तियार में है, तो जो हुब्म 


दीजिएगा, (उसके नतीजे पर) नज़र कर लीजिएगा। (३३) उसने कहा कि बादशाह जब किसी 
शहर में दाखिल होते हैं, तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्ज़त वालों को ज़लील कर दिया 


करते हैं और इसी तरह यह भी करेंगे । (३४) और मैं उनकी तरफ़ कुछ तोहफ़ा भेजती हूं और 


देखती हुं कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। (३५) जब (क़ासिद) सुलेमान के .पास पहुंचा, तो 
(सुलेमान ने) कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो, जो कुछ खुदा ने मुझे अता फ़रमाया 
है, वह उस से बेहतर है, जो तुम्हें दिया है। सच तो यह है कि अपने तोहफ़ से तुम ही खुश होते 
होगे । (३६) उनके पास वापस जाओ । हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे, जिन के मुक़ाबले 


की उन में ताक़तन होगी और उनको वहां से बे-इज़्जत करके निकाल देंगे और वे ज़लील 


होंगे । (३७) (सुलेमान ने) कहा कि ऐ दरबार वालो ! कोई तुम में ऐसा है कि इससे पहले कि वे लोग . 
ढ फरमांबरदार हो कर हमारे पास आएं, मलका का तख्त मेरे पास ले आए। (३८) जिलों में से एक 


क़वी हैकल जिन्न ने कहा कि इस से पहले कि आप अपनी जगह से उठे, मैं उस को आप के पास ला 
हाजिर करता हूं और मुझे इस पर कुदरत (भी) हासिल है (और ) अमानतदार (भी) हूं। (३६) 
एक शख्स जिसको (ख़ुदा की) किताब का इल्म था, कहने लगा कि मैं आप की आंख के झपकने से 
पहले-पहले उसे आप के पास हाजिर किए देता हूं। जब (सुलेमान ने) तछ्त को अपने पास रखा 
हुआ देखा, तो कहा कि यह मेरे परवरदिंगार का फ़ज़्ल है, ताकि मुझे आजमाएं कि मैं शुक्र करता 
हूँ या नेमत की ना-शुक्री करता हुं और जो शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है 
और जो ना-शुक्री करता है, तो मेरा परवरदिगार बे-परवाह (और) करम वाला है। (४०) 
(सुलेमान ने) कहा कि मलका के (अक्ल के इम्तिहान के) लिए उस करे तहत की सूरत बदल दो, देखें 
कि वह सूझ रखती हैं या उन लोगों में से है, जो सूझ नहीं रखते । (४१) जब वह आ पहुंची, तो 
पृछा गया कि क्या आप का तर्त भो इसी तरह का है ? उसे ते कहा कि यह तो गोया बिल्कुल उसी 
जैसा है और हमको इससे पहले ही (सुलेमान की बड़ाई और शान का) इल्म हो गया था और हम 
फ़रमांबरदार हैं। (४२) और वह जो खुदा के सिवा (और की) (जा करती थी, (सुलेमान ने) 


; उस को उस से मना किया (इस से पहले तो) बह काफ़िरों में से थी। (४२) (फिर) उस से कहा 
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अन्तुम तुब्सिरूमल (५४) अ-इस्तकुमू ल-तअतूनर्‌-रिजा-ल शह-ब-तृम्‌ - मिन 
दूनिन्निर्साइ५बल्‌ के म्‌ क़ोमुत्‌ तज-हलून (५५) फ्रमा का-न जवान्ब कौमिही 
इलला अनू. # अखूरिज आ-ल लूतिम्‌ - मिन्‌ क्रमेतिकुम्‌ 6 इन्नहुम्‌ ः 
उनासु य्य-त-तह-हरून (५६)  फ़-अन्जेनाहु व. अहु-लहू इल्लम्र-अ तहू “क़द्दर्नाहा 
मिनलगाबिरीन (५७) व ॒ अम्तुर्ना अलैहिम्‌ मन्तू-रन्‌ £ फ़्सा-अ म-त-झुल्‌ 
मुज्जरीन | (५८) कूलिल-हम्दु लिल्लाहि वे सलामुन्‌ अला ओिबादिहिल्‌ 
लजीनस्‌ - तृफ़ा » ऑल्लाहु खेरुन अम्मा युश्रिकून # ( ५६ *ः 
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गया कि महल में चलिए । जब उस मे उस (के फ़श ५ 300९९ 3238: मौर 
(कपड़ा उठा कर) अपनी पिडुलियां खोल दीं। ( ने) कहा, यह ऐसा हे लक! तीजे 
भी) शीशे जड़े हुए हैं। वह बोल उठी कि परवरदिगार ! मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी 
और (अब) मैं सुलेमान के हाथ पर' खुदा-ए-रब्बुल आलभीन पर ईमान लाती हूं। (४४) 


। और हम ने समूद की तरफ़ उन के भाई सालेह को भेजा कि खुदा की इबादत करो, तो वे दो ५, 
फ़रीक हो कर आपस में झगड़ने लगे। (४५) (सालेह ने) कहा कि ऐ क़ौम ! तुम भलाई से पहले 
ड बुराई के लिए क्‍यों जल्दी करते हो (और) खुदा से बहिशश म्यों नहीं मांगते, ताकि तुम पर रहम 
किया जाए।' (४६) वे कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरे शगून हैं (सालेह ने) 
कहा कि तुम्हारी बद-शगूनी खुदो की तरफ़ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिन की आजमाइश की ल्‍ 
जाती है। (४७) और शहर में नौ शस्स थे, जो मुल्क में फ़ताद किया करते थे और इरजाह से काम 
नहीं लेते थे । (४८) कहने लगे कि खुदा की क़सम खाओं कि हम रात को उस पर और.उस के घर 
है वालों पर छापा मारेंगे, फिर उस के वारिसों से कह देंगे कि हम तो घर' वालों की हलाकत की 
हे, जगह पर गये ही तहीं और हम सच कहते हैं। (४६) और ते एक पाल चले और हम भी एक चाल 
20 चले और उनको कुछ ख़बर न हुई। (५०) तो देख लो कि उन की चाल का अंजाम कैसा हुआ । हम 
ने उन को और उन की क़ौम, सब को हलाक कर डाला । (५१) अब ये उन के घर उन के जुल्म की 
वजह से खाली पड़े हैं। जो लोग समझ रखते हैं, उनके लिए इसमें निशानी है! (५२). ओर जो लोग 
ईमान लाए और ढरते थे, उनको हम ने निजात दी। (५३) और लूत को (याद करो),जब उन्हों ने 
: अपनी क़ौम से कहा कि तुम बे-हयाई (के काम) क्‍यों करते हो और तुम देखते हो। (५४) क्‍या 3 
तुम औरतों को छोड़ कर लज़्ज़त (हासिल करने) के लिए मर्दों की तरफ़ मायल होंते हो | सच तो 
यह है कि तुम जाहिल लोग हो । (५५) तो उन की. क़ौम के लोग (बोले, तो) यह बोले ओर इस 
के सिवा उन का कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो । ये लोग 
पाक बनाना चाहते हैं। (५६) ती हम ने उन को और उन के घर वालों को निजात दी, मगर उन 
की बीवी, कि उस के बारे में मुक़रंर कर रखा थां (कि वह) पीछे रह जाने वालों में होगी । (१७) 
ओर हम ने उन पर मेंह बरसाया सो (जो) मेंह उन लोगों पर (बरसा), जिन को भुतनब्बह कर 
दिया गया था, बुरा था। (५८) #ै . ह 
है 


कह दो कि सब तारीफ़ खुदा ही को (मुनासिब) है और उस के बन्दों पर सलाम है, जिन को 
; ने चुन लिया। भला खुदा बेहतर है या वे, जिन को ये (उस का) शरीक बनाते हैं। (५६) 


सं 


९ >कम ७५.०७» ५०७७०....... 
१. लफ़्यों का तर्जुमा है 'सुलेमान के साथ मगर यहां मुराद है 'सुलेमात ने हाथ पर, इस लिए हम ने यही 
* तैर्जुमा किया है। ५ क्‍ 
९. हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों को खुदा पर ईमान साले के लिए कहते थे कि ईमाल लाओमे तो 
तुम्हारा भत्रा होगा, बरना तुम पर अड्भाब नाजिल होगा। वे सोग न ईमान लाते भे, ने भलाई के लिए कोशिश 
करते थे, दल्कि यह कहते थे कि बहू अज्ञाब, जिस से ठुम हम को डराते हो, जल्दी नाजिल कराओ | सासेह 
ने कहा, तुम अज़ाब के लिए भयों जरदी मच्नाते हो। खुदा से बरिशश मांगों, ताकि बजाए अज्ञाब के 
रैम पर छुदा की रहमत नाडिल हो । 
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बीसवां पार: अ्रम्मन ख-ल-क़स्समार्वाति 
सरतुन्‌ नम्लि श्रायात ६० से €३ 


अम्मन ख-ल-कस्समावाति, वल्अर-ज़्ञ -व अन्ज-ल लकुम्‌ मिनस्समाद मा अन्‌ह 
फ़-अस्बत्ना बिही हृदाई-क् जा-त बहजतित्‌&मा का-त लकुम अन्‌ तम्बित 
श-ज-रहा » अ इलाहुम्‌ू-म - अल्लाहि$ बल्‌ हुम्‌ ठ व्यअ-दिलून #( ६० ) 
अम्मन्‌ ज-अ-लल्‌अर-ज़ क़रारंब-व ज-अ-ल ख़िलालहा अन्हारंव-व ज-अ-ल लहा 
रवासि-य व ज-अ-ल बेनलू-बहरेनि हाजिजन ५0 उन 
2५० 
अ इलाहुम्‌-म-अल्लाहि।/ बलू अक्सरुहुम ला ७265: 
है बकुलभूत+ (६१) अम्मगयुीबुल मुखर 
४/2५:0५५७/2४0& 
है; इजा दआहु व यक्शिफुर्स्सू अ व यज-अलुकुम्‌ 58702: 
खु-ल-फ़ा-अल्‌ - अज्ञि> अ इलाहुम्‌-म-अल्लाहि& 
क़लीलम्भा त थे जवकरून * ( ६२ ] 3. 36 /८04 हो 
4०५५०२८५४ ०77८४ 
अम्मंय्यहदीकुम्‌ फ्री आलुमातिलू-बरि वल्वहिर (2: 52075 5622८ 
व मंय्युसिलुर-रिया-ह बुश्स्म्ब - न यदे ॥05%॥॥४ 
रह-मतिही » अ इलाहुम्‌ - म - अल्लाहि। 
तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून & ( ६३ ) , 
अम्मंय्यब्दल्‌-खल-क॒ सुमूम युओआदुहू व, 
मय्यरजुक॒कुम्‌ मिनस्समाई बलअज़ि3 (०६ 2 
अ इलाहुमू-म अल्लाहि $ कूल्‌ हातू बुहनिकुम्‌ (2 3 | 
इन्‌ कुन्तुम सादिक़ीन (६४) क़ुलू ला यअलमु मन्‌ फ़िस्समावाति वल्अजिल्गै-ब | 
इल्लल्लाहुछव मा यश्ञुरू-त अय्या-न युब-्असून (६५) बलिदुदा-र-क अिल्मुहम ४ 
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भसा किस ने आसभानों और जमीन को पैदा किया और (किस ने ) 


बरसाया ? (हम ने ।) फिर हम ने उस से हरे-भरे बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उन 


के पेड़ों को उगाते, तो क्या खुदा के साथ कोई और भी माबूद है? ( 


तुम्हारे लिए आसमान से पानी ५ 
हरगिज्ञ नहीं, ) बल्कि ये लोग ४ 


० 
" रास्ते से अलग हो रहे हैं। (६०) भला किस ने ज़मीन को कैरारगाह बनाया और उस के बीच नहरें ? 
: बनायीं और उस के लिए पहाड़ बनाएं और (किस ने) दो दरियाओं के बीच ओट बनायी । 
धर सब कुछ खुदा ने ही बनाया।) तो क्या खुदा के साथ कोई और माबृद भी है ? (हरगिज़ नहीं ः 
४, बल्कि उन में अक्सर समझ नहीं रखते । (६१) भला कौन बे-क़रार की इल्तिजा. क़बूल करता है 7 
कक जब वह उस से दुआ करता है। ओर (कौन उस की) तक्‍्लीफ़ को दूर करता है और 
५ को ज़मीन में (अगलों का) जानशीन बनाता है ? (यह सब कुछ खुदा करता है) तो क्या खदा के 
् साथ कोई ओर माबूद भी है ? (हरगिज्ञ नहीं, मगर ) तुम बहुत कम गौर करते हो ? (६२) भला 
५ कौन तुम को जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता और (कौन) हवाओं को अपनी रहमत 
के आगे खुशखबरी बना कर भेजता है ? (यह सब कुछ खुदा करता है,) तो क्या खदा के साथ कोई 
और माबूद भी है? (हरगिज्ञ नहीं,) ये लोग जो शिकंत करते हैं, खुदा (की शान) उस से बुलंद ४ 
कर है। (६३) भला कौन खल्क़त को पहली बार पैदा करता, फिर उस को बार-बार पैदा करता रहता 
४; है ओर (कौन) तुम को आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है ? (यह सब कुछ खदा करता है ५ 
;॒ क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है ? (हरगिज़ नहीं।) कह दो कि ( मुश्रिको ! ) अगर तुम 
ः सच्चे हो, तो दलील पेश करो । (६४) कह दो कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं, ख़दा के ४ 
ः सिवा ग्ैब की बातें नहीं जानते और न यह जानते हैं कि (जिंदा कर के) उठाए जाएंगे । ४ 
बल्कि आखिरत (के बारे) में उन का इल्म 'मुन्तही' (ख़त्म) हो चुका है ।' बल्कि वे इस से शक में 
९ हैं, बल्कि इस से अंधे हो रहे हैं। (६६) £ 
हु और जो लोग काफ़िर हैं, कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप-दादा मिट्टी हो जाएंगे, तो ४ 
ल्‍ क्या हम फिर (क्ब्रों) से निकाले जाएंगे । (६७) यह वायदा हम से और हमारे बाप-दादा से पहले 
फ़्से हैता चला आया है। (कहां का उठना और कंसी क़रियामत ! ) यह तो सिफ़ पहले लोगों को 
< कहानियां हैं। (६८) कह दो कि मुल्क में चलो-फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्‍या 
हुआ है ? (६६) और उन (के हाल) पर ग़म न करना और -त उन चालों से, जो ये कर रहे हैं, 2 
| ५ 


५3-33 0क४नन७५३७७७४४+ >> ना 
रे *: यानी आख़िरत के बारे में उन का इल्म कुछ भी नहीं है और उस का ख़ात्मा हो गया है। 
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कब यकूलू-न मता हाजल्वअ-ढु इन्‌ कुन्‍्तुम्‌ सादिकीन (७१) कझुल्‌ अस! प्ण 

। रदि-फ़ लकुम्‌ बअ-जुल्लजी तस्तअ-जिलून (७२) व इन्‌-न रब्ब-्क लजू फ़ज़्लन 
अलननासि व लाकिन्‌ू-न अक्स-रहुम्‌ ला यश्कुहुत (७३) व इन-न रब्ब-क ल-यअ-लमु 
मा तुकिस्तु सुदृरहुम्‌ व मा-युअलिसून (७४) ...त मा मिन्‌ ग़ाइबतित्‌ फ़िस्समाई 
बल्‌अज़ि इल्ला फ़ी किताबिम्‌ - मुबीत हे 
७५). इन-न झजल्कुरुआ-न यक्ुस्सु अला 
बनी इस्राई-ज अक्स-रललजी हुम्‌फ़ीहि 
यखतलिफ़ून (७६) व इन्नहू. ल-हुदंब-व 
रह-मतुलू-लिल्मुभमिनीय ( ७७ ). इनमे . 
रब्ब --क यक्‍ज्जी बं-तहुमू बिहुबिमही & व । 
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मुस्लिमून (८१) व इज़ा व-क़र-अल्क़ौलु अलेहिम्‌ अख-रजू-ता लहुम 3 ब्न्न्तम 6 






हुवलअजीजुल_- अलीम ६ ( ७८ ) 
फ़-त - वक्‍कल -लल्लाहि » इनत - क 


। 










ला तुस्मिअल्मौता बता व ला तुस्मिअ्ुस- 
सुम्मददुओ-अ इजा वललौ मुदबिरीन (८०) 





मिनलूअ्ज़ि तुकह्लिमुहुम्‌ | अन्नन्‍ना-स कानू विआयातिना ला यूक्रिनून#(८२) न्‍ 
य यौ-म नह॒शुरु मिन्‌ कुल्लि उम्मतित्‌ फ़ौजस्मिम्‌-मंय्युकज्जबु बिआयोतिना 
फ़हुम्‌ यूजअुन (८३) हत्ता इजा जा क़ा-ल अ-कज्जब्तुम्‌ ब्रिआयाती व लम्‌ 
तुहीतू बिहा अिल्मन्‌ अम्माजा कुन्तुम्‌ तअ-मलून (८८) व व-क़-अल्क़ौलु अलेहिम्‌ 
बिमा अ-लमू फ़हुम्‌ ला यन्तिकून (८५५) अ-लम्‌ यरो अन्ना ज-अल-नल्लै-ल लियस्कृन्‌ 
फ़ीहि वन्नहा-र मुब्सिरत्‌& इन्‌-न फ्री जालि-क लआयातिलू-लिक्नौमिय्युअमिनून (८६) 
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तंगदिल होना । (७०) और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो, तो यह वायदा कत्र पूरा होगा ? (७१) ः 





कह दो कि जिस (अज्ञाब) के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, शायद उस में से कुछ तुम्हारे नजदीक आ 


हक (कर 


ञ 


पहुंचा हो । (७२) और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फ़ड्ल करने वाला है, लेकिन इन में मे 


४२, 


अक्सर शुक्र नहीं करते । (७३) और जो बातें उन के सीनों में छिपी होती हैं और जो काम वे 


५3 


ज्ञाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदियार उन (सब) को जानता है। (७४) और आसमानों और जमीन 
में कोई छिपी चीज़ नहीं है, मगर (वह) रोशन किताब में (लिखी हुई) है। (७५) बेशक यह 
कुरआन बनी इस्राईल के सामने अक्सर बातें, जिन में वे इख्तिलाफ़ करते हैं, बयान कर देता 
है। (७६) और बेशक यह मोमिनों के लिए हिंदायत और रहमत है| (७७) तुम्हारा परवरदिगार 


(क्रियामत के दिन) उन में अपने हुक्म से .फै़ैसला कर देगा और वह ग्ालिब्र (और) इल्म वाला 


;८२२ फ्रअर प्रदशर भरने: मे: 


है ॥ 
29 4। 
ञआ 


 है। (७८) तो खुदा पर भरोसा रखो, तुम तो खुले हक़ पर हो | (७६) कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों 
को (बात) नहीं सुना सकते और न बहरों को, जब कि वे पीठ फेर कर फिर जाएं, आवाज़ सुना 
सकृते हो । (4०) और न अंधों को गुमराही से (निकाल कर) रास्ता दिखा सकते हो । तुम तो 
उन्हीं को सुनी सकते हो, जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और वे फ़रमांबरदार हा जाते 
है 


हैं। (८१) और जब उन के बारे में (अज़ाब का) वायदा पूरा होगा, तो हम उन के लिए जमीन में 


में एक जानवर निकालेंगे, जो उन से बयान कर देगा, इस लिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान 


नहीं लाते थे । (८२) 


और जिस दिन हम हर उम्मत में से उस गिरोह को जमा करेंगे, जो हमारी आयतों को झुठनाते 
थे, तो उन की जमाअतबंदी कर दी जाएगी। (८३) यहां तक कि जब (सब) आ जाएंगे तो (खुदा) 
फ़रमाएगा कि क्या तुम ने मेरी आयतों को झठला दिया था और तुम ने (अपने) इल्म से उन पर 
एहाता तो किया ही न था! भला तुम क्या करते थे ? (८४) और उत के जुल्म की वजह से उन के: 


हक़ में (अज़ाब) का वायदा पूरा हो कर रहेगा, तो वे बोल भी न सकेंगे। (5५) क्या उन्होंने नहीं 


“कक अत 


देखा कि हम ते रात को (इस लिए) बनाया है, कि इस में आराम करें और दिन को रोशन (बनाया 


है कि इस में काम करें) । बेशक इस में मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। (५६) और जिस दिन | 
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व यौ-म_युन्फ़लु फ़िस्मूरि फ़-फ़जि-ओे मन्‌ फ़िस्समावाति व मन्‌ फ़िल्‌ अज़ि इल्ला 5 
मन शॉअल्लाहु। व कुल्लुत्त॒ अतौहु दाखिरीन (८5७) ते त-रलूजिबा-ल १ 
९; तहू-सबुहा जञामि-द-तुंव-व॒ हिन्य तमुरं मर्रस्सहाबि सुन्‌-अल्लाहिल्लर्जी जी अतन-क़-न ५ 
कुल-ल शैइन्‌ » इन्तहू॒ खबीरुम्‌ - बिमा तफ़ुअलून (८८) मन्‌ जा- अ ५ 
४ बिलू-ह-स-तति फ़-लहू खेरुम-मिन्हा2 व हुम्‌ अप नम 

५ मिनू._ फ़-जइ स्यौमइजिनू आमिनून (८६) 

है बमन्‌ जाअ बिस्सस्यि-अति फ़-कुब्बत्‌ वुजूहुहुम 
फ़िन्नारि ४ हल तुज्जौ-न इलला मा कुन्तुम्‌ 
& तअ-मलून (०) इन्नमा' उमिरतु अन्‌ 
अअ-बु-द रब्‌ - ब हाजिहिलू-बल्दतिल्लजी 
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सूर फूंका जाएगा, तो जो लोग आसमानों और जो जमीन में हैँ सब घबरा उठेंगे जा वह जिसे 

खुदा चाहे और सब उस के पास आजिज़् हो कर चले आएंगे । (५७) और तुम पहाड़ों को देखते हो 
तो ह््याल करते हो कि (अपनी जगह पर) खड़े हैं, मगर वे (उस दिन ) इस तरह उड़ते फिरेंगे 
जैसे बादल । (यह ) खुदा की कारीगरी है, जिस ने हर चीज़ को मज़बूत बनाया। बेशक वह तुम्हारे 
कामों की ख़बर रखता हैं। (८८) जो शखरूस नेकी ले कर आएगा, तो उस के लिए उस से बेहतर 
(बदला तैयार) हूँ और ऐसे लोग (उस दिन) घबराहट से बे-खौफ़ होंगे। (८६) और जो बुराई 
ले कर आएगा, तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। तुम को तो उन ही आमाल का 
बदला मिलेगा, जो तुम करते रहे हो। (६९०) (कह दो,) मुझ्न को यही इर्शाद हुआ हैं कि इस शहर 
मक्का के मालिक की इबादत करूं, जिस ने इस को मोहतरभ (और अदब की जगह) बनाया है और 
सब चीज़ उस की है और यह भी हुक्म हुआ है कि उस का हुक्मबरदार रहूं। (६१) और यह भी 
कि कुरआन पढ़ा करूं, तो जो शब्स सीधा रास्ता अपनाता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए अपनाता है 
और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ़ नसौहत करने वाला हूं । (६२) और कहो कि 
खुझ् का शुक्र है, वह तुम को बहुत जल्द अपनी निशातियां दिखाएगा, तो तुम उन को पहचान लोगे 
और जो काम तुम करते हो, तुम्हारा परवरदिगार उन से बे-खबर नहीं है। (६३) ४ 
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सूर: क़सस्‌ मक्की है और इस में ८८ आयतें और € रुकअ हैं। 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
.._'तो-सीम-मीम । (१) ये रोशन किताब की आयतें हैं। (२) (ऐ मुहम्मद ! ) हम तुम्हें मुसा 
ओर फ़िज्लॉंन के कुछ हालात मोमिन लोगों (के सुनाने) के लिए सही-सही सुनाते हैं, (३) कि 
फ़िलॉन ते मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के रहने वालों को गिरोह-गिरोह बना रखा था, 
उन में से एक गिरोह को ( यहां तक) कमज़ोर कर दिया था कि उन बेटों को ज़िब्ह कर डालता और 
उन की लड़कियों को ज़िंदा रहने देता । बेशक वह फ़साद फैलाने वालों में था। (४) और हम चाहते 
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(6 थे कि जो लोग मुल्क में कमज़ोर कर दिए गए हैं, उन पर एहसान करें और उन को पेशवा बनाएं 


का 


और उन्हें (मुल्क का) वारिस करें। (५) और मुल्क में उन को क़दरत दे और फ़िऑन और 
हामान और उन की फ़ौज को वह चीज़ दिखा दें, जिस से वे डरते थे। (६) और हम ने मूसा की 
मां की तरफ़ वह्य भेजी कि उस को दूध पिलाओ, जब तुम को इस के बारे में कुछ डर पैदा हो, तो 
उसे दरिया में डाल देना और न तो ख़ौफ़ करना और न रंज करना । हम उस को तुम्हारे पास वापस 
पहुंचा देंगे और (फिर) उसे पंग़म्बर बना देंगे। (७) तो फ़िऑन के लोगों ने उस को उठा लिया 
इस लिए कि (नतीजा यह होना था कि) वह उन का दुश्मन और (उन के लिए) ग़म (की वजह) 
हो । बेशक फ़िआन और हामान और उन के लश्कर चक गये । (८) और फ़िआँन की बीवी ने कहा 
कि (यह) मेरी और तुम्हारी (दोनों की) आंखों की टंडक है, इस को क़त्ल न करना, शायद यह हमें 
फ़ायदा पहुंचाए, या हम इसे बेटा वना लें और वे (अंजाम) से बे-खबर थे । (६) और भूसा की मां 
का दिल बे-क़रार हों गया । अगर हम उन के दिल को मज़बूत न कर देते, तो क़रीब था कि वह इस 
(गुस्से) को ज्ञाहिर कर दें । ग़रज यह थी कि वे मोमिनों में रहे । (१०) और उस की बहन से कहा 
कि उस के पीछे-पीछे चली जा, तो बह उसे दूर से देखती रही और उन (लोगों) को कुछ ख़बर न 
थी। (११) और हम ने पहले ही से उस पर (दाइयों कें) दूध हराम कर दिए थे, वो मूसा की बहन 
न केह्मा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले वताऊं कि तुम्हारे लिए इस (बच्चे) को पाले और उस की 
खेरख्वाही (से परवरिश) करें। (१२) तो हम ने (इस तरीक़ से) उन को उन की मां के पास 
वापस पहुंचा दिग्ग, ताकि उन की आंखें ठंडी हों और वह ग्रम न खाएं और मालूम करें कि खुदा का 
वायदा सच्चा है, लेकिन ये अक्सर नहीं जानते । (१३) 7 के 

भर जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर (जवान) हो गये, तो हम ने उन को हिक्मत और 
इत्म इनायत किया और हम सेकों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। (१४) और वह ऐसे वक़्त 
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शहर में दाखिल हुए कि बहा के रहने वाले बे-खबर हो रहे थे, तो देखा कि वहां दो शह्स नड़ रहे 
थे, एक तो मूसा की क्रौम का है और दूसरे उन के दुद्मनों में से | तो जो शख्स उन की क़ौम में से 


था, उस ने दूसरे शख्स के मुक़ाबले में, जो भूसा के दुश्मनों में से था, मदद तलब की, तो उन्हों ने उस ५ 


को मुकका मारा और उस का काम तमाम कर दिया ।' कहने लगे कि यह काम तो शतान (के 


बहकावे) से हुआ | बेशक वह (इन्सान का) दुश्मन और खुला बहकाने वाला है। (१५) बोले कि ५ 


ऐ परवरदिगार ! मैं ने अपने आप पर जुल्म किया, तो मुझे बरुश दे, तो खुदा ने उन को बरुश दिया । 
बेशक वह बरुशने वाला मेहरबान है। (१६) कहने लगे कि ऐ परवरदिगार ! तूने जो मुझ पर 
मेहरबाती फ़रमायी है, मैं (आगे) कभी गुनाहगारों का मददगार न बनूं। (१७) ग़रज़ यह कि 
सुबह के वक्‍त शहर में डरते-डरते दाखिल हुए कि देखें (क्या होता है), तो यकायक वही शख्स जिस॑ 


९ भ्षेकल उन से मदद मांगी थी, फिर उन को पुकार रहा है। (मूसा ने) उस से कहा कि तू तो खुली 


गुमराही में है। (१८) जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को, जो उन दोनों का दुश्मन था, 
पकड़ लें, तो वह (यानी मूसा की क़ौम का आदमी) बोल उठा कि जिस तरह ठुम ने कल एक झख्स 
की मार डाला था, (उसी तरह) चाहते हो कि मुझे भी मार डालों। तुम तो यही चाहते हो कि 
मुल्क में जुल्म व सितम करते फिरो और यह नहीं चाहते कि नेकों में हो। (१६) और एक शख्स 
शहर के परली तरफ़ से दंड़ता हुआ आया (और बोला कि मूसा शहर के ) रईस तुम्हारे बारे में 
मश्विरे करते हैं कि तुम को मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ मैं तुम्हारा खे रख्वाह हूं । (२०) 
मूसा वहां से डरते-डरते निकल खड़े हुए कि देखें (क्या होता है और) दुआ करने लगे कि ऐ परवर- 
दिगार ! मुझे ज़ालिम लोगों से निजात दे । (२१) # 


और जब मदयन की तरफ़ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा 
रास्ता बताएं। (२२) और जब मदयन के पानी (कीं जगह) पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग 
जमा हो रहे (और अपने चारपायों को) पानी पिला रहे हैं और उन के एक तरफ़ दो औरतें (अपनी 
बकरियों को) रोके खड़ी हैं । मूसा ने (उन से) कहा, तुम्हारा क्या काम है ! वे बोलीं कि जब तक 
चरवाहे (अपने चारपायों को) ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र 





ँ वह हजरत 
१. कहते हैं कि जिस शख्स को हज़रत मूसा ने मुक्का मारा था, वह फ़िलन की बावरची था और वह ह 


मूमा की क्ौम के शख्स को बेगार के लिए मजबूर कर रहा था। जब उस ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उन 


से मदद चाही ! मूसा अर्लहिस्सलाम ने उस मज्लूम को ज्ांतिम के हाथ से बचाने की नीयत से उस क्रिब्ती को 
अगरचे जान-बझ कर न था, बल्कि दइत्तिफ़ाक़ की बात थी, 


मुक्‍का मारा और वह मर कर रह गया | यह क़त्ल 
हा 5 के हे लिहाज़ से उस को ख़ता मान 


फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम इस' काम पर बहुत शर्मिन्दा हुए और अपनी शान के जि 
कर के खुदा से माफ़ी चाही । 

(20000 0 ए्रग०शतकफलि 
रु २/५आ८ 
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अ-लस्तिह्या न ४ क़ालत्‌ इन-त अबी यदओू - के लियजज़ि-य-्क अज्‌ -र 
मा सक-त लगना» फ़-लम्मा जा -अहू व क़स-स अलंहिलूक़-स-स / क़ान्‍्ल ला 
त - खफू ४) नजौ - त मिनल्‌ - 
कौमिउजालिमीन (२५) _ क़ालत्‌ इंहदा- 
हुमा या "“बतिस्तअ-जिहुं / इनू-न खेर 
५९ मनिस्तअ-जतंल्‌ - क़विय्युलू अमीन (२६) 
५९ क्राम्ल. इन्नीं उरीदु अनू उन्कि - ह- 
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नारनू८ क़ा-ल लि अषििलहिम्कुस इन्नी आनस्तु ना-रल्ल - अल्ली! आतीकुम्‌ 


<£ मिन्हा बिख-बरित्‌ ओ जज-वतिमू-मिनन्‍्तारि ल-अल्लकुम्‌ तस्तलून 
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के - अन्नहा जालनु लुवब्वल्ला मुंद्‌ - बिरंव -व लम्‌ यु - अक्क्िब $ या मूर्सा 
अक्बिलू व ला त - ख़फ़ ४ इन्न - क मिनल्‌ - आमिनीन ( ३१ ) 
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५६ के बूढ़े हैं। (२३) तो मूसा ने उन के लिए (बकरियों को) पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ़ 


5/ 92९ ८ श्र 
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जले गये और कहने लगे कि परवरदिगार ! मैं इस का मुहताज हैं कि तू मुपझ्त पर अपनी नेमत 
नाजिल फ़रमाए। (२४) (थोड़ी देर के बाद) उन में से एक औरत जो शर्माती और लजाती चली 
आती थी, भूसा के पास आयी (और) कहने लगी कि तुम को मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुम ने जो 
हमारे लिए पानी पिलाया था, उस का तुम.को बदला दें। जब वह उन के पास आए और उन से 
(अपना) माजरा बयान किया, तो उन्हों ने कहा कि कुछ खौफ़ न करो । तुम जालिम लोगों से बच 
आए हो । (२५) एक लड़की बोली कि अब्बा ! इन को नौकर रख लोजिए, क्‍योंकि बेहतर नौकर 
जो आप रखें, वह है (जो) मज़बूत और अमानतदार (हो) | (२६) (भूसा से) कहा कि मैं चाहता 
हूं, अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुम से ब्याह दूं, इस (वायदे) पर कि तुम आठ वर्ष मेरी 


ख़िदमत करो और अगर - दस साल पूरे कर दो, तो वह तुम्हारी तरफ़ से (एहसान ) है और मैं तुम 


पर तक्लीफ़ डालनी नहीं चाहता, तुम मुझे इन्शाअल्लाह नेके लोगों में पाओगे। (२७) मूसा ने कह 5 


कि मुझ में और आप में यह (पक्का वायदा हुआ), मैं जो-भी मुहृत (चाहूं) प्री कर दूं, फिर मुझ 
पर कोई ज़्यादती न हो और हुए जो समझौता करते हैं, खुदा उस का गवाह है। (२८) #ै 
जब मूसा ने मुहत पूरी कर दी और अपने धर के लोगों को ले कर चले, तो तूर की तरफ़ से 


आग दिखाई दी, तो अपने घर वालों से कहने लगे कि (तुम यहां) ठहरो। मुझे आग नज़र आयी है 


शायद मैं वहां से (रास्ते का) कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं, ताकि तुम तापो। (२६) 


आयी कि मूसा ! मैं तो खुदा-ए-रब्बुल आलमीन हूं । (३०) और यह कि अपनी लाठी डाल दो | 
जब देखा कि वह हरकत कर रही है, गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़ कर भी 


न देखा। (हम ने कहा कि) मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अम्न पाने वालों में हो। (३१ 


ल्‍ 


जब उस के पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में, एक पेड़ में से आवाज़ 
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इन्ली कं-तल्तु मिनन्‍्हुम नफ्सन्‌ फ़-अखाफु अंय्यक्तुलूल (३३) व अखी । 
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अपना हाथ गरेबान में डालो तो बग़ेर किसी ऐब के सफ़ेद निकल आएगा और डर दूर होने ( ४ 
बजहू) से अपने बाजू को अपनी तरफ़ सुकेड़ लो । ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से हैं। 
(उन के साथ) फ़िआँन और उस के दरबारियों के पास (जाओ) कि वे नाफ़रमान लोग हैं। (३२) 
(मूसा ने) कहा, ऐ परवरदिगार ! उन में का एक शख्स मेरे हाथ से क़त्ल हो चुका है, सो मुझे डर 
है कि वे (कहीं) मुझ को तन मार डालें । (३३) और हारून (जो) मेरा भाई (है) उस की जुबान 
मुझ से ज्यादा साफ़ है तो उस को मेरे साथ मददगार बना कर भेज कि मेरी तस्दीक़ करे, मुझे डर है 
कि वे लोग मुझे झठला देंगे ।! (३४) (खुदा ने) फ़रमाया, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को 
मज़बूत करेंगे और तुम दोनों को ग़लबा देंगे,'्तो हमारी निशानियों की वजह से“वे तुम तक पहुंच न 
सकेंगे (और) तुम और जिन्‍्हों ने तुम्हारी पैरवी की, ग़ालिब रहोगे । (३५) और जब मूसा उन के 
पास हमारी खुली निशानियां ले कर आये, तो वे कहने लगे कि यह तो जादू है, जो इस ने बना खड़ा 
किया है और ये (बातें) हम ने अपने अगले बाप-दादा में तो (कभी) सुनी नहीं। (३६) और 


आया है और जिस के लिए आक़िबत का घर (यानी बहिश्त) हैं। बेशक ज़ालिम निजात नहीं 


पाएंगे। (३७) और फ़रिआन ने कहा कि ऐ दरबारियो ! मैं तुम्हारा, अपने सिवा, किसी को खुदा 


नहीं जानता, तो हामान मेरे लिए गारे को आग लगा (कर ईंटें पका) दो, फिर एक (ऊंचा) महल 


बना दो, ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ़ चढ़ जाऊं और मैं तो उसे झठा समझता हूं । (३८) और 


वह और उस के लश्कर मुल्क में ना-हक़ घमंड में चूर हो रहे भे और छ्थाल करते थे कि वे हमारी 


तो हम ने उन को और उत के लश्करों को पकड़ लिया और 


तरफ़ लौट कर नहीं आएंगे। (३६) 
(४०) और हम ने उन को 


दरिया में डाल दिया, सो देख लो कि ज्ञालिमों का कैसा अंजाम हुआ | 
क्रियामत के दिन उने की मदद 


पेशवा बनाया था । वे (लोगों को) दोजख की तरफ़ बुलाते थे और 
१. हज़रत मूसा अलहिस्सलाम की जुबान में लुक्तत थी और उन को रुयाल था कि वे लुक्नत की वजह से तकरीर 
साफ़ न कर सकेंगे, इस लिए खुदा से इल्तिजा की कि मेरे भाई हारूम की, जिंत की जुबान साफ़ है, मेरे साथ 
मददगार बना कर भेज, ताकि उन दलीलों को, जो जुब/त की लुक्नत की वजह से अच्छी तरह बयान मं कर सकू 
वह अपनी साफ़ जुबान होने की वजह से अच्छी तरह बयान कर सके और उन लोगों के जेहन में बिठा दें । 


तल 4 2,022 0.22७७ 


मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को ख़ब जानता है, जो उस की तरफ़ से हक़ लेकर । 
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नहीं की जाएगी । (४१) और इस दुनिया में हम ने उन के पीछे लानत लगा दी और ने क्रियामत 


(१ के दिन भी बद-हालों में होंगे। (४२) है 


और हम ने पहली उम्मतों के हलाक करने के . बाद मूसा को किताब दी, जो लोगों के लिए 
बसीरत और हिदायत और रहमत हूँ, ताकि वे नसीहत पकड़ें। (४३) और जब हम ने मूसा की 
तरफ़ हुक्म भेजा, तो तुम (तूर के) पश्चिम की तरफ़ नहीं थे और न इस वाक़िए के देखने वालों में 
थे। (४४) लेकिन हम ने (मूसा के बाद) कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर मुहत लम्बी 
बीत गयी और न तुम मदयन वालों में रहने वाले थे कि के की हमारी आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते 
थे। हां, हम ही तो पैग्रम्बर भेजने वाले थे । (४५) और न तुम उस वक्‍त, जब कि हम ने (मूसा 
को) आवाज़ दी, तूर के किनारे थे, बल्कि (तुम्हारा भेजा जाना) तुम्हारे परवरदिगार की रहमत 
है, ताकि तुम उन लोगों को जिन के पास तुम से पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, हिदायत 
करो ताकि वे नसीहत पकड़ें। (४६) और (ऐ पंग़म्बर ! हम ने तुम को इस लिए भेजा है कि ) 
ऐसा न हो कि अगर इन (आमाल) की वजह से जो उन के हाथ आगे भेज चुके हैं, उन पर कोई 
मुसीबत वाक़ेअ हो, तो ये कहने लगें कि ऐ परवरदिगार ! तू ने हमारी तरफ़ कोई पेशम्बर क्यों न 
भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में होते । (४७) फिर जब उन के 


पास हमारी तरफ़ से हक़ आ पहुंचा, तो कहने लगे कि जंसी ( निशानियां) मूसा को मिली थीं, बसी 


इस को क्यों नहीं मिलीं ? क्या जो (निशानियां) पहले मूसा को दी गयी थीं, उन्हों ने उन में कुक 


नहीं किया ? कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुवाफ़िक और बोले कि हम सब से मुंकिर 
हैं! (४८) कह दो कि अगर सच्चे हो, तो तुम खुदा के पास से कोई और किताब ले आओ, जो इन 
दोनों (किताबों) से बढ़ कर हिदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पेरवी कहूँ। (४६) 
फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें, तो जान लो कि ये सिर्फ़ अपनी रुवाहिशों की पैरवी करते 
हैं और उस से ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो खुदा की हिदायत को छोड़ कर अपनी ख्वाहिश के पीछे 


चले । बेशक ख़दा ज्ञालिम लोगों को हिदायत नहीं देता । (५०) मै 
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५ ओर हम (एक के बाद एक) लगातार उन लोगों के पास ( हिंदायत की) बातें भेजते रहे हैं 

ताकि नसीहत पकड़े ।' (५१) जिन लोगों को हम ने इस से पहले किताब दी थी वे इस पर ईमान 
५ ले आते हैं क्कै(१२) और जब (कुरआन) उन को पढ़ कर सुनाया जाता है, तो कहते हैं कि हम इस 
पर ईमान ले आए। बेशक वह हमारे परवरदिगार की तरफ़ से बर हक़ है (और) हम तो इस से 
पहले के हुक्मबरदार हैं। (५३) इन लोगों को दोगुना बदला दिया जाएगा, क्योंकि सब्र करते रहे हैं 
और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं और जो (माल) हम ने उन को दिया है, उस में से खर्च 
करते हैं। (५४) और जब बेहूदा बात सुनते हैं, तो उस से मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हम को 
हमारे आमाल और तुम को तुम्हारे आमाल, तुम को सलाम। हम जाहिलों के ख्वास्तगार (चाहने 
वाले) नहीं हैं। (५५) (ऐ मुहम्मद ! ) तुम जिस को दोस्त रखते हो, उसे हिदायत नहीं.कर सकते 
बल्कि खुदा ही जिस को चाहता है, हिदायत करता है और वह हिदायत पाने वालों को खूब जानता 
है। (५६) और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें, तो अपने मुल्क से उचक 
लिए जाएं । क्या हम ने उन को हरम में, जो अम्न की जगह है, जगह नहीं दी, जहां हर क़िस्म के मेवे 
पहुंचाए जाते हैं (और यह ) रिज् हमारी तरफ़ से है, लेकिन उतमें से अक्सर नहीं जानते | (५७ ) 
ओर हम ने बहुत-सी बस्तियों को हुलाक कर डाला, जो अपनी दौलत (की ज़्यादती) में इतरा रहे 
थे, सो ये उन के मकान हैं, जो उन के बाद आबाद नहीं हुए, मगर बहुत कम ओर उन के पीछे हम 
ही उन के वारिस हुए । (५८) और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता 
जब तक उन के बड़े शहर में पंग़म्बर न भेज ले, जो उन को हमारी आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाये, और 
हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते, मगर इस हालत में कि वहां के बाशिदे ज्ञालिम हों। (५६) 
और जो चीज़ तुम को दी गयी है, वह दुनिया की जिंदगी का फ़ायदा और उस की ज्ञीनत है और जो 
खुदा के पास है, वह बेहतर और बाक़ी रहने वाली है । क्या तुम समझते नहीं ? (६०) # 


भला जिस शख्स से हम ते नेक वायदा किया और उस ने उसे हासिल कर लिया तो क्‍या वह 
उस शस्स का-सा है, जिस को हम ने दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे से नवाजा । फिर बह क्रियामत के 
दिन उन लोगों में हो, जो (हमारे रू-ब-रू) हाजिर किए जाएंगे। (६१) और जिस (दिन) (खुदा) 
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; जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उस को जानता है| (६६ ) ओर वही खुदा है, उस के सिवा 


को पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वे शरीक कहां हैं, जिन का तुम्हें दावा था? (६२) (तो) 
जिन लोगों पर (अज्ञाब का) हुक्म साबित हो चुका होगा, वे कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ! ये वह 
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लोग हैं, जिन को हम ने गुमराह किया था और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह उन को 


अं 
कं 


गुमराह किया था, (अब) हम तेरी तरफ़ (मुतवज्जह हो कर) उन से बे-ज्ञार होते हैं। ये हमें नहीं 
पूजते थे। (६३) और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, तो वे उन को पुकारग और वे 
उन को जवाब न दे सकेंगे और (जब) अज़्ाब को देख लेंगे (तो तमन्‍ना करेंगे कि) काश | वे 
हिंदायत पाये हुए होते । (६४) और जिस दिन (खुदा) उन को पुकारेगा और कहेगा कि तुम ने 
पैग्रम्बरों को क्या जवाब दिया ? (६५) तो वे उस दिन ख़बरों से अंधे हो जाएंगे! और आपस में 
कुछ भी पूछ न सकंगे। (६६) लेकिन जिस ने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए, तो 
उम्मीद है कि वह निजात बाग वालों में हो। (६७) और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है, पैदा 
करता है और (जिसे चाहता है) चुन लेता है। उत को (इस का) अछ्तियार नहीं है, ये जो शिक 
करते हैं, खदा उस सेपाक व ऊंचा है। (६८) और उन के सीने, जो कुछ छिपाते हैं और जो ये 


कोई मांवृद नहीं, दुनिया और आख़िरत में उसी की तारीफ़ है ओर उसी का हुक्म और उसी की 


तरफ़ तुम लौटाएं जाओगे । (७०) कहो, भला, देखो तो अगर खुदा तुम पर हमेशा क्ियामत के दिन 


सी पल लकी कमर मकर 


तक रात (का अंधेरा) किए रहे, तो खुदा के सिवा कोन माबृद हैं, जो तुम को रोशनी ला दे, तो 
कया तुम सुनते नहीं ? (७१) कहो, तो भला देखो तो अगर ख़ुदा तुम पर हमेशा क्रियांमत तक दिन 
किए रहे, तो खुदा के सिवा कौन माबूद है कि तुम को रात ला दे, जिस में तुम आराम करो, तो क्या 
नुम देखते नहीं? (७२) और उस ने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया 


ताकि तुम उसमें आराम करो और (उस में) उसका फ़ज्ल तलाश करों और ताकि शुक्र करो | (७३) 
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रखते हुए उप का तजुमा हस तरह किया गया। 
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और जिस दित वह उन को पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वे शरीक, जित का तुम्हें दावा थ 
कहां हैं? (७४) और हम हर एक उम्मत में से गवाह निकाल लेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील 

पेश करो, तो वे जान लेंगे कि सच बात खुदा की है और जो कुछ वे झूठ गढ़ा करते थे, उन से जाता 
रहेगा । (७५) है ॒ 


कारून मूसा की क्ौम में सेथा और उन पर सरकशी करता था और हमने उस को इतने 
खड़ाने दिए थे कि उन की कुंजियां एक ताकतवर जमाअत को उठानी मुश्किल होतीं। जब उस से 
उस की क़ौम ने कहा कि इतराइये मत कि खुदा इतराने वालों को पसन्द नहीं करता । (७६) और 
(माल) तुम को खुदा ने अता फ़रमाया है, उस से आखिरत (की भलाई ) तलब कीजिए और 
दुनिया से अपना हिस्सा न भुलाइए' और ज॑सी खुदा ने तुम से भलाई की है (वैसी) तुम भी 
(लोगों से) भलाई करो और मुल्क में फ़ताद न चाहो, क्‍योंकि खुदा फ़लाद करने वालों की दोस्त 
नहीं रखता । (७७) बोला कि यह (माल) मुझे इल्म (के ज़ोर) से मिला है। क्या उस को मालूम 


नहीं कि खुदा ने उस से पहले बहुत सी उम्मतें, जो उस से ताक़त में बढ़ कर ओर जमइयत में ज़्यादा 


तो (एक दिन) क़ारून (बड़ी) सजावट (और ठाठ) से अपनी क़ौम के सामने निकला। जो लोग 
दुनिया की ज़िंदगी के तलबगार थे, कहने लगे कि जेसा (माल व मता) क़ारून को मिला है, काश ! 

(ऐसा ही) हमें भी मिले | वह तो बड़ा ही क़रिस्मत. वाला है। (७६) और जिन लोगों को इल्म 
दिया गया था, वे कहने लगे कि तुम पर अफ़सोस, मोमिनों और नेक लोगों के लिए, (जो ) सवाब 
खुदा (के यहां तैयार है, वह) कहीं बेहतर है । और वह सिफ़ सब्र करने वालों ही को 
मिलेगा । (5०) पस हमने कारन को और उस के घर को ज़मीन में धंसा दिया, तो खुदा के सिवा 
कोई जमाअत उस की मददगार न हो सकी ओर न वह बदला ले सका। (५१) और वे लोग जो 


#03-3-----.+-++-+++कनक्क७७»»०»०»०० "कक 
१. याती दुनिया में नेक अमल कीजिए कि आखिरत में यही साथ जाएंगे । 


२. यानी गुनाहगारों से पूछ कर उन को सज्ञा नहीं दी जाएगी, बल्कि जब उन को अज़ाब का होना जरूर है, तो 
न पूछते की ज़रूरत है, न उन को चूत व चरा करते की ताकत | 


थीं, हलाक़ कर डाली हैं और गुनाहगारों से उन के गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा।' (७८) 
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हर बृति 
अम्मन ख-ल-कस्समाबाति २० क़रआन मजीद सूरतुल अन्कबूति २६ 
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तिल्कद्दास्लू-आखिरतु नज-अलुहा लिल्लजी-त ला युरीदू-त अुलुब्बन्‌ फ़िलूअज्नि | 
व ला फ़्सादन्‌ » वल्‌ - आक़िबतु | 
लिल्मुत्तकीन (८५३) मन्‌ र्जाअ बिल-ह-स-जति 
फ़- लहू खेरुम्मिन्हा/ व मन्‌ जा-अ नर 22275) 
विस्सस्यअमति फ़ला युजूज़ललजी - न कक 
अभिलुस्सब्यिआति इल्ला मा कान्‌ यअ-मलून 
(८४)  इन्नललजी फ़-र-ज़ अलैकल-क़रआ-न 


डर तट ॥22:८: २०2 
; राद्दु क इला मआदिन » करंब्बी कट द्भुद: 





अअ-लमु मन्‌ जॉ-अ बिलहुदा व मन्‌ हु-व फ़ी 





| ज़लालिमू-मुबीन (८५५) व मा कुन्‌-त 
तर्‌ज अंय्युल्का इलकल्‌ - किताबु इल्ला 
रह-म-तुम-मिरेब्बिक फ़ला तंकनन्‌-न जहीरल- 
लिल्काफ़िरीन “(८६) व ला. यसुददुन्न-क 





इलेक वद्भु इला रब्बिक व ला तकूननू-त मिनलू-मुश्रिकीन 2 ( कि ) ४ 
< व ला तदओ म-अल्लाहि इलाहनू आख-र&ला इला-ह इल्ला हु-व॑ कुल्लु शेइन्‌ 
४ हालिकुत्‌ इलला वर - हहू  लहुल्लुक्मु व इलेहितुजंशून ५७ ( ८८ ) 
् २६ सूरतुल-अन्कबति ८४ द 
] (मक्की) इस सूर: में अरबी के ४४१० अक्षर, ६९० शब्द, ६६ आयतें और ७ रुकअ हैं। ऑँ; 

विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम क ४ 

अलिफ़ - लौम्‌ - भीम्‌ ८(१) अ-हसिबन्नासु अंय्युत्रक अंय्यकूल्‌ ढ 
आमन्‍्ना व हुमू ला युफ़्तनून (२) व ल-क़ृदू फ़-त-न्नल्लजी-न मिन्‌ क़ब्लिहिभ्‌ 2 
फ़ लन्‍यअ-ल-मन्तललाहुल-लजी-न सू-दकू व लबयअ-ल-मन्‍नल्‌ काजिबीन (३) 
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सूरः प्ंकबूत त्जुमा अम्मन ख-ल-क २० 
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५६ कल उस के रुत्बे की तमस्ता करते थे, सुबह को कहने लगे, हाथ शामत ! खुदा ही तो अपने बन्दों 
|: में से जिस के लिए चाहता है, रोजी फैला देता है और (जिस के लिए चाहता है) तंग कर देता है ! 
9 अगर खुदा हम पर एहंसानन करता तो हमें भी धंसा देता । हाय खराबी ! काफ़िर निजात नहीं 


४ पा सकते। (८२) है 
वह आखिरत का घर (है) हमने उसे उन लोगों के लिए (तैयार) कर रखा है जो 


रे मुल्क में जुल्स और फ़साद का इरादा नहीं रखते और (नेक) अंजाम तो परहेज़गारों ही का 
डर है। (५३) जो शख्स नेकी ले कर आएगा, उस के लिए इस से बेहतर (बदला मौजूद) है और जो 
बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए, उन को बदला भी उसी तरह का मिलेगा, जिस 


(#* 


डर तरह के वे काम करते थे । (८४) (ऐ पंग्रम्बर !) जिस (खुदा) ने तुम पर कुरआन (के हुकमों 
४ फ़जे किया है, वह तुम्हें बाज गश्त' की जगह लौटा देगा | कह दो कि मेरा परवरदिंगार उत्त 
”५ जख्स को भी ख़ब जानता है, जो हिदायत ले कर आया और (उस को भी), जो खुली गुमराही में 
५ है। (८५) और तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जाएगी, मगर तुम्हारे 
है परवरदिगार की मेहरबानी से (नाज़िल हुई), तो तुम हरगिज़ काफ़िरों के मददगार न होना । (८६) 
॒ हर और वे तुम्हें खुदा की आयतों (की तब्लीग़) से, बाद इस के कि वह तुम पर नाज़िल हो चुकी हैं 
् रोक न दें और अपने परवरदिगार को पुकारते रहो और मुश्रिकों में हरगिज्ञ न होजियों। (८७) 
मै और खुदा के साथ किसी और को माबूद (समझ कर) न पुकारनाइठ उस के सिवा कोई माबूद बहीं । 
हर उस की जात (पाक) के सिवा हर चीज़ फ़ना होने वाली है। उसी का हुक़्म है और उसी की तरफ़ 


हि 


जप 


तुम लोट कर जाओगे | (८८)४ ७ 
२६ सूरः: अकबत ए८४ 


श्र यूर: अंकबूत मक्‍्की है और इस में उनहत्तर आयतें और सात रुकूअ हैं। 

2 शुरू ख़दा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम बाला है। 

टू... अलिफ़-लाम-मीम, (१) क्या ये लोग यह झ्रयाल किए हुए हैं कि (सिफ़) यह कहने से कि हम 
१4५ 





इत से पहले हो चके हैं, हमने उन को भी आज़माया था (और उन को भी आज़माएंगे), सो खुदा 
उन को ज़रूर मालूम करेगा, जो (अपने ईमान में) सच्चे हैं ओर उन को भी, जो झूठे हैं। (३) 


3-७७ एक ७७:७७» ७७४४७. 
१- बाज गश्त की जगह से या तो क्रियामत मराद है या बहिश्त । 
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ईमान ले आए, छोड़ दिए जाएंगे और उन की. आज़माइश नहीं की जाएगी । (२) और जो लोग 


-कस्समावाति २० इस! 

६३० अम्मत ख-ल ५368000/ कं 280858952258% 
अम्‌ हुसिबह्लजी-न परभु-मलूतस्‌-सरि 
(४) मन्‌ कान्त यरजू सिक़ाअल 
हुवस्समीअुल-अलीम (४ ) 
इस्नलला-ह लंग्ननिय्युत्‌ अनिल आलमीत (६ 
अमिलुस्सालिहाति ल-नुकप्रिफ़रन-ल अन्हुमू : 2 ८2 2272७ 
सस्यिआतिहिम्‌ व ल-तज्ज़ियन्नहुम्‌ अह-स-नल्लजी क्‍ ०:)०४४५४॥७३५)॥॥०५ ७8, 
कानू यअ-मलून (७) व वस्सैनलू-इन्सा-न 942० 55 20/72/7407 7 20 
बिवालिदेहि हुसू-नन्‌ » व इन जाहदा-क 
लितुश्रिक बी मा लैस ल-क बिही आिल्मुन्‌ 
फ़ला तुतिअ्‌ - हुमा » इलयू-प मजिभुकुम्‌ 
फ़-उनब्बिउकुम्‌ बिमा कुन्तुम तअ-मलून (८) 
वललजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति ल- 
नुद्खिलन्नहुम्‌ फ़िस्सालिहीन (६) व मिनन्‍्नासि 
मंय्यकूलूु आमन्ता  बिल्लाहि फ़्इजा। 
ऊजि-य फ़िल्लाहि ज-अ-ल फ़िलतन्नासि 
क-अजाबिल्‍लाहि$ व. लइन्‌_ जा अ नर्रुम्‌- (55, कप 02 42% 20578 
मिरंब्बिक ल-यकूलुन-त इन्नां कुन्ना म-अकुम्‌& ॥5 

अ-व लेसल्लाहु बिअअ-लम बिमा फ़ी सुदूरिल-आलमीन (१०) व ल-्यअ-लमलल्‌ 
लाहुल्लजीन्‍-न आमनू व ल-्यअ-ल-मन्नलू-मुनाफ़िक़रीन (११) व क़ालहलजी-त 
-फ़ू बिल्लजी-न आमनुत्तत्रिलजूं सबीलना वल-हू-मिल्‌ ख़तायाकुमू> व मां 
हुमू बिहामिली-न मिन्‌ ख़तायाहुमू मिन्‌ शेडन्‌ इन्तहुमू ल-काजिबून (१२) 
व ल-्यह्मिलुत्‌-न अस्कालहुम्‌ व अस्कालमू-म-अ अस्कालिहिम्‌/ व ल-युस्अलुन्‌-त 
यौमलू-क़ियामति अम्मा कानू यफ़्तरून#औ( १३ ) व ल - क़दू अंसल्ना 
नूहत्‌ इला क्रोमिही फ़.लबि -स फ़ीहिमू अल - फ़ से - नतित्‌ इल्ला 
खम्सीन आमन्‌ , फ़-अ-खन्‍ज - हुमृत्तूफ़नू व हुमू आलिमून .( १४ ) 
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क्‍या वे लोग, जो बुरे काम करते हैं, यह समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे। जो 
स्याल ये करते हैं, बुरा है। (४) जो शख्स खुदा की मुलाक़ात की उम्मीद रखता हो, तो खुदा का 
द (मुक़रंर किया हुआ) वक्‍त ज़रूर आने वाला है और वह सुनने वाला (और) जानने वाला है | (५) 
और जो शख्स मेहनत करता है, तो अपने ही फ़ायदे के लिए मेहनत करता है (और ) खुदा तो 
सारी दुनिया से बे-परवा है। (६) और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उन के 
गुनाहों को उन से दूर कर देंगे और उन को उन के आभाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। (७) और 
इंसान को अपने मां-बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। (ऐ मुखातब ! ) अगर तैरे 
मां-बाप तेरे पीछे पड़ें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए, जिस की हंकीक़ त तुझे नहीं मालूम, 
तो उन का कहना न मानियों । तुम सब को मेरी तरफ़ लौट कर आना है। फिर जो कुछ तुम करते 
थे, मैं तुम को जता दूंगा । (८५) और जो लोग ईमान लाए और तेक अमल करते रहे, उन को हम 
नेक लोगों में दाखिल करेंगे । (६) और कुछ लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं कि हम खुदा पर ईमान 
लाए। जब उन को खुदा (के रास्ते) में भोई तकलीफ पहुंचती है, तो लोगों की तक्‍लीफ़ को (यों) 
समझते हैं, जैसे खुदा का अज़ाब और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से मदद पहुंचे, तो कहते 
हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे । क्‍या जो दुनिया बालों के सीनों में है, ख़ुदा उसे नहीं जानता ? (१०) 
और खुदा उन को जरूर मालूम करेगा जो (सच्चे) मोमिन हैं और मुताफ़िक्रों को भी “मालूम कर 
के रहेगा । (११) और जो काफ़िर हैं, वे मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके की पैरवी करो, हम 
तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वे उन के गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं । कुछ शक 
नहीं कि ये झूठे हैं। (१२) और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोलों के साथ और (लोगों 
के) वोझ भी और जो बोहतान ये बांधते रहे, क्ियामत के दिन उन की उनसे ज़रूर पृछ्ठ-ताछ 
होगी । (१३) #ै 

और हमने नह को उन की क्ौम की तरफ़ भेजा, तो वह उन में पचास वर्ष कम हजार बष 


रहे, फिर उन को तूफ़ान (के अज्ञाब) ने आ पकड़ा और वह ज्ञालिम थे। (१४) फिर हमने तूह 
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4 फ-अन्जैनाहु व अस्हाबसू-सफ़ीनति वे ज-अल्नाहा आयतुल्‌ - लिलआलमीन । 
(१५) व छब्राही-म इज्‌ क़ा-ल लिक़ौमिहिआ-बुदुल्लानह वत्तईूँढ * जालिकुम्‌ है 
८ खरुललकुम्‌ इन्‌ बुस्तुम तअ-लमून (१६) इन्तमा तेज बुदू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि १ 
/4 ओसानंव-व तहलुक-न इपकन्‌ & इ्तत्लजी-न तअ:बुदू-त मिन दूनिल्लाहि ला । 
यम्लिक-न लकुम्‌ रिज़-कत्‌ फ़ब्तगू अिन्दल्लाहिर- £ 
५ रिज-क वअ - बुदूहू वश्कुकः लहू» इलहि 
हे तुजअन (१७) व इन्‌ तुकज्जियू फ़-कद्‌ 
कज्ज-ब॒ उ-मरमुम-मिन्‌ कब्लिकुम्‌ » व मा ८ 
3६ अलरंसूलि इल्ललू-बलागुल्‌-मुदीन ( १८) 
हे अन्व लमू यरौ कै-फ़ युब्दिउल्लाहुल-खलू-क 
सुम-म युओदृह » इन-न जालि-क अलल्लाहि ब््द््द्फा ४ 
यसीर ( १६ ) कुल सीरू फ़िलूअज़ि [££22०७४०४४-७ ४४0702 | 
फ़्जुरू कं-फ़ ब-द-अल-खल-क सुम्मंल्लोहु 08 | पक टन कि ४ 
युन्शिउन्‌ - नश्‌-अ-तलू - आख़ि-र-तु » इन दा 
नलला - ह अला कुल्लि शेइन्‌ कदीर& | * 
(२० ) युअज्जिबु मंव्यशार व हुमु 9226 6%258, 4. ;' 
मंय्यशाउ ७ व. इलैहि तुक्लबून (२१ ) (७८८४ ८07५3 2५४34 20॥॥| 
ब्मा' अन्तुम॒ बिमुअजिज़ी-न फ़िलअज़ि व ला फ़िौस्समाइ> व मा लकुम्‌ ५ 
| भिन्‌ दूनिल्लाहि मिव्वलिस्यिव-व ला नसीर %( २२ ) वल्लजी-न _ क-फ़रू 
$£ बिआयातिल्लाहि व *ि -क यइसू मिरेहमती व उलोदई - क 
लहुमू अलाबुत्‌ अलीम (२३) फ़मा का-त जवाब कौमिही इल्ला अन्‌ 6 
2 क़ालुक्तुलुहु॒ भौ हरिकूहु फ़-अन्जाहुललाहु मिनल्तारि» इन फ़ी आञलिन्क 
" लआयातिलू-लिक़ौमिय्युअमिनून (२४) व क्री-ल इन्नमत्तस्जज्तुम्‌ मिन्‌ ! 
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को और कश्ती बालों को निजात दी और कश्ती को दुनिया वालों के लिए निशानी बना 
दिया। (१५) और इशब्नाहीम को, (याद करो) जब उन्हों ने अपनी क़ौम से कहा कि खुदा की 
इबादत करो और उस से डरो । अगर तुम समझ रंखते हो, तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है। (१६) 
तुम तो खुदा को छोड़ कर बुतों को पूजते और तूफान बांधते हो, तो जिन लोगों को तुम खुदा के 
सिवा पूजते हो, वे तुम की रोज्ी देने का अछ्तियार नहीं रखते, पास खुदा ही के यहां से रोज़ी तलब 


करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ़ तुम लौट कर 
जाओगे। (१७) और अगर तुम (मुझे) झुठलाओ तो तुम से पहले भी उम्मतें (अपने पेग्रम्बरों 
की ) झुठला चुकी हैं और पैगम्बर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं । (१८) 
क्या उन्हों ने नहों देखा कि खुदा किस तरह खल्क़त को पहली बार पंदा करता है, फिर (किस 
तरह) उस को बार-बार पैदा करता रहता है, यह खुदा को आसान है। (१६) कह दो कि मुल्क 
में चलो-फिरों और देखो कि उस ने किस तरह ख़ल्क़त को पहली बार पैदा किया है, फिर खुदा ही 
पिछली पैदाइश पैदा करेगा । बेशक खुदा हर चीज़ पर क्रादिर है। (२०) वह जिसे चाहे अजाब दे 
और जिस पर चाहे रहम करे और उसी की तरफ़ तुम लौटाए जाओगे। (२१) और तुम (उस 
को) न जमीन में आजिज्ञ कर सकते हो, न आसमान में और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है 
और न मददगार । (२२) ४ 

. और जिन लोगों ने ख़ुदा की आयतों से और उस के मिलने से इन्कार किया, वे मेरी रहमत से 
ना-उम्मीद हो गये हैं और उन करे: दर्द देने वाला अजाब होगा | (२३) तो उने की क़ौम के लॉग 
जवाब में बोले, तो यह बोले, कि उसे मार डालो या जला दो, मगर छुद्रा ने उन को आग (की: 
जलन ) से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं, उन के लिए उस में निशानियां हैं। (२४) और 
इब्राहीम ने कहा कि तुम जो खुदा को छोड़ कर बुत्तों को ले बैठे हो, तो दुनिया की जिदगी में आपसी 
दोस्ती के लिए, (मगर) फिर क़ियामत के दिन एक दूसरे (की दोस्ती) से इंकार कर दोगे और एक 


दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख्र होगां और कोई तुम्हारा मददगार न 
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मिनल्गाविरीन (३३) झइला मुन्जिलू -न अला अहिल हाजिहिल 
कर॒यति रिज्‌ ज़म्‌ मिनस्समाई बिमा कानू यफ़्सयुकून ( ३४ 
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होगा। (२५) पस उन पर (एक) तर्क मान लाए और (इब्राहीम) कहने लगे कि मैं अपने 


परवरदिगार की तरफ़ हिजरत करने वाला हूं। बेशक वह ग़ालिव हिक्मत दाला है। (२६ 

हम ने उनको इसहाक़ और याकूब बह्शे और उन की ओऔलाद में पैग़म्बरी और किताब (मुक़रंर) 
कर दी और उन को दुनिथा में भी उन का बदला दिया और वे आखिरत में भी नेक लोगों में 
होंगे, (२७) और लूत (को याद करो,) जब उन्हों ने अपनी क़ौम से कहा कि तुम (अजब) बे 
हयथाई अपनाते हो, तुम से पहले दुनिया वालों में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया । (२८) क्या 


तुम (लज्ज़त के इरादे से) लौंडों की तरफ़ मायल होते और (मुसाफ़िरों की) लूट-मार करते हो 


और अपनी मज्लिसों में ता-पसन्दीदा काम करते हो, तो उन की क़ौम के लोग जवाब में बोले तो 
यह बोले कि अगर तुम सच्चे हो, तो हम पर अज़ाब ले आओ। (२६) (लूत ने) कहा कि ऐ मेरे 


परवरदिगार ! इन फ़सादी लोगों के मुक़ाबले में मुझे नुसरत इनायत फ़रमा। (३०) ४ 


और जब हमारे फ़रिश्ते इब्राहीम के पास खुशी की खबर ले कर आए, तो कहने लगे कि हस 
इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहां के रहने वाले ना-फ़रमान हैं। (३१) 
(इब्राहीम ने) कहा कि इस में तो लूत भी हैं। वे कहने लगे कि जो लोग (यहां) रहते हैं, हमें सब 
मालूम हैं। हम उत को और उन के घर वालों को बचा लेंगे, अलावा उन की बीवी के, कि वह 
प्रीछे रहने वालों में होगी । (३२) और जब हमारे फ़रिश्ते लूत के पास आए तो वह्‌ उन (की 
वजह से ) ता-खश और तंग-दिल हुए । फ़रिश्तों ने कहा, कुछ खौफ़ न कीजिए और न रंज कीजिए 
हम आप को और आप के घर वालों को बचा लेंगे, मगर आप की बीवी कि पीछे रहने वालों में 


होगी। (३३) हम इस बस्ती के रहने वालों पर, इस बजह से कि ये बद-किरदारी करते रहे हैं 
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आसमान से अज़ाब नाज़िल करने वाले हैं। (३४) और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती 
से एक खुली निशानी छोड़ दी। (३५) और मदयन की तरफ़ उनके भाई शुऐब को भेजा, तो 
उन्हों ने कहा, ऐ क़ौम |! खुदा की इबादत करो और पिछले दिन (के आने) की उम्मीद रखो और 


मुल्क में फसाद न मचाओ । (३६) मगर उन्होंने उनको झूठा समझा, सो उनको जलजले (के अंजाब) 
ने आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे वे रह गये । (३७) और आद और समूद को भी (हम 
ने हलाक कर दिया ) , चुनांचे उन के (वीरान) घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं और शैतान ने उन के 
आमाल उन को सजा दिए और उन को (सीधे) रास्ते से रोक दिया, हालांकि वे देखने वाले (लोग) 
थे। (३८) और क़ारून और फ़िऑन और हामान को भी (हलाक कर दिया) । और उन के पास 
मूसा खुली निशानियां ले कर आए, तो वे मुल्क में घमंड़ करने लगे और वे (हमारे) काबू से निकल 
जाने वाले न थे । (३६) तो हमने सब को उन के गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, सो उन में कुछ 
तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेंह वरसाया और कुछ ऐसे थे जिन को चिघाड़ ने आ पकड़ा 
और कुछ ऐसे थे, जिन को हम ने ज़मीन में धंसा दिया और कुछ ऐसे थे जिन को डुबा दिया और 
खुदा ऐसा न था कि उने पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आष पर जुल्म करते थे। (४०) 
जिन लोगों ने खुदा के सिवा (औरों को) कारसाज़ बना रखा है, उन की मिसाल मकड़ी की-सी है 
कि वह भी एक (तरह का) घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमज़ोर मकड़ी 
का घर है/#काश ! ये (इस बात को) जानते। (४१) ये जिस चीज़ को खुदा के सिवा पुकारते हैं 
(चाहे) वह कुछ ही हो, खुदा उसे जानता है और वह ग्रालिब (और) हिक्मत वाला है। (४२) 
और ये मिसालें हम लोगों के (समझाने के) लिए बयान करते हैं और इसे तो इल्म वाले ही समझते 
हैं। (४३) खुदा ने आसमानों और ज़मीन को हिक्मत के साथ पेंदा किया है। कुछ शक नहीं कि 


ईमान वालों के लिए इस में निशानी है। (४४) है 
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0 (ऐ मुहम्मद ! ) यह किताब जो तुम्हारी तरफ़ वहय की गयी है, उस को पढ़ा करो और 
हू नमाज़ के पावरद रहो । कुछ शक नहीं कि नमाज़ बेहयाई और बुरी आतों से रोकती है और खुदा”का 
; जिक्र बड़ा (अच्छा काम) है और जो कुछ तुम करते हो, खुदा उसे जानता है। (४५) और अहले 
(8 किताब से झगड़ा न करो, मगर ऐसे तरीक़े से, कि निहायत अच्छा हो, हां जो उन में से बे-इंसाफ़ी 


०, 


करें, (उन के साथ इसी तरह झगड़ा करो) और कह दो कि जो (किताब) हम पर उतरी और जो 
(किताबें) तुम पर उत्तरी, हम सब॒ पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबृद एक ही है 
और हम उसी के फ़रमांबरदार हैं। (४६) और इसी तरह हम ने तुम्हारी त२४ किताब उतारी है, 
तो जिन लोगों को हम ने किताबें दी थीं, वे उस पर ईमान ले आते हैं और कुछ उन (मुश्रिक) लोगों 


में से भी इस पर ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इन्कार करते हैं जो काफ़िर (शुरू ही . 


. 

2. 

; 

५, 

पर 

के 

" से) हैं। (४७) और तुम इस से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न उसे अपने हाथ से लिख 

' ही सकते थे, ऐसा होता तो बातिल वाले ज़रूर शक करते | (४५) बल्कि ये रोशन आयतें हैं। जिन 

४ लोगों को इल्म दिया गया है, उन के सीनों में (महफ़्ज़) और हमारी आयतों से वही लोग इन्कार 

४ करते हैं, जो बे-इन्साफ़ हैं। (४६) और (काफ़िर) कहते हैं कि इस पर उस के परवरदिगार की 

४ तरफ़ से निशानियां क्यों वाजिल नहीं हुयीं। कह दो कि निशानियां तो खुदा ही के पास हैं और मैं 
तो खुल्लम-खल्ला हिदायत करने वाला हूं । (५०) क्या इन लोगों के लिए यह काफ़ी नहीं कि हम ने 

; तुम पर किताब नाजिल की जो उन को पढ़ कर सुनायी जाती है। कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों 

के लिए इस में रहमत और नसीहत है। (५१) 

हु कह दो कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान खुदा ही गवाह काफ़ी है। जो चीज़ आसमानं में और 

है जमीन में है, वह सब को जानता है और जिन लोगों ने बातिल को माना और खुदा से इन्कार किया 
वही नुक्सान उठाने वाले हैं। (५२) और ये लोग तुम से अज्ञाब के लिए जल्दी कर रहे हैं। अगर 
एक वक्त मुक़रर न (हो चका) होता तो उन पर अज़ाब आ भी गया होता और वह (किसी वक्‍त 


में) उन पर ज़रूर आ कर रहेगा और उन को मालूम भी न होगा ' (५३) ये तुम से अज्ञाब के 
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६४० उत्लु माँ उहि-य २१ करभान मजीर सूरतुल-अ्र 
लि प्ज 
यस्तअ-जिलून-क बिलअजाबि# व इन्‌-न जनहस्तन्म लमुही-त-तुमू-बिल्काफिरीन॥ 
(५४) यौ-म यर्शाहुमुल-अजाबु मिन्‌ फ़ौक़िहिम्‌ व मिन्‌ तहित कं 
व यकूलु जूकू मा कुन्तुम तअ-मलून (५५) यगाजिबादि-यल-लजी-न आ 


इनू-त अर्‌-ज्ञी वासि-अन्तुन्‌ फ़दय्या-य फ़अ-बुदूत ( ५६ ) कऊुल्लु नफ्सिन 
2 
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न्श ला हि स्‍सिमगमआमाइाकालममानमम धान 
जाइक्रतुल्मौति “४ सुमु-म. इलेना ८४/५०/४६४४ 


तुजंअलआ (५७) वल्लजी-न आमनू व 
अमिलुस्सा लिहाति लनुबव्वि-अन्नहुम्‌ू मिनल्जन्नति ८ स्का ि 
हे न्‍ |.» 29०72). 5 

गु-र-फ़नू तज्री मिनू_ तहितहल्‌ - अन्हार खिल ०ए८फ्राठउब्कडाला, 
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आमिलीन ६ ( ५८ ) . अल्लजी - न | 
स-बरू व अला रब्बिहिम्‌ य-त-वक्कलून (५६) 
व-क-अय्थिम्‌ - मिन्‌ दोब्बतिल्ला तहिमलु 
रिज्‌ - कहा है अल्लाहु यरजुकृहा व 7 


:2070:226/0 27075 
इय्याकुम 5 व हुवस्समीअल्‌ - | 2 

५5०07 
अलीम (६०) व ल-इन्‌ स-अल्तहुम्‌ मन्‌ न 


क्र 
5 
ख-ल-क़स्समावाति वल्‌-अर्‌-ज़ “व सरूुख-रश्शमू-स ॥४& | 
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न | 
युअ-फक्न (६१) अल्लाहु यब्सुतुरिजू-क़ लिमंस्यशाउ मिन्‌ अिबादिही व यक्िदर 
लहू$ इन्नलला-ह बिकुल्लि शेइन्‌ अलीम (६२) व॑ ल-इनू_ स-अल्तहुम्‌ 
दर नज्ज-ल मा-अन्‌ फ़-अह॒या बिहिलअर-ज़ मिम्बअ-दि मौतिहां 
ल-यक़लुन्नल्लाहु & कुलिल्हम्दु लिल्लाहि » बल्‌ अक्सरुहुम ला यअ - क़िलून / 
+ (६३)व मा हाजिहिल्‌ - हयातुद्‌दुन्या इल्‍लला लह - बुब-ब॒ लजिबुक्त 
व इन्नदृदारल-आखि-र-त लहि-यल-ह-य-वानु& लौ कानू यअ-लमून ( ६४ ) 
फ़्जजणा रकिबू फ़िलूफ़ुल्कि द-अ - वुल्ला - ह मुखलिसी - न लहुददी - ! 
फ़-लम्मा नज्जाहुमूं इललूबरि इजा हुमू युश्रिकिन / ( ६५): 
लि-यक्फुरू बिमा आतंनाहुम्‌ £ व लि-य-त-मत्तअू5/ फ़लौ-फ़ यअ-लमूत (६६) 


0४ >शरन १९२ ४२९४४१२५७६ मंजिल ५२२०(१९४५४६३९४७४५८१९५७०४९ ५०, % ००५ 
और ६/२ आ १२ £६ व. लाजिम ; $402 










तजु मा उत्लु मा ऊहि-य २१ ६४६१ 


>हछदलिटिएिविए जनक पति त 60 607064 :% 47%; ७06 200/90640/4002/05 


लिए जल्दी कर रहे हैं और दोज़ख तो काफ़िरों को घेर लेने वाली है। (५४) जिस दिन अज़ाब उन 
को उन के ऊपर से नीचे ढांक लेगा और (खुदा) फ़रमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे, (अब) 


उन का मज़ा चखो। (५५) ऐ मेरे बन्दो ! जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन फंली हुई है, तो मेरी ; 


ही इबादत करो । (५६) हर नप्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ़ लोद ः 


कर आओगे। (५७) और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उन को ह्म बहिश्त के 


डर 
ऊंचे-ऊंचे महलों में जगह देंगे, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं। हमेशा उन में रहेंगे। (नेक) अमल 
करने वालों का (यह) खूब बदला है, (५८) जो सन्न करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा 
दे रखते हैं। (१६) और बहुत से जानवर हैं, जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते | खुदा ही उन को 
रोज़जी देता है और तुम को भी और वह सुनने वाला (और) जानने-वाला है। (६०) और अगर 
उन॑ से पूछो कि आसमभानों और, ज़मीन को किस. ने पैदा किया और सूरज और चांद को किस ने 
(तुम्हारे) हुक्म के ताबेअ किया, तो कह देंगे, ख़दा ने, तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं ? (६१) 
; खुदा ही अपने बन्दों में से जिस के लिए चाहता है रोज़ीं फैला देता है और जिस के लिए चाहता है 
। तंग कर देता है। बेशक ख़दा हर चीज़ को जातता है। (६२) और अगर तुम उन से पूछो कि 
किया, तो कह देंगे कि ख़दा ने। कह दो कि खुदा का शुक्र है, लेकिन इन में अक्सर नहीं 
समझते। (६३) 'ै ह 


आसमान सेपांनी किस ने बरसाया, फिर उस से ज़मीन क्रो उस के मरने के बाद (किस ने) जिंदा 
और यह दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ खेल और तमाशा है और (हमेशा की) ज़िंदगी की 





[:: को बह्शा है, उस की ना शुक्री करें और फ़ायदा उठाएं, (सो खैर,) बहुत जल्द उन को मालूम 


रह (22६ 
$४/२ भा १२ £&ब. लाजिम 


धर 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
' 
" 
" 
! 


(जगह) तो आख़िरत का घर है?&काश ये (लोग) समझते ! (६४) फिर जब ये कश्ती में सवार 


होते हैं तो खुदा को पुकारते (और) खालिस उसी की इबादत करते हैं, लेकिन जब बह उन को 
निजात देकर खुश्की पर पहुंचा देता है, तो झट शिक करने लग जाते हैं। (६५) ,दाकि जो. हम ने. 
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अ-बव लम्‌ यरौ अस्ता ज-अल्ता हू-र-मत्‌ आमिनंवन्त यु-त-खत्तफुत्तासु मिन्‌ हौलिहिम॥ 
अ-फ़ बिल्वातिलि युअमितू-त में बिनिअ-मतिल्लाहि यकफ़ुूूत (६७) वे मन 
-लमु॒मिम्मनिफ़्तरा अ-लल्लाहि कजिबन्‌ औ कणज्ज-ब बिल्हकिक़ लम्मा जाअह ः 


अलै-स फ़ी जहन्न-म मस-वल्‌-लिल्काफ़िरीन (६5 ) वल्लजी - न जाहदू 
फ़ीना ल-नहिदयस्नहुम्‌ सुबुलगा/व इन्तल्लाह हक पद ग्प्स्य 






ह 
ल - मअल्‌ - मुहिसिनीन # (६६ ) हा 
४ ३० सूरतुरू मि ८४ 
; भकक्‍की ) इस सूर: में अरबी के ३५४७ अक्षर, 
८२७ शब्द, ६० आयतें और ६ रुकूअ हैं । 
४ बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम ० 
< अलिफ़ - लाम मीम्‌ ८ ( १) #९४१७४८४/८2॥/%८22 
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गुलिबतिरहूमु ४ (२) फ़ी अद - नलूअजि टिटल 2 प न 
हुम्‌ू. मिम्बअ-दि ग़-लबिहिम्‌ स-यरिलबून/ [तट 4:252/72%220/ 

; फ्री बिड्रिआ सिनी-न £ लिल्लाहिल्‌- 

मिन्‌. क़ब्लु व मिम्बज - दु&व 5 

मौमइजिय्यफ़ - रहलू मुअमिनून/ ( ४) [० "22595, :8295860७:-| 
। बिनस्‌ - रिल्लाहि » यन्सुरु मंय्यर्शा ।7202९//१526 
हुवल्‌-अजीजुरंहीम »( ५) पु : दल्लाहि» (22०८ 2, 
ला युख्लिफुल्लाहु वअ-दहू वे लाकिन्‌-न अक्स-रन्नासि ला यअ-लमून (६) से: 
लमू-न आहिरम्‌ मिनल - हयातिददुन्या 7 व हुमू अनिल - आखिरति हुम्‌ 
ग़ाफ़िलून (७) अन्ब लम्‌ यन्त-फ़ाकड फ्री अन्फ्सिहिम्‌ मा ख-ल-क़ल्लाहुस 
समावाति वलूअर्‌ुब्ज़ वे मा बैनहुमा इल्ला बिल॒हकिक़ि व अ-जलिम्‌-मुसम्मत्‌# 
व इन-न कसीरम्‌-मितन्नासि बिलिकाइई रब्बिहिम्‌ लकाफ़िन (5) अन्व लम्‌ 


| यसीरू फ़िलूअज्ि फ़न्यन्जुरझ क-फ़ कॉज्न आंकिबतुल्लजी-न॒ मिन्‌ कब्लिहिम्‌/ कान 


अ-म-रूहा व जा अत्‌ हुम्‌ कप हुम्‌ बिल्बस्यिनाति » फ़मा कानल्लाहु 
लि - यडिलमहुमू॒ व लाकिन्‌ अन्फुसहुमू यजूलिमून » ( ६ ) हि. 
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सुरः रूम ३० तजु मा उत्लु मा ऊहिन्य है 
हर ०2० 2000७०७०७४०७७७७७७४७४४४८४८८ किक कस पे तु 
जाएगा। (६६) गया उन्‍्हों ने नहीं देखा कि हम ने हरम को अम्न की जगह बनाया है, और लोग 
उत के गिर्दे व नवाह ( 30 के इलाक़े) से उचक लिए जाते हैं। क्या ये लोग बातिल पर एतक़ाद 
रखते हैं और खुदा की तेमतों की ना-शुक्री करते हैं। (६७) और उस से ज्ञालिम कौन, जो खुदा पर 
हूठ बोहतान बांधे या जब हक़ वात उस के पास आए तो उसे झुठ्लाए? क्‍या काफ़िरों का ठिकाता 
जहलम में नहीं है / (६८ ) और जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की, हम उन को ज़रूर अपने 
रास्ते दिखा देंगे और खुदा तो तेकों के साथ है। (६६) 





३० सूरः रूम ८५४ 
सूर: रूम मक्‍की है और इस में साठ आयतें और छ: रुकूअ हैं । 
शुरू ख़ुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत करम वाला है । 


ड 

अलिफ़-लाम-मीमू, (१) रूम (वाले) मग्लूब हो गए, (२) नज़दीक के मुल्क में और वे मरलूब ः 
होने के बाद बहुत जल्द ग्रालिब आ जाएंगे,' (३) कुछ ही साल में, पहले भी और अब पीछे भी खुदा 3६ 
ही का हुक्म है और उस दिन मोमिन खुश हो जाएंगे। (४) (यानी) खुदा की मदद से, वह जिसे ०) 
चाहता है, मदद देता है और वह ग़ालिब (और) मेहरबान है । (५) (यह) छुदा का वायदा (है)। - 
खुदा अपने वायदे के खिलाफ़ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (६) ये तो दुनिया की ४ 
जाहिरी जिंदगी को ज़ानते हैं और आखिरत (की तरफ़) से ग़ाफ़िल हैं । (७) क्या इन्हों ने अपने ः 
दिल में गौर नहीं किया कि खुदा ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दर्मियाद 
है, उन को हिक्मत से और एक मुक़रंर वक्त तक के लिए पैदा किया है और ब्हुत-से-लोग अपने 
परवरदिगार से मिलने के क़ायल- ही नहीं । (८) क्या इन लोगों ने मुल्क में सेर नहीं की, (सर करते) है 
तो देख लेते कि जो लोग इन से पहले थे, उन का अंजाम कंसा हुआ । वे इन से ज़ोर व ताक़त में ४ 
कहीं ज़्यादा थे और उन्हों ने ज़मीन को जोता और उस को इस से ज़्यादा आबाद किया था, जो इन्हों 
ने आबाद किया और उन के पास उन के पेग़म्बर निश्ञानियां ले कर आते रहे, तो खुदा ऐसा न था 
कि उन पर जूल्म करता, बल्कि अपने आप पर जुल्म करते थे। (६) फिर जिन लोगों ने बुराई की, ४ 


१. इन आयतों में रूमियों के ग़ालिब होने की पेशीनगोंई की, जो वाक़ंअ.आ चुकी | वाक्षिया यह हुआ कि रूम 
और फ़ारस वालों में जंग हो गयी और फ़ारस वाले ग़ालिब आए। चूंकि रूमी अहले किताब यानी नस्तारा थे और 
फ़ारस वाले मुश्रिक, इस लिए कि मक्का के मुश्रिक मोमिनों से कहते थे कि जिस तरह फ़ारस वाले जो हमारी 
तरह मुश्रिक हैं रूमियों पर, जो तुम्हारी तरह अहले किताब हैं, ग़ालिब हो गये हैं, इसी तरह जब हम में तुम में 
जंग होगी तो हम भी तुम पर मालिब होंगे । कुफफ़ार की इस बात से मोमिनों को रंजे हुआ, तब ये आयतें नाज़िल 
हुयी । इन में कुछ साल में रूमियों के ग़ालिब हो जाने की ख़बर दी गयी थी और वह बिल्कुल सही निकली । 
आयत में 'बिज़-अ सिनोन' का लफ़्ज़ आया है 'बिज्ञ-अ' कहते हैं, तीन नवेंसे तक को । सातवें साल फिर रूम और 
फ़ारस में लड़ाई हुई तो रूमी फ़ारस वालों पर ग़ालिब आए । अल्लाह तआल! की झुदरत को देखिए कि इधर बढ 
की लड़ाई में मुसलमान मकक्‍्के के काफ़िरों पर ग़ालिब आए, इस से मुसलमानों को दोहरी छुशी हुई, क्‍योंकि खुदा 
का वायदा सच्चा निकला और वह 'अस्दकुस्सादिक़ीन' जो वायदा करता है, उस को सच कर दिखाता है।.. 
3220 20808080800060 8 मंजिल ५ २१ शेर शए06०९2ए१९: ९९ 
हे आइ६ 


६४४ उत्लु माँ कहिय २१ कुरआत मजीद द '... सूरतुरुंमि ३, द 
मे 08708406408%06406408% 2 0/9680 08304 #7060908%20% 708 


धर सुम-म का-त आक़िबतृल्लजी-न असा उस्सू-आ अन्‌ कज्जबू बिआयातिल्लाहि व 
कान बिहा यस्तह-ज़िऊन | (१०)अल्लाहु यब्दउत्खल्‌-क़ 'सुमू-म युओदृह 
सुम्‌ू-म इलैहि दुर्जअून (११) - व यौ-म तकूमुस्साअंतु युब्लिसुल-मुज्रिमुन (१२) 
व लम्‌ यकुहलहुम्‌ मिन्‌ शरका- इहिम्‌ श-फ़र्ाठ व कान बिशु-र-का इहिम्‌ 


नह] 












ः 222 ँ] 
१ 
2६ 94०2 १७4 
५7 [732 7“**“ 7१ 


॥%6 


गा 


काफ़िरीन (१३) व॑ यौ-म तकूमुस्साअतु 
यौमइजिय्य-त-फ़रेकुन (१४)  फ़-अम्मल्लजी- 
आमनू व अमिलुसू-सालिहाति फ़हुम्‌ फ्री 
रौज़तिय्युह-बरून (१५) व अम्मल्लजी-त 
-फ़हू व कज्जबू बिआयातिता व लिक़ा इल- 


5 
! 
आखिरति. फ़-उलोाँई - क. फ़िलअजाबि 
५ 

















3& 4 । (ै ४ह॑ श # ६ /$) १४ 


0:20; 2५४५७) ५ 


हि है है /(/। /१/८//३//. #5//४ ैं (7१, ११ + 
।१४,.४ )):४००५०/ ५५०४५०८०७४०५।०४:४ 
६ हब ५ ११, 


ञ् ग्रह च- 


०४० ८5 ० ०3/30/2202, 25५2, 2002, 2 50०22 5 


















(2॥7 ६22: 
02०५५) 
न का | + 9) कआ] 


७॥०८००७८४३.०:०७४४ ५-.७/| 






॥८/_ ४3१ ४१ ४ 3/११ ८४ 


+0 6 »-०८०३४ 
१५ 7 (# हि 
४ 4.29 







मुहज़रून ( १६) अफ़न्‍सुब्हानल्लाहि ही-न ॥५)203022| 
तुससमूण व ही-न तुस्बिहिन (१७) के 
लहुल्‌हम्दु फ़िस्समाबाति वल्‌अज़ि व अशिग्यंव्‌-व 
-न॒ तुडिहरत (१८)  पगुरिरिजुल-हयू-य 
मिनल्‌ - मय्यिति व युरूरिजुल्‌ - मशथ्यि-त 

मिनलू-हस्यि व युहियल्‌-अरु-ज़ बअू - द ाशह/ाशष्ाफ्र रद 72] 
मौतिहा # व. कजालि - क तुखरजून 8223005८2/35%//% 28०22 
# (१६)व मिन्‌ आयातिही अन्‌ ख़-ल-क़कुम्‌ मिन्‌ तुराबित्‌ सुमृ-्म ता 
अन्तुम ब-शरुन्‌ तंस्तशिख्न (२०) व मिन्‌ आयातिहीं अन्‌ ख़-ल-क़ लकुम्‌ 
मिन्‌ अन्फुसिकुम्‌ अजू-वाजल-लितस्कुन इलेहा व ज-अ-ल बंनकुम्‌ म-बद-द-तुव-व 
रह-म-तन्‌ # इननन फ़ी जालि-क लआयातिल्‌ मय फ़मकरून (२१) 
्प मिन आयातिही खल्कुस्समावाति वल्‌अर्ज़ि बख-तिलाफ़ु अल-सिनतिकुम्‌ 
व अल्वानिकुमूं 8 इनन्‍नन फ़ी आलि-क लआयातिलू - लिलूुआलमीन (२२) 
व भिन्‌ आयातिही मनासुकुम बिल्लेलि वन्नहारि वब - तिंगराउकृम््‌ मित्‌ 
फ़डलही & इनून फ्री आलि-क लआयातिल्‌ - लिक़ौमिय्यसू-मख़ूत ( २३ ) 


१२72९, भेफर 2 फ्शए९ मंजिल ५४ै१९+११९ 
अर ९/४अा १० जह, २/ प्र आ €& 



















#ट० १८, ४ (३ 


८2458 » 22,485 2/2202270:0:25६ 


५७2/४७ 
4:5६: 4 </६ १ सही ('क, 









#“#ैल 


५.) 583 


























ने्ध््य्थ्ल्प््म्प्््प्थन््कप््त् धन 5 


०) ये 


। हो जाएंगे। (१२) और उत के (बताए हुए) शरीकों में से कोई उन का सिफ़ारिशी न होगा और 
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उन का अंजाम भी बुरा हुआ, इसलिए कि लुदा की आयतों को झुठलाते और उन की हंसी कंडते 
रहे बे । (१०) है 

खुदा ही खल्क़त को पहली भार पैदा करता है, वही उस को फिर पैदा करेगा, फिर तुम उसी 
की तरफ़ लौट जाओगे। (११) और जिस दिन क्रियामत बरपा होगी, गुनाहगार ना-उम्मीद हो 


वे अपने शरीकों से इन्कारी हो जाएंगे। (१३) और जिस दिन क्रियामत बरपा होगी, उस दिन वे 
अलग-अलग फ़िक़े हो जाएंगे। (१४) तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, वे (बहिएत 
के) बाग में खुशहाल होंगे । (१५) और जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और हमारी आयतों और आख़िरत के 
आने की झुठलाया, वे अज़ाब में डाले जाएंगे। (१६) तो जिस वक्‍त तुम को शाम हो और जिस 
वक्‍त सुबह हो, खुदा की तस्बीह करो, (यात्री नमाज़ पढ़ो), (१७) और आसमानों और ज़मीन में 
उसी की तारीफ़ है और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो, (उस वक्‍त भी नमाज़ पढ़ा करो ), (१८) 
वही जिन्दा को मुर्दे से निकालता और (वही) मुर्दे को जिन्दा से निकालता है और (वही) जमीन 
को उस के भरने के बाद जिन्दा करता है और इसी तरह तुम (दोबारा ज़मीन में से) निकाले 
जाओगे | (१६) # द 


और उसी की निशानियों (और तसरू फ़ात) में से है कि उस ने तुम्हें मिट॒टी से पंदा किया । फिर 
अब तुम इन्सान हो कर जगह-जगह फैल रहे हो। (२०) और उसी की निशानियों (और तसरू फ़ात ) 
में से है कि उस ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा कीं, ताकि उन की तरफ़ (मायल 
हो कर) आराम हासिल करो और तुम में मुहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर 
करते हैं, उन॒ के लिए इन बातों में ( बहुत-सी ) निशानियां हैं। (२१) और उसी की निशानियों 
(और तसरू फ़ात) में से है आसमानों और ज्ञमीन का पैदा करना और तुम्हारी जुबानों और रंगों का 
रैंदा-जुदा होना, अक्ल वालों के लिए इन बातों में (बहुत सी) निशानियां हैं। (२२) और उसी की 
निशानियों (और तसर फ़ात ) में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उस के फ़ज्ल का तलाश 
*रना, जो लोग सुनते हैं उन के लिए इन (बातों) में (बहुत-सीं) निशानियां हैं। (२३) और उसी 
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की निशानियों (और तसरु फ़ात) में से है कि तुम को खौफ़ और उम्मीद दिलाने के प्त बिजली 
दिखाता है और आसमान से मेंह बरसाता है, फिर ज़मीन को उस के मर जाने के बाद ज़िंदा (व हरा- 
भरा) कर देता है। अक्ल वालों के लिए इने (बातों) में बहुत-सी निशानियां हैं। (२४) और उसी 
की निशातियों (और तसर॑ फ़ात) में से है कि आसमान और ज़मीन उस के हुक्म से क्रायम हैं। फिर 


जब वह तुम को जमीन में से (निकालने के लिए) आवाज देगा, तो तुम झट निकल पड़ोगे। (२५) 
और आसमानों और ज़मीन में जितने (फ़रिश्ते और इन्सान वग्रेर्ह) हैं, उसी के (मम्लूक) हैं 
(और) तमाम उस के फ़रमांबरदार हैं। (२६) और वही तो है जो खल्क़ृत को पहली बार पैदा 
करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा और यह उस को बहुत आसान है और आसमानों और जमीन 


में उस की शान बहुत बुलंद है और वह ग़ालिब हिक्मत वाला है। ( २७) ४ के 


हैः 
वह तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फ़रमाता है कि भला जिन (लॉडी- ः 
गुलामों) के तुम मालिक हो, वह उस (माल) में जो हम ने तुम को अता फ़रमांया है, तुम्हारे धरीक. 
हैं? और (क्या). तुम उस में (उन को अपने) बराबर (मालिक) समझते हो (और क्या) तुम $ 
उन से इस तरह डरते हो, जिस तरह अपनों से डरते हो ? इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी 9) 
आयतें खोल-खोल कर बयान करते हैं, (२८) मगर जो ज़ाब्रिम हैं. बे-सभझे अपनी ल्वाहिशों के ; 
पीछे चलते हैं, तो जिस को खुदा गुमराह करे, उसे कौन हिदायत कर सकता है ? और उन का-कोई 
मददगार नहीं । (२६९) तो तुम एक तरफ़ के हो कर दीन (खुदा के रास्ते) पर सीधा मुह किए # 
चले जाओ (और ) खुदा की फ़ितरत को, जिस पर उस ने लोगों को पैदा किया है, (अख्तियार किए 
रहो) ।' खुदा की बनायी हुई (फ़ितरत ) -में तब्दीली नहीं हो सकती । यही सीधा दीन है, लेकिन 
अक्सर लोग नहीं जानते । (३०) (मोमिनो ! ) उसी (खुदा) की तरफ़ रुजूअ किए रहो और उस से 
डरते रहो और नमाज़ पढ़ते रहो और मुश्रिकों में न होना। (३१) (और न) उन लोगो में ' 
होना, जिन्‍्हों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और (खुद) फ़िक़नफ़िक हो गये। सब क्िल्लें- 
उसी से खुश हैं, जो उन के पास है । (३२) और जब लोगों को तक्लीफ़ पहुंचती है तो अपने ; 
परवरदिगार को पुकार ते और उसी की तरफ़ रुजूअ होते हैं। फिर जब-जब वह उन को अपनी 
रहमत का मज़ा चखाता है, तो एक फ़िर्क़ा उन में से अपने परवरदिगार से शिक- करने लगता 


१. फ़ितरत से मुराद अल्लाह तआला की तोौहीद है यानी उस को एक-एक कर के समझना और उस के साथ 
किसी को शरीक न बनाना, यह तौहीद ही खुदा कः दीन है और इसी तौहींद को खुदा ने इन्सान की फ़ितरत में 
दाखिल किया है। अगर किसी शख्स को पैदा होते ही. उस:की हालत .पर छोड़ दिया जाए और शिर्क करने वादे 
उस के दिल में मुश्रिकाना स्यालात न डालें, तो वह कभी शि्क नहीं करेगा। वह तोहीद पर पैदा हुआ है त 
यहूदी होगा, न ईसाई, न आग का पुजारी, न सूरज का. पुजारी, न बुतों उप का पुजारी, बल्कि ख़ालिस तौहीद परस्त 
होगा और तौहीद के सिवा कुछ न जानेगा । चूंकि तौहींद छुदा की तरफ़ से इन्सानी फ़ितरत में दाखिल की गयी 
है, इस लिए उस को अल्लाह को फ़ित्रत से ताबीर फ़रमाया है और हुक्म दिया है कि तौहीद को, जो अल्लाह 
तआला का सीधा दीन है, अस्तियार किये रहो, इस में हरांगेज्ञ तब्दीली न होते पाए। ' 


,्रत९३९ ९५९२६ मंजिल ४ 
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है, (३३) ताकि जो हम ने उस को बरुशा है उस की ना-शुक्री करें, सो (खैर) फ़ायदे उठा लो । 
बहुत जल्द तुम को (इस का अंजाम) मालूम हो जाएगा। (३४) क्या हम ने उन पर कोई ऐसी 
दलील उतारी है कि उन को खुदा के साथ शिर्क करना बताती है। (३५) और जब हम लोगों को 
अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, तो उस से खुश हो जाते हैं और अगर उन के अमलों की वजह से 
जो उन के हाथों ने आगे भेजे हैं, कोई तबलीफ़ पहुंचे, तो ना-उम्मीद हो कर रह जाते हैं। (३६) 
क्या उन्हों ने नहीं देखा कि खुदा ही जिस के लिए चाहता है, रोज़ी फंला देता है और (जिस के 
लिए चाहता है) तंग करता है। बेशक इस में ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। (३७) तो 
रिश्तेदारों और मुहताजों और मुसाफ़िरों को उन का हक़ देते रहो । जो लोग खुदा की खुश्नूदी की 
तलब में हैं, यह उन के हक़ में बेहतर है और यही लोग निजात हासिल करने वाले हैं । (३८०) और 
जो तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में बढ़ती हो, तो खुदा के नजदीक उस में बढ़ती नहीं होती और 
जो तुम ज़कात देते हो और उस से खुदा की रज़ामंदी तलब करते हो, तो (वह बरकत की वजह है, 
और ) ऐसे ही लोग (अपने माल को ) दो-गुना तीन-गुना करने बाले हैं । (३६) ख़ुदा ही तो है, जिस 
ने तुम को पैदा किया, फिर तुम को रोज़ी दी, फिर तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा । भला तुम्हारे 
(बनाए हुए) शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके | वह पाक है और (उस 
की शान) उन के शरीकों से बुलंद है। (४०) #ै 
खुश्की और तरी में लोगों के आमाल की वजह से फ़्ताद फैल गया है, ताकि खुदा उन को उनके 
कुछ आमाल का मज़ा चलाये, अजब नहीं कि वे कक जाएं। (४१) कह दो कि मुल्क में चलो-फिरो 
ओर देखो कि जो लोग (तुम से) पहले हुए हैं, उनका कसा अंजाम हुआ है। उनमें ज़्यादातर मुश्रिक 
ही थे। (४२) तो उस दिन से पहले, जो खुदा की तरफ़ से आ कर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, दीन 
(के रास्ते) पर सीधा मृंह किए चलो । उस दिन (सब) लोग बिखरे हुए हो जाएंगे। (४२) जिस 
शस्स ने कुफ्र किया, तो उस के कुफ़ का नुक्सान उसी को है और जिस ने नेक अमल किए, तो ऐसे 


मे, ८० शा 9 है 
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मा यशाउ८व हुवलू-अलीमुल्क़दीर (५४) व यौ-म तक़्मुस्साअतु युक्सिमुल्‌ 
मुज्रिमन मा लबिसू गैर साअतिन£/ कजालि-क कान्‌ युअ-फ़कून (५५) 
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लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं। (४४ ) 


रहे, उनको खुदा अपने फ़ज्ल से बदला देगा । बेशक वह काफ़िरों को दोस्त नहीं रखता | (४५) 
और उसी की निशानियों में से है कि हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं, ताकि तुम को अपनी 
रहमत के मज़े चखाए और ताकि उस के हुक्म से कश्तियां चलें और ताकि तुम उस के फ़ज्ल से 


(सेज्ी) तलब करो, अजब नहीं कि तुम शुक्र करो । (४६ ) और हमने तुम से पहले भी पैग़म्बर 


भेजे, तो वे उनके पास निशानियां ले कर आए, सो जो लोग ताफ़रमानी करते थे, हम ने उन से बदला 
ले कर छोड़ा और मोमिनों की मदद हम पर ज़रूरी थी। (४७) खुदा ही तो है, जो हवाओं को 
चलाता है, तो वे बादल को उभारती हैं, फिर खुदा उस को जिस तरह चाहता है, आसमान में फैला 
देता और तह-ब-तह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि उस के बीच में से मेंह निकलने लगता है । 
फिर जब वह अपने बन्दों में से जिन पर चाहता है, उसे बरसा देता है, तो वे ख़श हो जाते 

। (४८) और पहले तो वे मेंह उतरने से पहले ना-उम्मीद हो रहे थे। (४६) तो (ऐ देखने 
वाले ! ) खुदा की रहमत की निशानियों की तरफ़ देख कि वह क्रिस तरह ज़मीन को उस के मरने के 
बाद जिंदा करता है। बेशक वंह .भु्दों को जिंदा करने वाला है और वह हर चीज़ पर क़ादिर 
टै। (५०) और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वे (उस की वजह से) खेती को देखें (कि ) पीली 
(हो गयी है), तो इस के बाद वे ना-शुक्री करने लग जाएं। (५१ ) तो तुम मुर्दों को (बात) नहीं 
भुना सकते और न बहरों को कि जब वे पीठ फेर कर फिर जाएं, आवाज़ सुना सकते हो। (४२ ) 
और न अंधों को उनकी गुमराही से (निकाल कर) सीधे रास्ते पर ला सकते हो । तुम तो उन ही 


लोगों को सुना सकते हो, जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वही फ़रमांबरदार हैं (५३) 


जुदा ही तो है, जिसने तुम को (शुरू में) कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर कमज़ोरी के 


बाद ताक़त इनायत की, फिर ताक़त के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। वह जो चाहता है, पंदा 
फरता है और वह इल्म वाला (और ) कुदरत वाला है। (५४) और जिस दिन क्रियामत बरपा 
होगी, गुनाहगार क़स्में लाएंगे कि वे (दुनिया में) एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे थे। इसी तरह वे 
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व कालहललजी-त उऊतुल्‌-भिल-म वल्‌-ईमा-्न ल-कृद्‌ ज फ़ी किताबिल्‍लाहि 
इला यौमिलू-बअ-सि ४फ़ हाजा यौमुल-बअुसि व लाकिस्नकुम्‌ कुन्तुम्‌ ला 

फ़यौमइब्लिलू-ला यन्फ़अुल्लजी-त अ-लमू मअ-जि-र-तुहुमू व ला 


तअ-लमून (५६) 
हुम्‌ युस्तअ-तबून (५७) व ल-कद्‌ ज-रब्ता लिननासि फ़ी हाजलू-कुरुआति मिन्‌ 


कुलिल मससलिन्‌ & व लइन्‌ जिभ्‌ - तहुम्‌ फट का इायकक्ो 
कद 22 220 

बिआयतिल-ल-यकूलन्नल्लजी-न क- इनू कट ८८ 
अन्तुम्‌ इल्ला मुब्तिलून (५८) कजालि-क | [ से ५2) ८22+52222/ 0७० 
यतृ-बअुल्लाहु अला कुलूबिल्जी - ने ला  टट टल चा 
यञु-लमून ( ५६ ) फ़्बिर इन्‌ -न 658 रा 27962762/:24:20६ 
'$ बअ-दल्लाहि हक़कुब-व॒ ला यस्तख्िफफ़न्नकल्‌- »£ 
लजी -न ला यूक़िनन # ( ६० ) 


३१ सरतु लुक़्मा-न ४७ 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के २२१७ अक्षर, - 
५५४ शब्द, ३४ आयतें और ४ रुकझ हैं । 
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तिलू-क आयातुल्‌ - किताबिल-हकीम ॥ (२) (22020 हर 


हुदंबन॒ रहमतल - लिलमुहिसनीन ॥ (३) दे 
अल्लजी-न युक्रीमूनस्सला-त व युअतूनज्ज़का-त व हुम्‌ बिलआखिरति हुम्‌ यूक्िनून$ 


(४) उलाई-क अला हुदमू-मिरंब्बिहिम व उलाहि-क हुमुलमुफ़ूलिहूुन॒ (५) 
व मिनन्नासि मंय्यश्तरी लह-बल-हृदीसि लियुज़िल-ल अन्‌ सबीलिल्लाहि बिग्ेरि 
बिल्मिव-जयत्तखि-जहा हुजुवन# उलाई-क लहुम्‌ अजाबुम-मुहीन (६) व 
िप्ि तुत्ला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तक्बिरन्‌ क-अल्लम्‌ यस्मअहा क-अनू-न फ़ी 
उजुनैहि, ब्क़-रत्‌&फ़-बश्शिहुँ बि-अजाबितू अलोम (७) इल्‍्नल्लजी-न आमनू 
व अमिलुस्सालिहाति लहुमू जल्नातुन्नऔम ॥ ( ८5 ) खालिदी - 

फ़ीहा # वअ - दललाहि हबक़त्‌ $ व हुवल्‌ - अजीजुल्‌ - हंकीम (६ ) 
00 ऐश एशजएर-श९ (एस 
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(रास्ते से) उलठे जाते थे। (५५) और जिन लोगों की इल्म और ते दिया गया था, वे कहेंगे 
कि खुदा की किताब के मुताबिक तुम क्रियामत तक रहे हो और यह क्रियामत ही का दिन है, लेकिन 
तुम को इसका यक्रीन ही न था। (५६) तो उस दिन ज़ालिम लोगों को उनका उज्र कुछ फ़ायदा न 2 
देगा और न उन से तौबा कुबूल की जाएगी । (५७) और हम ले लोगों के (समझाने के) लिए इस 


इरआन में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है और अगर तुम उनके सामने कोई निशानी पेश 


समझ नहीं रखते, मुहर लगा देता है। (५६) पस तुम सब्र करो |“बेशक खुदा का वायदा सच्चा है 
और (देखो) जो लोग यक़ीन नहीं रखते, वे तुम्हें ओोछा न बना दें। (६० ) 


३१ सुरः लक़्मान ४७ 
सूर: लुक़्मान मक्‍की है और इसमें चौंतीस आयतें और चार रुकूअ हैं। 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। . 
हि अलिफ़ लाम-मीम, (१) यह हिक्‍्मत की (भरी हुई) किताब की आयतें हैं। (२) मुहिसनों के 
लिए हिदायत और रहमत, (३) जो नमाज की पाबल्दी करते और ज़कात देते और आखिरत का 
यक्रीन रखते हैं। (४) यही अपने परवरदिगार की ( ज् ) से हिदायत पर हैं और यही निजात 
पाने वाले हैं। (५) और लोगों में कोई ऐसा है, जो बेहूदा हिकायतें खरीदता है, ताकि (लोगों को ) 
बे-समझे छुदा के रास्ते से गुमराह करे और उसका मज़ाक़. उड़ाए। यही लोग हैं, जिनको ज़लील 
करने वाला अज्ञाव होगा । (६) और जब उस को हमारी आयतें सुनायी जाती हैं, तो अकड़ कर 
मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं जैसे उन के कानों में बोझ है, तो उस को दर्द देने वाले 
अजब की खुशखबरी सुता दो । (७) जो लोग ईमान लाये और नेक काम करते रहे, उन के लिए 
| नेमत के बाग हैं, (४) हमेशा उन में रहेंगे। छुंदा का वायदा सच्चा है और वह ग़ालिब हिक्‍्मत 


करो, तो ये काफ़िर कह देंगे कि तुम तो झूठ हो। (५८) इसी तरह खुदा उन लोगों के दिलों पर, जो 
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कुल्लाहि फ़-अरूनी माजा ख-ल-क़ल्लजी-त मिन्‌ दूनिही ४ बलिझज्ञालिमू - न 
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लजुल्मुन्‌ अजीम (१३) व वस्सनल- 
इन्सा-न बिवालिदंहि & ह-म - लत्हू उम्मुह 
वहनन्‌ अला वहिनव-व फ़िसालुह फ्री आमेनि 
अनिश्कूर॒ ली व लिवालिदे-क $ इलग्यल्‌- 









206085%2582/:5#5509 





[# #:.8 2. 
(५७७४६: # (26 ४ कक 


मात शलप काका 
॥/८१७४॥॥४:४:५४४:४ ४४5४८. 
+ |] 854 ड़ डर हर हक ४ ६२] है 
9 ४७०,२2/ ४०५८४ ८१ ॥ ६] ६६ (६ 








१2८/१,८८॥ 


७००१७५/ 








:४५52562 


2॥५०५०८०७४७०/४ ४४ 
3027 हु 


234 6,.2/,४ 60: ७८ 





































४५६७ ५5) 22 प्न ४ 7 (0टु ्ि 2 
मसीर ७ (१४)व इन जाह॒दा-क अला 67 शत कपग 20० 
है हु त के (5)! (५०० 29 







अन्‌ तुश्रिक बी मा लंनस ल-क बिही / श्फ् 
अिल्मुन्‌/ फ़ ला तुतिभ-हुमा व साहिब्हुमा (22228 20०20 
फ़िद्दुन्या मअ-रूफ़ंववत्तबिआ सबी-ल मन्‌ अना-ब इलयू-य८सुमू-म इलय-य 
मजिश्रुकुम्‌ फ़-उनब्बिउकुम्‌ बिम्ा बुन्तुम्‌ तअ-मलून (१५) या बुनयू-य इल्हां 
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दि हैं। (६) उसी ने आसमालों को स्तूनों के बगैर पैदा किया, जैसा कि तुम प््ज हो और 
जमीन पर पहाड़ (बना कर) रख दिए, ताकि तुम को हिला-हिला नदे और उस में हर तरह के 
जानवर फैला दिए और हम ही ने आसमान से पानी उतारा, फिर (उस से) उस में हर क़िस्म की 
नफ़ीस चीज़ें उगायीं। (१०) यह तो खुदा की पंदाइश है, तो मुझे दिखाओ कि ख़दा के सिवा जो 


और हमने लुक्मान को हिक्‍्मत बहशी कि खुदा का शुक्र करो और जो शह्स शुक्र करता हैं, 
तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है और जो ना-शुक्री करता है, तो खुदा भी बे-परवाह (और) 
हम्द (व तारीफ़) के लायक़ है। (१२) और (उस वक्‍त को याद करो,) जब लुक्मान ने अपने बेटे 
को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा खुदा के साथ शिक न करना(&शिक तो बड़ा (भारी) जुल्म 


है। (१३) और हम ने इंसान को, जिसे उस की मां तक्‍्लीफ़ पर तकक्‍्लीफ़ सह कर पेट में उठाए 
रखती है (फिर उस को दूध पिलाती है) और (आछिरकार में) दो वर्ष में उस का दूध छड़ाना होता 


अपने, साथ ही) उसके मां-बाप के बारे में ताकीद कौ है कि मेरा भी शुक्र करता रह और अपने 
" मां-बाप का भी (कि तुम को) मेरी ही तरफ़ लौट कर आना हैक&( १४) ओर वे तेरे पीछ पड़े हों 


कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक करे, जिस का तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उन का कहना 


ः ने मानना । हां, दुनिया के कामों में उन का अच्छी तरह साथ देना और जो शख्स मेरी तरफ़ रुजूअ 


लाये, उस के रास्ते पर चलना, फिर तुम को मेरी तरफ़ लौट कर आना है। तो जो काम तुम करते 
रहे, मैं सब से दुम को आगाह करू गा। (१५) (लुक्मान ने यह भी कहा कि) बेटा ! अगर कोई 
अमल (भान लो) राई के दाने के बराबर भी (छोटा) हो और हों भी किसी पत्थर के अन्दर या 
आशम्रानों में (छिपा हुआ हो) या ज़मीन में, खुदा उस को क्रियामत के दिन ला मौजूद करेगा। 
ऊुछ शक नहीं कि खुदा लतीफ़ (और ) ख़बरदार है। (१६) बेटा ! नमाज़ की पाबन्दी रखना और 
(लोगों को) अच्छे कामों के करने का हुक्म और बुरी बातों से मना करते रहना और जो मुसीबत 
उस पर आए, उस पर सक्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। (१७) और (घमंड में आ 
) लोगों ले गाल न फुलाना और ज़मीन में अंकड़ कर न चलना कि खुदा किसी इतराने वाले ख़द 

'सिंद को पसंद नहीं करता। (१८ ) और अपनी चाल में दर्मियानी रास्ता अपनाए रहना: और 
(बोलते 8७७७७७०५ ) आवाज़ नीची रखना, क्‍योंकि (ऊंची आवाज़ गधों की-सी है और कुछ शक नहीं कि ) 


ऋर 2750 /0 22७06 
(१०आ ११ #व.नबीस क नि. (/२ 


लोग हैं, उन्होंने क्या पंदा किया हूँ ? सच तो यह है कि ये ज्ञालिम खुली गुमराही में हैं। (११)४ 
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इन्तनल्ला-ह अलीमुम्‌-बिजातिस्सुदूर (२३ ) 
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् से ढुरी आगाज गधों की है (१६) गया तुम ने नहीं देशा कि रे कुछ आसमानों में और जो 
कुछ जमीन में है, सब को जुदा ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी ज्ाहिरी और 
भीतरी नेमतें पूरी कर दी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि खुदा के आरे में झ्षगढ़ते हैं, म इत्म रखते हैं 
और न हिदायत और मन रोशन क्षिताज़ | (२०) और जब उत से कहा जाता है कि जो (किताब) 


| खुदा ने नाडिल फ़रमायी है, उसी की पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे, 
। जिस पर अपने बाप-दादा को पाया। भला अगरघे होतान उन को दोज़ख के अज्ञाब को तरफ़ बुलाता 


है, (वव भी ?) (२१) और जो शह्त्स अपने आप को खुदा का फ़रमांबरदार कर दे और भला भी 
हो तो उस ने मज़बूत दस्तावेज़ हाथ में लेली और (सब) कामों का अंजाम खुदा ही की तरफ़ 
है। (२२) और जो कुफ़ करे तो उस का कुफ़ तुम्हें. एमनाक न कर दे। उन को हमारी तरफ़ लौट 
कर आना है, फिर जो काम वे किया करते थे, हम उन को बता देंगे । बेशक खुदा दिलों की बातों को 
जानता है। (२३) हम उन को थोड़ा-सा फ़ायंदा पहुंचाएंगे, फिर सख्त अज्ञाब की तरफ़ मजबूर कर 
के ले जाएंगे। (२४) और अगर तुम उन से पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किस ने पैदा किया, 
तो बोल उठेंगे कि खुदा ने, कह दो कि खुदा का शुक्र है, लेकिन उन में अक्सर समझ नहीं 
रखते । ( २ ५) जो कुछ आसमानों और जमीन में है ( सब) खुदा ही का है। बेशक खुदा बे-परवाह 
(और) हम्द (व तारीफ़) के लायक़ है। (२६) और अगर थों. हो कि ज़मीन में जितने पेड़ हैं (सब 
स् सब) कलम हों और समुन्दर (का तमाम पानी) स्याही हो (और) इस के बाद सात समुन्दर और 
(स्याही हो जाएं) तो खुदा की बातें (यानी उस की सिफ़तें ) ख़त्म न हों। बेशक खुदा ग़ालिब 











हिक्‍्मत वाला है। (२७) [ खुदा को), तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शहस (के पेंदा 
करने और जिला उठाने) की तरह है, बेशक खुदा सुनने वाला, देखते बाला है। (२८) क्या तुम ने 
नहीं देखा कि खुदाँ ही रात को दिन में दाखिल करता है और उसी ने सूरज और उसी ने चांद की 
(तुम्हारे ) फ़रमान के तहत कर रखा है।- हर-एक एक मुकरर वक्‍त तकः चल रहा है और यह कि 
खुदा तुम्हारे सब अमल से खबरदार है। (२६) यह इस लिए कि खुदा की ज्ञात बर-हुक है और जिन 
को ये लोग खुदा के सित्रा पुकारते हैं, वे बेकार हैं और मह कि खुदा ही ऊंचे मतंबे वाला और बड़ा 
है। (३०) + ९ ्््ि द 
६ मंजिल ' 
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। अ-लम त-र अन्नत्फुल-क तज्री फ़िल्वहिर रा लियूरि-यकुम्‌ मिन्‌ 
0 आयातिही»इन्‌-न फ्री जआलि-क लआयातिल्‌-लिकुल्लि सब्बारित्‌ शक्र (३१) व 
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/ यज्हदु बिआयातिनां इल्‍ला डुह्खु खत्तारित्‌ । 
(६ कफूर (३२) गा अय्युहन्नासुत्तकू रब्बबुम्‌ 
" वश यौमल्ला यंज्‌ - ज़ी वालिदुतू (7 ४ 
ज्व-लदिही “व ला मौलूदुन्‌ हु-व जाजिनू (6 2/%222024%/2/0 ६68 
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व ला यगुर्रन्तकुम बिल्लाहिल-ग़्रूर (३३) 
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४; तक्सिबु ग्र-दत्‌ # व मा 

नफ़्सुम्‌ - बि - अस्थयि अज्ित्‌ू. तमूतु+ का 

४; इन्तल्ला - ह अलीमुत ख़बीर/॥( ३४ ) िशल--_>_>- 
" ३२ सूरतुस-सज्दति ७४ 


(मक्की) इस सूर: में अरबी के १५७७ अक्षर, २७४ शब्द, ३० आथतें और ३ रुकअ हैं । ल्‍ 


१4, 937४, 
23५.) £2202)%)। |, 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम * 
अलिफ़ लाम्‌ मीम्‌ &(१) तन्‍जीलुलूकिताबि ला रै-ब फ्रीहि 
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स्न तुम ने नहीं देखा कि खुदा ही की मेहरनानी से कश्तियां दरिया में चलती हैं, ताकि वह 
तुम को अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इस में हर सब्र करने वाले (और) शुक्र करने वाले 
के लिए निशानियां हैं। (३१) और जब उन पर (दरिया की ) लहरें सायबानों की तरह छा जाती 
हैं, तो खुदा को पुकारने (और) खालिस उस की इबादत करने लगते हैं, 'फिर जब वह उत को 
निजात दे कर ख॒श्की पर पहुंचा देता है, तो कुछ ही इंसाफ़ पर क्रायम रहते हैं और हमारी निशानियों 
से वही इन्कार करते हैं, जो वायदा तोड़ने वाले (और) ता-शुक्रे हैं। (३२) लोगों ! अपने परवर- 
दिगार से डरो और उस दिन का ख़ौफ़ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा 
बाप के कुछ काम आ सके । बेशक ख़ुदा का वायदा सच्चा है, पस दुनिया की ज़िदगी तुम को धोखे 
में न डाल दे और न धोखा देने वाला (शैतान) तुम्हें खुदा के बारे में किसी तरह का फ़रेब 
दे।' (३३) खुदा ही को क्वियामत का इल्म हैं और वही मेंह बरसाता है और वही (हामिला के ) 
पेट की चीज़ों को जानता है (कि नर है या मादा) और कोई शहस नहीं जानता कि वह कल क्‍या 
करेगा । और कोई नफ्स नहीं जानता कि किस ज़मीन में उसे मौत आएगी। बेशक खुदा ही जानेने 
वाला (और) ख़बरदार है। (३४) #ै 


कि 

३२ सूरः सज्दा ४ 

सूर: सज्दा मबकी है और इस में तीस आयतें और तीन रुकूअ हैं। | द 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
अलिफ़-लाम-मीम, (१) इस में कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाज़िल किया जाना तमाम 
|. के परवरदिगार की तरफ़ से है। (२) क्या ये लोग यह कहते हैं कि पैग़म्बर ने इस को खुद 
से बना लिया है ? (नहीं,) बल्कि वह तुम्हारे. परवरदिगार की तरफ़ से बर-हक़ है, ताकि तुम उन | 
लोगों को हिदायत करो, जिन के पास तुम से पहले ] हिदायत करने वाला . नहीं आया, ताकि ये 
रास्ते पर चलें। (३) खुदा ही तो है, जिस ने आसमानों और ज्ञमीन को और जो चीज़ इन दोनों में 
हैं, सब को छः दिन में पैदा किया, फिर अश पर क़ायम हुआ । उस के सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त 
है और न सिफ़ारिश करने वाला। क्‍या तुम तसीहत नहीं पकड़ते ? (४) वही आसमान से ज़मीन 
तक (के) हर काम का इन्तिज़ाम करता हैं। फिर वह एक दित जिस की मिक्‍्दार तुम्हारी ग्रिनती के 
मुताबिक़ हज़ार वर्ष की होगी, उस की तरफ़ चढ़ाई (और रुजूअ) करेगा। (५) यही तो छिपे और 
ज़ाहिर का जानने वाला (और) ग्रालिब (और) रहम वाला (खुदा) है। (६) जिस ने हर चीज़ 


वात. ममिमशिनभमिशिमशिमिमिमिकमि शनि नि किकि मई हु | 
१. यानी शैतान धोखा दे कि अल्लाह ग़फ़ूर और रहीम है और दुनिया का जीना बहका दे कि जिस को यहां भला : 
है, उस को वहां भी भला है! 
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कूल य-त-वफ्फ़ाकुम म-लकुल - मौतिल्लजी हि 
वुक्किल विकुम्‌ सुमू-म इला रब्बिकृम 0८४ 
तुजंजून # (११)व लौ तरा। इजिल्‌- 
मुज्रिमन नाकिसू रुऊसिहिम भिन्‌ - द 
रब्बिहिम्‌ + रब्बना अब-सर्ना व समिअ-ता 
फ़जिश-ता नंभू-मल्‌ सालिहन्‌ इन्ना भूक़िनन 
(१२) व लौ शिअना लआतना कुल-ल | 
नफ़्सित्‌ हुदाहा व लाकित्‌ हक्‍्क़लू-क़ौलु 
£ मिन्‍नी ल-अम्‌-ल-अनू-न ज-हन्न-म मिनलजिन्नति लछ 
६ वन्‍नासि अज्मओन (१३) फ़्जूक बिमा 
नसीतुमू लिक़ा - अ यौमिंकुम्‌ 0.42. 
इन्‍ना नसीनाकुम्‌ अजाबलू-खुल्दि बिमा 

इन्नमा बृममिनु_विजायातिनल्‌ लजी-न हा जुविकरू हा बारह खुश 3 


बिहम्दि रव्बविहिम व हुमू ला यस्तक्विरून [7] ( १५ ) त-त जाफ़ा 


जुनूबुहुम अनिल्‌मज़ाजिशि यदओू-न रव्बहुमू खौफ़ब-ब | त-म-अ व-व  मिम्मा 
र-जक्नाहुम थुन्फिकून (१६) फ्लो तअ-लमु नफ़्सुम्मा उल्फ़ि-य लहुम्‌ मिन्‌ 
कुरति अभ्-युनिन्र & जज़ा-अमू-बिमा कानू यअ- व न्म (१७) अ-फ़मन्‌ कान 
य् क-मन्‌ का-न फ़ासिक़तुक्लला यस्‍्तवूनऋ( १८) अम्मल्लकी-न 















कुल्लमा अत अंय्यख् रुज्‌ मिन्हाँ उओऔदू फ़ीहा व की-ल 
लहुमू जूभू अनाबन्नारिल्‍लजी कुन्तुम बिही तुकक्जिबून ( २० ) 
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को बहुत अच्छी तरह ब्रनाया (यानी) उस को पैदा किया और इन्सान की पैदाइश को मिट्टी से 
शुरू किया । (७) फिर उस की नस्‍्ल-खुलासे से (यानी) हक़ीर पानी से पैदा की (८) फिर उस 
को दुरुस्त किया, फिर उस में अपनी (तरफ़ से) रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल 
बनाये (मगर) तुम बहुत कम शुक्र करते हो । (६) और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया 

मेट हो जाएंगे, तो क्या नये सिरे से पेदा होंगे। सच तो यह है कि ये लोग अपने परवरदिंगार के 
सामने जाने ही के क़ायल नहीं । (१०) कह दो कि मौत का फ़रिश्ता, जो तुम पर मुक़रंर किया गर्या 
है, तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ़ लौटाये जाओगे। (११) # 


। (और तुम ताज्जुब करो), जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झकाए 
, होंगे (ओर कहेंगे कि) ऐ हमारे परवरदिगार ! हम ने देखें लिया और सुन लिया, तो हम को (दुनिया 
में) वापस भेज दे कि नेक अमल करें। बेशक हम यकीन करने वाले हैं। (१२) और अगर हम 


चाहते, तो हर शख्स को हिदायत कर देते, लेकिन मेरी तरफ़ से यह बात क़रार पा चकी है कि मैं 
दोज़ख़ को जिनन्‍नों और इन्सानों, सब से भर दंगा। (१३) सो (अब आग के) मज़े चखो, इस लिए 
कि तुमने उस दिन के आने को भुला रवा था, (आज) हम भी तुम्हें भुला देंगे और जो काम तुम 
करते थे, उनकी सज्ञा में हमेशा के अज्ञाब के मज़े चख्ते रहो। (१४ ) हमारी आयतों पर तो वही 
लोग ईमान लाते हैं कि जब उन को उन से नसीहत की जाती है, तो सज्दे सें गिर. पड़ते और अपने 
परवरदियार की तारीफ़ के साथ तस्वीह करते हैं और घमंड नहीं करते [3 (१५) उन के पहल 
बिछौनों से अलग रहते हैं (और) वह अपने परवरदिगार को खौफ़ और उम्मीद से पुकारते-और जो 
(माल) हम ने उन को दिया है, उस में से खर्च करते दस ॥ (१६) कोई सफ़्स नहीं जानता कि उन के 


लिए कंसी आंखों की ठंडक छिपा कर रखी गयी है, यह उन के आमाल का बदला है, जो' वे करते 


ये। (१७) भला जो मोमिन हो, बहु उस शह्स की तरह हों सकता है जो नाफ़रमान हो दोनों 
्यः नहीं हो सकते हैं (१८) जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करतें रहे, उन के (रहने के) 
लिए बढ़ हैं। यह भेहमानी उन कामों का बदला है, जो वे करते थे। (१६) और जिन्‍्हों ने ना- 
फरमानी की, उन के (रहने के) लिए दोजल है। जब चाहेंगे कि उस में से निकल जाएं, तो उसमें 







और, 93272 श९/टश९फशकर मंजिल ५ 
' १/(४आ ११ [7] सजूद: ६ #६ व. गफ़्रान १६ व. गुफ़रान 


5 लौट दिए जाएंगे और उन से कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अज़ाब को तुम झूठ समझते थे, उस के 


। 
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व्‌ > अ-फ़ ला युब्सिरूम&(२७) 

व यकूलू -न मता हाजल्फ़त्हु हा ह्त २८5 ) कुल 

यौमलूफ़त्हू ला यन्फ़डुल्‍ली-न क-फ़ू ईमानुहुम व ला हुम्‌ युस्यरून 

(२६ ) फ़-अअ्‌ - रिज़ू अन्हुम वन्तजिर इन्तहुम्‌ मुन्तज़रून #( ३० ) 
३३ सूरतुलू अहज़ाबि €० 

(मदनी) इस सूर: में अरबी के. ५६०६ अक्षर, १२१० शब्द, ७३ आयतें और ६ रुक हैं। 
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वल्मुनाफ़िक्री-न 8 इन्तत्ला-ह का-त अलीमन्‌-हुकीमा /((१)  वत्तकिअ मा यूहाँ 

इलें-क मिरंब्बि-क ; इन्तल्ला-ह का-त बिमा तअ-मलू-ज ख़बीरा / (२ ). 
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मज़े बलखो । (२०) और हम उन को (क्विमामत के) बड़े अज्ञाव के सिवा दुनिया के अज़ाब का भी 
मज़ा घलाएंगे, शायद (हमारी तरफ़) लौट आएं। (२१) और उस शरूस से बढ़कर ज्ञालिम कौन, 
जिस को उस के परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए, तो वहू उन से मुंह फेर ले। हम गुनाह- 
गारों से ज़रूर बदला लेते वाले हैं। (२२) + 


और हम ने मूसा को किताब दी, तो तुम उनके मिलने से शक में न होता' और हमने उस . 
। (किताब) को (या मूसा को) बनी इस्राईल के लिए हिदायत (का जरिया) बनाया। (२३) और 
उन में से हम ने पेशवा बनाये थे, जो हमारे हुवम से हिदायत किया करते थे, जब ये सन्न करते ये 
और वे हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। (२४) बेशक तुम्हारा परवरदिगार उन में जिन बातों 
में के इस्तिलाफ़ करते थे, क्रियामत के दिन फ़ैसला कर देगा। (२५) क्या उनको इन (बातों) से 
है हिदायत न हुईं कि हम ने इन से पहले बहुत-सी उम्मतों को, जिन के बसने की जगहों में ये चलते- 
फिरते हैं, हलाक कर दिया । बेशक इस में निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? (२६) क्या इन्होंने क्‍ 
नहीं देखा कि हम इस बंजर ज़मीन की तरफ़ पानी चलाते हैं, फिर इससे खेती पंदा करते हैं, जिस में 
से इन के चौपाए भी खात्ते हैं और वे भी (खाते हैं), तो ये देखते क्यों नहीं 'क(२७) ओर कहते हैं 
अगर तुम सच्चे हो, तो यह फ़ैसला कब होगा ? (२८) कह दो कि फ़ैसले के दिन काफ़िरों को उनका 
ईमान लप्ना कुछ भी फ़ायदे का न होगा और न उन को मुहलत दी जाएगी। (२६)तो उनसे मुंह फेर 
लो और इन्तिज्ञार करो, ये भी इन्तिज्ञार कर रहे हैं। (३०) 
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सूर: अहज्ाब मदनी है और इस में तिहत्तर स् और नो रुकअ हैं । 

शुरू ख़दा का नाम जन कर, जो बड़ा मेहरबात, निहायत रहम वाला है। 

ऐ पेग़म्बर ! खुदा से डरते रहता और काफ़िरों और मुताफ़िक़ों का कहा ने मानना। बेशक 
खुदा जानने वाला (और) हिम्मत ठाला है। (१) और जो (किताब) तुम को तुम्हारे परवरदिगार 
की तरफ़ से वह्य की जाती है, उसी की पैरवी किए जाता। बेशक खुदा तुम्हारे सब अमलों से 
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थे यानी तुम मूसा से शरूर मिलोगे । चुनांचे आप मेराज की रात आसमान पर हजरत मूसा अलै० से मिले, जैसा 
कि हदीस में है । 
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बिही / व लाकिम्मा न्‍ न पर प्र कक 
ऋुलूबुकुम्‌ & व कानल्लाहु ग़फूरर्‌ - रहीमा ॥0)॥॥<४2५ ८20४८४५/,४७ 
(१५) अनन्‍्नबिय्यु औला बिल्मुअमिनीन्‍न मिन्‌ (2200० न 308 (:2,2% 
बन्फूसिहिम व अज्वाजुह उम्महातुहुम्‌+ 
व उलुल्‌-अर्हामि बअ-ज़ुहुम्‌ औला बिबजू-ज़िन्‌ ॥००४८४४६४/९४८ 2026४ ४ 
फ़ी किताबिल्लाहि मिनल्र्‌ - मुअमिनी - न दिल इस नर 254 ट 52220 % 
वल्मुहाजिरी-म डल्लां अन्‌ तैफू-अल्‌ इला | टर नकल के 
चर मजु-रूफ़न » काम जालि-क ॥५ ६8०4: 292 | 
फ़िलूकिताबि मस्तूरा (६) व इज्‌ अ-ख़ज्ना मिनन्नबिस्यी-न, मीसाक़हुम्‌ व 
मिन-क व मिन्‌ नूहिंत-व छराही-म व मूसा वे औसब्ति मर॒य-म०”व अ-खज्ना है 
सिन्हुमू मीसाक़न्‌ ग़रलीअल” (७)  लियसू - अलस्‌ - सादिक़ी-न अन्‌ | 
सिदक्रिहिमूं2 व अ-बअदू-द लिलूकाफ़िरीन अजाबन्‌* अलीमा+#( ८ ) या; 
अय्युहल्लजी-न आमनुज्कुरू निअ-म-तृल्लाहि अलेकुम्‌ इज जाअत्कुम्‌ जुनूदुन्‌ फ़-अर्सल्ना : 
अलेहिम्‌ रीहूंव जुनूदल्लम्‌ तरोहा$व कानल्लाहु बिमा तअ-मलू-न बसीरा&(&) 
इक जॉककुमू मिन्‌ फ़ौक़िकुम व मित्‌ अस्‌ - फ़ल मिन्कुमू व इज 2 
शाग्रतिल्‌-अब्यार॒ व ब-ल-ग़तिल्‌-कुलूबुल-हनाजि-र व तजुन्नू-त बिल्लाहिअजुनूना 
(१०) हुनालिकस्तुलियंत्-मुभमिनून व जुलूजिलू ज़िलज़ालन्‌ शदीदा (११) 
; २४४ मंजिल ५०२४७, प्०७०४०९०८०००४०७०८०५०४/७४८ 
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लिन ऑफेटके पट 
ख़बरदार है। (२) और खुदा पर भरोसा रखना और खुदा ही कार-साज्ञ काफ़ी है। (३) ख़ुदा ने 


किसी आदमी के पहलू में दों दिल नहीं बनाये और न तुम्हारी औरतों को, जिन को तुम मां कह बेठते 
हो, तुम्हारी मां बनाया और न तुम्हारे लय-पालकों को, तुम्हारे बेटे बनाया ।' ये सब तुम्हारे मुंह की 


बातें हैं और खुदा तो सच्ची बात फ़रमाता है ओर वही सीधा रास्ता दिखाता है। (४) मोमिनो ! 
लय-पालकों को उन के (असली) बापों के नाम से पुकारा करो कि खुदा के नज़दीक यही बात दुरुस्त 
| है। अगर तुम को उन के बापों के नाम मालूम न हों, तो दीन में वे.तुम्हारे भाई और दोस्त हैं और 
जो बात तुम से ग़लती से हो गयी हो, उस में तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो दिलीं इरादे मैं करो 
(उस पर पकड़ है) ओर ख़दा बरूशने वाला मेहरबान है। (५) पंग़म्बर मोमिनों पर उनकी जानों 
8! से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं और पंग़म्बर की बीबियां उनकी माएं हैं और रिश्तेदार आपस में अल्लाह )98 
की किताब के मुताबिक मुसलमानों और मुहाजिरों से एक दूसरे (के तक) के ज्ष्यादा हक़दार हैं ः 
/ । 


मगर यह कि तुम अपने दोस्तों से एहसान करना चाहो | यह हुक्म किताब (यानी कुरआन) में लिख 
दिया गया है। । (६) और जब हमने पैगम्बरों से अहद लिया और तुम से और नूह से और इब्नाहीम 


से और मूसा से और मरयम के बेटे ईसा से और अहृद भी उन से पक्का लिया, (७ ) ताकि सच 
कहने वालों से उन की सच्चाई के बारे में मालूम करे और उसने काफ़िरों के लिए कस देने वाला 
हर तैयार कर रखा है। (८) ४ । 

मोमिनो ! खुदा की उस मेहरबानी को याद करो, जो (उस ने) तुम पर (उस वक्‍त) की, 


जब फ़ौंजें तुम पर (हमला करने को) आयी, तो हमने उन पर हवा भेजी और ऐसे लश्कर द (नाज्िल 
किए), जिन को तुम देख नहीं सकते थे और जो काम तुम' करते हो, खुदा उन को देख रहा 


है। (६) जब वे तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ़ से स्ट््ट पर (चढ़) आए और जब आंखें फिर गयीं 
और दिल (मारे दहशत के) गलों तक पहुंच गये और तुम खुदा के बारे में तरह-तरह के गुमान करने 
लगे। (१७ ) वहां मोमिन आजमाए गए और सख्त तौर पर दहिलाए गए। (११) और जब मुनाफ़िक़ 
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कालत्ताई-फ़ तुम्‌ - मिन्‍्हुम्‌ 
व एला गुरुरा ( १२ ) व इज 
यां कि यर्रि-ब ला मुका-्म लड॒म्‌ फ़रजिश्रू&वयस्‍्तअजिनु फ़रीक॒ुम्‌-मिन्हुमुन- 
नबिय-य बकलू -न हे बुयूतता औरतुत्‌ $ व मा हिन्य बिऔरतित्‌ 5 


इस्युरीदू-त इल्ला फ़िरारा (१३) वे लो एड 
दुखिलत्‌ अलैहिम मिन्‌ अक्तारिहा सुम्म ४४ 
सुइलुल्‌-फ़ित्‌-न-त लआतौहा व मा त-लब्बसू 
बिहां इलला यसीरा (१४) व ल-क़ृद्‌ | पा 
कानू आहदुल्ला-ह मिन्‌ क़ब्लु ला युवल्लूनलू- ॥& 
अदबा-र »व का-न अहदुल्लाहि मस्भूला 
(१५) इुल्लें्यन्फ़-अ्‌ - कुमुलू-फ़िरार इन्‌ 
फ़ररतुम॒ मिनलूमौति अविल्‌क़त्लि व इजल्ला 
तुमत्तअु-न इल्‍ला कलीला (१६) कऋुल्‌ 
मन्‌ जल्‍लजी यअ-सिमुकुम मिनललाहि इन्‌ 
अरा-द बिहुम्‌ सूभतू औ अरान्‍द विकुम टि्टट टप 

रहू-:म-तन्‌ & व ला यजिदू-न लहुम्‌ - मिन्‌ । हर आ््मरद्या र् 
दूनिल्लाहि वलिग्यंवव ला नसीरा (१७) 
क़द॒ यज-लमुल्लाहुल-मुअव्विक़ी-त मिन्कुम वल्क़ाइली-न लिइख्वानिहिम्‌ हलुम्‌-म 
इरलना८ व ला यअतूनलू-बअ-स इलला क़लीला ॥ (१८५) अशिहू-ह - तन 
अलंकुम्‌ (ैफ-इजा जा-अल्खौफ़ु रऐ - तहुमू यब्जुरू - न इले - के तदूरु 
अब-युनुहुमू कललजी युरशा अलंहिं मिनलूमौति& फ़.इजा अ-हु - ४ 
स-लक़कुमू बि-अल्सिनतित्‌ हिंदादित्‌ अशिह-ह-तत्‌ अलल्खेरि/ उलाई-क लम्‌ युअमिन्‌ 
फ़-अह-ब-तल्लाहु अअमालहुमू$व का-त जालि-क अलल्लाहि यसीरा (१६९) यह 
सबूनल्‌-अहडा-ब लम्‌ यजू-हबू०व इ य्यअूतिलू-अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम्‌ बादू-त फ़िल- 
अज्‌-राबि यस्‌-अलू-न अन्‌ अम्बा इकुर्म[ व लौ कानू फ़ीकुम्‌ मा कातलू इल्ला क़लील (२०) 
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ओर बे लोग जिनके दिलों में बीमारी है, कहने लगे कि रुदा और डे रसूल ने तो हम से सिर्फ़ 


धोले का वायदा किया था। (१२) और जब उन में से एक जमाअत कहती थी कि ऐ मदीना वालो ! 
(यहां) तुम्हारे (5हरने की) जगह नहीं, तो लौट चलो और एक गिरोह उन में से पेग्रम्बर से 


इजाजत मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, “हालांकि वे खुले नही थे,“ वें तो सिर ; 


भागना चाहते थे । (१३) और अगर कैजें मदीने के चारों तरफ़ से उन पर आ दाखिल हों, फिर 
उन से खाना जंगी के लिए कहा जाए, तो (फ़ौरन) करने लगें और इसके लिए बहुत कम 
ठहरें। (१४) हालांकि पहले खुदा से इक़रार कर चुके थे कि पीठ नही फेरेंगे और खुदा से (जो) 


इक़रार (किया जाता है, उस) की ज़रूर पूछ-ताछ होगी। (१५) कह दो कि अगर तुम मरने या 
मारे जाने से भागते हो, तो भागना तुम को फ़ायदा नहीं देगा और उस वक्‍त तुम बहुत ही कम 
फ़ायदा उठाओगे । (१६) कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे, तो कौन तुम 
को उससे बचा सकता है या अगर तुम पर मेहरबानी करनी चाहे, (तो कौन उसको हटा सकता है ? ) 
और ये लोग खुदा के सिवा किसी को न अपना दोस्त पाएंगे और न मददगार । (१७) खुदा तुम में 
से उन लोगों को भी जानता है, जो (लोगों को) मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि 
हमारे पास चलें आओ और लड्ाई में नहीं आते, मगर कम। (१५) (यह इस लिए कि) तुम्हारे 
वारे में बुहल करते हैं। फिर जब डर (का वक्त) आए तो तुम उन को देखो कि तुम्हारी तरफ़ देख 
रहे हैं (और) उनकी आंखें (उसी तरह) फिर रही हैं, मु किसी को मौत से गशीं आ रही हो । 
फिर जब डर जाता रहे, तो तेज़ जुबानों के साथ तुम्हारे बारे में जुबानदराज़ी करें और माल में बुख्ल 
करें| ये लोग (हकीकत में) ईमान लाए ही न थे, तो खुदा ने उन के आमाल बर्बाद कर दिए और 
पह खुदा को आसान था। (१६) (डर की वजह से) खयाल करते हैं कि फ़ौज़ें नही' गयो' और 
अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि (काश ! ) गंवारों में जा रहें (और ) तुम्हारी ख़बर पूछा 


करें और अगर तम्हारे दर्मियान हों, तो सड़ाई न करें, मरर कम । (२०) # 
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ट खुदा के पैग़म्बर की पेरवी (करनी) बेहतर है, (यामी) उस शह्स की जिसे खुदा (से 
मिलने) और क्रियामत के दित (के आने) की उम्मीद हो और वह खुदा का छिक्र क्यादा से उफदा 
करता हो । (२१) और जब मोमिनों ने (काफ़िरों के) लश्कर को देखा, तो कहने लगे, यह वही है, 
$ जिस का खुदा और उस के पैग़भ्बर ने हम से वायदा किया था और खुदा और उस के पैशम्तर ने सच 
कहा था और इससे उनका ईमान और हृताअत और ज्यादा हो गयी। (२२) मोमिनों में कितते ही 
४ ऐसे क्षख्स हैं कि जो इक़रार उन्होंने खुदा से किया था, उस को संच कर दिखाया, तो उन में कुछ ऐसे 
है हैं, जो अपने नजू से फ़ारिग हो गये और झुछ ऐसे हैं कि इन्तिज़ार कर रहे हैं और उन्होंने (अपने 
क्ौल को) ज़रा भी नहीं बदला, (२३) ताकि खुदा सच्चों को उन की सच्चाई का बदला दे और 
९ मुनाफ़िकों को चाहे तों अज्ञाब दें या (चाहे) तो उन पर मेहरबानी करे। बेशक -ुदा बरुशनें वाला 
मेहरबान है।. (२ ४) . और जो काफ़िर थे, उनको: खुदा ने फेर दिया वे-अपने गुस्से में (भरे हुए थे), 
£ कुछ भलाई हासिल न कर प्कें और खुदा मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफ़ी हुआ और खुदा ताकंत- 

५ वर और जबरदस्त है। (२५) और अहले किताब में से, जिन्होंने उन की मदद की थी, उन को उनके |! 
क़िलों से उतार दिया, और उन के दिलों में दहशत डाल.दी, तो कितनों को तुम क़त्ल कर देते थे 
और कितनों को क़ैद कर लेते थे । (२६) और उन की ज़मीन. और ,उनके घरों और. उन के माल का ४ 





ओर उस ज़मीन का, जिसमें तुमने पांव भी नहीं रखा था, ठुम को वारिस बना दिया और खुदा हर 


चीज़ पर कुदरत रखता है। (२७) #ै 


८2 


है ऐ पंगम्बर ! की बीवियों पे कह दो, अगर तुम दुनिया की जिदगी और उस्की ज्ीनत व 
भाराइश शी हो, तो जजों मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह से रुक्सत कर दूं, (२८) और +7 
भगर तुम खुदा और उसके पेग़म्बर और आक्िब्त के घर (याती बहिश्त) की तलब रखती हो, तो 
तुम में जो, नेकी करने वाली हैं, उनके लिए खुदा ने बड़ा बदला तैयार कर रखा है। (२६) ऐ 
पैगमम्बर की बीवियो ! तुम में से जो कोई खुली ना-शाइस्ता हरकत करेगी, उस को दोगुनी सज्ञा दी 2 
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सूरतुल-अ्रहुज़ाब आ्रायात ३१ से ७३ 


व मंस्यक़-नुत्‌ मिन्कुनून लिल्लाहिं व रसूलिही व तअ-मल्‌ सालिहन्‌ नुभ्‌ तिहा अजू-रहा 
मर्तेनि/व अअ-तदना लहा रिजू-कत्‌ करीमा (३१) यानिसा अन्नविस्यि लस्तुनू-न 
क-अ-हृदिम्‌ मिनल्लिसाईइ इनित्तक्रतुनन फ़ ला तख-ज़अूत बिल्कौलि फ-यत्म-अल्लजी 
फी क़ल-बिही म-र-जुब-३ क़ूल-न कौलम्‌-मअ-रूफ़ा& (३२) वे करन फ्री 
बुयूतिकुनून व ला तनबरंज-त तन-बरुंजल्‌ (म्/ हु दा 
ज़ाहिलिय्यतिल-ऊला व अक़िम-नस्सला-त व | 
आतीनजउज़का-तु व अतिआ-नल्ला-ह व रसूलहू। (399 
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(३३) 
मिनू आयातिल्लाहि ; 
इल्नल्ला-ह का-न लतीफ़न्‌ ख़बीरा#(३४) 
इननल्‌ - मुस्लिमी - न वल्मुस्‌ - लिमाति / 263: 
बल्मुअमिनीन वलू-मुअमिनाति वल्क़ानितीन्‍-न ७०५४ ४७४०४७22 7५079 
वल्क़ानिताति वस्सादिक़ी - न वस्सादिक़ाति 

वस्साविरी-न॒ वस्साबिराति वल्‌-खाशिओऔ-न ४ 
वल्‌ू-खाशिआति वल्‌-मु-त-सद्दिक़ी-त वल्‌ : ४०५३ (३ 
मु-त-सद्दिक़ा ति वस्सा इमी-न वस्सा-इमाति वल्‌-हाफ़िजी-न ह फुरू-जहुमू वलू- 
पम्प वज्जाकिरीनलला - ह कपीरंब्वज्जाकिराति ॥ अ-अद्‌ - दल्लाहु लहुम्‌ 
मग-फ़ि-र-तंव-व अजू-रत्‌ू अजीमा (३५) वे मा का-न लिमुअमिनिवृ-व 
ला मुअमिनतित्‌ इजा क्-ज़ल्लाहु व रसूलुह अम्‌-रन्‌ अंय्यकू-न लहुमुलू-ख़ि-य-रतु मिन्‌ 
अम्रिहिम्‌$ व मंय्यअ-सिल्ला-ह व रसूलहू फ़-क॒द ज़लू-ल ज़लालम्‌-मुंबीना$ (३६) 
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दि और यह (बात) खुदा को आसान है। (३०) और जो तुम में से ख़ुदा और उस के रसूल की 
फ़रमांवरदार रहेगी और नेक अम्ल करेगी, उस को हम दोगुना सवाब देंगे और उसके लिए हम ने 


इज्जत की रोज्ी तैयार कर रखी है। (३१)ऐ पैग़म्बर की बीवियो ! तुम और औरतों की तरह नहीं 


हो, अगर तुम परहेजञगार रहना चाहती हो तो (किसी अजनबी शख्स से) नर्म-नर्म बातें नकिया 


करो, ताकि वह शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है, कोई उम्मीद (न) पैदा कर ले और 


(उन में) दस्तूर के मुताबिक़ बात किया करो । (३२) और अपने घरों में ठहरी रहो और जिस 
तरह (पहले) जाहिलियत (के दिनों) में इज्हारे जमाल करती थीं, उस तरह ज्ञीनत न दिखाओ और 
नमाज़ पढ़ती रहो और जञकात देती रहो और खुदा और उस के रसूल की फ़रमांबरदारी करती रहो। 
ऐे (पंग़म्बर के) अहले बैत ! खुदा चाहता है कि तुम से ना पाकी (का मैल-कुचल) दूर कर दे 
और तुम्हें बिल्कुल पाक-साफ़ कर दे । (३३) और तुम्हांरे घरों में जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं 
और हिक्मत (की बातें सुनायी जाती हैं) उन को याद रखो। बेशक खुदा लतीफ़ और बा-ख़बर 
है। (३४) # 

(जो लोग खुदा के आगे इताअत का सर शझुकाने वाले हैं, यानी ) मुसलमाब मंद और मुसलमान 
औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फ़रमांब्रदार मर्द और फ़रमांबरदार औरतें और 
रास्तबाज़ (सच्चे) मर्द और रास्तबाज़ औरतें और सन्न करने वाले मर्द और सब्र करने बाली औरतें 
और खुशूअ करने वाले मर्द और खुशअ करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात 
करने वाली औरतें और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें और अपनी शर्मंगाहों की 
हिफ़ाजत करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औरतें और. खुदा को ज़्यादा से ज्यादा याद 
करने वाले मद और कया से ज़्यादा याद करने वाली औरतें, कुछ शक नहीं कि उनके लिए खुदा ने 
बल्शिश और बड़ा बदला तैयार कर रखा है। (३५) और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को 
टैंक नहीं है कि जब खुदा और उस का रसूल कोई अम्न मुकरंर कर दे, तो वे इस काम में अपना भी 
5ैछे अस्तियार समझें और जो कोई खुदा और उस के रसूल की ना-फ़रमानी करे, वह खुला ग्रुमराह 
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अज्बाजि भद्जिया इहिम्‌ इणा #ज़ो ९, (9५ ४5 
मिन्दुनून बनतू-रतु वे का-त अम्टल्लाहि [॥/86:2. 
मफूभूला (३७) मां का-त अ-लब्नविस्थि १20 6522 75 
मिन्‌ हू-रजित्‌ फ़ीमा फ़-र-ज़ल्लाहु लहु 


वे का-न अमू-रुत्लाहि क़-दू-रम्‌ - मकदृर/ 
नि ३८) -ल्लजी-न युवल्लिगू-न रिंसालातिल्लाहि 
व यखूशोन्र व ला यखशौ-न अ-ह-दन्‌ 
इल्ललला - ह»व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा 
(३६) मा का-न मुहृम्भदुन्‌ अबा अ-हृदिमू- 
मिरिजालिकुय व लाकिरंसूलल्लाहि व 
खातमन्नबिब्यीन+ व कानल्लाहु. बिकुल्लि 6 है ५20 6, 6 
शेइन अलीमा|(४०) या रे (200220:22 6959 


आमनुन्कुरल्ला-ह जिकरत्‌ कसीरंव-/ (४१) व सब्बिहूहु बुकरतृंव-व असीला 
(४२) . हुवल्लजी युसलली अलैकुमूं व मलाइकतुह लियुखूरि-जकुम्‌ 
इलन्नूरि व का-न बिल्मुअूमिनी-न रहीमा (४३) तहिस्यतुहुम यौ-म यल्क़ौनहू सलामुन्‌ 

व अ-अदू-द लहुम्‌ अज्रत्‌ करीमा (४४) या अय्युन्लबिय्यु इल्ना अंसेल्ना-क शाहिदंव-ब 2 
मुबश्शिरंव-व नजीरा॥ (४५) व दाओियन्‌ इलल्लाहि बिदडज्निही व सिराजम्‌-मुनी रा 
(४६) व बश्शिरिल्‌-मुअमिनी-न बिअनू-न लहुम मिनल्लाहि फ़जू-लन्‌ कबीरा (४७) 

व ला तुतिब्रिलू-काफ़िरी-न वल्‌-मुनाफ़िक्री-न व दआ्‌ दम व त-वक्‍्कलू अलल्लाहि/ 
व कफ़ा बिललाहि वकीला (४८5) या अय्युहल्लजी-न आय इजां न-कहतुमुच-मुअमि 
नाति सुम्‌-म तल्लक्तुमू-हुन्‌न मिन्‌ क़ड्लि अनू तमस्सूहुन्‌ू-न फ़मा लकुम्‌ अलेहिनू-न मिन्‌ 
इददतिन्‌ तब-तदुदूनहा& फ़मत्तिअूहुनून व सरिहृहुनून सराहुन ज॑मीला (४६) 
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गया ।' (३६) और जभ तुम उस शरुस से जिस पर खुदा ने मम किया और 

हो यह कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दो और खुदा से हरो और के कर दिल में, 
बहू बात छिपाते थे, जिस को खुदा जाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि ख़दा 
ही इसका उंयादा हकदार है कि उस से डरो)। फिर जब जैंद ने उस से (कोई) हाजत (मुताल्लिक़ ] 
न॑ रखी (यानी उसको तलाक़ दे दी), 2७४ हम ने तुम से उस का निकाह कर दिया, ताकि मोमिनों के 
लिए उन के मूंह बोले बेटों की बीवियों (के साथ निकाह करने के बारे) में जब वह उन से (अपनी ) 
हाजत (मृताल्लिक़) न रखें, (यानी तलाक़ दे दें), कुछ तंगी न रहे और खुदा का हुक्म वाक़ेअ हो 
कर रहने वाला था | (३७) पेग्रम्बर पर इस काम में कुछ तंगी नहीं, जो खुदा ने! उन के लिए 
मुक़रेर कर दिया, और जो लोग पहले गुज़र चुके हैं, उनमें भी खुदा का यही दस्तूर रहा है और खुदा 
का हुक्म ठहर चुका था, (३८) और जो खुदा के पैग़ाम (ज्यों के त्यों) पहुंचाते और उस से डरते 
और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते थे और खुदा ही हिसाब करने को काफ़ी है। (३६) मुहम्मद 
तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि खुदा के पैग्रम्बर और नबियों (की नुबृवत ) की 
मुहर (यानी उस को ख़त्म कर देने वाले हैं) और खुदा हर चीज़ को जानता है। (४०) + 

ऐ ईमान वालो : खुदा का बहुत ज़िक्र किया करो । (४१) और सुबह और शाम उसकी थाकी 
बयान करते रहो । (४२) वही तो है, जो तुमं पर रहमत भेजता है और उस के फ़रिश्ते भी, ताकि 
तुम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ़ ले जाए और खुंदा मोमिनों पर मेहरबान है। (४३) 
जिस दिन वह उन से मिलेंगे उन का तोहफ़ा (ख़ुदा की तरफ़ से) सलाम होगा और उस ने उनके 
लिए बड़ा सवाब ते्रार कर रखा है। (४४) ऐ पैग्रम्बर ! हमने तुम को गवाही देने बाला और 
डराने वाला बनाकर भेजा है, (४५) और ख़ुदा की तरफ़ बुलाने वाला और रीशन चिराग्र। (४६) 
और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उन के लिए ख़दा की तरफ़ से बड़ा फ़ज्ल है। (४७) और 
काफ़िरों और मुनाफ़िकों का कहा न मानना और न उनके तक्‍लीफ़ देने पर नज़र करना और खुदा 
पर भरोसा रखना और खुदा ही कारसाज़ काफ़ी है। (४८) मोमिनो ! जब तुम मोमिन औरतों से 
निकाह कर के उन को हाथ लगाने (यानी उन के पास जाने) से पहले तलाक़ दे दो, तो तुम को कुछ 
अख़्तियार नहीं कि रे से इदत पूरी कराओ। उन को कुछ फ़ायदा (यानी खर्च) दे कर अच्छी 
१६ इस आयत में, जिन मिया-बीवी का जिक्र है, वह जेंद ओर जैतब रज़ि० हैं, चुनांचे जद रज़ि० के नाम का 
अगली आयत में खुले तौर पर भी ज़िक्र आया है। दोनों आयतों में जिस वाक़िए की तरफ़ इशारा है, वह इस तरह 
पर है कि जनब जनाबे रमूले खुदा सललल्लाहु अलैहि व जज की फूफी की बेटी थीं और जाहिर है कि एक ऊंचे 
ड्रानदान की लड़की थीं। जैद भी एक शरीफ़ अरब थे जो बचपन में पकड़े गये थे और जवानी के क़रीब, गुलामी 
की हालत में मक्‍के में आ कर बेचे गये । आंहज़रत ने उन को खरीद लिया ओर आजाद कर के अपने यहां रखा । 
जैंद रज़ि० में, इस के अलावा कि उन पर गुलाम आज़ाद का लफ़्ज़ बोला जाता हों और कोई बुराई न थी और 
वह आंहज्रत सलल० की निगाह में बहुत इज्जत रखते थे, यहां तक कि आप ने उन को लगपालक बना लिया। 
आप जानते थे कि गुलाम हो कर बेचे जाने से असली शराफ़त में फ़कं नहीं आ सकता-- 

हज़ार बार जो यूसुफ़ बिके गुलाम नहीं । 
तो आप ने इरादा फ़रमाया कि उन का डैनब के साथ निकाह कर दें, ताकि आप के ख़ानदान में उन की इज़्ज़त 
“याद हो, साथ ही यह भी मक़्यूद था कि गुलाम आज़ाद इस्लाम मज़हब में छोटे न समझे जाएं और उन की 
| (शेष पृष्ठ ५८४ पर) 
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तरह से रुख्सत कर दो । (४६) ऐ पेगम्बर ! हम ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीबियां, जिन को तुम ने 


£ उन के महज दे दिए हैं, हलाल कर दी हैं और तुम्हारी लौंडियां, जो खुदा ने तुम को (काफ़िरों से 
४ ग्रनीमत के माल के तौर पर ) दिलवायी हैं और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की 


बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी ख़ालाओं की बेटियां, जो तुम्हारे साथ वतन 
छोड़ कर आयी हैं, सब हलाल हैं और कोई मोमिन औरत अगर अपने आप पैग्रम्बर को बरुश दे 
( यानी मह लेने के बगर निकाह में आना चाहे ) बशर्तें कि प॑ग़म्बर भी उस से निकाह करना चाहें, 
(वह भी हलाल है, लेकिन यह इजाजत ) (ऐ मुहम्मद ! ) ख़ास तुम ही को है, सब मुसलमानों को 
नहीं, हम ने उन की बीवियों और लौंडियों के बारे में जो ( मह्द, अदा करने के लिए ज़रूरी ) मुक़रंर 
कर दिया है, हम को मालूम है (यह) इस लिए (किया गया है) कि तुम पर किसी तरह की तंगी न 
रहे ओर खुदा बरुशने वाला मेहरबान है। (५०) (और तुम को यह भी अख्तियार है कि) जिस 
बीवी को चाहो, अलग रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो और जिसको तुम ने अलाहिदा कर 
दिया हो, अगर उस को फिर अपने पास तलब कर लो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं | यह (इजाजत ) 
इस लिए है कि उन की आंखें ठंडी रहें और वे गमनाक न हों और जो कुछ तुम उनको दो, उसे लेकर 
सब खुश रहें और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, खुदा उसे जानता है और खुदा जानने वाला (और ) 
बुदेबार (हलीम) है। (५१) (ऐ पेग़म्बर ! ) इन के सिवा और औरतें तुम को जाथज़ नहीं और 
न यह कि इन बीवियों को छोड़ कर और बीवियां कर लो, चाहे उन का हुस्न तुम को (कंसा ही) 
अच्छा लगे, मगर वह, जो तुम्हारे हाथ का माल है, (यानी लौंडियों के बारे में) तुम को अख्तियार 
है ओर खुदा हर चीज़ पर निगाह रखता है। (५२) #ै 

मोमिनो ! पैग़्म्बर के घरों में न॑ं जाया करो, मगर इस सूरत में कि तुम को खाने के लिए 
इजाजत दी जाए और उसे के पकने का इन्तिज़ार भी न करना पड़े, लेकिन जब तुम्हारी दावत की 
जाए तो जाओ और जब खाना खा चुको, तो चल दो और बातों में जी लगा कर न बंठ रहो | यह 
वात पंग़म्बर को तक्‍्लीफ़ देती थी और वह तुम से शर्म करते थे, (और कहते नहीं थे), लेकिन खुदा 
सच्ची बात के कहने से शर्म नहीं करता और जब पेग़म्बर को बीवियों से कोई सामान मांगो, तो पर्दे 
के बाहर मांगो। ये तुम्हारे और उन के दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है और तुम 
को यह मुनासिब नहीं कि पैग्रम्बरे ख़ुदा को तक्‍्लीफ़ दों और न यह कि उन की बीवियों से कभी 
उनके बाद निकाह करो ! बेशक यह खुदा के नज़दीक बड़ा (गुनाह का काम) है। (५३) अगर तुम 


(पृष्ठ ६७३ का शेष) 
रजत भी आजादों की सरह ही की जाए यानी आज्ञाद और गुलाम में जो अरब वाले फ़र्क़ करते हैं, बह मुसलमानों 
में तह, चुनांचे इन ही मामलों को सामने रख कर आप ने पद का निकाह जैनब से कर दिया । ज़तब आश्िर 
औरत थीं और पुराने झ्ुयाल उन के दिल में बैठे हुए, थे, उन्हों ने हमेशा ज़ैद से अपने को अफ़ज़ल समझा और उन 
को अपने से कमतर समझा । ये बातें ऐसी थीं कि मियरां-बीवी में मुवफ़्कत पैदा नहीं होने देती थीं। आद्िर जैंद 
रस बात पर मजबूर हो गये कि जैनब को तलोक़ दे दें । यहँ हालत देख कर आंहज़रत को बहुत फ़िक्र हो गया। 
आप दिल से तो यही बात चाहते थे कि जैनब रज़ि० ज़ैद रज्िण ही की बीवी रहें और जिस अरे से एक बड़ी 
: अनाह मक्सूद थी, वह आाक़ी रहे । इसी लिए आप जौद को समझाते थे कि मियां खुदा का दीः करो और ज़तब 


को तलाक़ देने से बाज रहो, लेकिन आप को यह भी डर था कि लोग कहेंगे, कैसा बे-जोड़ रिश्ता करा दिया था, 
ह | (शेष पृष्ठ ६७७ पर) 
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किसी चीज़ को जाहिर करो या उसको छिपाए रखो, तो (याद रखों कि) ख़ुदा हर चीज़ से बा-खबर 
५४) औरतों पर अपने बापों से (पर्दा म करने में) कुछ गुनाह नहीं और न अपने बेटों से और 
अपने भाहयों से और न अपने भतीजों से और त अपने भांजों से, न अपनी (क्रिस्म की) औरतों से 
और न लौंडियों से और (ऐ औरतो ! ) खुदा से डरती रहो । बेशक खुदा हर चीज़ की जानता 
है। (५५) खुदा और उसके फ़रिश्ते पेग़म्बर पर दरूद भेजते हैं। मोमिनो ! तुम भी पंग़म्बर पर 
दरूद और सलाम भेजा करो । (५६) जो लोग खुदा और उस के पंग्रम्बर को रंज पहुंचाते हैं, उन 
पर ख़दा दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उन के लिए उस ने जलील करने वाला 
अज़ाब तैयार कर रखा है। (५७) और जो लोग मोमिन मर्दों और, मोमिन औरतों को ऐसे काम 
की तोहमत) से जो उन्होंने न किया हो, तक्‍्लीफ़ दें, तो उन्होंने बोहतान और खुले गुनाह का बोझ 
अपने सर पर रखा। (५८) +ै 
ऐ पैग़म्बर ! अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि (बाहर 
निकला करें तो) अपने (मृंहो) पर चादर लटका (कर घूंघट निकाल) लिया करें। यह बात उनके 
लिए पहचान (और फ़क़ की) वजह होगी तो कोई उन को तक्लीफ़ न देगा और खुदा बरुशने वाला 
मेहरबान है। (५६) अगर मुनाफ़िक़ और वे लोग, जिन के दिलों में मर्ज है और जो मदीने (के 
शहर) में बुरी-बुरी ख़बरें उड़ाया करते हैं, (अपने किरदार से) रुकेंगे नहीं, तो हम तुम को उनके 
पीछे लगा देंगे, फिर वहां तुम्हारे पड़ोस में न रह सकेंगे, मगर थोड़े दिन। (६०)*(वह भी फिटकारे 
हुए)”जहां पाये गये, पकड़े गये और जान से मार डाले गये । (६१) जो लोग पहले गुजर चुके हैं, . 
उन के बारे में भी ख़दा की यही आदत रही है, और तुम खुदा की आदत में तब्दीली न 





(पृष्ठ ६७४ का शेष) 
जो कायम न रह सका । खुदा ने फ़रमाया कि इस मामले में लोगों के डरने की कया ज़रूरत थी, डर तो सिफ़ं हम्म 
से चाहिए । लोगों का दस्तूर है कि सुधार के मामलों में ही तरह-तरह की बातें किया करते हैं, इस के अलावा 
आप को यह फ़िक्र लग गया कि अगर इन मियां-बीवी में अलहिंदगी वाक़ंअ हुईं, तो जैनब रज़ि० के बारे में बड़ी 
दे पेश आएगी कि ज़ैद की बीवी बनीं रहने की वजह से ज्ोग जैनब के एहतराम व अदब में कमी करेंगे 
ओर यह बात आप को मंजूर न थी और हो सकती भी न थी । जब आप जद रज़ि० की इज्जत करते और लोगों 
सै कराती चाहते थे, तो जैनब रजि० की तहक़ीर क्योंकर गवारा कर सकते । आश्िर में जेंद और ज़ैनब रज़ि० ' 
का ताल्लुक ख़त्म हो कर रहा । 

इस भोक़े पर खुदा को तीन और सुधार करने ये--एक यह कि इस्लाम में लयपालक का वह हक़ ने समझा जाए 
जो अपने बेटे का है और दोनों क़िस्म के ताल्लुक़ात में जो फ़क्न है, वह जाहिर कर दिया जाए। दूसरे यह कि मुंह 
बोले लड़कों की औरत सगे लड़कों की औरतों की तरह हराम न समझी जाएं । चुनांचे खुदा के हुकस से आंहज़रत 
पत्स» खुद हजरत जैनब रज़ि० से निकाह कर॑ लिया। 

नैयपालक बनाना एक पुरानी रस्म है और इस्लाम ने इस को जायज रा है, लेकिन. लयपालक बेटों को सभे ब्रेटों 
केसे हृकूक नहीं दिए और न उन की औरतों से निकाह करना सगे बेटों को औरतों के साथ निकाह करने के 
बराबर समझा, तीसरे यह कि गुलामों की तलाक़ दी हुई औरतों की हैसियत, जिन को शरीफ़ अरब वाले अपनी 
बीवी बनाने से झिश्नकते थे, वही करार दी जाए जो आऊ्ादों की तलाक़ दी हुई औरतों का है, यानी उन से बे- 
निकाह कर लिया जाएं और ये तीनों सुधार आंहज़्रत सल्ल० ही को बरकतों वाली ज्ञात से शुरू हुआ। 
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-युस्लिह लकुम्‌ अअ्‌ - मालकुम्‌ | 

यरिफ लकुम॒ जुनूबकुम्‌ # व 
मंय्युतिअल्ला-ह व रसूलहु फ़-कद्‌ फ़ा-ज फ़ौजन्‌ 


अजीमा (७१ इनता अ-रज़्नल अमान-त अलस्समावाति वल्‌अज़ि वलजिबालि 
फ़-अबे-न॒ अंय्यहिमलल्‍्नहा वे अश्फ़कू-त भिन्‍्हा व ह-म-ल-हल्‌-इन्सानुइन्‍नहू कान 
अलूमन जहूलल-/ ( ७२ ) -लि - युअज्जिबल्लाहुलू - भुनाफ़िकी - न वल्‌- 
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मुनाफ़िकाति वल्‌ - मुश्रिकीन वल्‌ - मुश्रिकाति व. यतूबल्लाहु अलल- 
मुअमिनी-न. वल्‌ - मुअमिनाति# व कानललाहु ग़्फ़ूरर्‌ - रहीमा ऋ( ७३ ) 


५ ३४ सरतु स-बइत्त्‌ ४५ 
मक्की) इस सूर: में अरबी के ३२६३६ अक्षर, ८६६ शब्द, ५४ आयतें और ६ रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरेह्मानिर्र ही म ० 


अलहम्दु लिललाहिल्‍लजली लहू मा फ़िस्समावाति व मा 
फ़िलू्‌अज़ि व लहुलहम्दु फ़िलआखिरति$ व हुवल-हकीमुलू - खबीर ( १ ) 


कि कल ला कर मलिक, पर शर फ्दशरफ्एशर पर लटशर फ्रदफरफ्तफर भ्फर 


छः 
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शि (६२) लोग तुम से क्रियामत के वारे में पूछते हैं (कि कब आएगी ? ) कह य कि इसका 
इल्म खूदा हो को है ओर तुम्हें क्या मालूम है, शायद क्रियामत क़रीब ही आ गयी हो। (६३) 
बेश्षक खुदा ने काफ़िरों पर लानत की है और उनके लिए (जहन्नम की ) आग तैयार कर रखी 
है। (६४) उस में हमेशा-हमेशा रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार । (६५) जिस 
दिन उन के मुंह आग में उलटाए जाएं, कहेंगे, ऐ काश ! हम ख़ुदा की फ़रमांबरदारी करते और 
(अल्लाह के ) रसूल का हुक्म मानते । (६६) और कहैंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार! हमने अपने 
सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना, तो उन्होंने हमको रास्ते से गुमराह कर दिया। (६७) ऐ 
हमारे परवरदिगार ! उनको दोगुना अज्ञाब दे और उन पर बड़ी लानत कर | (६८) 7 











मोमिनो ! तुम उन लोगों जैसे न होना, जिन्होंने मूसा को (ऐब लगा कर ) रंज पहुंचाया, तो 
खुदा ने उन को बे-ऐब साबित किया और वह खुदा के नज़दीक आबरू वाले थे । (६६) मोमिनो ! 
खुदा से डरा करो और बात सीधी कहा करो । (७०) वह तुम्हारे सब अमाल दुरुस्त कर देगा और 
तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और जो शर्स खुदा और उसके रसूल की फ़रमांबरदारी करेगा, तो बेशक 
७४४२ पाएगा । (७१) हमने अमानत (के बोझ) को आसमानों और क्षमीन पर पेश किया तो 
उन्होंने उस के उठाने से इन्कार किया और उस से डर गये और इंसान ने उसको उठा लिया! बेशक न 
वह जालिम और जाहिल था।' (७२) ताकि खुदा मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ | 
ओरतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को अज़ाब दे और खुदा मोमिन मर्दों और मोग्रिन 
औरतों पर मेहरबानी करे और खुदा तो बरूशने वाला मेहरबान है। (७३) #% 


हर 
०] 
; 
ड 
ः प्रकाकाका काका का का काका का का 
४ 


सूर: सवा मकक्‍की हैं और इस में चौवन आयतें और छ: रुकूअ हैं। 

शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हैं। 

सब तारीफ़ खुदा ही को (मुनासिब) है, (जो सब चीज़ों का मालिक है, यानी) वह कि जो 
ऊुछ आसमानों में हैं और जो कुछ जमीन में है, सव उसी का है और आखिरत में भी उसी की तारीफ़ ः 
3 बंगाल हे लग पा! के अहकाम और फ़राइज़ हैं, जिन के उठाने से आसमान ने भी अपनी | 5 
हि जाहिर को और जमीन और पहाड़ों ने भी, मगर इन्सान ने अपनी ताक़त तो देखी नहीं, कहा कि मैं इस बोझ 
को उठाऊंगा, नादानी से उस को उठा तो लिया, लेकिन उठाते ही खुदा के हुअम के खिलाफ़ अमल करने लगा और 
अल्लाह तक्षाला की तरफ़ से गुस्से का शिकार हुआ। जब समझा कि मैं ने बड़ी नादानी की और अपने हुक में 
बड़ा जुल्म किया और लगा खुदा से माफ़ी मांगने। इस सुदृठी भर ख़ाक को देखों और उस की ताक़त को देखो 
और उस की हिस्मत् को देखो । लुदा की अमानत को क़ुबूला तो जाहिर हो गय्रा 'इस्तहू का-न ज़लूमन जहूल।० 
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कि मा यलिजु फ़िल्‌अज्ि व मा यहुुजु मिन्हा व मा यब्जिलु मिनस्समाई । 





व मा यअःरुजु फ़ीहा»व हुवर-रहीमुल-ग्रफू?ए (२) व क़ालललजी-न 
क-फ़ू ला तअ्‌ - तीनस्साअतु » कूल बला व रबी ले - तअतियन्नकुम॥ 
आलिमिल-गैबि. ला यअ - जुबु अन्हु मिस्क़ालु जरंतिन्‌ फ़िस्समाबाति व 





ला फ़िल्‌अज्ञि व ला अस्गरु मिन्‌ आालि-क 
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५ व ला अक्यरु इल्ला फ्री किताबिम्‌- 
मुबीनिल्‌ू- ६ ( ३) -लि-यज्जियल्‌ - लजी-न 
आमनू व अमिलुस्सालिहाति » उलाई - 
लहुमू मग्न-फ़ि-रतु व-व रिज्कूनू करीम (४) 
वललजी-न सओ फ्री आयातिना मुआजिज़ी-त 
उलाई - क लहुमू अजाबुम्‌ - मिरिजज़िन्‌ 
अलीम (५ व य-रललजी-न उतुल्‌- 


" 
३ 
« जिल्मल्लजी उन्जि-ल इले-क मिरब्वि-क 
















































































हुवल-हक़-क़ ! व यहदी' इला सिरातिल- 
अजीजिल-हमीद (६) व क़ालल्लजी-न 
-फ़ू हल नदुल्‍लुकुम्‌ अला रजुलिय्युतब्बिउकुम्‌ 
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इजा भुज़्जिक्तुम कुल - ल मुमज़्जक़िन) 


अम्‌ बिही जिलतुन्‌» बलिल्लजी-न ला युअमिनू-त बिल-आख़िरति फ़िल - 
अजाबि वज़्जेलालिल-बभीद (८)  अ-फ़-लम्‌ यरौ इला मा बँ-न ऐदीहिम बे मा 
प् मिनस्समाद वल्‌अजि# इन न - शअ्‌ नहिसफ़ बिहिमुलूअर्‌ - ज़ 
ओऔ नुस्क्रितू अलहिम्‌ कि-स-फ़म्‌ मिनस्समाइ» इन्‌-त फ्री जालि-क लआयतल्‌- 
लिकुल्लि अब्दिम्‌ - मुनीब (६) व ल-क़द आतेना दावू -द मिलता 
फ़ज़-लन्‌ $ या जिवालु अत्विबी म-अहू वर्त्त-र6व अलन्ना लहुलू-हदीद / (१०) 
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इन्नकुम लफ़ी खल्‌ - क़िन्‌ जदीद&(७) अफ्तरा अलल्लाहि कजिबन 
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है और वह हिकमत वाला (और) खबरदार है। (१) जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो घ 


उसमें से निकलता है.और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है, सब उसको मालूम है 
और वह मेहरबान (और ) बरुशने वाला है। (२) और काफ़िर कहते हैं कि (क्रियामत की) घड़ी 
हम पर नहीं आएगी । कह दो, क्यों नहीं (आएगी ) / भेरे परवरदिगार की | क़सम ! वह तुम पर 
ज़रूर आ कर रहेगी, (वह परवरदिगार ) ग़ेब का जानने वाला (है), जर्रा भर चीज़ भी उससे 
छिपी नहीं, (न) आसमानों में ओर न ज़मीन में और कोई चीज़ उस से छोटी या बड़ी नहीं, मगर 
रोशन किताब में (लिखी हुई) है। (३) इस लिए कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते 
रहे, उन को बदला दे । यही हैं, जिन के लिए बछ्शिश और इज़्ज्ञत की रोज़ी है। (४) और जिन्होंने 
हमारी आयतों में कोशिश की कि हमें हरा दें, उन के लिए सख्त दर्द देने वाले अज्जाब की सज़ा % 
है। (५) और जिन लोगों को इल्म दिया गया है, वे जानते हैं कि जो (कुरआन) तुम्हारे परवर- ४ 
दिगार की तरफ़ से तुम पर नाज़िल हुआ है, वह हक़ है और ग़ालिब (और) तारीफ़ के काबिल 
(खुदा) का रास्ता बताता है। (६) और काफ़िर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं ४ 


जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम (मर कर ) बिल्कुल पारा-पारा हो जाओगे, तो नए सिरे से पैदा 


आछिरत पर ईमान नहीं रखते, वह आफ़त और परले दर्जे की गुमराही में (पड़े) हैं। (८) क्या 
उन्होंने उस को नहीं देखा, जो उन के आगे और पीछे है यानी आसमात और जमीन । अगर हम 


चाहें, तो उनको ज़मीन में धंसा दें या उत पर आसमान के दुकड़े गिरा दें। इस में हर बन्दे के लिए, 


होगे। (७) या तो उस ने खुदा पर झूठ बांध लिया है, या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग 
|: एक निशानी है। (६) “८:८८ 
और हमने दाऊद को अपनी तरफ़ से बरतरी बरुशी थी। ऐ पहाड़ो ! इन के साथ तस्बीह करो 
/९ और परिंदों को (उन के वश में कर दिया) और उनके लिए हमने लोहे को नर्म कर दिया, (१०) 
प्र ए२7 ४२ फ्रेश: शपशरप(शमंजिल ५ 





६८२ व मंय्यवनुत २२ कुरआन मजीद सूरतु स-बइत ३४ 
अनिअ-मल्‌ साबिग़ातिव-व॒ क्रदृदिर्‌ फ़िस्सदि वर्भ-मलू सौर 


तअ-मल-त बसीर (११) वे लि-सुलेमानर्‌ री-ह गुदुव्बुहा शहर्रव-व रवाहुह्य गहरन्‌ 


न्‍त मंय्यअ-मलु बे-त यददेहि बिइज्नि 
जिक्हु मिन्‌ अजाबिस्सऔर (१२) 


व अ-सल्ना लहू अंनलूक़ित्रि# व मिनलजिनि 
रब्बिही$ व मंय्यज़िग भिन्‍्हुम्‌ अन्‌ अम्रिना नु 
यअ्‌ - मलू -न लहू मा यशाउ मिम्‌- 
महारी-ब व तमासी-ल व जिफ़ानिन्‌ कल्जवाबि 
व कदूरिर्‌-रासियातिनू # इअ मल आन-ल 
दाव-द  शुक्‌ - रत » व क़लीलुम्‌ - मिन्‌ 
जिबादि-यश-शक्र (१३) फ़लम्मा कज़ेना 
अलेहिलू-मौ-त मा दल्लहुमू अला मौतिहीं 


ल्‍ 
४ 
५ इल्ला दब्बितुल्‌ - अज़ि तअकुलु 
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कि कुशादा जिरहे बनाओ और कड़ियों को अन्दाजे से जोड़ो और नेक अमल करो, जो अमल तुम 
करते ही, मैं उन को देखने वाला हूं। (११) और हवा को (हम ) ने सुलेमान का ताबेअ कर दिया 
था, उस की सुबह की मंजिल एक महीने की राह होती और श्ञाम की मंजिल भी महीने भर की 
होती और उन के लिए हम ने तांबे का चश्मा बहा दिया था और जिन्नों में से ऐसे थे, जो उनके 
परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा, उस 
को हम (जहन्नम की) आग का मज़ा चखाएंगे। (१२) वे जो चाहते, ये उन के लिए बनाते यानी 
किले और मुजस्समे' और (बड़े-बड़े) लगन जंसे तलाब और देंगे, जो एक ही जगह रखी रहें । ऐ 
दाऊद की औलाद ! (मेरा) शुक्र करो और मेरे बंदों में शुक्रगुज्ञार थोड़े हैं। (१३) फिर जब हम 
ने उनके लिए मौत का हुक्म दिया, तो किसी चीज़ से उनका मरना मालूम न हुआ, मगर घुन के कीड़े 
से, जो उनकी लाठी को खाता रहा | जब लाठी गिर पड़ी, तब जिन्नों को मालम हुआ (और कहने 
लगे) कि अगर वे ग्रेब जानते होते तो ज़िल्लत की तक्लीफ़ में न रहते। (१४) सबा (वालों) के 
लिए उन के रहने-सहने की जगह में एक निशानी थी (यानी) दो बाग़, (एक) दाहिनी तरफ़ और 
(एक ) बायीं तरफ़ | अपने परवरदिगार का दिया खाओ और उसका शुक्र करो । (यहां तुम्हारे रहने 
को यह ) पाकीज़ा शहर है और (वहां बरुशने को ) ख़दा-ए-गपफ़ार । (१५) तो उन्होंने (शुक्रगुज्ञारी 
से) मुंह फेर लिया, पस हम ने उन पर ज़ोर का सलाब (बाढ़) छोड़ दिया और उन्हें उन के बागों 
के बदले दो ऐसे वाग़ दिए, जिन के मेवे बद-मज़ा थे और जिन में कुछ तो भाऊ था और थोड़ी-सी 
बेरियां। (१६) यह हमने उन की ना-शुक्री की उन को सज्ञा दी और हम सज़ा ना-शुक्र ही को दिया 
करते हैं। (१७) और हमने उन के और (शाम में) उन की बस्तियों के दर्भियान, जिन में हमने 
बरकत दी थी, (एक दूसरे से मिले हुए) दीहात बनाए थे, जो सामने नज़र आते थे और उन में आने 

जाने का अन्दाजा मुक़रंर कर दिया था कि रात-दिन बे-खौफ़ व ख़तर चलते रहो, (१८) तो 
उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार ! हमारे सफ़रों में दूरी (और लंबाई पंदा) कर दे और (इस से 
उन्होंने अपने हक़ में जुल्म किया, तो हम ने (उन्हें बर्बाद कर के) उनके अफ़साने बना दिए और 
उन्हें बिल्कुल बिखेर दिया। इसमें हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए निशानियां 





१. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीअत में मजस्समे यानी मूर्तियां बताना जायज्ञ था ! ये मूर्तियां नवियों 
और मेक लोगों और आलिमों और फ़रिश्तों की होती थीं, जो मस्जिदों और इबादतगाहों में रखी जाती थीं, और 
मक्सूद इस से यह होता था कि उन को देख कर लोगों के दिलों में खुदा की इबादत का ज्यादा शोक हो और वह 
उप में ज्यादा लगा हुआ हो । अरब वालों ने ग़ज़ब कर दिया कि मतियों को पूजने लगे याती उन को (अल्लाह 

_ ऐी पनाह) खुदा समझने लगे, इन्सान के लिए जो सब से शानदार सहूलूक है, बे इन्तिहा जिल्लत और अल्लाह 
तआला के हक में निहायत जल्म है। महम्मदी शरीअत में जातदार की मूति बनाना मना कर दिया गया, ताकि 
बृतपरस्ती की जड़ कट जाए। 
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बेन यदेहि; व लौ तर्रा इजिउज़्ालिमू-न मौक़ूफू-न भिन्‌ - द 
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हैं। (१६) और शैतान ने उन के बारे में अपना झ्याल सच कर डे कि मोमिनों की एक 
जमाअत के सिवा वे उसके पीछे चल पड़े। (२०) और उसका उन पर कुछ जोर न था, मुग्र 
(हमारा) मक़्सूद यह था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं, उन से उन लोगों को, जो उस पर 
ईमान रखते हैं अलग कर दें और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ पर निगहबान हैं। (२१) + 


कह दो कि जिन को तुम खुदा के सिवा (माबूद) ख्याल करते.हो, उन को बुलाओ, वह 
8, आसमानों और ज़मीन में ज़र्रा भर चीज़ के भी मालिक नहीं हैं और न उन में उन की शिकत है 
और न उन में से कोई खुदा का मददगार है। (२२) और खुदा के यहां (किसी के लिए) सिफ़ारिश 
फायदा न देगी, मगर उस के लिए, जिस के बारे में वह इजाजत बरुशे, यहां तक कि जब उन के 
दिलों से बेचेनी दूर कर दी जाएगी. तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फ़रमाया है ? फ़रिश्ते 
कहेंगे कि हक़ (फ़रमाया है) और वह ऊंचे मतंबे वाला (और) बहुत बड़ा है। (२३) पूछो कि 
तुम को आसमानों और ज्ञमीन से कौन रोज़ी देता है ? कहो कि खुदा और हम या तुम (या तो) 
सीधे रास्ते पर हैं या खुली गुमराही में (२४) कह दो कि न हमारे ग्रुनाहों की तुम से पूछ-गछ 
'होगी और न तुम्हारे आमाल की हम से पूछ-गछ होगी । (२५) कह दो कि' हमारा परवरदिगार हम 
ः को जमा करेगा, फिर हमारे दर्मियान इंसाफ़ के साथ फ़ैसला कर देगा और वह ख़ूब फ़ैसला करने 
ः वाला (और) इल्म वाला है। (२६) कहो कि मुझे वे लोग तो दिखाओ जिन को तुम ने (खुदा 


>2स>ह2२;१२५6१४ हर 


का) शरीक बना कर उस के साथ मिला रखा है। कोई नहीं, बल्कि वही (अकेला) छुदा ग़ालिब 
त्ड ) हिक्मत वाला है । (२७) और (ऐ मुहम्मद ! ) हमने तुम को तमाम लोगों के लिए 
खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं 


जानते | (२८) और कहते हैं, अगर तुम सच कहते हो, तो यह (क्रियामत का) वायदा कब पूरा * 
: होगा ? (२६) कह दो कि तुम से एक दिन का वायदा है, जिस से न एक घड़ी पीछे रहोगे, न॑ आगे । 









बढ़ोगे। (३०) # ७ 


और जो काफ़िर हैं, वे कहते हैं कि हम न तो इस कुरआन को मानेंगे और न उन (किताबों ) 

को, जो उन से पहले की हैं और काश !. (इन) जालिमों को तुम उस वक़्त देखो, जब ये अपने 
परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे से रहव कद कर रहे होंगे। जो लोग कमजोर 
समझे जाते थे, वे बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते, तो हम ज़रूर मोमिन हो जाते। (३१) 
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बड़े लोग कमज़ोरों से कहेंगे कि भला हमने तुम को हिदायत से, जब वह तुम्हारे पास आ चुकी थी 


रोका था, (नहीं) बल्कि तुम ही गुनाहगार थे। (३२) और कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे «6 
(नहीं) बल्कि (तुम्हारी ) रात-दित की चालों ने (हमें रोक रखा था), जब तुम हम से कहते थे कि 
४ हम खुदा से कुफ्र करें और उस का शरीक बनाएं और जब थे अज्ञाब को देखेंगे, तो दिल में शर्मिन्दा 

होंगे और हम काफ़िरों की गदेनों में तोक़ डाल देंगे। बस, जो अमल करते थे, उन्हीं का उन को 
बदला मिलेगा । (३३) और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा, मगर वहां के 
खुशहाल लोगों ने कहा कि ज़ो चीज़ तुम दे कर भेजे गये हो, हम उस के क़ायल नहीं । (३४) और 

(यह भी ) कहने लगे कि हम बहुत सा माल और आल-औलाद रखते हैं और हम को अज़ाब नहीं ठ 
होगा । (३५) कह दो कि मेरा रब जिस के लिए चाहता है, रोज़ो फैला सकता है और (जिस के 

लिए चाहता है) तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग तहों जानते । (३६ )+ 


और तुम्हारा माल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं कि तुम को हमारा मुक़रंब बना दें, हां 


(हमारा मुकरंब वह है) जो ईमान लाया और नेक अमल करता रहा, ऐसे ही लोगों को उन के 


हमारी आयतों में कोशिश करते हैं कि हमें हरा दें, वे अज्ञाब में हाजिर किए जाएंगे । (३८ ) कह 
दो कि मेरा परवरदिगार अपने बन्दों में से, जिस के लिए बह है, रोज़ी कुशादा करता है और 
(जिसके लिए चाहता है) तंग कर देता है और तुम जो चीज़ ख़र्च करोगे, वह इसका (तुम्हें) बदला 
देगा । वह सब से बेहतर रोज़ी देने वाला है। (३६) और जिस दिन वह इन सब को जमा करेगा 


फिर फ़रिश्तों मे फ़रमाएगा, क्या ये लोग तुम को पूजा करते थे ? (४०) वे कहेंगे, तू पाक है, तृ ही 


आमाल की बजह से दोगुना बदला मिलेगा और वे सुकून से कोठों में बैठे होंगे, (३७) जो | 
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हमारा दोस्त है, न ये, बल्कि ये जिन्‍नों को पूजा करते थे और प्ख्ण्य उन ही को मानते थे। (४१) 
तो आज तुम में से कोई किसी को नफ़ा और नुक्सान पहुंचाने का अधितियार नहीं रखता और हम 
हालिभों से कहेंगे कि दोज़ख़ के अज्ञाब का, जिस को तुम झूठ समझते थे, मज़ा चखो । (४२) 
और जब उन को हमारी रोशन आयतें पढ़ कर सुनायी जाती हैं, तो कहते हैं, यह एक (ऐसा) 
शल्स है, जो चाहता है कि जिन चीज़ों की तुम्हारे बाप-दादा पूजा किया करते थे, उन से तुम को 
रोक दे और (यह भी ) कहते हैं कि यह (क़रआन) सिर्फ़ झूठ हैं, जो “(अपनी तरफ़ से) बना लिया 
गया हैं और काफ़िरों के पास जब हक़ आया तो उस के बारे में कहने लगे कि यह तो खला जादू 
है। (४३) ओर हमने न.तो उन (मुश्रिकों) को किताबें दीं, जिन को येपंढ़ते हैं और न तुम से 
पहले उन की तरफ़ कोई डराने वाला भेजा, (मगर उन्हों ने झुठला दिया) । (४४) और जो लोग 
उन से पहले थे, उन्हों ने झुठलाया था और जो कुछ हमने उन को दिया था, ये उस के दसवें हिस्से 


: को भी नहीं पहुंचे ।' तो उन्होंने तेरे पैग़म्बरों को झुठलाया, सो मेरा अज़ञाब कैसा हुआ ? (४५) # 


कह दो कि मैं तम्हें एक नीहत करता हूं कि तुम खुदा के लिए दो-दो और अकेले-अकेले 


बड़े हो जाओ, फिर गौर करो । तुम्हारे साथी को बिल्कुल सौद्य नहीं, वह तो तुम को सख्त अज्ाब 
(के आने) से पहले सिर्फ़ डराने वाले हैं। (४६) कह दो कि मैं ने तृम से कुछ बदला मांगा हो, तो 
वह तुम्हारा | मेरा बदला खुदा ही के जिम्मे है और वह हर चीज से ख़बरदार हैं। (४७) कह दो 


कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक़ उतारता हैं (और वह) गऱोब की बातों का जानने वाला 


हैं। (४८) कह दो कि हक़ आ चुका और बातिल (माबूद) न तो पहली बार पैदा कर सकता हैं. 


और न दोबारा पैदा करेगा। (४६) कह दो कि न मैं गुमराह हूं तो मेरी ग्रुमराहीं का नुक्सान 
मुझ्ती को है और और अगर हिदायत पर हूं, तो यह उसीकी तुफ़ल है, जो मेरा परवरंदियार मेरी 


तरफ़ वहय भेजता है, बेशक वह सुनने वाला (और) नज़दीक है। (१०) और काश तुम देखो, 
जब ये घबरा जाएंगे तो (अज़ाब से) बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे, (५१) 





१. यानी जो माल और दौलत पहले काफ़िर रखते थे, उस का दसवां हिस्सा भो इन अरब के काफ़िरों के पास . 






नहीं, मगर हम ने उन को भी तबाह व वर्वाद कर दिया ओर यह तो कुछ ऐसी हकीकत नहीं रखते, इन को मिटा ५ 


देना क्या मुश्किल है ? 


7. ५/११ आ€ 
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& 5520७ 78% ०:9/205; 
मुम्सि - क लहा & व मा युम्सिक / 4969, कट हक 
फ़ला मुसि-ल लहू भिम्बअ-दिही, व हुवल्‌- ॥#५2७४-0४७५:8४:४8 2877 
अजीजुल्‌ हकीम ( ) या अय्युहृत्नासुजकुरू ५५७४४ 2055:,525:% 072८6 (५० 
निअ-म-तल्लाहि अलैकुम्‌? हल्‌ मिन्‌ खालिक़िन्‌ ग़रुललाहि यजे कुकुम्‌ मिनस्समाई वलूअजि॥ ' 
इला-ह इल्ला हु-ब7फ-अन्ना तुअ-फ़कून (३) व इय्युकजूजिबू-क फ़-क़द्‌ कुण । 
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लिबतू रुसुलुमू-मित्‌ कब्लि-क$व इलललाहि तुजेअुल-उमूर ( ४) प़ा। अय्युहन्नासु 
इन-न वअ-दल्लाहि हककून्‌ फ़ला तमगुरंन्‍नकुमुल-हयातुद्दुन्या2व ला यगुरन्नकुम्‌ 
बिल्लाहिलू - ग्ररुूर (५४). इन्नश्शता - लंकुम्‌ अदुब्ब॒न्‌ 7 
अदुव्वनू # इन्नमा यदभू हिजूबइहू लियकूनू मिनू अस्हाबिस्सऔर+ 
( ६ ) अल्लजी-न क - फ़ू लहुम्‌ अजाबुन्‌ शदी - दुन्‌ ४ वललजी - 
आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुमू मरिफ़-र-तु व-य अज्रुत्‌ - कबीर ( 
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पुरः फ़ातिर ३१ तजु मा य मंय्यकनुत २२ ६६१ 


/! और कहेंगे कि हेम इस पर ईमान ले आए और (अब) इतनी दूर से उन का हाथ ईमान के लेने को ५ 
१ कैसे पहुंच सकता है ? (५२) और पहले तो इस से इंकार करते रहे और बिन देखे दूर ही 

! (अटकल के) तीर चलाते रहे। (५३) और उन में और उन की ख्वाहिश की चीज़ों में पर्दा रोक 

५ बना दिया गया, जैसा कि पहले उन के हमजिसों (उन्हीं जैसे लोगों) से किया गया, वह भी उलझन 

में झलने वाले शक में पड़े हुए थे। (५४)”ै 


काका कक काका कद 


४३ सूरः फ़ातिर ३४... 
22 
; 


जन 
४4%: 


325८७2525: 


रत 


यूर: फ़ातिर मक्‍्की है और इस में ४५ आथतें और पांच रुके हैं । 


शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 


सब तारीफ़ खूदा ही के लिए है, जो आसमानों और ज़मीन का पंदा करने वाला (और) 
फ़रिण्तों को क्रासिद बनाने बाला है, जिन के दो-दो और तीनध्तीन और चार-चार पर हैं, वह 


# + 


फक्षिक्क लक मल हाल मध्य 


(अपनी ) महलूक में जो चाहता है, बढ़ाता है। बेशक खुदा हर चीज़ पर कृदरत रखता है। (१) 
खुदा जो अपनी रहमत (का दरवाज़ा) खोल दे तो कोई उस को बन्द करन वाला नहीं और जो बंद 


कर दे तो उस के बाद कोई उस को खोलने वाला नहों और वहू ग़ालिब हिक्मत वाला है। (२) 


लोगो ! खुदा के जो तुम पर एड्सान हैं, उन को याद करो। क्‍या खुदा के सिवा कोई और पैदा 
केरने वाला (और रोज्ी . देने वाला) है, जो तुम को आसमान और जमीन से रोज़ी दे ? उसके 


५ 
सिवा कोई माबूद नहीं, पस तुम कहां बहके फिरते हो ? (३) और (ऐ पेग्रम्बर ! ) अगर ये लोग 


का 


लय 


तुम को झूठनाएं, तो तुम से पहले भी परैगम्बर झुठलाए गए हैं और (सब) काम खुदा ही की तरफ 


लोटाए जाएंगे। (४) लोगों ! खदा का वायदा सच्चा है, तो तुम को दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न 
इन दे और ने (शैतान) धोखा देने वाला तुम्हें धोखा दे। (५) शंतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी 


« द 
उसे दुष्मन ही समझो । वह अपने (पैझुओं के) गिरोह को बुलाता है, ताकि वह दोज़ख्र वालों में - 3५ 


“रत रहे, उन के लिए बह्शिश और बड़ा सवाब है। (७) 


“00000 0070९,७९१ए/००१७४ मंषिल २ /ए११७७७/५७५००७लतछशर/७छ४ 
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टेट 


हीं, (६ ) जिन्‍्हों ने कृफ़ किया । उन के लिए सस्त अज़ांब है और जो ईमान लाए और नक्र अमल 


६६२ व मंग्यबनुत २२ क्रआन मजीद यूरतु फ़ातिरित 


३७४३७४४७७॥७४४0४/४0/2060067067067:#7 07 2 फेंग 
अ-फ़-मन जुब्यि-्त लहू सूठ _ अ-मलिही फ़-रआहु हू-स-तत्‌» फ़-इन्नल्ला-ह युज्िल्लु ल्‍ 


रे 


तजू-हब्‌॒नफ्सु-क अलैहिम्‌ हू-स-रातित॥ 
( ष्घ ) बल्लाहुल्‍लजी अर्सलर - स्था ह्‌ 
स्यितिन फ़-अहमैना बिहिलअर-ज 


व यहदी मंस्यशार &#कला 
इन्नलला-ह अलीमुम्-विमा यसू-नअञ्ून 
फ़-तुसीर सहाबन्‌ फन्‍सुक्नाहु इला बे लद्म्‌-म 
बअ-दमौतिहा » कजालिकन्‌ - नुशूर (६) ; 
मन का-त युरीदुल-जिजूज़-त फ़लिल्लाहिल- [082092/5 ५522-८४ 
जिजूज़तु॒जमीअन्‌ $ इलेहि. यस्‌ - अढुल्‌ - | 
कलिमुत्तग्यिबु वल्‌-अ-म-लुस्सालिहु यफ़ंअुहु 
वललजी-न यम्कुरूनस - सब्यिआति लहुम्‌ 
अजाबुन्‌ू शदीदुन$ व मक्‍ह उलाइ - क 0५987: 20०:252 00% 
हुब यबूर (१०) वल्लाहु ख-ल-ककुम्‌ मिन्‌ 

तुराबिन्‌ सुम्‌-म मिन्‌ नृत्फतिनू सुमू-म ज-अ-लकुम्‌ 
अजवाजनू # व मा तहिमलु मित्‌ उन्सा 
व ला तजज़-ञ्रु इललां बिजिल्मिही;॥व मा 
यु-अम्मरू मिम्‌-मु-अम्मरिव-व ला  युन्क्सु 
मिन्‌ अमुरिही इलला फ़ी किताबिन$ | 
इन-न जालि-क अलल्लाहि यसीर (११) ६-2 200८०४५०/८/2 
व मा यस्तविलू - बहरानि 5हाजा अजूबुन्‌ फ़ुरातुन्‌ सा - इगुनू शराबुह 
व हाजा मिल्हुन्‌ उजाजुन्‌ व मिन्‌ कुल्लित्‌ तश्न - कुल-न लह - मन्‌ 
तुरिय्यंव-व तस्तहिरजू-न हिल - य-तत्‌ तल्बसूनहा & व तरल्फूल - क॒फ्रीहि 
मवाख्ि-र लितब्तगू मिन्‌ फ़ज़िलही व ल-अल्लकुम्‌ तश्कुरून (१२) . यूलिजुल्ले-ल 
फ़िन्नहहारि व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लेलि/व॒ सरूखरश्शम्‌-स वल्क़-म-र/कुल्लु य्यज्री 
लि - अ-जलिम्‌ - मुसम्मन्‌ » आलिकुमुल्लाहु रब्बुकुम्‌ लहुलूमुल्कु  वल्लजी - न 
तद्भू - न मित्‌ दूनिही मा यम्लिक्‌ -न मिन्‌ क्रित्मीर »( १३ ) 
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मर फातिर ३५ तञु मा मोपम्यपनुत २२ ६६३ 
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भला जिस शख्स को उस के बुरे आमाल सजा कर के दिखाए जाएं और वह उन को उम्दा 


समझने लगे, तो (क्या बह भला आदमी जैसा हो सकता है) ? बेशक खुदा जिस को चाहता है, 
गुमराह करता है और जिस को चाहता है, हिंदायत देता है, तो.उन लोगों पर अफ़सोस कर के 
तुम्हारा दम न मिकल जाए। ये जो कुछ करते हैं, खुदा उसे जानता है। (८५) और खुदा ही तो है, 
जो हवाए चलाता है और वे बादल को उभारती हैं, फिर हम उस को एक बे-जान शहर की तरफ़ 
चलाते हैं, फिर उस से ज़मीन को उस के मरने के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह मुर्दों को जी 
उठना होगा । (६) जो शख्स इज्ज़त की तलब में है, तो इज्जत तों सब खुदा ही की है। उसी की 
तरफ़ पाकीज़ा कलिमे चढ़ते हैं और नेक अमल उन को बुलंद करते हैं और जो लोग बुरे-बुरे मत्रे 
करते हैं, उन के लिए सख्त अज़ाब है और उन का मक्र नाबूद हो जाएगा। (१०) और खुदा ही ने 
तुम को मिट्टी से पैदा किया, फिर तुत्फ़े से, फिर तुम की जोड़ा-जोड़ा बना दिया और कोई औरत 
न हामिला होती है, और न जानती है, मगर उस के इल्म से और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र 
ज़्यादा दी जाती है और न उस की उम्र कम की जाती है, मगर (सब कुछ) किताब में ( लिखा हुआ 
है) | बेशक यह खुदा को आसान है। (११) और दोनों दरिया (मिल कर) एक जैसे नहीं हो जाते, 
यह तो मीठा है, प्यास बुझाने वाला, जिस का पानी खुशगवार है और यह खारी है, कड़आ और सब 
से तुम ताजा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो, जिसे पहनते हो । और तुम दरिया में कश्तियों 
को देखते हो कि (पानी को) फाड़ती चली आती हैं, ताकि तुम उस के फ़्ल से [ रोजी) खोजो और 


ताकि शुक्र करो । (१२) वही रात को दिन में दाखिल करता और (वही) दिन को रात में 


दाखिल करता है और उसी ने सूरज-चांद को काम में लगा दिया है। हर-एक एक मुक्ररर वक्तें 


तक चल रहा है। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है और जिन लोगों को 


2४2८ 


तुम उस के सिवा पुकारते हों, वे खजूर की गुठली के छिलके के बराब्र भी तो (किसी चीज़ के) 
नए ०२;९१०४१०८०५०९५०४१७७९ मंजिल ५ +ह/९५४४१४४९१शर-ए?ह2२१टशरफेपएजेएर 


० अली 


६६४ व मंग्यक्नुत २२ करआने मजीद सूरतु फ़ातिरित ३६ | 
(६ इन तदअहुम ला यस्मअू रा अहम म्‌०व लौ समिश्रू व क गबुम ः | 
8 यौमलूकरियामति मक्‍्फ़ुरू -न बविशिक्षिकुम8 व ला युनब्बिउनक तु 

ख़बीर ऋक ( (४ )यां अय्युहस्नासु अन्‍्तुमुल्‌ - फु - कराउ इलल्लाहिह 
वल्लाहु हुवल्‌ - ग़निस्युल-हमीद (१५)  इृव्यशभ्‌ युजूहिब्कुमू व यश्षृति ! 


< बिखल्किन जदीद& ( १६ ) व हा मपन । 
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(6 आलि-क अ-लल्लाहि बिअज्ीज (१७) व” अप 2 2222 72 द 
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इनमा. तुस्जिरल्लजी-न यस्शौ-न रब्बहुम | 2502 /722%%552४ 
बिल्गेंबि व अक़ामुस्सला - त» व मन्‌ 

त-जञक्का फ-इन्नमा य-त-ज़क्का लि-नफ़्सिही 

व इलल्लाहिल-मसीर (१६5) व मां 

यस्तविल्‌ - अअ्‌ - मा वल्बसीर ॥ ( १६ ) 
* व लझ्जुलुमातु व लन्‍नर / (२०) व | 
£ लूज्ूश्न्‍नल्लु व ललूहरूर & (२१) वे मा 
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मालिक नहीं। (१३) अगर तुम उन को पुकारो, तो वे तुम्हारी पुकार न सनें और अगर सुन 


भी लें, तो तुम्हारी बात को क़ुबूल न कर सकें और क्वियामत के दिन तुम्हारे शिर्क से इंकार कर 
देंगे और बा-ख़बर (ख़दा) की तरह तुम को कीई ख़बर नहीं देगा । (१४) है & 
लोगो ! तुम (सब) खुदा के मुहृताज हो और खुदा बे-परवा, हम्द (वसना) के लायक 

है।(१५) अगर चाहे तो तुम को नाबूद कर दे और तयी महलूक़ ला आबाद करे। (१६) और 
यह खुदा को कुछ मुश्किल नहीं । (१७) और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा और 
कोई बोझ में दबा हुआ अपना बटाने को किसी को बुलाएं, तो कोई उस में से कुछन उठाएगा, 
चाहे रिश्तेदार ही हो। (ऐ पंग्रम्बर ! ) तुम उन ही लोगों को नसीहत कर सकते हो, जो बिन-देखे 
अपने परवरदिगार से डरते और नमाज एहतिमाम से पढ़ते हैं और जो शख्स पाक होता है, अपने ही 


लिए पाक होता है और (सब को) खदा ही की तरफ़ लौट कर जाना है। (१८) और अंधा और 


धप, (२१) और न॒ज़िदे और मुर्दे बराबर हो सकते हैं। खुदा जिस को चाहता है, सुना देता है 
और तुम उन को जो क्त्रों में (दफन) हैं, सुना नहीं सकते । (२२) तुम तो सिर्फ़ हिदायत करने 
वाले हो । (२३) हमने तुम को हक़ के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला भेजा है और 
कोई उम्मत नहीं, मगर इस में हिदायत करने वाला गुजर चुका है। (२४) और अगर ये तुम्हें 
झुठलाएं, तो जो लोग उन से पहले थे, वे भी झुठ्ला चुके हैं, उन के पास उन के पेग्रम्बर निशानियां 
और सहीफ़ और रोशत्त किताबे ले-ले कर आते रहे। (२५) फिर मैं ने काफ़िरों को पकड़ लिया 


सो (देख लो कि) मेरा अज़ाब कँसा हुआ। (२६) 7 


क्या तुम ने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से मेंह बरसाया तो हम ने उस से तरह-तरह के 
रंगों के मेवे पैदा, किए और पहाड़ों में सफ़ेद और लाल रंगों के क़तए (टुकड़े) और (कुछ) काले 
स्थाह हैं। (२७) इंसानों और जानवरों और चौपायों के भी कई तरह के रंग हैं। खुदा से तो उस के 


“स डरते हैं, जो इल्म वाले हैं। वेशक खुदा ग़ालिब (और) बछूशने वाला है। (२५) 


000९0 /0९ 0000 ए2(मंचिल ५ 2(पेटलेलसएए एसी फ फल 
रश्धआ ७ कस. ३४ अर ३एश्आ २. 


2४४25 


ः 
2 
४ 
आंख वाला बराबर नहीं। (१६) और न अंधेरा और रोशनी, (२०) और न साया और ४ 
' 
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४ जो लोग खुदा की किताब पढ़ते और नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और जो कुछ हमने उने को दिया 


है, उस में से छिपे और जाहिर ख़्च करते हैं, वे उस तिजारत (के फ़ायदे ) के उम्मीदवार हैं, जो ५ 
कभी तबाह नहीं होगी, (२६) क्योंकि खुदा उन को पूरा-पूरा बदला देगा और अपने फ़स्ल से कुछ 9३ 
ज्यादा भी देगा ! वह तो बरुशने वाला (और ) क़द्रदां है। (३०) और यह किताब जो हमने तुम्हारी 
तरफ़ भेजी है, बर-हक़ है और उन (किताबों ) की तस्दीक़ करती है, जो इस से पहले की हैं । बेशक 
ख़दा अपने बन्दों से खबरदार (और उन को) देखने वाला है। (३१) फिर हमने उन लोगों को 
३ 


किताब का वारिस ठहराया, जिन को अपने बन्दों में से चुना, तो कुछ तो उन में से अपने आप पर 


ला 


जुल्म करते हैं ओर कुछ बीच के रास्ते पर हैं और कुछ खुदा के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने 
वाले हैं। यही बड़ा फ़ल्ल है, (३२) (उन लोगों के लिए) हमेशा की जल्‍्ततें (हैं) जिन में वे 
दाखिल होंगे । वहां उन को सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उन का लिबास रेशमी 
होगा । (३३) वे कहेंगे कि खुदा का शुक्र है, जिस ने हम से ग़म दूर किया । बेशक हमारा 
परवरदिगार बरूशने वाला (और) क़द्रदां है, (३४) जिस ने हम को अपने फ़ज़्ल से हमेशा के रहने 


घर में उतारा । यहां न तो हम को रंज पहुंचेगा और न हमें थकन ही होगी। (३५) और जिन 


का अज़ाब ही उन से हल्का किया जाएगा। हम हर एक ना-शुक्र को ऐसा ही बदला दिया करते 
हैं। (३६) वे उस में चिल्लाएंगे कि ऐ परवररिंगार ! हम को निकाल ले, (अब) हम नेक अमल 
किया करेंगे, न वह जो (पहले) करते थे | क्या हमने तुम को इतनी उम्र नहीं दी थी कि उस में जो 


सोचना चाहता, सोच लेता और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया, तो अब मज़े चल्वो, ज्ालिमों का 


" ४ 
लोगों ने कुफ़ किया, उन के लिए दोजख की आग है, न उन्हें मौत आएगी कि मर जाएं और न उस ४ 
कोई मददगार नहीं । (३७) 7 ः 

#< 


बा 


बेशक ख़ुदा ही आसमानों और ज़मीन की छिपी बातों का जानने वाला है। वह तो दिल के 


ध् जज मय आन 


भेदों तक को जानता है। (३८) वही तो है, जिस ने तुम को जमीन में (पहलों का) जानशीं ः 
बनाया, तो जिस ने कुफ़ किया, उस के कुफ़, का नुक्सान उसी को है और काफ़िरों के हक़ में उन के मर 
उफ, से परवरदिगार के यहां ना-खशी ही बढ़ती है और काफ़िरों को उन का कुफ्र, नुक्सान ही १४ 
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ज्यादा करता है। (३६) भला तुम ने अपने शरीकों को देखा, जिन को तम खुदा के सिवा पुकारते 
हो; मुझे दिखाओ कि उत्हों ने ज़मीन से कौन सी चीज़ पैदा की है, या (बताओं कि) आसमानों में 
उन की शिरकत है या हम ने उन को किताब दी है, तो वे उस की सनद रखते हैं ? (इन में से कोई 
बात भी नहीं), बल्कि ज्ालिम जो एक दूसरे को वायदा देते हैं, सिर्फ़ धोखा है। (४०) खुदा ही ः 
आसमानों और ज़मीन को थामे रखता हैं कि टलन जाए अगर वे टल जाएं तो खुदा के सिवा 
कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके । बेशक वह बुदंबार (और ) बख्णने वाला हैं | (४१) और ये खुदा 
की सख्त-सख्त कस्में खाते हैं कि अगर उन के पास कोई हिदायत करने वाला आए, तो ये हर एक 
उम्मत से बढ़कर हिदायत पर हों, मगर जब उन के पास हिदायत करने वाला आया तो उस से उन 
को नफरत ही बढ़ी । (४२) यानी (उन्हों ने) मुल्क में घमंड करना और बुरी चाल चलना 
(अह्तियार किया) और बुरी चाल का वबाल उस के चलने वाले ही पर पड़ता हैं । ये अगले लोगों ः 
के रवेए के सिवा और किसी चीज़ के इंतिज़ार में नहीं, सो तुम खुदा की इबादत में हरगिज < 

तब्दीली न पाओगे और खुदा के तरीक़े में कभी तब्दीली न देखोंगे! (४३) क्या उन्हों ने जमीन में 
सैर नहीं की, ताकि देखते कि जो लोग उन से पहले थे, उन का अंजाम क्या हुआ, हालांकि वे इन से 
ताक़त में बहुत ज़्यादा थे। और खुदा ऐसा नहीं कि आसमानों और ज़मीन में कोई चीज़ उस को 
आजिज़ कर सके । वह इल्म वाला (और) कुदरत वाला हैं। (४४) और अगर खुदा लोगों को: 
उनके आमाल की वजह से पकड़ने लगता तो रूं-ए-ज्ञमीन पर एक भी चलने-फिरने वाले को न छोड़ता 

उन को मुकर्र वक्‍त तक मोहलव दिए जाता है। सो जब उत्त का वक्त आ जाएगा तो 





लेकिन वह उ 
(उन के आमाल का बेंदला देगा ), खुदा तो अपने बन्द को देख रहा हैं। (४५) #ै 
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सूर: यासीन मकक्‍्की हूँ और इस में तिरासी आयतें और पांच रुकूअ हैं ! 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हूं । 


यासीन, (१) क़सम है कुरआन की, जो हिक्मत से भरा हुआ हूं! (२) (ऐ मुहम्मद ! ) 





जो अगले लोगों के साथ बरता. जाता था, इन्तिज़ार करते हैं और वह ह ४ 


१. यानी अल्लाह तआला के उस तरीके का, 
ये भी अज्ञाब ही के इन्तिज़ार में हैं । 


यह कि उन के कुफ की वजह से उन पर अज़ाब नाजिल किया जाता था, 
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रे बेशक तुम पंग़म्बरों में से हो, (३) सीधे रास्ते पर। (४) (यह खुदा-ए) ग़ालिब (और ) मेहरबान 
/£ जे नाजिल किया है, (५) ताकि तुम उन लोगों को, जिन के धाप-दादा की तंबीह नहीं की गयी थी, 
तंबीह कर दो । वे ग़फ़्लत में पड़े हुए हैं। (६) उन में से अक्सर पर (ख़ुदा की) बात पूरी हो चुकी 
० है, सो वे ईमान नहीं लाएंगे। (७) हमने उन की गरदतों में तौक़ डाल रखे हैं और वे ठोड़ियों तक 
(फंसे हुए) हैं, तो उन के सर उलल रहे हैं। (५) और हमने उन के आगे भी दीवार वना दी और 
उन के पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया, तो ये देख नहीं सकते । (६) और तुम उन॑ को 
नसीहत करो या न करो, उन के लिए बराबर है, वे ईमान नहीं लाने के । (१०) तुम तो सिफ़ उस 
शख्स को नसीहत कर सकते हो, जो नसीहत की पेरवी करे और खुदा से ग्रायबाना डरे सो उस को 
मरिफ़रत और बड़े सवाब की खुशखबरी सुना दो । (११) बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे क्र जो 
रे कुछ वे आगे भेज चुके और (जो) उन के निशान पीछे रह गये, हम उन को लिख देते हैं और हर 
चीज़ को हमने रोशन किताब (यानी लौहे महफुज़) में लिख रखा है। (१२) #ू 
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और उन से गांव वालों का क़िस्सा बयान करो, जब उन के पास पंग्रम्बर आये। (१३) 
(यानी) जब हमने उन की तरफ़ दो (पेग़म्बर) भेजे, तो उन्हों ने उन को झुठलाया, फिर हमने 
तीसरे से ताक़त पहुंचायी, तो उन्हों ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ़ पेगम्बर हो कर आए हैं।' (१४) 
वे बोले कि तुम (और कुछ) नहीं, मगर हमारी तरह के आदमी (हो) और खुदा ने कोई चीज़ भी 
नाजिल नहीं की, तुम सिफ़े झूठ बोलते हो | (१४) उन्हों ने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता 
है कि हम तुम्हारी तरफ़ (पैग़ाम) दे कर भेजे गये हैं। (१६) और हमारे जिम्मे तो साफ़-साफ़ 
पहुंचा देना है और बस | (१७) वे बोले कि हम तुम को ना-मुबारक देखते हैं। अगर तुम मानोगे 
नहीं, तो हम तुम्हें संगसार कर देंगे और तुम को हम से दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। (१८) 
उन्होंने: कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है।' क्‍या इसलिए कि तुम को नसीहत की गयी, कर 
ऐसे लोग हो जो हम से आगे निकल गये हो । (१६) और गे के परले किनारे से एक के 
दौड़ता हुआ आया ।' कहने लगा कि ऐ मेरी क़ौम | पंगम्बरों के पीछे चलो, (२०) ऐसों के जो 
तुम से बदला नहीं मांगते और वे सीधे रास्ते पर हैं। (२१) और मुझे कया है कि मैं उस को 


१. मुल्क रूम में अन्ताकिया एक गांव था, यह वहां के लोगों का ढ्रिस्सा है । 

२. कहते हैं, ये लोग हजरत ईसा अलै० के हवारियों में पे थे, जिन को अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा के बाद 
पैग्मम्बरी अता फ़रमायी थी । पहले दो पैग्रम्बरों का नाम यूहन्ना और शमऊन था और तीसरे का शुक्‌म । 

३. यानी नहूसत जो तुम्हारे बुरे आमाल की वजह से है, तुम जहां भी होगे, वह तुम्हारे साथ होगी । 

४. यानी जो नसीहत तुम को की गयी, क्या वह तुम्हारे लिए नहूसत की वजह साबित हुई ? यह हरगिज नहीं है, 
बल्कि तुम्हारी शामते आमाल तुम्हारे लिए वबाल की वजह हो रही है । 

५. यह शघ्स शहर के क़रीब एक ग्रार में इबादत करता था। जब उस ने पैगम्बरों के आने का हाल सुना, तो 
शहर में दोड़ता हुआ आया और वहां के लोगों से कहने लगा कि पैग़म्बरों की इताअत करो और उतकी हिदायत 
पर चज़ो, उम का नाम हबीबा था। 
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तेईसवां पार: वमा लि-य 


:क 5 


३ सरतु यार्सीन आ्रायात २२ से ८३ 


५ व मा लि-य ला अअ-बुदुल्लजी फ़-त-रनी व इलहि तुर्जजून (२२ ) भर अत्तखिजु 
मिन्‌ दूनिहीँ आलि-ह-तन्‌ इय्युरिद्निर-रहमानु बिज़ुरिल-ला तुरिन अन्‍्नी शफ़ाअनुहुम 
४ | शंअंव-ब ला युन्क्रिजुन 2 (२३) इन्नीं इजल्लफ़ी ज़लालिम्‌:मुबीन (२४) ब्न्नौं 
0, आमन्तु बिरब्बिकुम्‌ फ़स्मअून /(२५)  क़ीलद्खुलित्जल्न-त »क्रा-ल यालै-त क़ौमी 

ु्‌ हि ६ न ,गे 

9 यअ-लमून /(२६) -बिमा ग़-फ़र ली रब्बी १ ज़््् 
४ व ज-अ-लनी मिनल-मुक्मीतन (२७) वे |8४46 

माँ अन्‍्ज़ल्ना अला क़ौमिही मिम्ब्रअ-दिही 


८ मिन्‌ जुन्दिम्‌ू - मिनस्समाई व मा कुन्ना 
४ मुन्जिलीय (२८०) इन्‌ कानत्‌ इल्ला सह- 
$ तृब्वाहि-द-तन्‌ू फ़-इजा हुम्‌ खामिदून (२६) + 7 
2 या हुस-र-तनू अललू-जिबरादिश्चमा यअतीहिम [$६&८%,2४ 
़ मिर-रसूलिन्‌ .इल्ला कानू बिही यस्तहिजऊन [७७ ४५०००००४४६6८४४८ दो 
॥ (३०) अ-लम्‌ यरो कम्‌ अह-लबना क़बू-लहुम्‌ (नि कह! हट 242 
मिनछकुरूनि अन्नहुम्‌ इलेहिम्‌ ला यजिशून/(३१) [५820 त्््द 2०८४४ 
(व इन्‌ कुल्लुल्लम्मा जमीभुल्लदेना मुह्जहून 
+ (३२)व आयतुल्‌-लहुमुल्‌-अर्‌जुल्मेततुहअहटबै- 
; नाहा व अख़-रज्ना मिन्‍्हा हृब्बत्‌ फ़मिन्हु यअ- रे | 
५ कुलून (३३) व॑ ज-अल्ना फ़ीहा जन्नातिम्मिन्‌ नस्तीलिवृ-ब अअ-नाबिव-व फ़ज्जर्ना 
९ फ्रीहा मिनल-अयूत /(३४) लि-यअकुलू मिन्‌ स-मरिही/व मा अमि-लत्हु ऐदीहिम्‌ 
है अ-फ़ला यश्कुहन (३५) सुब्हानत्लजो ख-ल-कलू-अज्वा-ज कुल्लहा मिम्मा 
तुम्बितुल-अर्‌ज़ु व मिन्‌ अन्फुसिहिम्‌ व मिम्मा ला पअ-लमून है ३६) व आयतुल्‌ 
लहुमुल्लैलु /ै नस लखू मिन्हुलहा - र फ़न्‍इजा हुम्‌ मुजलिमून ॥ ( ३७ ) 
वश्शम्सु तज्री लिमुस्तक़रिलू-लहा » जालि-क तक़्दी रलू-अज़ी जिल-अलीम » (३८५) 
वलू-क़-म-र क़॒ंददर्नाहु मनाजि-ल हता आनन्द कल्‌-अुरजूनिल-कदीम (३६) 
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६ इबादत न करू जिस ने मुझे पंदा किया और उसी की तरफ़ तुम को लौट कर जाना है। (२२) 





|; क्या मैं उन को छोड़ कर औरों को माबूद बनाऊं ? अगर खुदा मेरे हक़ में नुकसान करना चाहे, तो 


५ उन की सिफ़ारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा न दे सके और न दे मुझे छुड़ा ही सकें। (२३) तब तो मैं 


९ 


खली गुमराही में पड़ गया | (२४) मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सृत 
0 


५ रखो। (२५) हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला, काश ! मेरी क्रौम को ख़बर 


११ 


! हो, (२६) कि खुदा ने मुझे बहश दिया और इज्ज़त वालों में किया। (२७) और हमने उस के बाद . 
९! की क़ौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे ही | (२८) वह तो सिर्फ़ 
एक चिघाड़ की (आग थी,) सो वे (इस से) यकायक बुझ कर रह गये । (२६) बन्दों पर अफ़सोस ४ 
है कि उन के पास कोई पंग्रम्बर नहीं आता, मगर उस का मज़ाक़ उड़ाते हैं। (३०) क्या उन्हों ने ५ 
नहीं देखा कि हमने उन से बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था। अब वे उन की तरफ़ लौट कर 

नहीं आएंगे । (३१) और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। (३२) ४ 


और एक निशानी उन के लिए मुर्दा ज़मीन है कि हम ने उस को ज़िंदा किया और उसमें से 


और उस में चश्मे जारी किए, (३४) ताकि ये उन के फल खाएं और उन के हाथों ने तो उन को 
नहीं बताया, तो फिर क्‍या ये शुक्र नहीं करते ? (३५) बह खुदा पाक है, जिस ने ज़मीन के, पेड़ 
पौधों के और ख़द उन के. और. जिन चीज़ों की उन को ख़बर नहीं, सब के जोड़े बनाए । (३६) और 
ऐक निशानी उन के लिए रात है कि उस में से हम दिन को खींच लेते हैं, तों उस वक्त उन पर अंधेरा 


> जाता है। (३७) और यूरज अपने मुकरंर रास्ते पर चलता रहता है। यह (खुदा-ए-) ग़ालिब 







!, 

रे 

“ 

ः 

"' अनाज उगाया, फिर ये उस में से खाते हैं। (३३) और उस में खज्रों और अंगरों के बाग पंदा किए 

" 

; 
ड 


्् 


(० दाना का (मुक़रंर किया हुआ) अन्दाज़ा है। (३८). और चांद की भी हम ने मंजिलें ड 
फररकर दीं यहां तक कि (घटते-घटते) खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। (३६) 8 


जे १२ मशर्प0९+मंजिल ५ 3000 ेए(००त०९एप्रश९त०० ०० पीर 
रू. २/१ आ २० 


७०४ वमालि-य २३ क़रआन मजीद . ह सूरतु यार्तीन [ 
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५ लश्शम्सु यम्बगी लहा अन्‌ वुंद्रिकल्‌-क़-्म-र व लल्लैंलु साबिक़ुन्नहारि/ व कुल्लुन 
५( की फ़-लकिय्यस्बहून (४०) के आयतुल्लहुम्‌ अन्ना ह-मल्ना जुरिय्य-त-हुम्‌ फ़िल- 
व ख़-लकना लहुम्‌ मिमू-मिस्लिही मा यकबून' (४२) व 


2 फुल्किल-मशुत /(४१) 
-श्‌ नुरिरिक-हुम्‌ फ़ला सरी-ख लहुमू व ला हुंएे युन्कजून ॥[४३) इल्ला रहू 


५ प्-तम-मिन्‍्ना व मताअन्‌ इला ही-न्‌ (४४) 
2; व इजा क़ी-ल लहुमुत्तकू मा ब-त ऐदीकुम्‌ व 
8 मा खल्फ़कुम म ल-अल्लकुम्‌ तुहेमून (४५) व लत स्व आ 
ल कुम्‌ तुहँमून (४५) पा एप कब पक 
कमा तअतीहिमू॒मिनू आयत्म्मिन्‌ आयाति [/5:22ब4# 25%: 
/£ रब्विहिम इल्‍ला कानू अन्हा मुअ-रिज़ीन [22 #0802% ८22 2८2८: 
हुँ (४६) व इजा कील लहुम्‌ अन्फिकू 
मिम्मा र-ज्ञ - क्रकुमुल्लाहु / क़ालललजी - न | 2233 
। ४ ८2 2४ ४४४४४ ९ 2#न्‍व(4 ८११४६ ४; 93 /5८(7 | 
रे क-फ़ू लिल्लजी-न आमने अ-नुत्मिमु मल्लो | 3! 25 220८2%7277%०:%४ 22022 ५ 
यशाउल्ला मर $ 60 ०८५०02:5 »803 # 395०-२2 
हु अत इज आर मम द्न 2:07 | 4६,552 ४ (८2 (&5५४४०८ ०) 
अन्तुमू इलला फी ज़लालिम्‌ - मुबीन | #8५४2“25:82०८४८ 
(६ /9/#<*, (22 
४७) व यकूलू-न मता हाजलवअदु इन्‌ 22% 
कुन्तुम्‌ सादिक़ीन (४८) मा यब्जुरून इल्ला ५७ 
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सहतंव्वाहि-द-तन्‌ तअ-खुजुहुम्‌ व हुम्‌ यखिस्सिमून | ह 
(४६). फ़ला यस्‍्ततीभअू-न तौसि-य-तंव-व ला इला अहिलहिम्‌ यजिशून ३६ (५०)१ (। 
नुफ़ि-ख फ़िस्सूरि फ़-इजा हुम्‌ मिनल-अज्दासि इला रब्बिहिम्‌ यन्सिलून (५१) क्रालू । 





0 कि हज पक कक मकर 


देंट 
4 


यावेलना मम्ब-अ-सूना मिम्‌ मक़ंदिना हाजा मा व-अ-दरंहमानु व स-द-कल्‌-मुर्सलून 
५२) इन्‌ कानत्‌ इल्ला सहतंव्वाहि-द-तुन्‌ फ़्जजा हुमू जमीज्ुल्लदना मुहज्हन 
५३) फ़ल्यौ-म ला तुड्लमु नप़्सुन्‌ शअंबब ला तुज्जौ-न इलला मा अुन्तुम्‌ 
इन-न अस्हाबलू-जन्नत्लू-यौ-म फ़ी शुगुलिन फाकिहुन४( ५५) 
हुम्‌ू व अज्वाजुहुमू फ्री जिलालितू अ-लल्‌ अराइकि मुत्तकिकऊन (५६) लहुम्‌ 
फ़रीहा फ़ाकिहतु ब-ब॒ लहुमू मां यद्दअून£5( ५७ ) सलामुत्‌ * कौलम्‌ - 
मिरंब्बिर-रहीम (५८) . वम्ताजुलू यौ-म अय्युहल्‌ - मुज्रिमून ( ४६ ) 


५02;0//0फ(१९५०४००४५४०८/७४४१७९५४/मंजिल ५ >९५6१४,/७२,/७२;(२९/१९फ्रएर एस े?एफेरशिर 
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सै, 


रस... अरीीओ 


तअ-मलून (५४) 


' न 


 चक के 


यूर यांसीन ३६ 
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न तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है 
और सब अपने दायरे में तर रहे हैं। (४०) और एक निशानी उन के लिए यह है कि हम में उन 
की ओऔलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया। (४१) और उन के लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा 
कीं, जिन पर वे सवार होते हैं। (४२) और अगर हम चाहें, तो उन को डबा दें, फिर न तो उन की 
कोई फ़रियाद सुनने वाला हो और न उन को रिहाई मिले, (४३) मगर यह हमारी रहमत और 
एक मुहत तक के फ़ायदे हैं। (४४) और जब उन से कहा जाता है कि जो दुम्हारे आगे और जो 
तुम्हारे पीछे है, उस से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाएं। (४५) ओर उन के पास उन के पर 

वरदिगार की तरफ़ से कोई निशानी नहीं आयी, मगर उन से मुंह फेर लेते हैं। (४६) और जब 
उन से कहा जाता है कि जो रोज़ी खुदा ने तुम को दी है, उस में से ख़च करो, तो काफ़िर मोमिनों 
से कहते हैं कि. भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं, जिन को अग्र ख़दा चाहता, तो ख़द खिला 
देता, तुम तो खुली'ग़लती में हो। (४७) और कहते हैं कि अगर तुम सच कहते हो, तो यह वायदा 


कब (पूरा) होगा ? (४८) ये तो िंघाड़ के इन्तिज़ार में हैं, जो उन को इस हाल में कि आपस में 


झगड़ रहे होंगे, आ पकड़ेगी। (४६) फिर न तो वसीयत कर सकेंगे. और न अपने घर बालों में 
वापस जा सकेंगे। (५०) 


और (जिस वक्‍त) सूर' फंका जाएगा, यह क़झ्मों से (निकल कर) अपने परवरदिगार की 
तरफ़ दौड़ पड़ेंगे। (५१) कहेंगे, (ऐ हे!) हमें हमारी रूवाबगाहों से किस ने (जगा) उठाया 
यह वही तो है जिस का ख़दा ने वायदा किया था और पंग़म्बरों ने सच कहा था । (५२) सिफ़ एक 
ज्ञोर की आवाज़ का होना होगा कि सब के सब हमारे सामने आ हाज़िर होंगे। (५३) उसे दिन 
किसी शख्स प्रर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुम को बदला वसा ही मिलेगा, जैसे तुम काम 


चाहेंगे, (मौजूद होगा) । (५७) परवरदिगार मेहरबान की तरफ़ से सलाम (कहा जाएगा) । (५८) 


93-2४ ७४ ६४७ ३७७७७ पा «>>>-पा. 
१. सूर दो बार फूंका जाएगा । पहली बार के बाद सब लोग बेहोश हो जाएंगे और उन पर नींद की हालत छा 
जाएगी । दूसरी बार के बाद सब ज़िंदा हो जाएंगे । चूंकि पहले सूर के बाद उन की हालत यह होगी कि गोया सो 


| रहे हैं, इस लिए दूसरे सूर के बाद यह ख्याल करेंगे कि नींद से जांगे हैं, तब कहेंगे कि ऐ है ! हम को किस ने 


जगा दिया । 
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करते थे । (५४) जन्नत वाले उस दिन ऐश व निशात के मश्गले में होंगे, (५५) वे भी।ओर उन 
की बीवियां भी, सायों में तर्तों पर तकिए लगाए बेठे होंगे। (५६) वहां उन के लिए मेवे और जो 
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अ-लम्‌ अअ-हद इलेकुमू या व 
अदुब्बुम्‌ मुबीनुव-8 (६० )- व अनिभ बुदूनी % हाजा सिरातुम-मुस्तक्रीम (६१) व 


ल-क़द॒ अज्लू-ल मिन्कुम 
हाजिही जहस्नमुल्लती बृ न्तुमू तूअदुन (६३) इस्लौहल्‌-यौ-म बिमा बुन्तुम्‌ तक्‍्फुरून 


(६४) अ्रल्यौ-म नस्तिमु अला अप्वाहिमि व 2 440० ४. 
तुकल्लिमुना ऐदीहिमू व तश्हदु अर्‌जुलुहुम्‌ हर 


ही है है ४92४ 8 । (४५) 
बिमा कानतू यक्सिबून (६५) व लौ 
लन्‍्त-मस्ना अला अअ-युनिहिम्‌ फ़स्त-बक़स- 
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जिबिल्लन कसी रन्‌#अ-फ़-लम्‌ तकूनू तअ-क़िलून (६२) 
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फमस्तताअ्‌ मुज़िय्यंब-व ला यजिअून %(६७) 
व मन्‌ तुअम्मिरहु नुशव्किस्हु फ़िलखल्कि/॥ 






























हुश-शिअ-र व मा यम्बग्ी लहृ/ इन्‌ हु-व इल्ला 
जिकरुंब-व कुरआनुम्‌-मुबीनुल-४ ६६) लियुन्जिर (0552 28 

मन्‌ का-न हस्यंव-व बहिक्क़लू-क़ौलु अलल्‌ू- ॥#०५४७४2७७८८068£ 5४8५0 
काफिरीन (७०) अन्व लम्‌ यरो ऊना खन्‍लक्ता लहुम्‌ मिम्मा अमिलत्‌ ऐदीना' 
अन्झामन्‌ फ़हुम लहा मालिकून (७१) व जलल्‍्लल्नाहा लहुम्‌ फ़मिन्हा रकूबूहुभ्‌ 
व भिन्‍्हा यत्रकुलून (७२) व लहुम्‌ फ़ीहा मनाफ़िश्ु व मशारिबु&अ-फ़ला यश्कुरून 
(७३) वत्तखजू मिन्‌ दूनिल्लाहि आलि-ह-तल्‌-लअल्लहुम्‌ युन्सरून” (७४) ला 
यस्ततीख्रू-न नस्रहुम्‌/व हुम्‌ लहुम्‌ जुन्दुम-मुहज़्रूत (७५) फ़ला यहंजुन-क क़ौलु 
हुम्‌ कक इन्‍ना नअ-लमु मा युसिरहून वे मा युअ-लिनून (७६) अ-व लभ्‌ यरल्‌-इन्सानु 
अन्ना ख-लक्नाहु मिन्‌ नृत्फतिन्‌ फ़जा हु-व खसीमुम्‌-मुबीन (७७) व ज़-र-ब लगना 
म-स-लंव-व नसि-य खल्कह | क़ा-ल मंय्युटियल-अिजा-डम व हि-्य रमीम (७८) 
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और गुनाहगारो ! तुम आज अलग हो जाओ। (५६) ऐ आदम की औलाद ! हम ने तुम से कह 
नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है । (६०) और यह कि मेरी ही 
हबादत करना यही सीधा रास्ता है। (६१) और उस ने तुम में से बहुत-सी खल्क़त को गुमराह कर 


दिया था, तो क्‍या तुम समझते नहीं थे ? (६२) यही वह जहन्नम है, जिस की तुम्हें खबर दी जाती 


थी। (६३) (सो,) जो तुम कुफ करते रहे, उस के बदले आज इस में दाखिल हो जाओ । (६४) 


आज हम उन के मुंहों पर मुहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे, उन के हाथ हम से बयान कर ४ 


देंगे और उन के पांव (उस की) गवाही देंगे । (६५) और अगर हम चाहें तो उन की आंखों 
को मिटा (कर अंधा कर) दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें, तो कहां देख सकेंगे ? (६६) और हम चाहें 
तो उन की जगह उन की शकलें बदल दें, फिर वहां से न आगे जा सकें, न पीछे लौट सकें। (६७) #ै 

और जिस को हम बड़ी उम्र देते हैं, तो उसे ख़ल्क़त में आधा कर देते हैं,' तो क्या ये 
समझते नहीं ?' (६८) और हम ने उन (पंग्रम्बर) को शेर कहना नहीं सिखाया और न वह उन 
को मुनासिब है। यह तो सिफ़ नसीहत और साफ़-साफ़ कुरआन (हिक्मत से भरा हुआ) है, (६६) 
ताकि उस शख्स को जो ज़िंदा हो, हिदायत का रास्ता दिखाए और काफ़िरों पर बात पूरी 


हो जाए। (७०) क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीज़ें हमने अपने हाथों से बनायीं हम ने 


उन में से उन के लिए चारपाए पंदा कर दिए और ये उन के मालिक हैं। (७१) और 
उन को उन के क़ाबू में कर दिया, तो कोई. तो उन में से उन की सवारी है और किसी 
को ये खाते हैं। (७२) और उन में उन के लिए (और ) फ़ायदे और पीने की चीज़ें हैं, तो क्या ये 


; शुक्र नहीं करते ? (७३) और उन्हों ने खुदा के सिवा (और) माबूद बना लिए हैं कि शायद (उन 


से) उन को मदद पहुंचे । (७४) (मगर) वे उन की मदद की (हरगिज्ञ) ताक़त नहीं रखते और 


वे उन की फ़ौज हो कर हाज़िर किए जाएंगे।' (७५) तो उन की बातें तुम्हें गमनाक नः कर दें? 


यहं जो कुछ छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, हमें सब मालूम हैं। (७६) क्या इंसान ने नहीं 
देखा कि हम ने उस को नुत्फ़े से पैदा किया, फिर वह तड़ाक-पड़ाक झगड़ने लगा! (७७) और 
हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पंदाइञ्न को भूल गया, कहने लगा कि (जब) 
हड्डियां सड़-गल' जाएंगी, तो इन को कौन ज़िंदा करेगा ? (७८) कह दो कि उन को वह ज़िंदा 


पा मर मशीन कर 2 अनिल 
(: यानी बस्चे से जवान करते हैं, फिर जवान से बूढ़ा कर देते हैं। . 

२. जो खुदा इल्सान की बनावट को इस तरह बदल देता है, वह इस पर भी कुदरत रखता है रि मुर्दों को जिला 
उठाए। - ' ' 

३: यानी क्रियामत के दिन, जहां से बृतपरस्त खुदा के सामने हाडडिर किए जाएंगे, वहां यह बृत्त भी, जो बुतपरस्तों 
का लश्कर होगा, जवावदेही के लिए हाजिर किया जाएगा । छुछ ने यही मतलब निकाले हैं कि बह यानी बुत खुद 
अपनी मदद तो कर सकते ही नहीं और बुतपरस्त उन की हिफ़ाज़त के लिए एक लश्कर-अन कर उन के सामने 
मौजूद रहते हैं। ऐसे बे-अहतियार और वे-दस उन की क्या मदद करेंगे ? 
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३७ सूरतुस्साफ्फ़ाति ४६ 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ३९५१ अक्षर, 
८७३ शब्द, १८२ आयतें और ५ रुकअ हैं। 
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ला यज्कुरूम“(१३) व इजा रऔ आय दतुय्यस्तस्खिरूनण १४) व काल इन्‌ हाजां 
इल्ला सिह॒रुम्‌-मुबीन हैं १५) अ-इजा मित्ना थ कुस्ना तुराबंव-व अआमन्‌ अं इन्मा ल- 
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06 मे3/ 06%) 72000 70400 27% 28060080808062069865288 
करेगा, जिस ने उन को पहली बार प॑वा किया था और वह सब किस्म का पैदा करना जानता 
। (७६) (वही) जिस ने तुम्हारे लिए हरे पेड़ से आग पैदा की, फिर तुम उस (की टहूनियों को 
रगड़ कर उन) से आग निकालते हो।' (८०) भला जिस ने आसमानों और ज़मीन की पंदा किया, 
क्ष्या वह इस पर कुदरत नहीं रखता कि (उन को फिर) वेसे ही पैदा कर दें क्ुक्यों नहीं, और वह 
तो बड़ा पैदा करते थाला (और) इल्म वाला है। (5१) उस की शान यह है कि जब वह किसी 
बोज़ का इरादा करता है, तो उस से फ़रमा देता है कि हो जा, तो वह हो जाती है । (5२) वह 
(जात) पाक है, जिस के हाथ में हर चीज़ की वादशाही है और उस की तरफ़ तुम को लौट कर 
जाना है । 
३७ सूरः साफ़फ़ात ४५ 
सूर: साफ़फ़ात मकंकी हें, इस में एक सो बयासी आयतें और पांच रुक्‌अ हैं । 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हैं। 
कसम सफ़ बांधने वालों की, परा जमा कर, (१) फिर डांदने वालों की, झिड़क कर, (२) 
फिर ज़िक्र (यानी क़रआन) पढ़ने वालों की, (गौर कर-कर)' (३) कि तुम्हारा माबूद एक ही 
है, (४) जो आसमानों और जमीन और जो चीज़ें हन में हैं, सब का मालिक है और सूरज के 
निकलने की जगहों का भी मालिक है। (५) बेशक हम ही ने दुनिया के आसमान को सितारों की ४ 
जीनत से सजाया । (६) और हर शैतान सरकश से उस की हिफ़ाज़त की, (७) कि ऊपर की 
मज्लिस की तरफ़ कान न लगा सकें और हर तरफ़ से (उन पर अंगारे) फेंके जाते हैं। (८) ४ 
(यानी वहां से) निकाल देने को और उन के लिए हमेशा का अज्ञाब है। (६) हां, जो कोई 
(फ़रिश्तों की किसी बात को) चोरी से झपट लेना चाहता है, तो जलता हुआ अंग्रारा उस के पीछे ५ 
लगता है। (१०) तो उन से पूछो कि उन का बनाना मुश्किल है या जितनी ख़ल्क़त हमने बनायी 
है उन का ? उन्हें हमने चिपकते गारे से बनाया है। (११) हां, तो तुम ताज्जुब करते हो और ये 
मज़ाक. उड़ाते हैं। (१२) और जब उन को नसीहत दी जाती है, तो नसीहत क़बूल नहीं 
करते। (१३) और जब कोई निशानी देखते हैं, तो ठटठे करते हैं। (१४) और कहते हैं कि यह 
तो खुला जांदू है, (१५) भला जब हम मर गये और मिट्टी और हड्डियां हो गये, तो क्या फिर 
उठाए जाएंगे ? (१६) और क्‍या हमारे बाप-दादा भी (जो) पहले (हो गुज़रे हैं) ? (१७) ४ 


१. कहते हैं कि बांस या कुछ और पेड़ ऐसे हैं कि रहते तो हरे हैं, लेकिन अगर उन को शाख्रों को रगड़ा जाए, तो 

हल में से आग निकलती है और यह खुदा की बहुत बड़ी कुदरत की टलील है। 

२. सफ़ बांधने वालों से म्राद या तो मुजाहिद हैं, जो लड़ाई के बाद गें सफ़ बांध कर खड़े होते हैं या नमाज़ी या 

फ़रिश्ते कि वे भी सफ़ में मिल कर और पैर जमा कर खड़े हांते हैं । 

३ डांटने वालों से या तो ग्राज़ी मुराद हैं, जो अपने घोड़ों को दूर से डांट कर हमला करते हैं या रब्बानी इल्म 

रखने वाले मुराद हैं, जो लोगों को गुनाह करने पर गुनाह से रोकने के लिए डांटते हैं । 

४. फ्ररिश्ते बड़े होते हैं कतार हो कर अल्लाह का हुक्म सुनने को, फिर झिड़कते हैं शैतानों को, जो सुनते को जा 

का हैं, फिर जब उतर चुका, उस को जा लगते हैं, फिर जब उतर चुका, उस को पढ़ते हैं एक दूसरे को बताने 
। 

£ कुरणान पढ़ने वालों से या तो वे लोग मुराद हैं, जो लड़ाई से फ़ारिय हो कर कुरआन की तिलावत में लग जाते 

(शेष पृष्ठ ७११ पर) 
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(२४) मां लकुम ला तनासरून (२५) 
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बल्‌ हुमुल्यौ-म मुस्तस्लिमुन (२१६) व अक्ब-ल 





बज-जुहुम अला बअ्‌-ज़िय्य-त-सा-अलून २७) : 
काल इन्नकुम्‌ कुस्तुम॒ तञ-तूनना अनिल्यमीन 
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(२६) व मा का-न लना अलैकुम्‌ मिन 
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(३१) %7्-अस्वेनाकुम्‌ इन्ना कुन्ना ग्रावीन नस 
३२) “इन्‍नहुम यौमइजिनू फ़िलअजाबि 
मुश्तरिकन (३३) इस्ना कजालि-क नफ़्अलु . 
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कह दो कि हां, और तुम ज़लील होगे। (१८) बह तो एक ज्ञोर की आवाज़ होगी और ये उस वक्त 2२ 

देखने लगेंगे। (१६) और कहेंगे, हाय शामत ! यही बदले का दिन है। (२०) (कहा जाएगा 

कि हां.) फैसले का दिन, जिस को तुम झूठ समझ्षते थे, यही है। (२१)# .- 


जो लोग जुल्म करते थे, उन को और उन के हमज़िसों को और जित की वे पूजा करते थे 
(सब को) जमा कर लो । (२२) यानी जिन को) ख़ुदा के सिवा (पजा करते थे) फिर उन को 
हूं अहन्नम के रास्ते पर चला दोक(२२) ओर उत को ठहराए रखो कि उनसे (कुछ) पूछना 
है। (२४) तुम को क्‍या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते, (२५) बल्कि आज तो वे 
फ़रमांबरदार हैं। (२६) और एक दूसरे की तरफ़ रुख़ कर के सवाल (व जवाब) करेंगे। (२७) 
कहेंगे, क्या तुम ही हमारे पास दाएं (और बाएं) से आते थे । (२८) वे कहेंगे, बल्कि तुम ही ईमान 
लाने वाले न थे। (२६) औरः हमारा तुम पर कुछ ज्ञोर न था, बल्कि तुम सर-कश लोग थे | (३०) 
। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गयी, अब हम मजे चखेंगे। (३१) हमने 
तृम को भी गुमराह किया (और ) हम खुद भी गुमराह थे। (३२) पस वे उस दिन अज्ञाब में एक 
दूसरे के शरीक होंगे। (३३) हम गुमराहों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। (३४) उन का यह 
हाल था कि जब उनसे कहा जाता था कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, तो घमंड करते 
थे। (३५) और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहों अपने माबूदों को छोड़ ४ 
देने वाले हैं। (३६) (नहीं) ,बल्कि वे हक़ ले कर आए हैं और (पहले) पंग़म्बरों को सच्चा कहते 
। हैं।(३७) बेशक तुम तक्लीफ़ देने वाले अज़ांब का मज़ा चखने वाले हो। (३८) और तुम को ५ 
" बदला वसा ही मिलेगा, जैसे तुम काम करते थे, (३९) मगर जो खुदा के ख़ास बन्दे हैं। (४०) 
४ यही लोग हैं, जिन के लिए रोज़ी मुक़रर है। (४१) (यानी) मेवे और उनका एक्षाज़् किया ४४ 
जाएगा। (४२) नेमंत के बाग़ों में, (४३) एक दूसरे के सामने तख्तों पर (बैठे होंगे), (४४) ; 
; शराबे लतीफ़ के जाम का उन में दौर चल रहा होगा, (४५) जो रंग की सफ़ेद और पीने वालों के ५ 
लिए (सरासर) लज्जत होगी, (४६) न उस से सर-दर्द हो और न वे उस से मतवाले हों, (४७) 
४ और उन के पास औरतें होंगी, जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी-बड़ी, (४८) गोया 
(9-3 प इन ् प प 3५4० मा पा ल्‍१4 मा) 
५ (पृष्ठ ७०६ का शेष) ढ ः 
हू हैं या आम करआन पढ़ने वाले। चंकि अल्लाह तआला ने इन खूबियों के लोगों की क़स्में खायी हैं, इस लिए 
कि चाहिए कि उस के नज़दीक उन की बड़ी बड़ाई है। 'शोर कर-कर' लफ़्ज़ जो तर्जुमे में बढ़ाया गया 
है, इस से एक तो इबारत फ़ाफ़िएदार हो गयी है, दूसरे यह जाहिर करना मक्सूद है कि कुरआन का पढ़ना इसी ५ 
गक्ल में भुफ़ीद हो सकता है और इस के पढ़ने से जो ग़रज है आम तभौ पूरी हो सकती है, जब ग़ौर व फ़िक्र कर 
के पढ़ा जाए। कुरआन मजीद का नाजिल करने वाला फ़रमाता है, ऐ मुहम्मद ! यह कुरआन एक बरकत वाली 
किताब है, जो हम ने तुम पर नाज़िल की है। मज़्सूद यह है कि लोग उस की आयततों पर ग्रौर करें और अक्ल 
वाले उस से नसीहत पकड़ें । 
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निधि बैजुम्-मक्नून, (४६) फ़-अक़बन्ल बअजुहुम अला बअ-ज़िय्य-तर्सा: ल्‍ 





अलून (५०) कान्‍ल काह्लुम्‌ मिन्हुम्‌ इल्ली का-त ली क़रीनुय-) (५१) - यक़लु 
अइल्न-क लमिनल-मुसदिदकीन (५२) आअ-इजा मित्ना व कुल्ना दुराववरः भिज्ञा- 
मत्‌ अ-इल्ना ल-मंदीनून (५३) क्राल हल्‌ अस्तुम्‌ मुत्तलिअुन (५४) फ़त्तू-ल-अ 


फ़-र-आहु फ्री सवाइल-जहीम (५५) काल 7.7 
6 तल्लाहि इन्‌ कित्‌-त लन्तुदीनि/(५६) वलौ | 
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ला तिञू-मतु रब्बी लकुन्तु मिनल-मुहज़रीन [3०:22 
(५७) अ-फ़मा नहनु बिमय्यितीन/(५८) इल्ला 
मौत-त-नल-ऊला व मा नहनु बिमुअज्जबीन 

५ (५६ ) इनून हाज़ा लहुबल - फ़ौजुल्‌ 
अज्ञीम (६०) लिमिस्लि हाजा फ़ल्यअ-मलिल्‌ 


आमिलून (६१) अ जालि-क खेरुन्‌ नुजुलन्‌ 
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अम्‌ श-ज-रतुजू-जक़क्स (६२) इन्ता 
ज-अल्नाहा फ़िंतू-त-तल्‌-लिज्ञालिमीन (६३) 
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तल्ञ्रुह्टा क-अन्नहू रुऊसुश-शयातीन ॥ हु 
६५) फ़-इन्नहुम ल-आकिलू-त मिन्‍्हा फ़मालिऊ-न मिन्हलू-बुतून&/(६६) सुम-म 
इन्‌-न लहुम्‌ अलेहा लशौबम्‌-मिन्‌ हमीम०(६७) सुम्‌-म इन-न मरजि-अहुम्‌ ल-इलल 
जहीम (६८५) इन्नहुम्‌ अल्फ़ौ अहुम्‌ ४५६६९) फ़हुम्‌ अला' आधा 
रिहिम्‌ युह:रप्नून (७०) व ल-क़द्‌ ज़लू-ल क़ब-लहुम्‌ अक्सरुल-अव्यलीन / (७१) 
म्् ल-क़द असंलना फ़ीहिम मुन्जिरीन (७२) फ़्जुर्‌ कं-फ का-त आक़िबतुल- 
मुख्तरीन /( ७३) इल्‍लला भिबादल्लाहिल-मुख-लसीन#(७४) व ल-क़ृद नादाना 
नूहुन्‌ फ्-लनिअ-मल-मुजीबून (७५) व नज्जेनाहु व अहलहू रपट 
(७६) व ज-अल्ना जुरिग्य-तहू हुमुलू-बाक़ीन (७७ ) व त-रकक्‍ना अलैहि फ़िल 
आाखिरीन 5 ( ७८) सलामुन्‌ अला नूहित्‌ फ़िलू - आलमीन ( ७६ ) 


इननहा श-ज-रतुन्‌ तरूरुजु फ़ीं अस्लिल-जहीमि» 
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वह महफ़ूज अंडे हैं, (४६) फिर वे एक दूसरे की तरफ़ रुक्ष करके सवाल (व जवाब) करेंगे । (५०) 
एक कहने वाला उन में से कहेगा कि मेरा एक साथी था, (५१) (जो) कहता था कि भला तुम 
(ऐसी बातों के) मान लेने वालों में हो, (५२) भला जब हम मर गये और मिट्टी और हडिडियां 
हो गये तो क्या हम को बदला मिलेगा ? (५३) (फिर) कहेगा कि भला तुम (उसे) झांक कर 
देखना चाहते हो? (५४) (इतने में) वह (खुद) झांकेगा, तो उस को दोज़ख़ के बीच में 
देखेगा । (५५) कहेगा, कि ख़ुदा की क़सम ! तू तो मुझे हलाक ही कर चुका था। (५६) और 
अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी न होती तो मैं भी उन में होता जो (अज़ाब में) हाजिर किए 
गए हैं। (५७) क्‍या (यह नहीं कि) हम (आगे कभी) मरने के नहीं । (५८) हां, (जो) पहली 
बार मरना (था, सो मर चंके ) और हमें अज़ाब भी नहीं होने का,( ५६) बेशक यह बड़ी कामियाबी है ! 
(६० )ऐसी ही (नेमतों) के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिएं ।(६१) भला यह मेहमानी 
अच्छी है या धूहर'का पेड़र (६२) हमने उसको ज़ालिमों के लिए अज्ञाब बना रखा है !(( ६३) वह एक 
पेड़ है कि जहन्नम के निचले हिस्से में उगेगा । (६४) उसके खोशे ऐसे होंगे; जैसे शेतानों के सर, (६५) 
सो वे उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। (६६) फिर उस (खाने) के साथ उनको गम पानी 
मिला कर दिया जाएगा | (६७) फिर उनको दोजख की तरफ़ लौठाया जाएगा । (६८) उन्होंने अपने 
बाप-दादा को गुमराह ही पाया (६६) सो वे उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते हैं। (७०) और उनसे 
पहले बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गये थे, (७१) और हमने उन में तंबीह करने वाले 
भेजे। (७२) सो देख लो; जिन को तंबीह की गयी थी, उन का अंजाम कसा हुआ ? (७३) हां, 
खुदा के खास बन्दों (का अंजाम बहुत अच्छा हुआ) । ( ) नए 
और हम को नूह ने पुकारा, सो (देख लो कि) हम (दुआ को कंसे) अच्छे क़ुबूल करने वाले 
हैं। (७५) और हम ने उन को और उन के घर वालों को बड़ी न्य से निजात दी । (७६) 
और उन की औलाद को ऐसा किया कि वही बाक़ी रह गये। (७७) और पीछे आने बालों में 
उन का (अच्छा) जिक्र (वाक़ी) छोड़ दिया। (७८) (यानी) तमाम जहान में (कि) नूह पर 
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इन्मा कजालि-क नज्जिल-मुहिसनीन (८०) इ्नहू मिन््‌ भिबादिनलू-मुअभूमिनीन 
(८१) सुम्‌-म अगू बे आ आंख़रीन (८5२) व इन्‌-त मिन्‌ शी-अतिही ल- 
इबराहीम्( ८५१) इज्‌ जा-्ज रब्बह बिक़ल-बिन सलीम (८४)  इण क़ा-ल 
लिअबीहिं व क़ौमिही माजा तअ-बुदून(८5५)  अ-इपक़न्‌ आलि-ह-तन्‌ दूनल्लाहि 
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तुरीदून १ (८६)  फ मा अननुकुम्‌ बिरब्बिल्‌ 
आलमीन (८७) फ़नज-र नजू-र-तन्‌ * 
फ़िन्नुजूमि /( ८५) फ़ क़ा-ल इन्नी सक़ीम 
(८६) फ़-त-वल्लौ अन्हु मुदबिरीन (०) 
फरा-ग़॒ इला आलिहतिहिम फ-का-ल अला तअ- 
कुलून (६१) मा लकुम्‌ ला तन्तिकून (६२) 
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सलाम । (७६) भले लोगों को हम ऐसा ही बदला दिया करते | ८०) बेशक वह हमारे 
मोमिन बन्दों में से थे। (८१) फिर हमने दूसरों को डुबो दिया। ।' ८२ ) आर उन्हीं की परवी 
करने वालों में इम्नाहीम थे (८२) जब वह अपने परवरदिगार के पास (ऐब से) पाक दिल लंकर 
आए । (८४) जब उन्हों ने अपने बाप से और अपनी क़ौम से कहा कि तुम किन चीज़ों को पजते 
हो? (५५)कयों झूठ (बनाकर) खुदा के सिवा और भाबूदों की तलब में हो? (८६) भला दुनिया के 
परवरदिगार के बारे में तुम्हारा क्या रूपाल है ?! (८५७) जब उन्हों ने सितारों की तरफ़ एक नज़र 
की। (४८) और कहा मैं तो बीमार हूँ | (६६) तब वे उन से पीठ फेर कर लौट गये। (&०) 
फिर (इब्राहीम) उन के माबूद की तरफ़ मुतवज्जह हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्‍यों 
नहीं ? (£१) तुम्हें क्या हुआ है, तुम वोलते नहीं ? (६२) फिर उन को दाहिने हाथ से मारना . 
(और तोड़ना) शुरू किया ।' (६३) तो वे लोग उन के पास दौड़े हुए आए। (६४) उन्हों ने कहा 
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कि तुम ऐसी चीज़ों को क्यों पूजते हो, जिन को खुद तराशते हो, (६५) हालांकि तुम को और जो 
तुम बनाते हो, उस को खुदा हो ते पंदा किया है। (६६) वे कहने लगे कि इस के लिए इमारत 
बनाओ, फिर उस को आग के ढेर में डाल दो । (६७) ग़रज़ उन्हों ने उन के साथ एक चाल चलनी ', 
वाही और हमने उन्हीं को ज़ेर (पसपा) कर दिया। (६८) और इब्राहीम बोले कि मैं अपने 
परवरदिगार की तरफ़ जाने वाला हूं, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। (६६) ऐ परवरदिगार ! मुझे 
(औलाद) अता फ़र्मा (जो) सआदतमंदों में से (हो) (१००) तो हमने उन को एक नमंदिल लड़के 
की खुशखबरी दी, (१०१) जब वह उन को साथ दौड़ने (की उम्र) को पहुंचा, तो इब्राहीम ने कहा 
कि बेटा ! मैं सपना देखता हूं कि (गोया) तुम को ज़िब्ह कर रहा हूं, तो तुम 
सोचो कि तुम्हारा क्‍या हृयाल है?' उन्हों ने कहा कि अब्बा, जो आप को हुक्म हुआ है, 
वही कीजिए । खुदा ने चाहा, तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाइएगा। (१०२) जब दोनों ने 
हुक्म मान लिया, और बाप ने बेटे को माथे के बल लिठा दिया, (१०३) तो हमने उन को पुकारा 
किऐ इब्राहीम ! (१०४) तुम ने सपने को सच्चा कर दिखाया, हम मुहिसिनों को ऐसा ही बदला _ 
दिया करते हैं। (१०५) बेशक यह खुली आज़माइंश थी रे (१०६) और हमने एक बड़ी कुर्बानी 
को उन का फ़िद्या दिया । (१०७) और पीछे आने बालों में इब्राहीम का (अच्छा) जिक्र (बाक़ी ) 
छोड़ दिया, (१०८) कि इब्राहीम पर सलाम हो । हे १०६-) मुहिसनों को हम ऐसा ही बदला दिया 
करते हैं। (११०) बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में से थे। (१११) और हमने उन को इसहाक़ - 


3-38. कक +तनन4ननननणयणयणाीननीयीयीय नी ननननया--क्‍ मनन. 
१. क्या वह तुम को शिर्क करने पर पकड़ेगा नहीं और यों ही छीड़ देगा ? 
२. फिर वे लोग मेले में जाने लगे, तो हजरत इब्राहीम अले० से कहने लगे कि हमारे साथ मेले में चलिए | चूंकि । 
वे लोग इस बात पर एतक्राद रखते थे कि दुनिया का कारखाना सितारों की गदिश से चल रहा है, इस लिए हज़रत 
श्वाहीम ने सितारों पर एक नज़र की तांकि वे समझें कि जो हालत आप पर गुजरे, वह सितारों की गदिश से 
होगी, तो आप ने कहा कि मैं तो बीमार हूं। यह उजू सुन कर दे चल दिए। इधर उत का जाना था, उधर आप 
ने उन के बृतों की तरफ़ तवज्जोह की और उन को तोड़ डाला । का 
रे. इस में इक्तिलाफ़ है कि बेटे से इस्माईल मुराद हैं या इस्हाक़ । अक्सर तफ्सोर लिखने वालों के नज़दीक ठ 
. _'भाईल मुराद हैं और यही सही है। क्‍ 

४. कहते हैं कि हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माईल को जिब्ह करने के लिए बड़ी कोशिश की, मगर छुरी ने जिस |. 

(शेष पष्ठ ७१७ पर) 
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व बश्शर-नाहु बिहस्हा-क नबिस्यमू-मिनस्सालिहीन (११२) व प्र अलहि व 

इस्हा-क$ व मिन्‌ जुरिग्यतिहिमा मुहिसनु बूत्र आलिमुल्‌-लिनफ़्सिही मुबीन 

+ (११३)वं ल-कृदू मन्‍्तत्ता अला मूसा वे हारूत&(११४) व नज्जनाहुमा व 

५ कौमहुमा मिनल्‌-कबिल-अमीम ७ (११५) वे नत-सर-नाहुम्‌ फ-कानू हुमुल्‌-गालिबीन० 
भर (११६) व आतैनाहुमल्‌-किताबल-मुस्तबीन& 

५ १७) व हदना हुमस्सिरातल-मुस्तकीम७ (2 


| 


| )। ८१ + /.८। 
(४ 


ट: (>]) 
(११८) व त-रक्‍ना अलेहिमा फ़िल-आखिरीन" ८558 कत्ल 
(११६) सलामुन्‌ अला मूसा व हारून (१२०) 9 


०2,8०2, ०0 5५22९ 





] ७» 9 ५) 


इनना कजालि-क नज्ज़िल-मुह-सिनीन (१२१) > ० अं फ्यकर गजल 7 कद 
इन्नहुमा मिन्‌ जिबादिनल-मुअमिनीन (१२२) ७/73०2&3६ 
व इन्‌-न इल्या-्स लमितल-मुसंलीन& (१२३) ' 


& 
इज कानन्‍ल लिक़ौमिही अला तत्तकून (१२४) 
। 
४ 





अ-तदअू-न॒ बज-लंव-व॒ तजजरू-न अह-स-नल 


2000£70८५५५४५ 2२४3 ०८७५: 
खालिकीन ४ (१२५) अल्ला-ह र्बकुम व 58 2+>2 मह्ट 


रब-ब आबदकुमुल्‌-अव्वलीन १२६). फ़- 
कज्ञबूहु फ-इन्नहुम्‌ ल-मुहज़रून७( १२७) इल्ला 
भवादल्लाहिल-मुखूलसीन (१२८) व त-रक्‍ना अलेहि फ़िल-आखिरीन ॥(१२ 
सलामुन्‌ इल्यासीन (१३०) इन्ना कजालि-क नज्जिल-मुह्सनीन (१३१) 
इन्नहू मिन्‌ जिबादिनल-मुअमिनीन (१३२) व इन-न लूतल-लमिनल मुसंलीन» 
(१३३ इज नज्जनाहु व अह-लहू अज्मओऔन /( १३४) इल्ला अजज़न फ़िल्‌- 
ग़ाबिरीन (१३५) सुम्‌-म दम्मरनल-आखरीन (१३६) व इन्नकुम्‌ ल-तमुर 
्िपि अलैहिम्‌ मुस्बिहीन ॥(१३७) व बिल्लैलि$अ-फ़ला तअ-क़िलून*(१३८) 
व इन-न यूनु-स लमिनल्‌-मुरसलीन ४/(१३६) इलन्‌ अ-ब-क़ इलल्फुल्किल-मश्हूनि 
(१४०) फ् सा-ह-म फ़का-न मिनलू-मुद्हज़ीन (१४१) फ़ल्त-क-महुल्‌ ह्‌तु 
व हु-व मुलीम (१४२) फ़लौलां अन्नहू का-तल मिनलू-मुसब्बिहीन॥(१४३) 


>570>0२7१२४४मंजिल ६ एफ? ए२१४३२५/ए२१ २९५९ 
के ऋर, ३/७ आ ३९ #रु ४/५ भ्रा २४ 
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की खुशखबरी भी दी (कि वह) नबी और नेकों में से (होंगे)। (११२) और हमने उन पर और 
इसहाक पर बरकतें नाज्ञिल कौ थीं और उन दोनों की ओऔलाद में से पर भी है और अपने आप 
पर खुला जुल्म करने वाले (यादी गुनाहगार) भी हैं। (११३) +# 


और हमने मूसा और हारून पर एहसान किए, (११४) और उन को और उन की क़ौम को 
बड़ी मुसीबत से निजात बख्झी । (११४५) और उन की मदद की, ती वे ग़ालिब हो गये । (११६) 
और उन दोनों को किताब साफ़ (मतलब वाली) हनायत की, (११७) और उन को सीधा रास्ता 
दिखाया, (११५) और पीछे आने वालों में उन का (अच्छा) ज़िक्र (बाक़ी) छोड़ दिया, (११६) 
कि मूसा और हारून पर सलाम । (१२०) बेशक हम नेकों को ऐसा ही बदला दिया करते 
हैं। (१२१) वे दोनों हमारे मोमिन बन्‍्दों में से थे। (१२२) ओर इल्यास भी पैगम्बरों में से 
थे। (१२३) जब उन्होंने अपनी क़ौम से कहा कि तुम डरते क्‍यों नहीं ? (१२४) क्या तुमबअल 
की पुकारते (और उसे पूजते हो) और सब से बेहतर पैदा करने बाले को छोड़ देते हो । (१२५) 
(यानी) खुदा को, जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप-दादा का परवरदिगार है । (१२६) 
तो उन लोगों ने उन को झठला दिया, सो वे (दोज़ख़ में) हाज्ञिर किए जाएंगे। (१२७) हां, खुदा 
के खास बन्दे (अज़ाब में नहीं डाले जाएंगे।) (१२८) और उन का (अच्छा) ज़िक्र पिछलों में 
(बाकी) छोड़ दिया, (१२६) कि इल्यासीन पर सलाम।' (१३०) हम नेक लोगों को ऐसा ही 
बदला देते हैं। (१३१) बेशक वे हमारे मोमिन बन्दों में से थे। (१३२) और लूत भी पंग्रम्बरों में 
से थे, (१३३) जब हमने उनको और उनके घर वालों को, सब को (अज़ाब से) निजात दी, ( १३४) 
मगर एक बुढ़िया कि पीछे रह जाने वालों में थी। (१३५) फिर हम ने औरों को हलाक कर 
दिया । (१३६) और तुम दिन को भी उन (की बस्तियों) के पास से गुजरते रहते हो, (१३७) 


और रात को भी, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते ? (१३८) ४ 


और यूनुस भी पैग्रम्बरों में से थे, (१३६) जब भाग कर भरी हुई कश्ती में पहुंचे। (१४०) 
उस वक्‍त क़रआ डाला, तो उन्‍्हों ने ज़्क उठायी। (१४१) फिर मछली ने उन को नियल लिया 
ओर वह मलामत (के क़ाबिल काम) करने वाले थे। (१४२) फिर अगर वह (खुदा की) पाकी 





(पृष्ठ ७१५ का शेष) 
को बार-बार तेज़ करते रहे, कुछ काम न दिया । आख़िर ज़ोर से चलाते-चलाते एक बार ऐसी आवाज आयी कि 


गोया कोई चीज़ कट गयी है, खून बहने लगा है । तव आप ने अपनी भांखों पर से पट्टी खोल दी, जो ज़िब्ह करते 
वक़्त इस लिए बांध ली थी कि कहीं बाप की मुहब्बत जोश में व आए और अल्लाह तआला के हुक्म की तामील 
ध पांव डगमगा न जाएं । देखा तो एक दुंबा ज़िव्ह किया हुआ पड़ा है और हज़रत इस्माईल पास ही संही-सालिम 
खड़े हैं, उसी दूंे के बारे में खुदा ने फ़माया कि एक बड़ी कुर्बानी को हम ने उन का फ़िदूया किया। 

(: अल्लाह तआाला ने हज़रत इल्यास को नदी बना कर बालबक की तरफ़ भेजा या। यहां के लोग एक बुत की 
देगा करते ये, जिस का नाम बाल था । 

२. हृडरत इत्यास को इल्यासीन भी कहते हैं, जैसे तूरे सीना और तूरे सीनीन और आले-यासीन भी पढ़ा है किसी 
ने, तो वासीन उन के बाए का ताम है। 






(१९;४९५(९९ 
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७१८ वमा लि-य २३ कुरआन मजीद सूरतुस्सापिफ़राति ३७ 
ल-लबि-स फ़ी बत्‌-निहीं इला यौमि युव-असून& ७ (१४४) फ़-त-बण्नाहु बिलू-अरोहए । 
व हु-व सक़ीम८ (१ ४५) वअम्बत्ना अलंहि श-ज-र-तम्‌-मिय्यकतीन 2 (१४६) वे 

असंल्नाहु इला मि-अति अल्फ़ित्‌ औ यजीदून/( १४७) फ़-आमनू फ़नमत्तअ-नाहुम्‌ इलाहीन ! 
॥( १४८). फ़स्तफ़्तिहिम्‌ अ-लिरब्बिकलू-बनातु व लहुमुल्‌-अनृन ॥(१४६) अम्‌ श्र 
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लकू-नलू-मलादिक-त इनासंव-व हुम्‌ शाहिदून (/ दि 
कक (१५०) अर्ला इन्नहुमू मिन्‌ इफ़्किहिम्‌ ल- 

यंकुलून / (१५१) व-ल-दल्लाहु# व इच्नहुम्‌ 
ल-काजिबून (१५२) अस्तृ-फ़ल्-बनाति अलल- 
बनीन8 (१५३) मा लकुम्‌“कै-फ तह॒कुमून 
. (१५४) अ-फ़ला त-जक्करून&(१५५) अम्‌ 
लकुम्‌ सुल्तानुम-मुबीन ॥ (१५६) फ़अतू बि- 
किताबिकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम सादिक़ीन (१५७) व 
ज-अलू बेनहू व बनलूजिन्नति न-स-बन्‌»व ल- 
कृदू अलि-मतिलू-जिन्नतु इन्नहुमूं लमुहज़रून 2 
(१५८) सुब-हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून/( १५६) 
इल्ला अबादल्लाहिल-मुखू-लसीन (१६०). फ़- 
इन्नकुमू व मा तअ-बुदून ॥ (१६१) 20. 220०7 4: 
अन्तुम्‌ अल्नहि बिफ़ातिनीन ॥(१६२) इल्ला मन्‌ हुन्‍व सालिलू-जहौम (१६३) व 
मा इलला लहू मक़ामुम्‌-मअ-लूमु व-/(१६४) व इन्ना ल-नहनुसू-सांप -साफ्फून 
4१६५) व इन्‍्ना ल-नहूनुल्‌ू-मुसब्बिह्न (१६६) व इन्‌ कानू ल-यकुलून#(१६७) 
लो अनु-न अजिन्द्रना जिकु-रम-मिनलू-अव्वलीन /(१६८)  लकुन्ना भिवादल्लाहिल- 
मुख-लसीन (१६६) फ-क-फ़ू बिही फ़सौ-फ़ यअ-लमून (१७०) ब ल-कद्‌ " 
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स-ब-क़तू कलिमतुना लिजिबादिनलू-मुसंलीन8 (१७१) इन्नहुमू लहुमुलू-मन्सूरून 
(१७२) व इन्‌-न जुन्दनां लहुमुलू-गालिब्न (१७३) फ़-त-बलू-ल अन्हुम्‌ हृत्ता 
हीतिव- ॥ (१७४) - व अब्सिरहुम्‌ फ़सौ-फ़ युब्सिर्न (१७५) अ-फ़ बि- 
अजाबिना यस्तअजिलून (१७६) फ़-इजा न-ज-ल बिसाहतिहिम्‌ फ़्साअ 2 
हुलूमुज्जरीन (१७७) व तन्वल-ल अन्‍्हुमू हतता हीनिवू-॥ ( १७८ ) 
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बयान न करते, (१४३) तो उस दिन तक कि लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उसी के पेट में 
रहतेककै( १४४) फिर हमने उन को, जबकि वह बीमार थे, खुले मैदान में डाल दिया। (१४५) 
और उन पर कद्दू का पेड़ लगाया। (१४६) और उन को लाख या उस से ज़्यादा (लोगों) की 
तरफ़ (पंग़म्बर बना कर) भेजा । (१४७) तो वे ईमान ले आए, सो हम भी उन को (दुनिया में ) 
एक (मुकरर) वक्‍त तक क्रायदे देते रहे। (१४८) इन से पछो तो कि भला तुम्हारे परवरदिगार 
के लिए तो बेटियां और उन के लिए बेटे, (१४६) या हमने फ़रिश्तों को औरतें बनाया और वे 
(उस वक्‍त) मौजूद थे? (१५० )देखो, ये अपनी झूठ बनायी हुई (बात) कहते हैं, ( १५१)कि खुदा के 
औलाद है, कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं। (१५२) क्या उस ने. बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसन्द 
किया है ? (१५३) तुम कंसे लोग हो ? किस तरह का फैसला करते हो ? (१५४) भला तुम ग्रौर 
(क्यों) नहीं करते ? (१५४) या तुम्हारे पास कोई खुली दलील है, (१५६) अगर तुम सच्चे हो 
तो अपनी किताब पेश करो । (१५७) और उन्हों ने ख़ुदा में और जिन्‍्सों में रिश्ता मुक़रंर किया, 
हालांकि जिन्‍नात जानते थे कि वे (खुदा के सामने) हाजिर किए जाएंगे। (१५८) यह जो कुछ 
बयान करते हैं, खुदा उस से पाक है। (१५६) मगर खुदा के खालिस बन्दे (अज़ाब में नहीं डाले 
जाएंगे), (१६०) सो तुम और जिन को तुम पूजते हो, (१६१) खुदा के ख़िलाफ़ बहका नहीं 
सकते, (१६२) मगर उस को, जो जहन्नम में जाने वाला है। (१६३) और ए(फ़रिश्ते कहते हैं 
कि) हम में से हुर एक का एक मंक़ाम मुक़रंर है। (१६४) और हम सफ़ बांधे रहते हैं। (१६५) 


और (खुदा-ए-) पाक (ज्ञात का) ज़िक्र करते रहते हैं, (१६६) और ये लोग कहा करते 


थे, (१६७) कि अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत (की किताब) होती, (१६५) तो हम 
खुदा के खालिस बने होते, (१६६) लेकित (अब) इस से कुफ़ करते हैं, सो बहुत जल्द उन को 
(इस का नतीजा) मालूम हो जाएगा। (१७०) और अपने पग़ाम पहुंचाने वाले बन्दों से हमारा 
वायदा हो चुका है, (१७१) कि वही (ग्रालिब व) मंसूर (मदद किए हुए) हैं, (१७२) और 
ि लश्कर ग़ालिब रहेगा, (१७३) तो एक वक्त तक उन से एराज़ किए रहो, (१७४.) और 
उन्हें देखते रहो | ये भी बहुत जल्द (कुफ्र का अंजाम) देख लेंगे। (१७५) क्या ये हमारे अज़ाब के 
लिए जल्दी कर रहे हैं, (१७६) मगर जब वह उन के मैदान में आ उतरेगा, तो जिन को डर 
सुनाया गया था, उन के लिए बुरा दिन होगा। (१७७) और एक वक्त तक उन से मुंह फेरे 
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व अब्सिर फ़्सौ-फ़ युब्सिखून (१७६) सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिल-भिज्जति अम्मा यसिफ़न 
(१८०) व सलामुन्‌ अलल्‌-मुसंलीन (१८१) वर्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आलमीन (१६२) 







३८ सरतु साद रैप ५ 
(भक्की ) हस सूर: में अरबी के ३१०७ अक्षर, 
७३६८ शब्द, ८८ आयतें और ५ रुक हैं । 
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रहो। (१७५) और देखते रहो, ये भी बहुत जल्द (नतीजा ) देख लेंगे। (१७६) यह जो कुछ 
बयान करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार, जो इक्ज़त वाला है (इस से) पाक है। (१८०) और 
पैगम्बरों पर सलाम । (१८१) सब तरह की तारीफ़ खुदा-ए-रब्बुल आलमीन ही के लिए 
है। (१८२) #ै 


३८ सूरः साद ३५ 

सूर: स्वाद मक्‍की है और इस में अठासी आयतें और पांच रुकृअ हैं । 

शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

स्वाद, कसम है कुरआन की, जो नसीहत देने वाला है (कि तुम हक़ पर हो), (१) मगर जो 
लोग काफ़िर हैं, वे घमंड और मुखालफ़त में हैं। (२) हम ने उन से पहले बहुत-सी उम्मतों को 
हलाक कर दिया, तो वे (अज़ाब के वक्‍त) लगे फ़रियाद करने और बह रिहाई का वक्‍त नहीं 
था। (३) और उन्हों ने ताज्जुब किया कि उन के पास उन ही में से हिदायत करने वाला आया 
और काफ़िर कहते लगे कि यह तो जादूगर है झूठा | (४) क्या उस ने इतने माबूदों की जगह एक 
ही माबूद बना दिया ? यह तो बड़ी अजीब बात है। (५) तो उन में जो मुअज्ज़ज़ थे, वे चल खड 
हुए (और बोले) कि चलो और अपने माबूदों (की पूजा) पर कायम रहो । बेशक यह ऐसी बात है, 
जिस से (तुम पर बुजुर्गी और बड़ाई) मक्सूद है। (६) यह पिछले मज़हब में हम ने कभी सुनी ही 
नहीं | यह बिलकुल बनायी हुई बात है। (७) क्या हम सब में से इसी पर नंसीहत (की किताब) 
उतरी है ? (नहीं) बल्कि ये मेरी नसीहत की किताब से शक में हैं, बल्कि उन्हों ने अभी मेरे अज़ञाब 
का मजा नहीं चखा । (८) क्‍या उन के पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं, जो 
ग़ालिब (और) बहुत अता करने वाला है। (६) या आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उन में है, 
उन (सब )पर उन ही की हुकूमत है, तो चाहिए कि रस्सियां तान कर (आसमानों पर ) चढ़ जाएं ! ( १०) 
यहां हारे हुए गिरोहों में से यह भी एक लश्कर है। (११) इन से पहले नूह की क्रौम ओर आद और 
मेखों वाला फ़िऑन (और उस की क़ौम के लोग) भी, शुठला चुके हैं। (१९) और समूद और लूत 
की क़ौम और बन के रहने वाले भी यही वे गिरोह हैं। (१३) (इन) सब ने पेग़म्बरों को झुठलाया, 
तो मेरा अज्ञाब (उन पर) आ वाक़ेअ हुआ | (१४) है 

और ये लोग तो सिर्फ़ ज़ोर की आवांज़ का, जिस में (शुरू हुए पीछे) कुछ बक्‍फ़ा नहीं होगा, 
इन्तिज्ार करते हैं। (१५) और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार ! हम को हमारा हिस्सा हिसाब 
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५ कदिन से पहले ही दे दे। (१६) (ऐ पग़म्बर ! ) ये जो कुछ कहते हैं, उस पर सब्र करो और 
हमारे बन्दे दाऊद को याद करो, जो ताक़त वाले थे (और ) बेशक वे रुजूअ करने वाले थे। (१७) 
हम ने पहाड़ों को उन के फ़रमान के तहत कर दिया था कि सुबह व शाम उन के साथ ( खुदा-ए-) 
पाक (का) जिक्र करते थे। (१५) और परिंदों को भी कि जमा रहते थे, सब उन के फ़रमांबरदार 
बे। (१६) और हम ने उनकी बादशाही को मज़बूत किया और उत को हिक्मत अता फ़रमायी 
और (लड़ाई की) बात का फ़ैसला (सिखाया) । (२०) भला तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की 
भी ख़बर आयी है, जब वे दीवार फांद कर अन्दर दाखिल हुए। (२१) जिस वक्‍त वे दाऊद के पास 
0 आए, तो वे उन से घबरा गये । उन्हों ने कहा, कि खौफ़ न कीजिए । हम दोनों का एक मुकदमा है 
कि हम में से एक ने दूसरे से ज़्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ़ से फ़ैसला कर दीजिए और वे- 
इंसाफ़ी न कीजिएगा और हम को सीधा रास्ता दिखा दीजिए 7 (२२) (हाल यह है कि) यह मेरा 
१ भाई है, इस के (यहां) निन्‍्यास्वे दुंबियां हैं और मेरे (पास) एक दुंबी है। यह कहता है कि यह भी 
$ मेरे हवाले कर दे और बातों में मुझ पर जबरदस्ती करता है। (२३) उन्हों ने कहा कि यह जो तेरी 
दुंदी मांगता है कि अपनी दुंबियों में मिला ले, बेशक तुम पर जुल्म करता है और अक्सर शरीक 
एक-दूसरे पर ज़्यादती ही किया करते हैं। हां, जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और ऐसे 

ः लोग बहुत कम हैं और दाऊद ने ख्याल किया कि (इस वाक़िए से) हम ने उन को आज़माया है, तो 
उन्हों ने अपने परवरदिगार से मग्फ़िरत मांगी और झुक कर गिर पड़े और (ख़ुदा की तरफ़) रूजूअ 


च्न्म 
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किया [][२४) तो हम ने उन को बरूण दिया और बेशक उन के लिए हमारे यहां कृत ओर उम्दा 
जगह है। (२५) ऐ दाऊद ! हम ने तुम को जमीन में बादशाह बनाया है, तो लोगों में इंसाफ़ के 
फंसले किया करो और रृवाहिश की पैरवी न करना कि वह तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका देगी जो 
लोग खुदा के रास्ते से भटकते हैं, उन के लिए सख्त अज्ञाब (तैयार) है कि उन्हों ने हिसाब के दिन 
को भुला दिया । (२६) # 
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और हम ने आसमान और ज़मीन को और जो (कायनात) उन में है; उस को मस्लहत से 
खाली नहीं पंदा क्रिया | यह उन का गुमान है, जो काफ़िर हैं, सो काफ़िरों के लिए दोज़ख़ का अज्ाब 


मुल्क में फ़साद करते हैं या परहेज़गारों को बद-कारों की तरह कर देंगे । (२८) (यह) किताब, जो 
हम ने तुम पर नाजिल की है, बरकत वाली है, ताकि लोग इस की आयतों में गौर करें और ताकि 
अवल वाले नसीहत पकड़ें । (२६) और हम ने दाऊद को सुलेमान अता किए । बहुत खूब बन्दे (थे 
और) वे ( खुदा की तरफ़) रुजूअ करने वाले थे । (३०) जब उन के सामने शाम को खासे के घोड़े | 


२३८ ब आवक 3646 ० हल लि कक 


५ 
है। (२७) जो लोग ईमान लाए और अमल करते रहे, क्या उन को हम उत की तरह कर देंगे, जो 
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सुलैमा-न व अल्करना अला कुसिस्यिही ज-स-द्‌ सुम-म अनाज (३४) क्रा-ल 
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नी मस्सनियश-शंतानु बिनुस-बिव-व अजाब (४१) 
उकुंज़ बिरिज्लि-क हाजा मुग़-त-सलुम्‌-बारिदु व-व 
शराब (४२) व व-हब्ना लह अह-लहू व | 
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बियादि-क ज़िगूसन्‌ फ़ड़्रिब्‌ बिही व ला तह-नस्‌/इन्ना व-जंदुनाहु साबिरन्‌ निआ-मल्‌ 
अब्दु? इन्नहू अव्वाब (४४) वज्कुर्‌ जिबादना इब्राही में व इस्हा-क़् व यअ-क़-ब 


उलिल्‌-ऐदी वल्‌-अब्सार (४५) इन्ना अख-लस्नाहुम्‌ बिखालि-सतिन्‌ जिक-रद्‌दार 
८५५ व इन्नहुम्‌ अिन्दता लमिनल्‌-म्रुस्तफ़ेनल्‌-अख्यार (४७) वज्कुर्‌ इस्माओऔ-ल : 


है कक रन किलो पिमर ल 


् बल-य-स-अव जलूकिफूलि# व कुल्लुम्-मिनलू-अख्यार “(४८५) हाजा जिकरुन्‌ 
५; व इन-न लिलमुत्तकी-त लहुस-न मआब॥/(४६) . जन्‍नाति अदुनिम्‌-मुफत्त-ह-तल्‌ 

लहुमुलू-अब्वाब (५०) मुत्तकिई-न फ़ीहा यदूओ-न फ़ीहा बिफ़ाकिहतित्‌ कसी रतिवृ-व 
< शराब ( ५१) व अिन्दहुम क्रासिरातुत - तक्ि अत्राब ( ५२ ) 
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५; पेश किये गये, (३१) तो कहने लगे कि मैं ने परवरदिगार की याद से (ग्राफ़िल हो कर) माल कीं ः 
मुहब्बत अस्तियार की, यहां तक कि (सूरज) पर्दे में छिप गया। (३२) (बोले कि) उन को मेरे 
और हमारे बन्दे अय्यूब को याद करो/जब उन्हों ने अपने रब को पुकारा कि (ऐ खुदा ! ) 
शैतान ने मुझ को तक्‍्लीफ़ दे रखी है । (४१) (हम ने कहा कि ज़मीन पर) लात मारो, (देखो), 


पास वापस लाओ, फिर उन की टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे । (३३) हम ने सुलेमान की 
यह (चश्मा निकल आया), नहाने को ठंडा और पीने को (मीठा) | (४२) और हम्र ने उन की ४ 





ट 


किया । (३४) (और) दुआ की कि ऐ परवरदिगार ! मुझे मरिफ़रत कर, मुझ को ऐसी बादशाही 
अता कर कि मेरे बाद किसी को मुनासिब न हो । बेशक तू बड़ा अता फ़रमाने वाला है। (३५) फिर 
हम ने हवा को उन के फ़रमान के तहत कर दिया कि जहां वह पहुंचना चाहते, उन के हुवम से नर्म- 
नम चलने लगती । (३६) और देवों को भी (उन के फ़रमान के तहत किया), यह सब इमारतें 
बनाने वाले और ग़ोता मारने वाले थे। (१३७) और औरों को भी, जो जंजीरों में जकड़े हुए 
थे। (३८) (हम ने कहा) यह हमारी बस्शिश है, (चाहो तो) एहसान करो या (चाहो तो) रख 
छोड़ो, (तुम से) कुछ हिसाब. नहीं है। (३६) और बेशक उन के लिए हमारे यहां क़॒बं और अच्छी 
जगह है। (४०) # 


/ 


$+%." 


$ आज्ञमाइश की और उन के तहृत पर एक धइ डाल दिया, फिर उन्हों ने (ख़ुदा की तरफ़) हजुअ १४ 
९ 
; बीवी (-बच्चे) और उन के साथ उन के बराबर और बर्शे ।' (यह) हमारी तरफ़ से रहमत और 
कै अकल वालों के लिए नसीहत थी, (४३) और अपने हाथ में झाड़ लो और उस से मारों और क़सम 
॒ ४ न तोड़ो ।' बशक हम ने उन को साबित क़दम पाया बहुत खूब बन्दे थे, बेशक वह रुजूअ करने वाले ॥ 
थे। (४४) और हमारे बन्‍्दों इब्राहीम और इस्हाक़ और याकूब को याद करो, जो ताक़त वाले और 
नज़र वाले थे। (४५) हम ने उत को एक खास (सिफ़्त) (आख़िरत के) घर की याद से 
मुम्ताज़ किया था । (४६) और बे हमारे तज़दीक चुने हुए और नेक लोगों में से थे । (४७) और 
इस्माईल और अल-यसअ्‌ और जुलकिफ्ल को . याद करो। वे सब नेक लोगों में से थे। (४८) यह < 
नसीहत और परहेज़गारों के लिए तो उम्दा जगह है, (४६) हमेशा रहने के बाग्र, जिन के दरवाजे ९४ 
< उन के लिए खुले होंगे। (५०) उन में तकिए लगाए बैठे होंगे और (खाने-पीने के लिए) बहुत से 
है मेवे और शराब मांगते रहेंगे । (५१) और उन के पास नीची निगाह रखने वाली (और ) हम-उम्र 
१. यानी जितने बाल-बच्चे पहले थे, वह भी दिए और उतने ही और भता किए । ु 
२. कहते हैं कि हशरत अय्यूब की बीबी ने कोई ऐसी हरकत को था आप से कोई ऐसी बात कही, जो आप को 


ना-वार हुई, तो आप ने कसम खा ली कि मैं तुझ को सौ छड्ियां मारूगा, तो आप को यह इशाद हुआ किमो 
मींकों की झाड़ू ले कर उस से बीवी को मारो, क़मम सच्ची हो जाएगी। १४) 
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4] हाजा मा तूअदू-न लियौमिल-हिसाव & (५३) इन्‌-नत हाजा ल-रिज़्कुना मा लहू मित्र 
5 नफाद (५४) हाजाशव इन्‌-त लिसागी-त ल-शर-र म-आब/(५५) जहम्न-मं 


8 पस्‍लौनहा८फ़बिअसल-मिहाद (५६) हाजा) फ़ल्यजूकूहु हमीमु व-व गस्साक़ /(५७) 


१ व आख़रु सिन्‌ शब्िलिही अज़्वाज४(५८) हाजा फ्रोजुम-मुक्तहिमुम्‌ मन्‍अकुम6ला 
् महँबम्‌-बिहिम्‌ / इल्नहुमू सालुन्नार (५६) +फै का 

हट कालू बलू अन्तुम ला महूँबम्‌-बिकुम्‌»अन्तुम्‌ 
४१ क्द्दस्तुमुहु लना&फ़विभूसल्‌ू-क़रार (६०) काल 

रब्बना मन्‌ कदू-द-म लना हाजा फ़जिदृहु 
॥ अजाबन ज़िअ-फ़न्‌ फ़िन्नार (६१) व काल ८ न 
४6 मा लना ला नरा रिजालन्‌ कुन्ना नअददुहुम्‌ 


श्स, मर 
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ः मिनलू-अश्रार /(( ६२) अत्त-खज्नाहुम्‌ सिल्रिय्यन्‌ 
५६ अभ्‌ ज़ाग़तू अन्हुमुलू-अब्सार (६३) इन-न 
<£ जालि-क ल-हक्कुन्‌ तखासुमु अहिलन्तार ( र ) 
ः कूल इन्नमा अन्म मुब्जिस्व-व मा मिन्‌ इलाहिन 

इल्लल्लाहुल-वाहिदुल-कहहार (६५) रख्बुस्समा- 


के." 





वाति वल्अज्ञि व मा बैनहुमल-अज़ीजुल-ग़फ़्फार ०,/०030,208: 
(६६) कूल हु-व न-ब-उन्‌ अजीम/(६७) , अन्तुम-अन्हु मुअरिजून (६८ 


) 
का-त 84846: ल्मिमू-बिल्मल-इल-अअ-ला' इज यखतसिमून (६६) किक ॥ 
इलयू-य हे 58 | अन्‍न नजीरुमू-मुबीन (७०) इज्‌ क़ा-ल रबु-क लिल्मला- 
५ इकति इननी खालिकृम्‌-ब-श-रम्‌ मिन्‌ तीन (७१) फ़-इजा अलाखिर न-फ़खतु ः 
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के 


मिररूही फ़-क़अं लहू साजिदीन (७२) फर-स-ज-दल-मलाइकतु कुल्लुहम्‌ 
(७३) इल्ला इब्ली-सइस्तकब-र व का-न मिनल्काफ़िरीन (७४) क्रा-ल : 
(३4 0 /4. ह मा म-न-अ-क अन्‌ तस्‍्जु-द लिमा ख-लक्तु बि-य-दय-य/अस्तक्ब र-त अम्‌ कुन-त 
< मिनल-आलीन (७५) क़ा-ल अ-त खेरुम-मिन्हुख़-लक्तनी मिन्‌ नारिबू-व ल-लकतह 
मन तीन (७६) क़ा-ल फ़ल्द्‌रुज्‌ मिन्हा फ़-इन्त-क रजीमहै ७७) व इन-न अलै-क लअ 
इला यौमिद्दीन (७८) का-ल रब्बि फ़-अग्झि्नी' इला यौमि युबू-असून (७६) 2 
५ क़ा-ल फ़-इल्न-क मिनल-मुन्करीन ५(८०) इला यौमिल-वक्तिल-मअ-लूम (८१) है 
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(औरतें) होंगी । (५२) ये वह चीज़ें हैं, जिन का हिसाब के दिन के लिए, तुम से वायदा किया 
जाता था&( ५२) यह हमारी रोज्ी है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। (५४) ये (नेमतें तो फ़रमां 
बरदारों के लिए हैं) और सर-कशों के लिए बुरा ठिकाना है। (५५) (यानी) दोजख, जिस में वें 
दाखिल होंगे और वह बुरी आरामगाह है। (५६) यह खौलता हुआ गर्म पानी और पीप (है) 

उस के मजे चर्खे। (५७) ओर इसी तरह के और बहुत से (अज्ञाब होंगे) (५८) यह एक फ़ौज 
है, जो तुम्हारे साथ दाखिल होगी, इन को खुशी न हो, ये दोज़ख में जाने वाले है, (५६ ) कहेंगे 
बल्कि तुम ही को खुशी न हो, तुम ही तो यह (बला) हमारे सामने लाए हो, सो (यह) बुरा ठिकाना 
है। (६०) वे कहेंगे, ऐ परवरदिगार ! जो इस को हमारे सामने लाया है, उस को दोजख़ में द्ना 
अज़ाब दे, (६१) और कहेंगे, क्या वजह है कि (यहां) हम उन शझ्सों को नहीं देखते, जिन को 


बुरों में गिना करते थे । (६२) क्या हम ने उन से ठट्ठा किया है या (हमारी) आंखें उन (की 
तरफ़) से फिर गयी हैं? (६३) बेशक यह दोज़खियों का झगड़ना ना बर-हक़ है। (६४) 


कह दो कि मैं तो सिफ़ हिदायत करते वाला हूं और खुदा-ए-यक्‍्ता (और) ग़ालिब के सिवा 
कोई माबूद नहीं। (६५) जो आसमानों और ज़मीन और जो (मख्लक) उन में है, सब का मालिक 
है, ग़ालिब (और) बरुशने वाला । (६६) कह दो कि यह एक बड़ी (होलनाक चीज़ की) ख़बर 
है। (६७) जिस को तुम ध्यान में नहीं लाते, (६८) मुझ को ऊपर की मज्लिस (वालों ) का जब वे 
झगड़ते थे, कुछ भी इल्म न था । (६६) मेरी तरफ़ तो यही वहय की जाती है कि मैं खललम-खल्ला 
हिंदायत्त करने वाला हूं । (७०) जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं मिट॒टी से 
इंसान बनाने वाला हूं। (७१) जब उस को दुरुस्त कर लूं और उस में अपनी रूह फंक दं तो उस के 
आगे सज्दे में गिर पड़ना । (७२) तो तमाम फ़रिश्तों ने सज्दा किया, (७३) मगर शैतान अकड़ 
भठा और काफ़िरों में हो गया । (७४) (खुदा ने) फ़रमाया कि ऐ इब्लीस जिस शख्स को मैं ने अपने 
हाथों से बनाया, उस के आगे सज्दा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया । क्या तू घमंड में आ गया 
या ऊचे दर्जे बालों में था ? (७५) बोला कि मैं इस से बेहतर हूं (कि) तू ने मुझ को आग से पैदा 
किया और इसे मिट्टी से बनाया । (७६) कहा, यहां से निकल जा, तू मदूं द है। (७७) और तुझ 
पर क़ियाम्त के दिन तक मेरी लानत (पड़ती) रहेगी। (७८) कहने लगा कि मेरे परवरदियार 
मुझे उसदिन तक कि लोग उठाए जाएं, मुहलत दे । (७६) कहा, तुझे को मुहलत दी जाती । 
है। (५०) उस दिन तक, जिस का वक़्त मुक़रेर है। (८१) कहने लगा कि मुझे तेरी इक्ज़त की 
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जिबाद-क मिन्‌ 
-ल फ़दिभशिजजति-क ल-उरिवियस्तहुम्‌ भज मऔन/(८५२) इलला जि न 
हे मुख लसीन (८३) क्रा-ल फ़ल्हबकु/वल्हृक़ू-क़ अक़ूल/ ८४) ल-अम्‌-ल-अनु- 
जहन्न-म मिन-क व मिम्मन्‌ ४५७४३ मिन्हुम्‌ अज-मभऔन (५८५) कुल प्रा 
अस-अलुकुम्‌ अलैहि मिन्‌ अण्खि-व -त मिनल-मु-त-कल्लिफ़ीन (5६) न 


११० 


हु-व इलला जिक्शल-लिल्आलमीन (५७) 77 छा दल 


00000 दि 





4] । 
-तज-लमुन-से न-ब-भह्‌ बञ-द हीन ञ्रः [ ष्द ) (५४ १ 2 47200 4८४6 ८ 5: 0४] डर । 
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(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ४६६४ अक्षर, 
११८४ शब्द, ७५ आयतें और ८ रुकअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरेहीम « 
तन्‍्जीलुल-किताबि. मिनल्लाहिल-अज़ी- 
जिल-हकीम (१) इन्ना, अस्जल्ना इलेकल- 
किता-ब बिल्ह॒किक़ि फ़ञू-बुदिल्ला-हु मुस्लिसल- 
लहुद्दीन8 (२) अला लिल्लाहिद 5 80/08:4 
वल्लजीनत्त-ख-जू मिन्दूनिही औलिया-अ् मा [६ जद द 
नअ-बुदृहुम्‌ इल्ला लियुकरिबूना इलल्लाहि जुल्फ़ा$ 
इन्नलला-ह यहकुमु बनहुम्‌ फ़ीमा हुम फीहि 
यख्तलिफ़ू-न2 इन्नल्ला-ह ला यहदी मन्‌ हु-व 
काजिबुन्‌ कफ़़ार (३) लौ अरादललाहु | 5 >&3 ०2 
अंय्यत्तस्ि-ज व-ल-दल्लस्तफ़ा मिम्मा यखलुक मा यशाउ/सुब्‌ हानहु£ हुवल्लाहुल-वा 
दुल-कहहार (४) ख़-ल-कस्समावाति वल्अर्‌-ज़ बिल्हकुक्रियुकव्विरुल्लै-ल अलन्नहारि 
व युकव्विश्त्‌-नहा-र अलल्लेलि व सखूख़-रश्शमू-स वल्क़-म-र/कुल्‍लु य्यज्री लि-अ-जलिम- 
मुसम्मन्‌ # अला हुबल - अज़ीजुल - ग़फ़फार ( ५)  ख़ल क़कुम मिन्‌ 
नफ़ूलिन्वाहिदतिन्‌ सुमू-स ज-अ-ल मित्हा जौजहा व अन्ज-ल लकुम्‌ मिनल-अन्भामि 
४ समानि-य-त्‌ अजूवाजिन & यखूलुककुम्‌ फ्री बुतूनि उम्महातिकुम्‌ खल्क़म ४ 08: | 
खल्क़ित्‌ फ्री अुलुमातित्‌ सलासिन्‌  जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम्‌ लहुल्मुल्कु&ला इला- 
इलजा हु-अ&फ़-अन्ना तुस्रफून (६) . इन्‌ तकक्‍फ़ुर फ़-इन्तल्ला-ह ग़निय्युन अस्कुर्म 
व लो यर्ज़ा लिजिबादिहिल - कुफ़-र&व इन्‌ तश्कुरू यरज़हु लकुम्‌+व 
ला तजिर वाज़िरतु व्विज्नर उख्रा* सुम-म इला रब्बिकुम्‌ मर्जिश्रुकुम्‌ फ-युनब्बि 
उकुम्‌ बिमा झुन्‍्तुमू तञमलू-न » इस्नहू अलीमुम्‌ - बिजातिस्सुदूर (७ ) 
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कसम ! मैं उन सब को बहकाता रहूंगा। (८२) सिवा उन के, जो > खालिस बरदे हैं। (5३) 
कहा, सच (है) और मैं भी सच कहता हूं। (५४) कि मैं तुप्त से और जो उन में से तैरी परव 
करेंगे, सब से जहन्तम को भर दूंगा। (५५) .(ऐ पैग़म्बर ! ) कह दो कि मैं तुम से इस का बदला 
नहीं मांगता और न मैं बनावट करने वालों में हूं। (८६) यह (कुरआन) तो दुनिया वालों के लिए 
मसीहत है ! (८५७) और तुम को इस का हाल एक वक्‍त के बाद मालूम हो जाएगा । (८६)३८ 
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सूरः जुमर मककी है । इस में पचहत्तर आयतें और आठ रुकूअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। । 


इस किताब का उतारा जाना खुदा-ए-गरांलिब (और) हिकमत वाले की तरफ़ से है। (१) (ऐ 
पैगम्बर ! ) हम ने यह किताब तुम्हारी तरफ़ सच्चाई के साथ नाज़िल की है, तो खुदा की इबादस 
करो (यानी) उस की इबादत को (शिक्क से) खालिस कर के । (२) देखो ख़ालिस इबादत खुदा 
ही के लिए है और जिन लोगों ने उस के सिवा और दोस्त बनाये हैं वे कहते हैं कि) हम इन को 
इस लिए पूजते हैं कि हम को खुदा का मुक़रंब बना दें, तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ़ करते हैं, खुदा ४ 
उन में इन का फ़ैसला कर देगा । बेशक खुदा उस शक्स को, जो झूठा, ना-शुक्रा है, हिंदायत नहीं 
देता। (३) अगर खुदा किसी को अपना बेटा बनाता चाहता, तो अपनी मख्लूक में से ज़िस को 
चाहता, चुन लेता । वह पाक है, वही तो खुदा अकेला (और) ग़ालिब है। (४) उसी ने आसमानों ४ 
और जमीन को तदुबीर के साथ पैदा किया है (और) वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को 
रात पर लपेटता है और उसी ने सूरज और चांद को बस में कर रखा है। सब एक मुक़रंर वक्त तक ४ 
चलते रहेंगे। देखो वही ग़ालिब (और ) बख्शने वाला है। (५) उसी ने तुन को एक शल्स से पैदा 
किया, फिर उस से उस का जोड़ा बनाया और उसी ने तुम्हारे लिए चारपायों में से आठ जोड़ें 
बनाए। वहीं तुम को तुम्हारी माओं के पेट में (पहले ) एक तरह, फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में « 
बनाता है। यही खूदा तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादंशाही है। उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, फिर तुम कहां फिर जाते हो ? (६) अगर ना-शुक्री करोगे, तो छुदा तुम 5 बे-परवा है और प 
अपने बन्दों के लिए ना-शुक्री नहीं पसन्द करता।' और अगर शुक्र करोगे, तो बह इस को तुम्हा के 
लिए पसन्द करेगा और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम को अपने आओ । 
दिगार की तरफ़ लौटना है। फिर जो कुछ तुम करते रहे, वह तुम को बताएगा, वह तो दिलों की 


१. यानी इस बात को पसंद नहीं करता कि उस के बन्‍्दे हो कर उस की ना-शुक्री करो । द 
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अजू-रहुम्‌ बिग्रेरि हिसाब (१०) कल इन्नीं 
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मुस्लिमीन कुलू इन्नीं अखाफ़ इन 
असंतु रब्बी अरजा-ब यौमिन अऔीम (१३) 

" कुलिल्ला-ह अंअ-बुदु मुल्लिसल्‍लह दीनी॥(१४) 00052: 22 हर 
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£! मिन्‌ फ़ौक़िहिम अु-ल-लुम-मिनन्नारि व मिन्‌ तहितहिम्‌ अआ-ल-लुन्‌ जालि-क युखत्वि- 


फुल्लाहू बिही ओआिबादहू” याभिबादि फ़त्तकून (१६) वल्लजीनजू-त-नबुत्ता ग॒- । 









ओ 
डर गज फ 
/अ ५ कु 






हैँ (११!५ ॥॥ | 2 ४) दा 
(38:52 


| 97077 7,2 27४८ 









7५ 

६ अंय्यम-बुदृहा व अनाब इलल्लाहि लहुमुल्बुश्र0फ़बश्शिर भिबाद / (१७) अल्लजी- 
; यस्तमिश्रूनलू - कौ - ल॒ फ़यत्तबिज़ू -न अहू - स - नह £ उलाइकल्लजी - न 
है हृदाहुमुल्लाहु व उलाई-क हुमू उलुल्अल्बाब ( १८ ) अ-फ़-मनू हक- 
५ अलेहि कलिमतुल्‌ अजाबि& अ-फ़ अनू-त तुन्किजु मन्‌ फ़िन्तार ( १६) 


&४7/४००७७७०७७७४७०७७॥७ ६ २९+श२#2२;७२:2/४१९;2फ्०एफ्2९१/१९ 


मूरः जुगर २६ तजु मा व मालि-य २३ ७३१ 
अजमेर में06 पक 64966 7 :४206%56%:8% ४४ ४५४७४७७५४७४४ 


छिपी बातें तक जानता है। (७) और जब इन्सान को तकलीफ़ पहुंचती है, तो कट परवरदिगार 
को: पुका रता है (और ) उस की तरफ़ दिल से रुजूअ करता है । फिर जब वह उस को अपनी तरफ़ से 
कोई नेमत देता है, तो जिस काम के लिए पहले उस को पुकारता है, उसे भूल जाता है और ख़दा का 3 
शरीक बनाने लगता है, ताकि (लोगों को ) उस के रास्ते से गुमराह करे । कह (ऐ काफिरे 
नेमत) अपनी ना-शुक्री से थोड़ा-सा फ़ायदा उठा ले, फिर तो तू दोजख़ियों में होगा । (८) (भल्रा 
मुश्रिक अच्छा है) या वह जो रात के वक्‍तों में ज़मीन प्र पेशानी रख कर और खड़े हो कर इबादत 
करता और आखिरत से डरता और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो, भला 
जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते, दोनों बराबर हो सकते हैं, (और) नसीहत तो वही 
पकड़ते हैं, जो अक्लमंद हैं। (६) 





>> 
3. 


कह दो कि ऐ मेरे बन्दों ! जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो, जिन्‍्हों ने इस 
दुनिया में नेकी की, उन के लिए भलाई है और खुदा की ज़मीन कुशादा है, जो सब्न करने वाले हैं 
उन को बे-शुमार सवाब मिलेगा । (१०) कह दो कि मुझ से इर्शाद हुआ है कि खुदा की इबादत को 
ख़ालिस कर के उस की बन्दगी करू । (११) और थह भी इर्शाद हुआ है कि मैं सब से अव्वल 
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2 मुसलमान बनूं। (१२) कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन 
४ के अज़ाब से डर लगता है। (१३) कह दो कि मैं अपने दीन को (शिक से) खालिस कर के उस की 
इवादत करता हूं । (१४) तो तुम उस के सिवा, जिस की चाहो, पूजा करो । कह दो कि नुक्सान 
उठाने वाले वही लोग हैं, जिन्हों ने क्रियामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुक्सान 
में डाला । देखो यही खुला नुक्सान है। (१५) उन के ऊपर तो आग के सायबान होंगे और नीचे 
£ (उसके) फ़र्श होंगे। यह वह (अज़ाब) है, जिस से खुदा अपने बन्दों को डराता है, तो ऐ मेरे बन्दो ! 
! मृन्त से डरते रहो । (१६) और जो इस से बचा कि बुतों को पूजे और खुदा की तरफ़ रुजूअ किया 
2६ उनके लिए ख़शखबरी है, तो मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो, (१७) जो बात को सुनते और 
(६ अच्छी बातों' की पैरवी करते हैं। यही वे लोग हैं जिन को खुदा ने हिदायत दी और यही अक्ल वाले 
हैं। (१८) भला जिस शख्स पर अज़ाब का हुक्म हो चुका, तो क्या तुम (ऐसे) दोज़स्री को मुख्तसी 





723-3----+-४७-३७४७-७»७४७४ ७७७५-७७, >प 
*: यानी जिन बातों के करने का उन को हुपम दिया गया, वे करते हैं और जिन से मना किया गया है, वह नहीं 
%( करते। ये दोनों अच्छी बातें हैं। 
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है देसकोंगे? (१६) लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उन के लिए ऊंचे-ऊंचे महल हैं, 
जिस के अन्दर कोठे बने हुए हैं (और) उत के तीचे नहरें बह रही हैं। (यह) खुदा का वायदा है। 
बायदे के खिलाफ़ नहीं करता। (२०) क्या तुम ने नहीं देखा कि खुदा आसमान से पीनी 
नाजिल करता, फिर उस को ज़मीन में चश्मे बना कर जारी करता, फिर उस से खेती उगाता है, 


है 


डर 


जिस के तरह-तरह के रंग होते हैं, फिर बह खुश्क हो जाती है, तो तुम उस को देखते हो (कि) 

पोली (हो गयी है) फिर उसे चूरा-चूरा कर देता है। बेशक इस में अक्ल वालों के लिए नंसीहत 
१ है। नै | 

हु 3० शख्स का सीना खुदा ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वह अपने परवरदिगार 
की तरफ़ से रोशनी पर हो, (तो क्या वह सख्त-दिल काफ़िर की तरह हो सकता है ? ) पस उन पर 
अफ़सोस है, जिनके दिल खुदा की याद से सख्त हो रहे हैं और यही लोग खुली गुमराही में हैं। (२२) 

ख़दा ने निहायत अच्छी बातें नाज़िल फ़रमायी हैं (यानी) किताब (जिस की आयतें आपस में) 
मिलती-जुलती (हैं) और दोहरायी जाती (हैं,) जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उन के 
बदन के (उस से) रौंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उन के बदन और नम (हो कर) खुदा की याद की 
तरफ़ (मुतवज्जह) हो जाते हैं। यही खुदा की हिदायत है, वह इस से जिस को चाहता है, हिदायत 
देता है और जिस को खुदा गुमराह करे, उस को कोई हिदायत देने वाला नहीं | (२३) भला जो 
आदमी क्रियामत के दिन अपने मुंह से बुरे अज्ाब को रोकता हो, (क्या वह वेसा हो सकता है, जो 
चैन में हो) और ज़ालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे, उस के मज़े चखो। (२४) 
जो लोग इन से पहले थे, उन्हों ने भी झुठलाया था, तो उन पर अज़ाब ऐसी जगह से आ गया कि 
उन को ख़बर ही न थी। (२५) फिर उन को खुदा ने दुनिया की ज़िंदगी में ससवाई का भज़ा चखा 
दिय्ना और आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा हैल्ले काश ये समझ रखते (२६) और हम ने लोगों के 
(समझाने के लिए) इस कुरआन में हर तरह की मिसालें बयान की हैं, ताकि वे नसीहत 


' 
पकड़ें । (२७) यह क़रआन अरबी (है), जिस में कोई ऐब (और इखस्तिलाफ़) नहीं, ताकि वे डर 
९ 


25445: 4:2#%52: 


मानें । (२८) खुदा एक मिसाल बयान करता है कि एक शरूस है, जिस में कई (आदमी ) शरीक हैं, 
(अलग-अलग मिजाज) और बुरी आदतों वाले और एक आदमी खास एक शख्स का (गुलाम है।) 
भला दोनों की हालत बराबर है? (नहीं) अल्हम्दुलिल्लाह ! बल्कि यह अक्सर लोग नहीं 
जानते । (२६) (ऐ पंग्रम्बर |) तुम भी मर जाओगे और ये भी मर जाएंगे।' (३०) फिर तुम 
सब क्रियामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने झगड़ोगे, और झगड़े का फ़ैसला कर दिया 
जाएगा । (३१) # । 


सर ना > नव» मन कक. थ 

१. काफ़िर इस बात की तमस्ता में थे और इन्तिज्ञार कर रहे थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की 
जिदगी खत्म हो जाए। अल्लाह तआला ने हज़रत सलल्‍ल० से फ़रमाया कि हमेशा की जशिदगी तुम्हारे लिए भी नहीं 
है और इन लोगों के लिए भी नहीं है, मौत तुम को भी आएगी और इन को भी क़ब्रस्तात में ले जाएगी, फिर 
उन का तुम्हारी मौत की तमस्ता ओर इन्तिज्ञार करना सिर्फ़ हिमाक़त और नादानी की बात है। रिवायत है कि 
जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इन्तिक़ाल हुआ, तो हज़रत उमर को यक्ीन त हुआ, तो उन्हों ने कहा 
कि जो कोई कहेगा कि आप वफ़ात था गये हैं, उस का सर तलवार से (जो नंगी हाथ में लिए हुए थे) उड़ा 
दूंगा। हज़रत अबूबक्र रस्षि० ने यह सुना तो हुज॒रत उमर रज्षि० से कहा कि तलवार को म्यान में कीजिए और 
मिवर पर चढ़ कर यह आयत पढ़ी, तब सब को यक्लीन हुआ कि आप इन्तिक़ाल फ़रमा गये । * 
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चौबीसवां पारः फ़-मन अउलमु 
सरतुःज़-मरि ्रायात ३२ से ७४ 


७३४ फ्र-मन अउलमु २४ 


फ्री जहन्त-म मस्‌-वल्‌ू-लिल्काफ़िरीन (३२) वल्लक्षी जा-अ बिस्सिद्कि व सूद-द-क 


फ़-मन्‌ अउलमु मिम्मन्‌ कअ-ब अलल्लाहि व कज्ज-ब बिस्सिदृक़ि इज जा-अहू अने स 
क हुमुल्मुत्तकन (३३) लहुम्‌ मा -न शिनू-द रब्बिहिम्‌” ज्ञालि-क 


मुह-सिनीन 4(३४) लियुकप्िफ़रल्लाहु अन्हुम्‌ असू-ब-अल्लंजी अमिलू व 


यजञ-मलून अलंसल्लाहु बिकाफ़िन्‌ अब्दहु 
व युखब्विफू-न-क बिल्लजी-न मिन्‌ दूनिही»व 
मंय्युड्िललिल्लाहु फ़मा लहू भिन्‌ हाद&(३६) 

व मंय्यहिदल्लाहु फ़मा लह भिम्मुज़िल्लित”अलै- 
सललाहु बिअंज़ीजित्‌ जिन्तिक़राम (३७) व 
ल-इन्‌ स-अल्तहुम्‌ मन्‌ ख-ल-क़स्समावाति वल्‌ 
« अर्‌-ज़ ल-यकूलुन्तल्लाहु » कूल अ-फ़-रऐतुम मा 
तद्बू-न मिन्‌ दूनिल्लाहि इन्‌ अरादनियल्लाहु 
बिज़ुरितू हल्‌ हुन-न काशिफ़ातु जुरिही' औ 
४ अरादनी बिरहमतित्‌ हल्‌ हुन-न मुम्सिकातु 
रह्मतिही” कूल हस्बियल्लाहु४ अलेहि य-त-वक्‍क- ॥£ हर्ट तु लतक दा 
लुलू-मु-त-वक्किलून (३८) कुल याक्ोमिअ-मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुनू& 
-फ़ तअ-लमून/(२६) , मंय्यअतीहि अजाबु ्यख्‌-जीहि व यहिल्लु अलेहि अजा 
बुम-मुक़ीम (४० इन्ना! अन्जल्ना अलकल्‌-क्षिता-ब लिन्नासि बिल्हक्कि6 फ़-मनिह- 6 
ज 





तदा फ़लिनफ़्सिही£व मन्‌ ज़लू-ल फ़-इन्तमा यज़िल्लु अलंहाधय अनू-त अल हिम्‌ 
बिवकील # (४१) अल्लाहु य-त-वफ़्फ़ल्‌-अन्फ़ु-स ही-न मौतिहा वल्लती लम्‌ तमुत्‌ 
फ्री मनामिहाफ़-युम्सिकुल्लती क़ज़ा अलैहल्मौ-त व युसिलुल्‌-उख् रा इला अ-जलिम्‌- 
मुतस्मत्‌ # इनुन फ़ी जालि-क लआयातिल्‌-लिक़ौमिय्य-त-फ़केहून ( ४२ ) 
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तो उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन, जो खुदा पर झूठ बोले और का बात, जब उस के पास 
पहुंच जाए तो उसे झ्ुठलाए ? क्या जहृस्तम में काफ़िरों का ठिकाना नहीं है ? (३२) और जो शहस 
सच्ची बात ले कर आया और जिस ते उस की तस्‍्दीक़ की, वंही लोग मुत्तकी हैं। (३३) वे जो 
चाहेंगे, उन के लिए उन के परवरदिगार के पास (मौजूद है) मुहिसिनों का यही बदला है, (३४) 


को बदला दे । (३५) क्या खुदा अपने बन्दे को काफ़ी नहीं ? और यह तुम को उन लोगों से, जो 
इस के सिवा हैं, (यानी गेर-खुदा से) डराते हैं और जिस को खुदा गुमराह कंरे, उसे कोई हिदायत 
देने वाला नहीं । (३६) और जिस को खुदा हिदायत दे, उस को कोई ग्रुमराह करने वाला नहीं । 
क्या खुदा ग़ालिब (और) बदला लेने वाला नहीं है? (३७) और अगर तुम उन से पूछो कि 
आसमानों और ज़मीन को किस ने पैदा किया, तो कह दें कि खुदा ने । कहो कि भला देखो तो जिनको 


तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, अगर खुदा मुझ को कोई तक्‍्लीफ़ पहुंचानी चाहे, तो क्या वे उस 


ताकि खुदा उन से बुराइयों को जो उन्हों ने कीं, दूर कर दे और नेक कामों का जो वे करते रहे, उन 
। तक्लीफ़ को दूर कर सकते हैं या अगर मुझ पर मेहरबानी करना चाहे, तो वे उसकी मेहरबानी को रोक 
" सकते हैं ? कह दो कि मुझे खुदा ही काफ़ी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। (३८) 
४ कह दो कि ऐ क़ौम ! तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं (अपनी जगह) अमल किए जाता हूं । 
हे जल्द तुम को मालूम हो जाएगा, (३६) कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा 

और किस पर हमेशा का अज़ाब नाज़िल होता है ! (४०) हम ने तुम पर किताब लोगों (की हिदायत ) 


के लिए सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो जो शब्स हिदायत पाता है, तो अपने (भले के) लिए 











और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुक्सान करता है और (ऐ पेग़म्बर ! ) तुम उन के 
जिम्मेदार नहीं हो। (४१) ऋ% द 

शुदा लोगों के मरने के वक्त उन की रहें क़ब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं (उन की हुहें) 
सोते में (कब्ज कर लेता है) फिर जित पर मौत का हुगम कर चुकता है, उन को रोक 
भाक़ी रूहों को एक मुक़रंर- वक्‍त तक के लिए छोड़ देता हैं। जो लोग सोच-विचार करते हैं, उन के 


रखता है और 





और. ४/१ आ १० 
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अमित-ख-जू मिन्‌ दूनिल्लाहि शुफ़-आ-अ”कुल्‌ अ-वलौ कानू ला यम्लिक-न शंअंब-ब 
ला यअ-क़िलून (४३) कूल लिल्लाहिश्शफ़ाअतु जमीअन्‌ लहू मुल्कुस्समावाति वर्ल्भज्नि 

-म इलैंहि तुजंशून (४४) व इजा आुकिरल्लाहु वहू-दहुश्‌-म-अज्जत्‌ क़ुलूबुल्लजी- 
ला युअमिनून बिलू-आखिरति०व इजा आुकि-रल्लजी-न मिन्‌ दूनिही हु 










र्ैः 
ल्‍ यस्तब्शिरूुन (४५) क़ुलिल्लाहुमू-म फ़ात्रिस- 
समावाति वर्ल्अज़ आलिमल-ग़ैबि वश्शहादति ! 
अनू-त तहकुमु बेन जिबादि-क फ़ीमा कानू ॥2%//// 2 2४620322:7/42 
फ़ोहि यख्ततलिफूत (४६) व लौ अन-्त [5005 ०८:/४६ 
लिल्लजी-न अ-लमू मा फ़िल्ञज्ञि जमीअ व-ब ०4548 
मिसू-लहू म-अहू लफ़्तरो बिही मिन संइल 925५ 
ः अजाबि यौमल्क़ियामति#व बदा लहुमू मिनल- 2727“ 
लाहि मा लम्‌ यकूनू यहू-तसिबुन (४७) व 2. 
ः बदा लहुम्‌ सब्यिजातु मा कस-बू व हा-क ट 2 । 24% “492 » 
. बिहिमू मां कानू बिही यस्तहिजऊन (४८) 
फ़्जजा भस्सल्‌-इन्सा-न जुरुन्‌ दआनासुम्‌-म 


४ | ९०४9४) 60१7 


७५७ ६००+४५५७ 


इजा ख़ब्वल्नाहु निअ-म-तुम्‌-मिन्‍नाक्रा-ल इन्नमा। ऊतीतुह्न अला जअिल्मिन+बल ह्न्यि 
फ़ित-नतु वव॒लाकिन्‌-न अक्स-रहमू ला यअ-लमून (४६) 
हल्लजी - न मिनू_ क़ब्लिहिम फ़र्मा अरना अन्हुम्‌॒ मा 


| (५०) फ्र - असाबहुमू सब्यिआतु मा क-सबू # वल्‍लजी-न अ-लमू . मिन्‌ 


क़द क़ाल- 
कानू यक्सिबून 


हांउला-इ सयुसी बुहुम्‌ सब्यिआतु मा क-सब/व भा हुमू बिमुअ-जिज्ञीन 


(५१) अन्व लम थञ् लमू अन्नल्ला-ह यब्सुतुरिज-क़॒ लिमंब्यशाउ व 


यकिदिह | इनू-न फ़ी जालि - क लआयातिल्‌ - लिक़ौमिय्युअमिनून /( ५२ 9 
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लिए इस में निशानियां हैं। (४२) क्या उन्हों ने ख़दा के सिवा और सिफ़ारिशी बना लिए हैं। कहो 


हर 


हैं कि चाहे वे किसी चीज़ का भी अह्तियार न रखते हों और न (कुछ) समझते ही हों? (४३) 
कह दो कि सिफ़ारिश तो सब खुदा ही के अख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की 
बादशाही है, फिर तुम उसी की तरफ़ लौट कर जाओगे ।' (४४) और जब तंहा जिक्र किया जाता 
है; तो जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, उन के दिल भीच उ्क्े हैं और जब इस के सिवा 
औरों का ज़िक्र किया जाता है, तो खुश हो जाते हैं। (४५) कहो कि ऐ खुदा ! (ऐ) आसमानों 


और ज़मीन के पंदा करने वाले (और) छिपे. और खुले के जानने वाले ! तू ही अपने हर बन्दों में 


न 
4५7%25%50%< 


डे इन बातों का, जिन में वे इस्तिलाफ़ करते रहे हैं, फ़ैसला करेगा । (४६) और अगर जालिमों के 
के 


5225 पे 


2325 


के दिन बुरे अजाब (से मुख्लसी) पानी के बदले में दे दें और उन पर खुदा की तरफ़ से वह वात 
जाहिर हो जाएगी, जिस का उन को झूयाल भी न था। (४७) और उन के आमाल की बुराइयां 
| उन पर ज़ाहिर हो जाएगी और जिस (अजाब ) की वे हंसी उड़ाते थे, वह उन को आ घेरेगा । (४८) 


जब इंसान को तक्लीफ़ पहुंचती है, तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उस को अपनी तरफ़ से 


नमत बर्शते हैं, तो कहता है कि यह तो मुझे (मेरें) इल्म (व सूझ-बूझ) की वजह से मिली है। 


ऋषि वेिसेडिकन 5455 7 #5#क्ठ#दट: 


(नहीं,) बल्कि बह आजमाइश है, मगर उन में से अक्सर नहीं जानते । (४६) जो लोग इन से 


पहले थे, वे भी यही कहा करते थे, जो कुछ वे किया करते थे, उन के कुछ काम भी न आया । (५०) 


८225 


उन पर उन के आमाल के वबाल पड़ गये और जो लोग उन में से जुल्म करते रहे हैं, उन पर उन के 


>पर्गों के बवाल बहुत जल्द पड़ेंगे और वे (खदा को) आजिज नहीं कर सकते । (५१) क्या उन को 


स्मंग्िप्््न्सनट 


'नूम नहीं कि खुदा ही, जिस के लिए रोज़ी को फैला देता है और (जिस के लिए चाहता है) तंग 
कर 


“0९१0७ 


* देता है। जो ईमान लाते हैं, उन के लिए इस में (बहुत-सी) निशानियां हैं । (५२) 


अंट-6नंट 
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पास वह सब (माल व मताअ ) हो जो ज़मीन में है और उस के साथ उसी क़दर और हो तो क्रियामत 


श्४ करभान मजीद सूरतुज्जू-मरि ३५ 
हिल किककशर भर मर न भर भर 2 न 
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रब्बिकुम्‌ व अस्लिमू लहू मिन्‌ क़ब्लि अंग्यअृति-यकुमुल-अज्षाबु सुम-स ला तुन्सरून 
(५४) वत्तबिश अह-स-न मां उन्ज़ि-ल हलैकुम्‌ मिरंब्बिकुम्‌ मिन्‌ क़ब्लि अंय्यभृति 
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(५५) अन्‌ तकू-ल नफ्सु य्या-हस्‌ू-रता अला 
मा फरंत्तु फ्री जम्बिल्लाहि व इन्‌ कुन्तु ल- 
(६ मिनस-साखिरीन / (१६) औ तकू-ल लौ 
$ अन्नल्ला-ह हृदानी लकुन्तु मिनल्‌-मुत्तकीन (५७) 
; ओऔ तक़्ल होन्‍न तरल्अजा-ब लौ अन-न ली 
हू करेंतन्‌ फ़-अकू-न मिनल-मुह्सिनीन (५८) 
| बला क़दू जाअत्‌ू-क आयाती फ़-कजजब-त 
१! बिहा वस्तकबर-त व कुन्‌-त मिनल्काफ़िरीन 
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जहन्न-म मस्वल्‌-लिल्मु-त-कब्बिरीन (६०) व युनज्जिल्लाहुल-लजीनत्तक़ौ बि-मफ़ा- 
जति-हिम ला यमस्सुहुमुस्सड व ला हुम्‌ यह-जनून (६१) अल्लाहु खालिक कुल्लि 
(है शेइवनव हु अला कुल्लि शेइव्वकील ( ६२ ) लहू मक़ालीदुस - 
५ समावाति वल्अज़ि # वल्‍लजी - न क-फ़ू ब्रिआयातिल्लाहि उलाइ-क हुमुल- 
ः खासिरून # (६३) कुल अ-फ-गरल्लाहि तअुमुरूच्नी| अअ्‌ - बुदु॒ अय्युहल्‌ 
५ जाहिलून ( ६४) व ल-क़दू ऊहि-य इले-क व इलल्लजी-न मिन 
४ कब्लिक 2 लइनू अश्रकृत ल - यहब-तन्‌-न अ-न्‍मलु-क व ल-तकनन्‌ - न 
; मिनल्खासिरीन (६५) बलिल्ला-ह _ फैआबुदु वे कुम-मिनश्शाकिरीत (६६) 
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ऐ पैग़म्बर ! मेरी तरफ़ से लोगों को) कह दो कि ऐ भेरे बन्दो ! जि हों ने अपनी जानों पर 
क्यादती की है, खुदा की रहमत से ना-उम्मीद न होना । जुदा तो सब गुनाहों को बरुश देता है (और 


बह तो बरुशने वाला मेहरबान हैं। (५३) और इस से पहले कि तुम पर अज़ाब आ वाक़ंअ हो 
अपने परवरदिगार की तरफ़ रुजूअ करो और उस के फ़रमांबरदार हो जाओ, फिर तुम को मदद नहीं 
मिलेगी । (५४) और इस से पहले कि तुम पर अचानक अज़ाब आ जाए और तुम को ख़बर भी न 

हो, इस निहायत अच्छी (किताब) की, जो तुम्हारे प्रवरदियार की तरफ़ से तुम पर नाज़िल हुई है 
पैरवी करो, (५५) कि (शायद उस वक्‍त) कोई नफ़्स कहने लगे कि (हाथ ! हाय ! ! ) उस गलती 
पर अफ़सोस है, जो मैं ने खुदा के हक़ में की और मैं तो हंसी ही करता रहा,(५६) या यह कहने लगे 
कि अगर खुदा मुझ को हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता । (५७) या जब अजाब देख ने 
तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक बार दुनिया में जाना हो तो मैं नेक लोगों में हो जाऊं। (५८) 
खुदा फ़रमाएगा, ) क्‍यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गयी हैं, मगर तू ने उन को अठलाया और 


१ 

शेखी में आ गया और तू काफ़िर बन गया। (५६) और जिन लोगों ने ख़दा पर झूठ बोला, तुम 
क्रियामत के दिन देखोंगे कि उन के मुंह काले हो रहे होंगे। क्‍या घमंड करने वालों का ठिकाना 
ल्‍ 


दोज़ख में नहीं है ? (६०) और जो परहेज़गार हैं, उन की (सआदत और ) कामियाबी की वजह 


से लुदा उन को निजात देगा, न तो उन को कोई सख्ती पहुंचेगी और न ग़्रमनाक होंगे । (६१ ) ख़ुदा. 


ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ का निगरां है। (६०) उसी के पास 
आसमानों और ज़मीन की कुंजियां हैं और जिन्‍्हों ने खुदा की आयतों से कुफ़ किया, वही नुकसान 


उठाने वाले हैं। (६३) # 


कह दो कि ऐ नादानो ! तुम मुझ्न से यह कहते हो मैं गैर-खुदा की पूजा करने लगू। (६४) 


और (ऐ मुहम्मद ! ) तुम्हारी तरफ और उन (पराम्बरों) की तरफ़, जो तुम से पहले हो चके हे. 


यही वह्य भेजी गयी है कि अगर तुम ने शिक किया, तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम 
गुक््सान उठाने दालों में हो जाओगे (६५) बल्कि ख़दा ही को इब्रादत करो और शुक्रगुजारों में 
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व मां कद: रलताह हुशू -क ऋद्रिही है विल्अर॒जु॒ जमीअन्‌ कन्‍्जतूह 
४६ यौमलक़ियामति वस्समाबातु मत्विय्यातुम्‌ - ब्रियमीत्िही » सुब्हानहू॒ व लाला । 
थे अम्मा युश्ररिन (६७) वे नुफ़िल्ख फ़िस्सूरि- फ़सभि-क्े मन फ़िसि . 
समावाति व मन्‌ फ़िलूअज़ि इल्ला मन्‌ शाअल्लाहु/ सुम्‌-म नुफ़ि-ख फ़ीहि उस्रा 
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फ़न्‍्इजाहुम्‌ कियामु य्यच्जुर्न (६८५) व अश- /280“2 290,53- 02 3277, 7] । 
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(६ रकतिल्‌-अरज़॒ बिनूरि रब्बिहा व वुज़िअल- 
किताबु व-जी अ बिन्नविय्यी-न वश्श-ह-दाई व 
8 कुजि-य बंनहुम्‌ बिल्हक्कि व हुम ला युउुलमून 

$ कु है) ५. युझलमून 
5 (६६) व वुफ़्फ़ियत्‌ कुल्लु नफ्सिम्मा अमिलत्‌ 
व हु-व अअलमु बिमा यफ़ू-अलून%(७०) व 
9 सीक़ल्लजी-न क-फ़र! इला जहस्त-म जु-म-रन्‌” 
9 हत्ता इजा फुतिहत्‌ अब्वाबुह्या व काल 
4 लहुम्‌ ख-ज़-नतुहा अ-लम्‌ यअतिकुम्‌ रुमुलुम्‌- 
४ मिन्कुम्‌ यत्लूनल अलेकुम्‌ आयाति रब्बिकुम्‌ व. 
५ युन्जिखूनकुम्‌ लिक़ा अ यौमिकुम्‌ हाजा& क़ालू 2 :%5205 पड 
५ | बला व लाकिन्‌ हकक्‍क़त कलिमतुल्‌-अजाबि ! की पर आपका 

४६ अ-लल्काफ़िरीन ( ७१ ) क़ीलदखूल अब्वा हेन्‍न-म खालिदी-न ४ 
;(६ फ़विभू-स मस्‌-वल्‌ - मु - त-कब्बिरीन (७२)  वसीक़ल्लजीनत्तकौ रबबहुम 6 
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2 इलल्जन्नति जुम - रन्‌ ह्त्ता इजा जाऊहा व फ़ूतिहुत्‌ अब्वाबुहा व 
काल लहुमू खन्‍्ज-नतुहा सलामुत्‌ अलैकुम्‌ तिब्तुम फद्खुलूहा ख्ालिदीत । 
' (७३) व॒ क़ालुल-हम्दु लिल्लाहिल्लजी स-द-क़ना वअ-दहु व औ-र-स- । 
6 तूअर-ज़ नन्त-बन्बड मिनल्जन्नति हैसु नशाउ८& फ़निअम अज्रुल-आमिलीन 6 
! (७४) व-त-रल्‌-मलाईइ-क-त हापफ़ी-न मिन्‌ होलिलू-अशि पुसब्बिह-न बिहम्द रब्बिहिग्‌6 
४ व कुड़ि-य बेनहुमू बिल्हक्क़ि व कीलल्‌-हम्दु लिल्लाहि रब्बिलू-आलमीन है ) 
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५७/४0/8006 06400%46% %द0#406406%668:%%४ ;%४५७५१७४)४ 
हो। (६६ ) और उन्हों ने खुदा की क़द्रशनासी जैसी करनी चाहिए थी, नहीं की गाज क्रियामत के 
दिन तमाम ज्॒मीन उस की मुट्ठी में होगी और आसमान उस के दाहिने हाथ में लिपटे होंगे (और ) 


बह-इन लोगों के शिर्क से पाक और आली शान हैं। (६७) और जब सूर फूंका जाएगा, तो जो लोग 
८ आसमान में हैं और जो ज़मी। में हैं, सब बेहोश हो कर गिर पड़ेंगे, मगर वह जिस को ख़दा चाहे 


(2 किर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा, तो फ़रन सब खड़े हो कर देखने लगेंगे। (६८) और जमीन 
! अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और (आमाल की) किताब (खोल कर) रख दी जाएगी 


और पँग़म्बर और (और ) गवाह हाजिर किए जाएंगे और उन में इंसाफ़ के साथ फ़ैसला किया 


जाएगा और बे-इंसाफ़ी नहीं को जाएगी । (६६) और जिस शख्स ने जो अमल किया होगा, उस को 
उस का पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा और जो कुछ ये करते हैं, उस को सब की ख़बर है। (७०) 


और काफ़िरों को गिरोह-गिरोह बना कर जहस्नम की तरफ़ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वे उस 
के पास पहुंच जाएंगे, तो उस के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, तो उस के दारोग़ा उन से कहेंगे कि क्या 
तुम्हारे पास तुम ही में से पेग़म्बर नहीं आए थे, जो तुम को तुम्हारें परवरदिगार की आयकतें पढ़-पढ़ 
कर सुनाते और उस दिन के पेश आने से डराते थे, कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफ़िरों के हक़ में अज्ञाब 
का हुक्म तहक़ीक़ हो चुका था। (७१) कहा जाएगा कि दोज़ख़ के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, 
हमेशा उस में रहोगे, तकब्वुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। (७२) ओर जो लोग अपने परवर 
दिगार से डरते हैं, उन को भिरोह-गिरोह बना कर बहिश्त की तरफ़ ले जाएंगे, यहां तक कि जब 
उस के पास पहुंच जाएंगे और उस के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, तो उस के दारोगा उन से कहेंगे कि 
तुम पर सलाम |! तुम बहुत अच्छे रहे । अब इस में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ । (७३) वे 
कहेंगे कि खुदा का शुक्र है, जिस ने अपने वायदे को हम से सच्चा कर दिया और हम को उस ज़मीन 
का वारिस बना दिया, हम बहिश्त में जिस मकान में चाहें रहें तो (अच्छे) अमल करने वालों का 
बदला भी कैसा खूब है। (७४) तुम फ़रिश्तों को देखोगे कि अशे के गिद घेरा बांध हुए हैं (ओर 
अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्वीह कर रहे हैं और उन में इन्साफ़ के साथ फ़ेसला किया 
जाएगा और कहा जाएगा कि हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहान का मालिक 
है। (७५) 
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मे 
ह ४० सूरतुलू मुश्रुमिनि ७० 
३; (गककी) इस सूर: में अरबी के ५२१३ अक्षर, १२४२ शब्द, ८५ आयतें और € रुकअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 
हा मीम्‌ ६ तन्जीलुल-किताबि मिनलाहिल्‌ अंजीज़िल्‌ - अलीम॥ 

(२)  ग्राफ़िरिजजम्बि व क़ाबिलित्तोबि शदीदिल्‌-जिक्राबि/ जितौलि* ला 
ढूइला -ह इल्ता हु - व इलेहिल-मसीर ( ३) मा युजादिलु फनी 
टू आयातिल्लाहि. इललललजी - न क-फ़ू फ़ला यररुर-क तनक़ललुबुहुम फ़िलू- 
रू बिलाद (४) -बत्‌ . कब्लहुम्‌कौमु हुई ह हल 
हु नहित्वलू-अहज़ाबू मिम्बअ-दिहिम्‌ “व हम्मत्‌ 
भर 


फ-अ-खजतुहुम फ़के-फ़ का-न भिक़ाब (५) 
व कजालि-क हक्‍क़तू कलिमतु रब्बि-क अ- 
लल्लजी-न क-फ़रू अन्नहुम्‌ अस्हाबुन्नार &(६ ) | न्‍ 


ल्‍ अल्लजी-न यहिमलूनल्अुरुश व मन्‌ हौलहू 











बजट उरी, 
+>>#(5० 





( (77५५-०० 
युसंब्बिह-नत बिहम्दि रब्बिहिमू व युअमिनू-न हत हे मन ् 
बिही व यस्‍स्तरिफ़रून लिल्लजी-न आमनू८ 


रब्बना वसिअ-त कुलू-ल शदर्रहमतंव-व हा. 


सबील-क व क़िहिम्‌ अजाबलू-जहीम (७) र्बना व अदुख़िल्हुम जन्नाति 
अदुनि-निल्लती व-अंत्तहुम व मन्‌ सू-ल-ह मिन्‌ लय व अजूवाजिहिम्‌ व 
्ा इन्न-क अन्‍्तल्‌ - अजीजुल-हकीम ॥ (८) व क़िहिमुस्सस्यि 
आति»व॒ मन्‌ तक़िस्सय्यिआति यौमइजिन्‌ फ़-क़द्‌ रहिम्तहू&व जालि-क हुवल्फ़ौजुल 
अज्ञीम+(६)  इन्नल्लजी-त क-फ़रू युनादौ-न ल-मक़तुल्लाहि अक्बरु मिम्मक्तिकुम्‌ 
अन्फुसकुमू इज तुदऔ - न इललईमानि - तक्‍फूून ( १० ) 


>2९%९;९१२५४१९५५१९५/१२५४ मं जिल ६ 2९५११९%४१९ 
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४० सूर: मुत्रुमिन्‌ ६० 


सूरः मुअमिन मक्‍्की है, इस में पचासी आयतें और तो रुकभ हैं। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


हामीमू, (१) इस किताब का उतारा जाना ख़ुदा-ए-ग्रालिब व दाना की तरफ़ से है, (२) जो 


ञु 


फ़ मन अजलमु २४ ७४३ 


4 


हे 

गुनाह बख्शने वाला है और तौबा कुबूल करने वाला (और ) सछ्तत अज्ञाब देने वाला (और) करम 

वाला है । उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ़ फिर कर जाना है। (३) खुदा की आयतों 

में वही लोग झगड़ते हैं, जो काफ़िर हैं, तो उन लोगों का शहरों में चलना-फिरना तुम्हें धोखे में न 

डाल दे | (४) उन से पहले नह की क़रौम और उनके बाद और उम्मतों ने (पंग़म्बरों को ) झठलाया 

और हर उम्मत ने अपने पंग़रम्बर के बारे में यही इरादा किया कि उसको पकड़ लें और बेहुदा $ 

(शुबहों से ) झगड़ते रहे कि उस से हक़ को ख़त्म कर दें, तो मैं ने उनको पकड़ लिया, सो (देख लो) | 

पैरा अज्भाब कैसा हुआ ? (५) और इसी तरह काफ़िरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात 

पूरी हो चुकी है कि वे दोजखी हैं ४६(६) जो लोग अशे को उठाए हुए और जो उसके चारों तरफ़ ४ 

(हल्का बांधे हुए) हैं (यानी फ़रिश्ते,) वे अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहते 

४ हैं और उसके प्ाथ ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए बल्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवर ५ 

; दिगार ! तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को एहाता किए हुए है, तो जिन लोगों ने तौबा की ५ 

और तेरे रास्ते पर चले, उन को बरुश दे और दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ले। (७) ऐ हमारे परवर- 

हद ! उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर, जिन का तूने उनसे वायदा किया है और < 
| 








जो उन के बाप-दादा और उन की बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों, उनको भी। बेशक तू 
ग़ालिब हिक्‍्मत वाला है । (८) और उनको अज्ञाबरों से बचाए रख और जिस को तू उस दिन अज़ाब्रों 
से बचा सेगा, तो बेशक उस पर मेहरबानी हुई और यही बड़ी कामियाबी है। (६) मै 


जिन लोगों ने कुफर किया उन से पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम (दुनिया में) ईमान 
की तरफ़ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो खुदा इस से कहीं ज़्यादा बेज़ार होता था, जितने कि 


'#ऋ»र>्शर९:१९ मंजिल ६ 2२-१९ जरज0२१ सफर 
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कालू रूबना अ-मत्त-मस्ततनि वे अह्यैत-तस्नतैनि फ्रअुत-रफ़ुता बिजुन्‌बिना ल्‍ 






< .हल इला ख़्रूजिम्‌ - मिन्‌ सबील (११) आलिकुम्‌ बिअन्नहू इ्जा 
" के हम क रक बिही तुअमिनू”फ़ल्हुकमु लिल्लाहिल्‌ 


९2 


दुजअि-यल्लाहु बहदहू क-फ़रतुम्”व इ स्युश्‌- 
अलिय्यिल्‌ # कबीर (१२) हुबललजी युरीकुम आयातिही व युनज्जिलु 


ह्ड्ूर ५. 





लकुम्‌ मिनस्समाई रिज्क़त्‌+व मा य-त-जबकरु | 
इल्ला मंय्युनीब (१३) फ़द्शुल्ला-है मुख्लिसी-न 


कट पिया मर /# 


लहुद्दीन व. लौ करिहल-काफ़िल्न (१४) [222 
रफ़ीअद-द-रजाति जुल्भशि८ युल्क़िर्‌रू-ह मभिन्‌ । 


अम्रिही अला मंय्यशाउ मिन्‌ जिबादिही लि- | शक टर, हक +9५42/8४:2४४७ 
(६:7० ५०)३७/५०-१/५॥ 


युन्जि-र यौमत्तलाक (१५) यौ-म हुम्‌ 98 ७८४//४८2/5 22252 ० 





रद; 


" 


बारिजू-तईला यख्ूफ़ा अलल्लाहि मिन्हुम्‌ शैउन॥| 


-मनिल्‌-मुल्कुल्यौ-न # लिल्लाहिल्‌-वाहिदिल्‌- 2 3022%022003, 5%8405७$//॥ 





कहर “४ 7 ्ो हि मा “7. , |» # ६. “ 


॥४५- 59:00) 8 /2४5५॥६ 
कुहहार (१६) अल्यौ-म तुज्जा कुल्लु नफ़ू- [20080 75» 
सिम्‌-बिमा क-स-बत्‌ला अल्मलू-यौ-म#इन्नल्ला- /2390७:0/020220 70695 02०2 >2| ' 


सरीअल्‌ू-हिसाब (१७) व अन्जिरहुम्‌ ॥७-७0 558 0226 एडछ 


४ 
& 
४ 
यौमलू-आजिफ़ति इजिल्कुलूबु ल-दल्हुताजिरि काओिमी-न & मा लिछञलिमी-न मिन्‌ 
< हमीमिव-व ला शफ़ीशिय्युता-अ& (१८). यअ-लमु खोइन-तलू - अअ - युनि 
2 व मा तुशफ़िस्सूदटूर (१९) वललाहु थकक्‍ज़ी बिल्हक्क्ि&वल्लजी-न यद्आ-न मिन्‌ 
दूनिही ला यकक्‍ज़ून बिशेइन्‌ + इन्नहला-ह हुबस्समीअुलू - बसीर %( २० ) 
5 अन्व लम्‌ यसीरू फ़िल्अजि फ्यछुरू कै-फ़ का-न आक्िबतुल्लजी-न कान्‌ मिन्‌ 
कुब्लिहिमू> कानू हुमू अशद्‌ - द मिल्हुम कुब्बतंव-व आधसारन्‌ फ़िल्ओ्डि 
फ़-अ-ख-ज-हुमुल्लाहु बिजुनूबिहिम्‌»& व मा का-न लहुम्‌ मिनल्लाहि भिव्वाक़ (२१) 
। जालि - क बि - अन्नहुमू कानतू तअतीहिम्‌ रुसुलुहुम॒ बिल्बब्थिनाति 
फ़क-फ़ल फ़-अ-ख-ज-हुमुल्लाहु & इन्नहू क़विय्युन्‌ शदीदुल-अिक़ाब ( २२ ) 


>+0:7९+३श२५ ९७२, ए९फश ; 
+९. २७ बा ११ ७४७७७ ५२५ 00222: 42002 00222 
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तुम अपने आप से बेज़ार हो रहे हो। (१०) वे कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार ! तू ने हमको दो » 


बार बे-जान किया और दो बार जान बल्शी । हम को अपने गुनाहों का इक़रार है, तो कया निकलने 


कर देते थे और अगर उस के साथ शरीक मुक़॒रंर किया जाता था, तो मान लेते थे, तो हुक्म तो खुदा 
ही का है, जो (सब से) ऊपर (और सब से) बड़ा है. (१२) वही तो है, जो तुम को अपनी निशा | 
नियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रोज़ी उतारता हैं और नसीहत तो वही पकड़ता है, जो 


(उस की तरफ़) रुजूअ करता है । (१३ ) तो ख़दा की इबादत को खालिस कर-कर उसी को पुकारो 


ई_अगरचे काफ़िर बुरा ही मानें। (१४) वह मलिक ऊंचे दर्ज (और) अश वाला है । अपने बन्दों में 


से, जिस को चाहता है, अपने हुवम से वह्य भेजता है, ताकि मुलाक़ात के दिन से डराए, (१५) जिस 
दिन वे निकल पड़ेंगे, उन की कोई चीज़ खुदा से छिपी न रहेगी, आज किस की बादशाही है ?” खुदा 
की जो अकेला (और) ग़ालिब है। (१६) आज के दिन हर शख्स को उसके आमाल का बदला 


दिया जाएगा । आज (किसी के हक़ में ) बे-इंसाफ़ी नहीं होगी। बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला 


का कोई रास्ता है? (११) यह इसलिए कि जब तन्‍्हा खुदा को पुकारा जाता था, तो तुम इन्कार ल्‍ ॒ 


है। (१७) और उन को क़रीब आने वाले दिन से डराओ, जब कि दिल ग़म से भरकर गलों तक आ 


रहे होंगे (और) ज़ालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा, और न कबेई सिफ़ारिशी, जिस की बात क़ुबूल ४ 

की जाए। (१८) वह आंखों की खियानत को जानता है ओर जो (बातें) सीनों में छिपी हैं (उनको 

भी) (१६) और ख़दा सच्चाई के साथ हुक्म फ़रमाता है और जिनको ये लोग पुकारते हैं, वे कुछ ५ 

भी हुक्म नहीं दे सकते | बेशक ख़दा सुनने वाला (और) देखने वाला है। (२० "6 ह 
क्या उन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की, ताकि देख लेते कि जो लोग उन से पहले थे; उनका अंजाम 

कसा हुआ, वह उनसे ज़ोर और ज़मीन में निशान (बनाने) के लिहाज़ से कहीं बढ़ कर थे, तो खुदा 

ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया और उनको खुदा (के अज़ाब) से कोई भी बचाने 

वाला न था। (२१) यह इसलिए कि उनके पास पैग़म्बर खुली दलीलें लाते थे, तो ये कुफ्र करते थे 


सो ख़दा ने उनको पकड़ लिया, बेशक वह ताक़त वाला (और) सहतत अज़ाब देने वाला है। (२२ ) 


202 0024 2 
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७४६ फ़र-मन् अउलमु २४ क्रआन मजीद द सूरतुल मुब्मिन ४७ 
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डे व ल-क़द्‌ असंल्ना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिमू-मुबीन / (२३) इला फ़िरओ-न 

व हामा-न व क़रारू-न फ़कालू पे अं कजूजाब (२४) फ़लम्मा जा-अहुम्‌ बिल्‌- 

हकक़ि मिन्‌ जिन्दिना कालुक्तुल्‌ -न आमनू म-अह वस्तहयू निर्सा अहुम्‌ ५ 

व भा कंदुल्काफ़िरी-त इल्ला फ़ी ज़लाल (२५) व क़ा-ल फ़िरऔनु जहूनी अक्तुल्‌ 

(92 ८! अमल प् 

हु मूसा वल्यदूभु रख्बहू 6 इन्नीं अखाफ़ु अंय्युबद- ॥/2 । 

दि-ल दी-नकुम्‌ औ अंय्युडहि-र फ़िलअश्विल्‌ था णाः 

कफ़साद (२६) व कान्ल मूसा। इननी उजतु ॥६४४७४४४४७25:£2008७ बा ७०५५ 
बिरब्बी व रव्यिकुम्‌ मिन्‌ शुल्लि मु-त-कब्बि- 22 टाल 
व रब्बिकुम्‌ मिन्‌ झुल्लि मुझ्त (983/27/7422532 

रिल्ला युअमिनु बियौमिलू-हिसाब #(२७) व६82290 ॥020220:2086५ 7-५६ 

क़ा-ल मुअमिनुम-मिन्‌ आलि फ़िरओं-न | ४2/५०७5200:0/24 

रजुलुम्‌-मुअू मिनुम्‌- उमर 22 


यक्‍्तुमु ईमानहू ४ न रजुलन्‌ अंय्यकू-ल ६६५ ८८ तक ४ 





 रब्बियल्लाहु व क़द्‌ जा-अकुम्‌ बिलूबस्यिनाति [28% |! 
मिरेब्बिकुम७ व इय्यकु काजिबन्‌ फ़-अलेहि [4 ः : | 
कजिबुहु& व इय्यकु सादिक़ृय्युसिब-कुम बअ- ॥3; 
ज़ुल्लजी यर्जिदुकुम्‌ / इन्तल्ला-ह ला यहदी मन्‌ ! ट १] !' 
हि मुस्रफुन्‌ कज्जाब (२८) या क़ौमि । जज ५ 





लकुमुलू-मुल्कुलू-यो-म जञाहिरी-न फ़िल्अज़ि“फ़-मंय्यन्सुरुना मिम्बअसिल्लाहि इन्‌ जा-अना॥, 
का-ल फ़िरऔनु मा उरीकुम इल्ला माअरा व माँ अहदीकुम्‌ इल्ला 
सबीलर-रशाद (२६) व क़ालल्लर्जी आ-म-न या :क्ौमि इन्नों अखाफ़ु 
अलेकुम्‌ मिसू-ल यौमिल्‌ - अहज़ाब ॥( ३२० ) मिस्‌ - ले दअबि क़ौमि 
 नूहिव-व आदिव-व समू-द वलल्‍लजी-न मिम्बअ - | # वे मलल्‍लाहु युरीदु 
ऑल्मलू - लिलूअबाद (३१) व या क़ौमि इन्नीं अखाफु अलैकुम्‌ 
योमतनाद ॥( ३२) गौ-म तुवल्लू-न मुद्बिरी-न& मा लकुम्‌ मिनल्लाहि 
मिनू आसिमिन्‌&व अंय्युद्धलि-लिल्लाहु फ़मा लहू मिनू हाद ( ३३ ) 

> 0९१९ ७२६ मंजिल ६१९ ,०९१७४ 







और, ३/८ आा ७ 


अजर,एरएर 
रे, ३/८आ ७ 


ध्टि और कारून की तरफ़, तो उन्होंने कहा कि यह तो जादूगर है 206: ्ण । (२४) ग्ररज्ञ जब वह 


उनके पास हमारी तरफ़ से हक़ ले कर पहुंचे, तो कहने लगे कि जो लोग उसके साथ (खुदा पर) 
ईमान लाए हैं, उन के बेटों को कत्ल कर दो और बेटियों को रहने दो और काफ़िरों की तदबीरें बे- 
ठिकाने होती हैं। (२५) और फ़िऔं न बोला कि मुझे छोड़ो कि मूसा को क़त्ल कर दूं और वह अपने 
परवरदिंगार को बुला ले । मुझे डर है कि वह ँ (कहीं) तुम्हारे दीन को (न) बदल दे या मुल्क में 


फ़्साद (न) पँदा कर दे। (२६) मूसा ने कहा कि मैं हर घमंडी से, जो हिसाब के दिन (यानी 
क्रियामत) पर ईमान नहीं लाता, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूं। (२७) # 


और फ़िऔं न के लोगों में से एक मोमिन' शरूस जो अपने ईमान को छिपाए रखता था, कहने लगा, 
क्या तुम ऐसे शख्स को क़त्ल करना चाहते हो, जो कहता है कि मेरा परवरदिगार खुदा है और वह 


तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार (की तरफ़) से निश्ञानियां भी लेकर आया है और अगर वह झूठा 


होगा, तो उसके झूठ का नुक्सान उसी को होगा और अगर सच्चा होगा, तो कोई-सा अज्ञाब, जिसका 


42 
वह तुम से वायदा करता है, तुम पर वाक़ेअ हो कर रहेगा । बेशक खुदा उस शहुस को हिदायत नहीं ४ 
देता, जो बे-लिहाज़ झूठा है। (२८) ऐ क़ौम ! आज़ तुम्हारी ही बादंशाही है और दुम ही मुल्क में ४ 
ग़ालिब हो, (लेकिन) अगर हम पर खुदा का अज्ञाब आ गया, तो (उस के दूर करने के लिए) 
हमारी मदद कौन करेगा ! फ़िऔंन ने कहा कि मैं तुम्हें वही बात सुनाता हूं, जो मुझे सूसी है और | 
वही राह बताता हूं, जिसमें भलाई है। (२६) तो जो मोमिन था, वह कहने लगा कि ऐ क़ौम ! मुझे 
तुम्हारे बारे में डर है कि (शायद) तुम पर और उम्मतों की तरह के दिन का अज्ञाब आ 
जाए । (३०) (यानी) नह की क़ौम और आद और समूद और जो लोग उनके पीछे हुए हैं, उनके 
हाल ही तरह (तुम्हारा हाल न हो जाए) और खुदा तो बन्दों पर जुल्म करना नहीं चाहता। (३१) 
और ऐ क़ौम ! मुझे तुम्हारे बारे में पुकार के दिन (यानी क्रियामत) का डर है, (३२) जिस दिन 
तुम पीठ फेर कर (क्रियामत के मैदान से) भागोगे, (उस दिन) तुम को कोई (अज्ञाबे) खुदा से 
बचाने वाला ने होगा और जिस शख्स को ख़ुदा गुमराह करे, उंसको कोई हिदायत देने वाला 
20९१९, ०९,एर,2एप्फर मंजिल ६ 35200500ए0ए0050000058ी 


७४८ फ़-मन अउलसु २४ क़रआन मजीद : सूरतुल मुग्नमिन ४७ 
3086॥86086/86॥0070 20676 0606 वफहकिएटविए केस #0/0/:06:0670620/705%: 
व ल-कद्‌ जा अकुम्‌ यूसुफु मिन्‌ कब्लु बिल्वस्यिनाति फ़मा जिल्तुम्‌ फ़ी शक्किम्‌- 
मिम्मा जा अकुम्‌ बिही + हत्ता, इजा ह-ल-क कुल्तुम्‌ लंय्यबू-असत्लाहु मिम्बअ-दिही 
रसलन्‌» कजालि-क युज़िल्लुल्लाहु मन्‌ हुनव मुस्रिफुम-मुर्ताबु नि-5( ३४) -ल्लजी-न 
युजादिलू-न फ़ी| आयातिल्लाहि बिगरि सुल्तानिन्‌ क्‍ अताहुम्‌$ कबु-र मक़्तत्‌ भिन्दंल 
! लाहि व अिन्दल्लजी-न आमनू » कजालि-क (१ प्ऋप हक 


यतू-बअ॒ल्लाहु अला कुल्लि कल्बि मु-त-कब्बिरिन्‌ | 


>6२९;ह2९3 






१ जब्बार व क्रा-्ल फ़िरऔनु या 
' हामानुब्नि ली सहेल्‌ ल-अल्ली। अब्लुगुल्‌-अस्थाब/ 
४ अस्वाबस्सभावाति फ़-अत्तलि-अ इला 
8१ इलाहि मूसा व इननी ल-अजुन्नुहु काजिबनूव 
कजालि-क जुथ्यि-न लिफ़िरऔ-न सूंड अ-म- 
लिही व सुद-द अनिस्सबीलि;व मां कंदु 
फ़िरऔ-न इल्ला फ़ो तबाब # (३७) व क़ा- 
लल्लजी आम-न या क़ौमित्तबिअनि अह-दिकुम्‌ 
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आखि-र-त हिन्‍य दारुत्करार ( ३६ ) मन्‌ अमि-ल सबि्यि-अ-तन फ़ला युज्जा इलला 
मिस्लहा/व मन्‌ अमि-ल सालिहमू-मिन्‌ ज-क-रित्‌ औ अन्सा व हु-अ मुअमिनुन्‌ 
फ़-उलाइ-क यद्खुलूनलू-जन्न-त॒ युरजकू-न फ़ीहा बिग़ेरि हिसाब (४०) ब या क़ौमि 
मा ली अद्शूकुम्‌ इलन्तजाति व तदूओूननी इलस्तार ”&(४१)तद्अननी लि-अक्फ़-र 
बिललाहि व उश्रि-क बिही मा लैं-स लो बिही अिल्मुब-व अ-न अदुअकुम्‌ इलल 
अजीजिल्‌-शफ़्फार (४२) ला ज-र म अन्नमा तदअननी इलहि लै-स लहू दअ- 
बतुन्‌ फ़िददुन्या व ला फ़िलआखिरति व अन-न मररददनां इलललाहि व अन्नल्‌ 
मुस्रिफ़री-न हुम्‌ अस्हाबुन्तार (४३) . फ़स-तजकुरूनत माँ अकूलु लकुमूव 
उफ़िब्बज़ु॒ अम्री' इलल्लाहि » इन्नलला - ह. बसीरुम्‌ - बिलूअबाद ( ४४ ) 
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| नहीं । (३३) और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां ले कर आए थे, तो जो वह लाए थे, उस 


मे तुम हमेशा शक ही में रहे, यहां तक कि जब वह फ़ौत हो गये, तो तुम कहने लगे कि ख़ुदा उसके 


४४६ 


८4», 


दाद कभी कोई पैग़म्बर नहीं भेजेगा । इसी तरह खुदा उस शह्स को गुमराह कर देता है, जो हद 

निकल जाने वाला (और ) शक करने वाला हो । (३४) जो लोग बगैर इसके कि उन के पास कोई 
दलील आयी हो, खुदा की आयतों में झगड़ते हैं, खृदा के नजदीक और मोमिनों के नंज़दीक झगड़ा 
सख्त ना-पसन्द है। इसी तरह खुदा हर घमंडी-सरकश के दिल पर मुहर लगा देता है। (३५) और 
फिआ न ने कहा कि हामान मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़ कर रास्तों पर पहुंच 
जाऊं। (२६) (यानी) आसमानों के रास्तों पर, फिर मूसा के खुदा को देख लूं और मैं तो उसे झूठा 
समझता हूं और इसी तरह फ़िओँ न को उस के बुरे आमाल अच्छे मालूम होते थे और वह रास्ते से 


स्] 


रे 


रोक दिया गया था और फ़िऔंन की तदूबीर तो बेकार थी। (३७) 7४ 
और वह बल्त जो मोमित था, उसने कहा कि भाइयों । मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हे भलाई का 
रास्ता दिखाऊंगा | (३८) भाइयों ! यह दुनिया की जिंदगी (कुछ दिन) फ़ायदा उठाने की चीज़ 
और जो आख़िरत है, वही हमेशा रहने का घर है। (३६) जो बुरे काम करेगा, उसको बदला भी 
वैसा ही मिलेगा और जो.नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत और वह ईमान वाला भी होगा, तो . 
ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बे-हिसाब रोजी मिलेगी । (४०) और -ऐ क्रौम ! 
मेरा क्या (हाल) है कि मैं तो तुम को निजात की तरफ़ बुलाता हूं और तुम मुझे (दोजख की) आग 
की तरफ़ बुलाते हो (८१) तुम मुझे इस लिए बुलाते हो कि खुदा के साथ कुपर करूं और उस 


चीज़ को उसका शरीक मुक़रंर करूं, जिस का मुझे कुछ भी इल्म नहीं और मैं तुम को (ख़ुदा-ए-) 


ग़ालिब (और) वरुशने काले की तरफ़ बुलाता हूं। (४२) सच तो यह है कि जित चीज़ की तरफ़ 
तुम मुझे बुलाते हो, उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने (यानी दुआ कुबुल करने) की कुदरत 
है हीं . 

० नहीं और हम को खुदा की तरफ़ लौटनो है और हद से निकल जानें वाले दोजखी हैं । (४३) जो बात 


मैं तम से कहता हूं, तुम उसे (आगे चल कर) याद करोगे और मैं अपना काम खुदा के सुपुद करता 
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क्िय सम्पिआति मां म-कहू व हा-क़ बि प्प्प््ा फ़िरऔ-न सूउलूअजार & 
(४५) अस्लार युअ-र-जू-त अलैहा गुदुष्बंव-व अशिग्यतत व यौ-म तकमुस्साअ्तुँ अद्खिल्‌ 
आ-ल फ़िरऔ-न अशद-दलू-अजाब (४६) वे इज य-तहाज्जू ज्जू-त॒ फ़िन्नारि 
फ़-यकलुजू-जु -अफ़ाड लिल्लजीनस्तक्बर्रू इन्ता कुल्ला लकुम्‌ त-ब-्अन्‌ फ्रन्‍हलू अन्तुम 





६ मुर्नन अन्ना नसीबम्‌-मिनन्‍्नार का ) हा जद 
इनना कृल्लुन्‌ फ़ीहा इन्‌ू- 6 स्लन्‍्टट 

नल्ला-ह कद ह-क-म बनलूअबाद (४८) व द 
कालल्लजी-न फ़िन्नारि लि-ख-ज-नति ज-हल्तमद्ओू ६;५,८)22 
रब्बकुम्‌ युखफ्फ़फू अस्ता यौमम्मिनलू-अजाब [८2 कप 
४६) काल अनब लम्‌ तकु तअ-तीकुम 
स्सुलुकुम्‌ बिल्वय्यिनाति/क़ालू बलाक्रालू फ़दअू& [2 रा 2222 

व मा दुशउल्‌ काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल 
४ 


वलल्‍लजी - न आमनू फ़िल्हयातिददुन्या ब 
यक़ूमुल-अश्हाद ॥ (५१) यौ-म ला हि: । 
यन्फ्भुईआलिमी-न व मअ-जि-रतुहुमू व लहुमुल्लअ-नतु॒ व लहुम्‌ सूउद्दार 
( ५२) व ल-क़द्‌ आतंना मूसल्हुदा व औरस्ना इस्राईलल्‌ लल्‌ - 
किताब ॥ ( ५३ ) हुदंबूब जिक्रा लिउलिल्‌-अल्बाब 

इन्‌-न वअज-दल्लाहि हक्क़ व्वस्तग-फ़िर लिजम्बि -क व्‌ सब्बिह बिहम्दि 
रब्बि-क बिल्‌अशिव्यि वल्दब्कार (५५) इन्नल्लजी-न युजादिलू-न फी आयातिल्लाहि 
बिग्ैरि सुल्तानित्‌ अताहुम्‌/ इन्‌ फ़ी सुदूरिहिम्‌ इलला किव्श्म-मा हुम्‌ बिबालिगोहि 
फ़स्तजिज्‌ बिल्लाहि & इन्नहू हुवस्समीभ्रुल-बसीर ( ५६ ) ल-खल्कुस्समावाति 
वल्‌अज़ि अकबर मिन्‌ खल्किन्नासि व लाकिन-न अक्सरन्नासि ला यजञ लमून 
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हूं। बेशक खुदा बन्दों को देखने वाला है। (४४) ग़रण छदा ने ( ्ल को) उन लोगों की तदूबीरों 
की बुराइयों से बचाए रखा और फ़िओऔ न वालों को बुरे अज़ाब ने आ घेरा, (४५) (यानी जहस्तम 
की) आग कि सुबह व शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क्रियामत बरपा होगी, 
(हुल्स होगा कि) फ़िओ न वालों को सह्त अज्ञाब में दाखिल करो।' (४६) और जब वे दोजख में 
झगड़ेंगे, तो छोटे दर्जे के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेअ थे, तो क्या तुम दोज़ख 
(कै अज्ञाव) का कुछ हिस्सा हम से टूर कर सकते हो ? (४७) बड़े आदमी कहेंगे कि तुम (भी 
और ) हम (भी) सब दोज़ख में हैं, खुदा बन्दों में फैसला कर चुका है। (४८५) और जो लोग आग 
में (जल रहे) होंगे, वे दोज़ख के दारोग़ाओं से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक दिन 
तो हम से अज़ाब हल्का कर दे । (४६) वे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगम्बर निशानियां 


लेकर नहीं आए थे ? वे कहेंगे, क्यों नहीं, तो वे कहेंगे कि तुम ही दुआ करो और काफ़िरों की दुआ 
(उस दिन) बेकार होगी । (५०) 


हम अपने पैग़म्बरों की और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी, दुनिया की जिंदगी में भी मदद 
करते हैं और जिस दिन गवाह खड़े होंगे, (यानी क्रियामत को भी, ) (५१) जिस दिन ज्ञालिमों को 
उनको माज़रत कुछ फ़ायदा न देगी और उन के लिए लानत और बुरा घर है। (५२) और हमने 
मूसा को हिंदायत (की किताब) दी ओर बनी इस्राईल को उस किताब का वारिस बनाया । (५३) 
अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत हैं । (५४) तो सब्र करो, बेशक खुदा का वायदा सच्चा 
हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और सुबह व शाम अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ 
तस्वीह करते रहो । (५५) जो लोग बगैर किसी दलील के, जो उनके पास आयी हो, खुदा की 
आयतों में झगड़ते हैं, उन के दिलों में और कुछ नहीं बड़ाई (का इरादा) है और वह उसको पहुंचने 
वाले नहीं,' तो खुदा की पनाह मांगो। बेशक वह सुनने वाला- (और) देखने वाला है। (५६) 
आसमानों और जमीन का पेदा करना लोगों के पैदा करने के मुक़ाबले में बड़ा (काम) है, लेकिन 


ना बस न नर 
१. यह कब्र की दुनिया का हाल है। काफ़िर को इस का .ठिकाना दिखाया जाता है और क़रियामत को उस में 
बैठेगा और मोमिन को बहिश्त । 
२ यानी ये कुप़फ़ार जो अल्लाह तआज्षा की आयतों में बे-दलील झगड़ते और उन को भुठलाते हैं, तो उन का 
मकसद यह होता है कि पैगम्बरे खुदा सल्लतलाहु अरलैहि व सल्‍लम उन पर कभी ग्रालिब नहीं हो सकते । 
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व मा यस्तबिलू-अअमा वल्बसीर | वल्लजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति ; 
8 लल्मुसी » कुलीलमू-मा त-त-जक्कहूत (५४५८ ) इन्नतस्सा-अ-त लकआति- हैं 
५ यतुल्ला रै-ब फ़ीहा व लाकिन-न अक्सरल्नासि ला युअमिनून (५६) » 
व कानल रब्बुकुमुद्अूनी' अस्तजिब्‌ लकुम्‌$इन्तललजी-न यस्तक्बिरू-न अन्‌ जिबादती ; 
(80 स-यदुखुलू-न ज-हन्न-म दाखिरीन 7 (६० )अल्ला- | । 4 हार । 
५ हुल्लजी ज-अ-ल लकुमुल्ले-ल लितस्कुन फ़ीहि ९७४५४४५४५७४४४५०॥५५४८ 
के "आ लडुब डु कह | 5 ७2772228 
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 वन्नहा-र मुब्सिरन्‌$ इन्तल्ला-ह लजू फ़़्लन [८५०७/४7०७७/४४४26०८ 0, 
१ अ-लन्‍्तासि. व लाकित्‌-न अक्सरन्तासि ला [33 पट: 60275 802 
मा ४ (26 /222600/0079029 7050. 
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५६ कत्ल शर्त, ने ला इला-ह इल्ला हु-ब०फ़-अन्ता [2005/2/04%: 
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५६ तुज-फ़क्न (६२) कजालि-क युआफ़कुल्लजी-न 
हैं: । 455 4५९] //#*, 3 ([बार? 3:75 (2१% जन 
४ कानू बिआयातिल्लाहि यज्हदून . (६३) 2/8:4%228%5५७2०5::52 
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अक्सर लोग नहीं जानते । (५७) और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं और न ईमान वाले नेक । 

और बद-कार बराबर हैं। (सच तो यह है कि) तुम बहुत कम गौर करते हो। (५८) क्रियामत तो ९ 

आने दाली है, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। (५६) और तुम्हारे 5९ 

परवरदिगार ने कहा है कि तुम मुझ से दुआ करो, मैं तुम्हारी ( दुआ) कबूल करूंगा । जो लोग मेरी ५ 

इबादत से घमंड के तौर पर कतराते हैं, बहुत जल्द जह॒न्तम में ज़नील हो कर दाखिल होंगे (६०) ः । 
खुदा ही तो है, जिस ने तुम्हारे लिए रात बनायी कि इस में आराम करो और दिन को रोशन 

£ बनाया (कि इस में काम करो |) बेशक ख़ुदा लोगों पर फ़ज़्ल करने वाला है, लेकिन अवंसर लोग 25 

2 शुक्र नहीं करते । (६१) यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, जो हर चीज़ का प॑दा करने वाला है 

उस के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहां भटक रहे हो ? (६२) इसी तरह वे लोग भटक रहे 

थे, जो खुदा को आयतों से इंकार करते थे । (६३) खुदा ही तो है, जिस ने ज़मीन को तुम्हारे लिए 

ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी शक्‍लें बनायीं और शकलें भी अच्छी 

बनायी और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दीं। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है। पस्र अल्लाह 

र्वुल आलमीन बहुत ही बरकत वाला है। (६४) वह जिंदा है, (जिसे मौत नहीं,) उस के सिवा ५ 

कोई इबादत के लायक़ नहीं, तो उस की इब्रादत को खालिस कर-कर उसी को पुकारो । हर तरह 

की तारीफ़ खुदा ही के लिए है जो तमाम जहान का परवरदिगार है। (६५) (छे मुहम्मद ! ) इनसे ; 

कह दो कि मुझे इस बात से मना किया गया है कि जिन को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, उन की ५ 

इबादत करू (और मैं उन की कैसे इबादत करू,) जबकि मेरे पास मेरे परवरदियार (की तरफ़ 

मे खलो दलीलें आ चुकी हैं और मुझ को यह हुक्म हुआ है कि सारे जहान के परवरदिगार ही के ५ 

फ़रमान के ताबेअ हूं। (६६) वही तो है, जिस ने तुम को (पहले) मिट्टी से पैदा किया, फिर १ 

पुत्फ़ा बना कर, फिर लोथड़ा बना कर, फिर तुम को निकालता है (कि तुम) बच्चे (होंते हो,) फिर ः 


&] 


&] 


2 कल 


ह 


वुम अपनी जवानी को पहुंचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है 
और तुम (मौत के) मुकरंर वक्‍त तक पहुंच जाते हो, औरं ताकि तुम समझो । (६७) वही तो है 


क्री 


*. थानी इस बात को सोचो. कि जिम खुदा ने तुम को पहली वार पैदा किया और तुम पर बचपन और जवानी 
अरि बुढ़ापे की हासतें पैदा कर के फिर तम को मौत दो, वह इस वात पर भी कुदरत रखता है कि तुम को 
क्रियामत के दिन फिर जिंदा करे और जो लोग इन बातों पर गौर करते हैं, उन को इस बात के मानने में झिझ्क 
नहीं हो सकती कि उसी तरह क्रियामत को शिद्दा किए जाएंगे। 


१2९20022९;007 025 प्रताप, मंशिल ६ रन न मन मर मरल मर 
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है. 
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»( हुबल्लजी ग्रुहयी व युमीतु ८ फ़-इजा कज़ा अम्‌-रत्‌ू फ़इल्तमा यक़ूनु तह 
बुन्‌ फ़यकून ऋ( ६८४ ) जे -.लमू तार इलल्लजी - ने युजादिलू-त 
आयातिल्लाहि £ अन्ना युस्‌-रफ़्न £(६६) अललजी-न कज्जबू बिल्‌किताबि 
व बिमा असंल्ना बिही रुसुलुना“फ़नसौ-फ़ यअ-लमून/ (७०)  इजिल- 
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युस्जरून£(७२) सुम-म क़ी-ल लहुम्‌ ऐनमा 
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जो जिलाता और मारता है, फिर जब वह कोई काम करना (और शक ऋ को पैदा करना) चाहता 
है, तो उस से कह देता है कि हो जा तो वह हो जाता है। ६८) औ 





क्यों तुमने उन लोगों को नहीं देखा, जो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं।ये कहां भटक रहे 
हैं? (६६) जिन लोगों ने (खुदा की) किताब को और जो कुछ हमने अपने पैग्रम्बरों को दे कर 
भेजा, उस को झुठलाया, वे बहुत जल्द मालूम कर लेंगे, (७०) जबकि उन की गरदनों में तौक़ 
और जंंजीरें होंगी (और) घसीटे जाएंगे । (७१) (यानी) बौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक 
दिए जाएंगे । (७२) फिर उन से कहा जाएगा कि वे कहां हैं, जिन को तुम ( खुदा के) शरीक 
बनाते थे, (७३) (यानी) ग्रेरेखुदा कहेंगे, वे तो हम से जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज़ 
को पुकारते ही नहीं थे, इसी तरह खुदा काफ़िरों को गुमराह करता है। (७४) यह इस का बदला 
है कि तुम ज़मीन में हक़ के बग्रेर (यानी इस के ख़िलाफ़) खुश हुआ करते थे और उस की (सत्ञा 
है) कि इतराया करते थे । (७५) (अब) जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा उसी 
में रहोगे। घमंड करने वालों का क्या बुरा ठिकाना है। (७६) तो (ऐ पैग़म्बर ! ) सब्र करो, खुदा ४ 


का वायदा सच्चा हैं! अगर हम तुम को कुछ उस में से दिखा दें, जिस का हम तुम से वायदा करते . 


062£264562४2222:27%723556: 


हैं (यानी काफ़िरों पर अज़ाब नांज़िल करें) या तुम्हारी ज्ञिदगी की मुद्तत पूरी कर दें, तो उन को 

हमारी ही तरफ़ लौट कर आना हैँ ।' (७७) और हमने तुम से पहले (बहुत से) पैग़म्बर भेजे, उन 

में कुछ तो ऐसे हैं, जिन के हालात तुम से बयान कर दिए हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन के हालात बयान 

नहीं किए और किसी पैग़म्बर की ताक़त न थी कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए, फेर 

जब खुदा का हुक्म आ पहुंचा, तो इंसाफ़ के साथ फ़ैसलां कर दिया गया और बातिल वाले नुक्सान 
: में पड़ गये | (७८) 


खुदा ही तो है, जिसने तुम्हारे लिए चारपाए बनाए, ताकि उनमें प्रे कुछ पर सवार हो और कुछ 
को तुम खाते हो। (७६) और तुम्हारे लिए उन में (और भी) फ़ायदे हैं और इसलिए भो कि 
(कहीं जाने की ) तुम्हारे दिलों में जो ज़रूरत हो, उन पर (चढ़ कर वहां) पहुंच जाओ और उन 


१-४ ४४४४ सर. हए ५३५६५५० ४ कक मा्वादाकक, 


१. यानी अगर तुम्हारी जिंदगी में उन पर अज्ाब नाजिल न किया जाए, तो तुम्हारी वफ़ात के बाद उन को 
हमारे ही पास लौट कर आता है, उस वक्त खुदा का वायदा पूरा हो जाएगा और ये दर्दनाक अज्ाब में पड़े होंगे। 
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व युरीकुम आयातिही 4फ़ - अयू-य आयातिल्लाहि तुल्कि्न 

अ-फ़-लम्‌ यसीरू फ़िल्अजि फ़-यस्मुरू के-फ़ का-त आक्रिबतुल्लजी-न मिन्‌ क़्ब्लि]हिम॥ 

कान अक्स-र मिन्हुम्‌ व अशद-द कुब्वतृंव-व आसारतन्‌ फ़िलूअजि फर्मा अरना अनहुम्‌ 
मा कानू यक्सिबू्न (५२९) $फलम्मा जा अत्हुम्‌ सुसुलुहुम्‌ .बिलूबस्यिनाति फ़रिह 
बिमा अिन्दहुमू मिनलूजिल्मि व हा-क़ बिहिम्‌ , ८४७८ 
मा कानू बिही यस्‍्तहिज़्ऊन (८५३) फ़लम्मा (222 
रऔ बजञ-सना कान आमनन्‍्ना बिल्लाहि वहू:दहू 
व क-फर्ना बिमा कुन्ना बिही मुश्रिकीन (८४) 
फ़-लम्‌ यकु यन्फ़अहुम्‌ ईमानुहुम लम्मा रऔ 
बअ-सना # सुन्ततल्लाहिल्लती क़द्‌ ख़-लत्‌ फ्री 
जिबादिही व खसि-र हुनालिकलू-काफ़िस्नो | ८५) 







क्‍रट ५ रह 0डण 
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४१ सूरतु हाम्मीम्‌-अस्सज्दति ६१ 


(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ३४०६ अक्षर, 
८०६ शब्द, ५४ आयतें और ६ रुकअ हैं | * 


बिस्मिल्लाहिरेंहमानिरंहीम * 

हारमीमू८ (१) तन्जीलुम्‌ - 46 दू 22808 82%,70 2५८2४ 
मिनरंहमानिर्रहीम ८( २ ) किताबुनू प 
फुस्सिलत्‌ आयातुह कुर॒आनन्‌ अ-रबिय्यलू-लिक्ोमिय्यअ-लगमून ॥ (३) बशी - 
रंव-व नजीरन्‌ & फ़-अभू-र-ज् अक्सरुहुम फ़ुमू ला यसू-मज़्न (४) व 
कालू कूलूबुना फ़ी अकिलतिम्‌-मिम्मा तदूश्ूूना इलेहि व फ़ी आजानिना 
वक़्रुंव-व॒ मिम्बेनिता व बेनि - के हिजाबुन फ्रअमलू इन्नना आमिलूस 
& (५) कुल्‌ इन्तमा अ-न ब-श-हम मिस्लुकुम्‌ यूह। इलयू-यअन्नमा/ इलाहुकुम्‌ 
इलाहु व्वाहिदुन्‌ फ़स्तक़ीम्‌ इलेहि वस्तरिफ़रूहु »व वेलुलू-लिल्‌-मुश्रिकीन / (६) 


26707 (7९>श२/2२7४२/ २६०४९: ११२०(१९४मं जिन ६ १९,०४५: ,७२फ्एर १२,२0२: 
और. ६/१४ भा ७ छसु. २/ 
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हामीम अस-सज्दा ४२ तजु मा फ़ मत अउलमु २४ ७५७ 
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पर और कश्तियों पर सवार होते हो । (६०) और वह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है. तो तुम 
ख़दा की किन-किन निशानियों को न मानोंगे ? (६१) क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की 
ताकि देखते कि जो लोग इन से पहले थे, उन का अंजाम कंसा हुआ, (हालांकि ) वह उनसे कहीं ज्यादा 


« और ताक़तवर और ज़मीन में निशान [बनाने ) के एतबार से बहुत बढ़कर थे, तो जो कुछवे करते थे वह 


उनके कुछ काम न आया। (८२)और जब उनके पैग़म्बर उनके पास खुली निशानियां लेकर आए तो जो 
इल्म (अपने ख्याल में) उनके पास था, उस पर इतराने लगे और जिस चीज़ का मज़ाक़ उड़ाया करते 
थे, उस ने उन को आ घेरा । (८३) फिर जब उन्हों ने हमारा अज्ञाब देख लिया, तो कहने लगे कि 
हम खुदा-ए-वाहिद पर ईमान लाए और जिस चीज़ को उस के साथ शरीक बनाते थे, उठ से इंकारी 
हुए। (८४) लेकिन जब वह हमारा अज़ाब देख चुके (उस वक्‍त) उन के ईमान ने उन को कुछ 
भी फायदा न दिया । (यह) खुदा की आदत (हं) जो उस के बन्दों (के बारे में) चली आती हैं 
और वहां काफ़िर घाटे में पड़ कर रह गये | (८५५) 


23200 2 


४१ सूरः हामीम अस-सज्दा ६१ 


प्र: हामीम अस-सज्दा मक्‍्की हैँ, इस में चौवन आयतें और छे रुकअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हूं । 
हामीम, (१) यह किताब ( खुदा-ए- ) रहमान व रहीम (की तरफ़) से उतरी हैं। (२) 
(ऐसी) किताब जिस की आयतें खुले (मतलब वाली) हैं, (यानी) क़ुरआने अरबी उन लोगों के 
लिए है, जो समझ रखते हैं। (३) जो खुशखबरी भी सुनाता है और खौफ भी दिलाता है, लेकिन 
उन में से अक्सरों ने म्‌ह फेरे और वे सुनते ही नहीं। (४) और कहने लगे कि जिस चीज़ को तरफ़ 
तुम हमें बुलाते हो, उस से हमारे दिल पदों में हैं और हमारे कानों में बोझ (यात्री बहरापन) है 
और हमारे और तुम्हारे दर्मियान पर्दा है, तो तुम (अपना) काम करो, हम (अपना ). काम करते 
&(५) कह दो कि में भी आदमी हूं, जैसे तुम, (हां,) मुझ पर यह वहय आती है कि तुम्हारा 
गावृद एक ख़ुदा हैं, तो सीधे उसी की तरफ़ मुतबज्जह रहो और उसी से. मरिफ़रत मांगों और 


22000 0220070ए,0 0९, ७९प९९५/मंजित ६०९,2ए,ए०ए९,०९,0९ नर एक: 
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७४५८ फ़-मत अउलमु २४ करआने मंजीद स्रतु हामीम-अस्सज्दति 4 
ऑल मिद किक लत केक फंड 0020600000025: 


प्लस - तु व हुम्‌ बिंलू-आखिरति हुम काफ़िश्न ल्‍ 





अल्लजी-न सा ेल्‍ 
(७) इन्नल्लजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम्‌ अज्रुत्‌ ग्रेढ मम्नून (८) 
कुल अ-इल्तकुम ल-तकफ़ुरूत बिल्लजी ख-ल-कलु-अरु-त्र फ़ी यौमनि व तजू-अलू-न 
लहूँ अन्दानन्‌/जालि-क रव्बुल-आलमीन“(६) व ज-अ-ल फ़ीहा रवासि-य मिन 
फ़ौकिहा व बार-क फ़ीहा व क़द-द-र फ्रीहा । 








अक्वा-तहा फ़ीँ अबं-अति अय्यामिन्‌/ सर्वा-अल्‌ 
लिस्सइलीन (१०) सुम्मस्तवा इलस्समा ६ 
व हिन्य दुखानुन्‌ फ़का-ल लहा व लिल्‌ 
अज़िजतिया तौअन औ कहंन” कालता' अतैना 
ताइ-औन ( ११ फ़-कज़ाहुनून सब्‌-अ 
समावातिन्‌ फ्री यौमनि व ओऔहा फ़ी कुल्लि 

समा इन्‌ अम्‌-रहा» व ज़य्यन्तस्समाअद्दुन्या 
बिमसाबी-हू2 व हिफूजन्‌8४जालि-क तवदीरुल 
अजीजिलू-अलीम (१२) “इनू अअ>रजू 
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फकुल अन्जरतुकुम साओि-क़-तम्‌-मिस-ल साजि 


; ः 
2 कृति बरादिव - व समृद (१३). बज [2202%02576% 
५ 






जा अल्हुमुरंसुलु मिम्‌ - बेनिं ऐदीहिम मित्र खल्फ़िहिम अल्ला तजू - बुढं 
इल्लल्ला - ह» काल -अ रुबबुना ले मर ले मलाइक - तन्‌ 
-इन्‍्ना बिमा उर्सधिल्तुम बिही काफ़िखन ( १४ ). फ़-अम्मा आदुन्‌ 
फ़स्तकबरू फ़िल्‌अज्ञि विगेरिल - हक़कि व कालू मन अशद्दु मिन्‍ना 
कुत्वतन्‌ » अ - व लम्‌ यरो अन्नललाहल्लजी ख़-ल - क़हुमू हु-ब १ 
अशदूदु मिन्हुम्‌ क़ुब्यतत्‌॥ व कानू बिआयातिना यजू-हदून (१५ ) : फ़-असेल्ता 
अलंहिम्‌ रीहन्‌ सर-स-रन्‌ फ़ी अथ्यामिन नहिसातिलू-लिनुजीकहुम्‌ अजाबल-खिजूयि 
फ़िल्‌-हयातिद-दुन्या» व ल-अजाबुल्‌ू-आखिरति अखूज़ा व हुम्‌ ला युन्स्रून (१६) 


एर,शिरशरओशर मंजिल ६३४7३१९४०४५ 
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ल्‍ 
ल्‍ 


यूरः हामीम अस-सज्दा ४९ द तजु'मा 
मुश्रिकों पर अफ़सोस है, (६) जो ज्ञकात नहीं देते और आज़िरत के भी कायल ] । (७) जो 
लोग ईमान लाए और नेक अम्ल करते रहे, उन के लिए (ऐसा) सवाब है, जो खत्म हीन 
होअ'(८) कह दो, क्या तुम उस से इंकार करते हो, जिस ने.अमीन को दो दिन में पैदा किया और 
बुतों को) उस के मुक़ाबले का ठहराते हो ? बही तो सारे जहान का मालिक है। (६) और उसी 


; ने जमीन में उस के ऊपर पहाड़ बनाए और ज़मीन में बरकत रखी और उस में रोज़ी का सामान 


मुकरंर किया, (सब ) चार दिन में (और तमाम) तलब रखने वालों के लिए बराबर | (१०) फिर 
आसमान की तरफ़ मृुतवज्जह हुआ और वह घुवां था तो उसने उससे और ज़मीन से फ़रमाया कि दोनों 
आओ ( चाहे ) खुशी से चाहे ना-खुशी से,उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं ।( ११ )फिर दो दिन में सात 
आसमान बनाये और हर आसमान में उस (के काम ) का हुक्म भेजा और हमने दुनिया के आसमान को 
बिणाग़ों (यानी सितारों) से सना दिया और (शैतानों से) बचाए रखा। ये जबरदस्त (और 
खबरदार के (मुकरंर किए. हुए) अंदाज़े हैं। (१२) फिर अगर ये मुंह फेर लें, तो कह दो कि मैं 
तुम को (ऐसी) चिंघाड़ (के अज़ाब) से डराता हूं, जंसे आद और समूद पर चिंघाड़ (का अज़ाब 
आया था) । (१३) जब उन के पास पंग्रम्बर उन के आगे और पीछे से आए कि ख़ूदा के सिवा 

किसी की) इबादत न॑ करो, कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फ़रिश्ते उतार 


देता, सो जो तुम दे कर भेजे गये हो, हम उस को नहीं मानते । (१४) जो आद थे, वे ना-हक़ मुल्क 


में घमंड करने लगे कि हम से बढ़ कर ताक़त में कौन है ? क्या उन्हों ने नहीं देखा कि खुदा, जिसने 


उन को पैदा किया, वह उन से ताक़त में बहुत बढ़ कर है और वे हमारी आयतों से इंकार करते 


रहे। (१५) तो हमने उन पर नहूसत के दिनों में ज्ञोर की हवा चलाथी, ताकि उन को दुनिया की 


जिदगी में जिल्लत के अज़ाब का मज़ा चला दें और आख़िरत का अजाब तो बहुत ज़लील करने 


वाला है ओर (उस दिन) उन को मदद भी ने मिलेगी। (१६) और समूद थे, उन को हमने सीधा 


फेर, १ /१५आ ८ 


कफ मन अडलमु २४ ७५६ 


ल्‍ 
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॥ ७६० कम बासपु २४ क्रभान मजीद सूरतु द्रामीम-अस्सज्दति गज, ! 

के अम्मा समूदु फ़-हदैनाहुमू फ़स्त-हब्बुल-अमा अलल्‌-हुदा फ़-अ-ख-जत्हुम्‌ साबि- 
कतुल-अजाबिल-हूनि विमा कानू यक्सिबून£ (१७) व नज्जनललजी - न 
९ आमन्‌ व कानू यत्तकून> (१८) व यौ-म युहशरु अभु-दाउल्लाहि इलन्नारि फ़हुम्‌ 
यूजअून ( १६ ) हत्ता इजा मा जा-ऊहा शहि-द बहिन 20029 
व अन्सारहुम्‌ व जुलूदुहुम्‌ बिमा कानू यू (00०202७ 72792: 
४2 पक  #द् 20.0 स्ड्््र्क्ट् 
मलून (२०) व कालू लिजुलूदिहिम्‌ लि-म क्‍ 22777 2 76 20 
शहित्तुम्‌ अलैना काल अनू-त-क़-नल्‌-लाहुल्लजी' (७८ 2५४८ ५०४५०४22:2226:“23: 2] 
अनू-त-क कुल-ल शेइव-व हुआ खन्‍ल-ककुम 32:96 2%//2272208| 
के ०७५५४०५४३॥४८७४ ०55४4 ४४8४ 
अव्व-ल मरंतिव-व इलेहि तुरजअूंन (२१) व | । 
माकुन्तुम्‌ तस्ततिरू-न अंय्यश-ह-द अलैकुम्‌ [22222/6#:5८604220<:09229 

समू-भुकुम व ला अब्सारकुम व ला (7, 

जुलूदुकुम्‌ व लाकिन्‌ अननन्तुम्‌ अन्नल्ला-ह ला ॥१७४४०४७४४६४०५ ४००८ 
यअलमु कप्ती रमू-मिम्मा तअ-मलून (२२) कम 
व जआलिकुम्‌ ऊन्‍्नुकुमुल्लजी अ - नन्तुम (82 ।08555५+0४:9 /४४०० 
बिरव्विकुम अर्दाकुम फ़ - अस्बहतुम्‌ । कक लि रत 
मिनलूखासिरीन ( २३ ) फ़इ व्यस्बिरू ॥, 7 हर छ2265:37 । 
फ़नारु मस्‌ - वलू - लहुमू८ व इ्यस्तअ्‌ - तिबू फ़मा हुमू मिनल्‌ - 
मुभ्‌ - तबीन ( २४ ) व क्रय्यजूतना लहुमू कू - सना - अ फ़-जय्यन्‌ 
2 लहुमू मा, बे -न ऐदीहिमू व मा खत्फ़युम व हुक - क़॒ अलेहिमुल- 
६ कौलु फ़ी उममित्‌ क़दू ख़ - लतू. मिनू_क़ब्लिहिम मिनलूजिन्नि बलू- 
इन्सि 2 इन्नहुमू कानू खासिरीन#(२५) व क़ालललजी - न के - फ़रू 
ला तस्‌ - मश्नू लिहाजलुकुरुआनि वल्गौ फ़ीहि ले - अल्लकुम तरिल - 
बून (२६ ) फ़ - लनुजीकृतललूलजी - न के - फ़ः. अजाबन्‌ 
शदीदंब/- व ल - तजूज़ियन्नहुम्‌ असू-ब-अल्लजी कानू व्-मलून ( २७ ) 
३ शाम 000९2 220 ए%९)भंणिल ६ 7९२, ए२५२:र:पलाएफएस्ेलर 
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कफ 39/४0/09/%00 067; लेंदव 06%: 25%: 2800805526087/0208%00%08 
॥; रास्ता दिखा दिया था, मगर उन्हों ने हिदायत के मुकाबले में अंधा रहना पसन्द किया, तो उन के 


आमाल की सजा में कड़क ने उत को आ पकड़ा और वह ज़िल्लत का अज़ाब था। (१७) और जो 
ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे, उन को हमने बचा लिया। (१८) # 

और जिस दिन खुदा के दुश्मन दोज़ख की तरफ़ चलाए जाएंगे, तो तर्तीबवार कर लिए 
जाएंगे, (१६) यहां तक कि जब उस के पास पहुंच जाएंगे, तो उन के कान और आंखें और चमड़े 


(यानी दूसरे अंग,) उन के ख़िलाफ़ उन के आमाल की गवाही देंगे। (२०) और वे अपने चमड़ों 


प४5८7५225८22565%35524528<7४2८4<:६227६२ 


(बानी अंग) से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ़ क्यों गवाही दी ? वे कहेंगे कि जिस खुदा ने सब 
| ! चीज़ों को जुबान दी, उसी ने हम को भी बोलते की ताक़त दी और उसी ने तुम को पहली बार पंदा 
0 किया था और उसी की तरफ़ तुम को लौट कर जाना है। (२१ ) और तुम इस (बात के डर) से 
६ तो पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और चमड़े तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे 


है 2. 
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बल्कि तुम यह रुयाल करते थे कि खुदा को तुम्हारे बहुत से अमलों की ख़बर ही नहीं। (२२) 
और इसी ख्याल ने, जो तुम अपने परवरदिंगार के बारे में रखते थे, तुम को हलाक कर दिया और 
तुम घाटा पाने वालों में हो गये । (२३) अब अगर ये सब्न करेंगे, तो उन का ठिकाना दोज़ख़ ही है 
और अगर तौबा करेंगे, तो उन की तौबा कुबूल नहीं की जाएगी । (२४) और हमने (शैतानों को) 


उन का हमनशीन मुक़रंर कर दिया था, तो उन्‍्हों ने उन के अगले और पिछले आमाल उन को 


पक जम जल 


# 
कफ 


उम्दा कर दिखाए थे और इंसानों की जमाअतें जो उन से पहले गुजर चुकीं, उन पर भी खुदा (के 


दे 


तल 


+ 
अज़ाब) का वायदा पूरा हो गया। बेशक ये नुक्सान उठाने वाले हैं। (२५) और काफ़िर कहने 


शा 


लगे कि इस क़रआन को सुना ही न करो और (जब पढ़ने लगें तों) शोर मचा दिया करो, ताकि 


ग़ालिब रहो । (२६) सो हम भी काफ़िरों को सख्त अज़ाब के मजे _ चखाएंगे और बुरे अमल की जो 
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जज - अम्‌ - बिमा कातू बिआयातिता यज - हैदत (रे5) बे 
क़ालललजी - न क-फ़रू रूबना| अरिनल्लजैति अ - ज़ल्लाना मिनलजिन्नि 
बल्‌इन्सि नजू-अल्हुमा तहू-त अक्दामिना लिन्यकूना मिनल अस्फ़लीन (२६) 
इन्नललजी-वत॒ क़ालू रख्बुनल्लाहु सुम्मस्‌- (६ 
तक़ामू  तनत-नज्जलुअलैहिमुल्‌ - मला-इकतु पट 
अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अब्शिल 
बिल्‌-जन्तनतिल्लती कुन्तुम तूअदून (३०) 
नहनु॒औलियाउकुम्‌॒ फ़िल्ह॒यातिदुदुत्या व [65 ( 
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व॑ मन्‌ अहसनुक़ौलेम्‌ - मिम्मन्‌ दआ | 
इलललाहि व अमि-ल सालिहंबू-व क़ा-ल 

इनननी मिनलूमुस्लिमीन (३३) व ला 25७. 
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ब्ल्‍लिती हिं-य अह्सनु फ़ - इजल्लजी बेन -क व ह बेनह अदावतुन्‌ 
क - अन्नहू वलिय्युन्‌ हमीम ( रेई ) कब मा युलवक़ाह! इललल्लजी-न 
सृ- बरू“व मा युलक्क़ाहा। इल्‍ला जू हज्जिनू अजीम (३४) व 
इम्मा यन-ज-ग्न्न-क  मिनश्शेतानि नजूगुनू फ़त्तजिजू बिल्लाहि $ इन्नहू 
हुवस्समीझ्रुलू - अलीम ( ३६ ) व मिन्‌ आयातिहिल्लैलु वल्नहारु वश- 
शम्सु वल्क़ - मरु£ला तसस्‍्जुदू लिएशम्सि व ला लिलक़-मरि वस्जुदृ 
लिल्लाहिल्लली ख-ल-क़हुनन इन्‌ कुन्तुम इय्याहु तअ्‌ - बुदून ( ३७ ) 
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पिला 
बे करते थे, सजा देंगे (२७) यह खुदा के दुश्मनों का बदला है (यानी) दोज़ख । उन के लिए इसी 
में हमेशा का घर है। यह इस की सज़ा है कि हमारी आयतों से इंकार करते थे। (२८) और 
काफ़िर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार ! जिन्‍्मों और इंसानों में से जिन लोगों ने हम को गुमराह 
किया था, उन को हमें दिखा कि हम उन को अपने पांवों के तले (रोंद) डालें, ताकि वे निहायत 
जलील हों । (२६) जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है, फिर वे (उस पर) क़ायम 
रहे, उन.पर फ़रिश्ते उतरेंगे (और कहेंगे) कि खौफ़ करो और न॒ग्रमनाक हो और बहिश्त की, जिस 
का तुम से वायदा किया जाता है, खुशी मनाओ। (३०) हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे 
दोस्त थे और आखिरत में भी (तुम्हारे साथी हैं) और वहां जिस (नेमत) को तुम्हारा जी चाहेगा 
तुम को मिलेगी और जो चीज़ तलब करोगे, तुम्हारे लिए मौजूद होगी । (३१) (यह) बरूुशने 
वाले मेहरबान की तरफ़ से मेहमानी है! (३२) > | 

और उस शख्स से बात का अच्छा कौन हो सकता है, जो खुदा की तरफ़ बुलाए और नेक अमल 
करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। (३३) और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो 
(सख्त बातों का) ऐसे तरीक़े, ते जवाब दो, जो बहुत अच्छा हो, (ऐसा करने से तुम देखोगे) कि 
जिस में और तुम में दुश्मनी थी, वह तुम्हारा गम-जोश दोस्त है। (३४) ओर यह बात उन ही 
लोगों को हासिल होती है, जो बर्दाश्त करने वाले हैं और उन ही को नसीब होती है, जो बड़ी किस्मत 
वाले हैं। (३५) और अगर तुम्हें शैतान की तरफ़ से कोई वस्वसा पैदा हो, तो खुदा की पनाह मांग 
लिया करो | बेशक वह सुनता जानता है। (३६) और रात और दिन, ब्रज और चांद उस की 


निशानियों में से हैं । तुम लोग न तो सूरज को संज्दा करो और न चांद को, बल्कि खुदा ही को 
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सज्दा करो, जिस मे इन चीज़ों को पैदा किया है, अगर तुम को उसकी इबादत मंजूर है। (३७ 
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। ल- क़ृदू आतेना मूसलकिता -ब फ़तुलि-फ फ़ीहि;ब लौला कलि - 
मतुन्‌ सन्ब-क़त्‌ मिरंब्बि-क लक़ज़ि-य बेनहुम्‌&व इल्तहुमू लफ़ी शक्किम्‌-मिन्हु 
मुरीब॒ (४५) मन्‌ अमि -ल सालिहन्‌ फ़लि-तफ़्सिही व मन्‌ 

-अ फ़लअलंहा।व मा रब्बु - के बि्लल्लामिल्‌ - लिल्मुबोद (४६) 


207₹%३४९५१२०५९१: ७४५०४; ०५१४१९४७४११४१ मंजिल ६०९९९: श९,एिर्जरफ्रेजरफशिएर 
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'करते, तो ये लोग कहते कि इस की आयतें (हमारी जुबान में) क्यों खोल कर बयान नहीं की गयीं! 


2 


अगर ये लोग सर-कशी करें, तो (ख़ुदा को भी इन की परवाह नहीं) जो (फ़रिश्ते) तुम्हारे 
परवरदिगार के पास हैं, वे रात दिन उस की तस्बीह करते रहते हैं और (कभी) थकते. ही 
नहीं (१८) और (ऐ बन्दे ! ये) उसी (की कुदरत) के नमूने हैं कि ज़मीन को दबी हुई (यानी 
सूखी) देखता है। जब हम उस पर पानी बरसा देते हैं, तो हरी-भरी हो जाती और फूलने लगती है, 
तो जिस ने ज़मीन को जिंदा किया, वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। बेशक, वह हर चीज़ पर 
क़दरत रखता है। (३६) जो लोग हमारी आयतों में कजराही करते हैं, वे हम से छिपे नहीं हैं । 
भला जो शख्स दोज़ख़ में डाला जाए, वह बेहतर है या वह जो क़रियामत के दिन अम्न व अमान से 
आए ? (ती खैर) जो चाहो सो कर लो | जो कुछ तुम करते हो, वह उस को देख रहा है। (४०) 
जिन लोगों ते नसीहत को न माना, जब वह उन के पास आयी और यह तो एक बुलंद मतंबा 
किताब है। (४१) उस पर झूठ का दखल न आगे से हो सकता है, न पीछे से (और) दाना (और) . 
खूबियों वाले (खुदा) की उतारी हुई है। (४२) तुम से वही बातें कही जाती हैं, जो तुम से पहले 


और पंग़म्बरों से कही गयी थी । बेशक तुम्हारा परवरदिगार बरुश देने वाला भी है और दर्दनाक 
अज्ाब देने वाला भी है। (४३) और अगर हम इस क़रआन को ग्रैर जुबाने अरब में (नाज़िल) 


क्‍या (खूब, कि कुरआन तो) ग़ेर-अरबी और (मुखातब) अरबी । कह दो कि जो ईमान लाते हैं, 
उन के लिए (यह) हिदायत और शिफ़ा है और जो ईमान नहीं लाते, उन को कानों में बोझ (यानी 
बहरापन) है और यह उन के हक़ में अंधेपन (की वजह) है। कोझ की वजह से उन को (गोया) 
दूर जगह से आवाज़ दी जाती है। (४४) +९ 


और हमने मूसा को किताब दीं, तो इस में इख्तिलाफ़ किया गया और अगर तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ़ से एक बात पहले ठहर चुकी होती, तो उन में फ़ैसला कर दिया जाता और 
ये इस (कुरआन) से शक में उलझ रहे हैं। (४५) जो नेक काम करेगा तो अपने लिए और जो 
बुरे करेगा, तो उन का नुक्सान उसी को होगा और तुम्हारा परवरदिगार बन्दों पर जुल्म करने वाला 
मल शनि एव भीम ल्‍ियी, ह 
१. कजराही करने का मतलब यह है कि आयतों का मतलब बदल देते हैं। साफ़ और सही और खुला मतलब है, 


प्प को छोड़ कर और मतलब निकालते हैं। यह बहुत गंदी हरकत है और इस पर जहन्तम की धमकी: है । खुदा 
इस से पनाह में रखे । ह 
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पच्चीसवां पारः इलेंहि युरदृदु 
सरतु हामीम-अ्रस्सज्दति आयात ४७ से ४४ 


इले मिन्ड्सा अति/ व मां तखूरुजु मिन्‌ नयपव। अक्मामिहा 
ब हम 3 हिल भन्‌  उन्‍्सा, व ला तजज़भु इलला बिजिल्मिही/ व यौ-म 
युनादीहिमू ऐनन शु रकाई/ काल आजन्ना-क/ मा मिन्‍ना मिन्‌ शहीद2(४७) व 
जल -ल अन्हुम॒ मा कानू यदूतू -ने मिंन्‌ क़ब्लु व जअलनू मा 
लहुमू मिम्‌ू-महीस (४5८5) ला पसू-अभुल्‌- : ८ अट अल ही 
इन्सानु मिन्‌ लखरि/ व इम्‌-मस्सहुश-शर्र (22८2 

फ़-यऊसुन्‌ क़नूत (४६) बल है. अ-जक्नाहु [2 


रह-म-तम्‌-मिनना मिम्बअदि ज़र्‌-रा-अ मस्सत्हु 
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/०५०५)॥ 









कैय3_ तय (कही # हैं, 
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ल-यक़लन-न॑ हाजा ली/व मां अजुन्नुस्सा-अ-त्‌ 
-म-तुंब/व॒ लइर॑जिज-तु इला र8ब्बीं इन-न 


ली अिन्दह ललहुस्ना£ फ-ल नुनब्बिअन्नल्लजी-न 
क-फ़रू बिमा अमिलू“व ल-तुजीक़न्नहुम्‌ मिन्‌ 


अजाबिन्‌ ग़लीक्ष (५०) व इजा अन-अम्ना 


सकी स्टटट. परी 
4522.4 


४990० &2 
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व इजा मस्सहुश्शरं फ़जू दुआइन अरीज़ (५१) , ०४४४ 
कुल अ-र-ऐतुम्‌ इन का-त मिन्‌ जिन्दिल्लाहि 
24622 | 
सुमु-म क-फ़रतुम्‌ बिही मन्‌ अज्ल्लु मिम्मन्‌ । 
हु-त फ्री शिक्राक्रिम-बअओद (५२) सनुरीहिम्‌ दिल 38629 020 ६20): 0--0 ५] 
आयातिनाफ़िल्आफ़ाक्रि व फ़ी अन्फुसिहिम्‌ हत्ता य-त-बय्य-न लहुम्‌ अन्नहुल्‌ हककू/ अ-ब 
लम्‌ यक्फ़ि ब्िरब्बि-क अन्नहू अला कुल्लि शेइत्‌ शहीद (५३) अर्ला इन्नहुम्‌ फ़ी 
मिर्‌-यतिम्‌ मिल्लिक़ांई रब्बिहिम्‌ » अला' ईन्‍नहू बिकुल्लि शेइम्‌-मुहीत | (५४) 
४२ सूरतुश्शुरा ६२ 
|. ०५ इस सूर: में अरबी के ३५८४ अक्षर, ८५६६ शब्द, ५३ आयतें और ५ रकअ हैं। 

' अंज 08 रहीम ७ 
हामीम्‌ & (१ भु नू-सीन्‌ काफ़ू (२) क-आलि-क यूहों क्‌ 
-त मित्‌ केब्लि - क-॥ <ल्लाहुल अज़ीजुलू - हकीम (३ ) 
27११९; 0९:१%२५मंफिल ६ 
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शरा ४२ तजु भा पा 
ीललकतजएात0ापाउहा हर का अल मकर हैं युरददू २५ ७६७ 
नहीं। (४६) क़रियामत के इल्म का हबाला उसी की तरफ़ दिया जाता है (यानी क्ियामत का 
इल्म उसी को है) और न तो फल गाभों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती और न 
जनती है, मगर उस के इल्म से और जिस दिन वह उन को पुकारेगा (और कहेगा) कि मेरे शरीक 
कहां हैं, तो वे कहेंगे कि हम तुझ से अर्ज़ करते हैं कि हम में से किसी को (उन की) खबर ही 
नहीं। (४७) और जिन को पहले वे (ख़ुदा के सिवा) पुकारा करते ये (सब) उन से गायब हो 
जाएंगे और वे यफ़ीन कर लेंगे कि उन के लिए मुहिलसी नहीं। (४८) इंसान भलाई की दुआएं 
करता-करता तो थकता नहीं और अगर तक्लीफ़ पहुंच जाती है, तो ना-उम्मीद हो जाता और आस 
तोड़ बंठता है। (४६) और अगर तकक्‍्लीफ़ पहुंचने के बाद हम उस को अपनी रहमत का मज़ा 
बखाते हैं तो कहता है कि यह तो मेरा हक़ था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़ियामत बरपा हो 
और अमर (क्रियामत सचमुच भी हो और) मैं अपने परवरदिगार की तरफ़ लौटाया भी जाऊं, तो 
मेरे लिए उस के यहां भी खुशहाली है, पस काफ़िर जो अमल किया करते हैं, वे हम ज़रूर उन को 
जताएंगे और उने को सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। (५०) और जब हम इंसान पर करम करते 
हैं, तो मुंह मोड़ लेता और पहल फेर कर चल देता है और जब उस को तंक्‍लीफ़ पहुंचती है, तो 
लंबी-लंबी! दुआएं करने लगता है। (५१) कहो कि भला देखो अगर यह (कुरआन) ख़दा की 
तरफ़ से हो, फिर तुम इस से इंकार करो, तो उस से बढ़ कर कौन गुमराह है जो (हक़ की) परले 


५ दर्जे की मुखालफ़त में हो । (५२) हम बहुत जल्द उन को . (दुनिया कें) हर तरफ़ में भी और खुद 


विलशिक कि शिनिफसलल 


उन की जात में भी अपनी तिशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि 

करआन ) हक़ है। क्या तुम को यह काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ से ख़बरदार 
है। (५३) देखो, ये अपने परवरदिगार के सामने हाज्ञिर होने से शक में हैं। सुन रखो कि वह हर 
चीज़ पर एह्मता किए हुए है। (५४) # . 


20040 44% % कक का 
४२ सर; ग़रा &२ 


सूर: श्रा मककी है ओर इस में ५३ आयतें और पांच रुक हैं। 
शुरू खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। ह 
हामीमू, (१) ऐन्‌-सीन-काफ़, (२) ख़दा-ए-ग़ालिब व दाना इसी तरह तुम्हारी तरफ़ 
मज्मून और साफ़ दलीलें) भेजता है, (जिस तरह) तुम से पहले लोगों की तरफ़ वहय भेजता 
गाता 3 शी 
१- यहां अरबी लपज़ 'मरीज' है, जिसे मुहावरे में लम्बी-लम्बी दुआएं.कहते हैं, न चौड़ी-चौड़ी, इस लिए तर्जुमे में 
लम्बी-लम्बी दुआएं' लिखा गया 
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प्रएप९फरफ्फर जिससे फेस 
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७६८ इ्लहि युरददु २५ क़रआन मजीद सुरतुशश्रा ४२ 
60056 06080000 0606 /द06/06700/: व: #डज कक 00/0620003:0: 
2६ लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िलअ्जि/ व हुवल्‌-अलिय्युल-अजीम (४) तकादुस्‌ 
समावातु य-त-फ़त्तर-न मिन्‌ फ़ौक़िहिन-न बल्मलाइकतु युसब्बिहू-न बिंहम्दि रब्बिहिम्‌ 

५ व यस्तरिफ़रू-न लिमन फ़िलअज्विअला इन्नल्ला-ह हुवल्‌-गफ़्ररहीम 

« खजू मिन्‌ दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीअुन्‌ अलेहिम£#व मरा अन-त अलेहिम 


5८: 


च्क 





ट बकील (६) व कजालि-क औहैना' इलै-क 22: 299.2 3 
(४:202059002५०४४४०५००:७८५५४० 
क्रुआनन अ-रबिय्यलू-लितुल्जिर उम्मल्क्रा | ५७67 ५४95५26955:00: 
ब॒मन्‌ हौलहा व तुन्जि-र यौमलू-जम्भि ला [/5#60/9:७20529::0%2%7 
| (8५% £280:7,७ ५:४४ 3 
रै-ब॒फ़ीहि# फ़रीकुत्‌ फ़िलूजन्नति व फ़रीकुन 02222, 
है फ़िसऔर (७) वलौ शाअल्लाहु ल-ज-अ- 
!५ लाकिय्युद ७१४ 3 (०० ४४ 
; लहुमू उम्मतंव्वाहिद-तंब्‌-व खिलु ॥6528%8:2220५2॥2०४४४४)8०४ 
रे 
" 


फ्री रहमतिही$वब्आलिमू-न मा लहुम्‌ | 
मिव्वलिस्यिव-व ला नसीर (८) अमित्त-ख-ज [2 42322» 
मिन्‌ दूनिही औलिया अ6फ़ल्लाहु हुबल्‌वलिय्यु 


व हु-व युहियल्मौता “व हु-व अला कुल्लि 





शेइनू क़दीर + (६)व मख्तलफ्तुम्‌ फ्ीहि 4 00003 (54 ४323-22) 0५:20 ८5] 


शइन्‌: फ़हुक्मृह इलल्लाहि £ जालिकुमुल्लाहु ख््बी अलैहि तवेक्कल्तु/व इलेहि 
उनीब (१०) ॒फ़ातिरुस्समावाति वल्‌अज़ि# ज-अ-ल लकुम्‌ मिन्‌ अन्फुसिकृम 
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मुर्दों को ज़िदा करेगा ओर वह हर चीज़ पर क़दरत रखता है। (६) 
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रहा है। (३) जो कुछ आसमातों में और जो कुछ ज़मीन में है, सब उसी का है, और वह बुलंद 
मतंबा (और) अज्ञीम है। (४) क़रीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़ें और फ़रिश्ते अपने 
परवरदिगार की तारीफ़ के साथ उस की तस्बीह करते रहते और जो लोग जमीन में हैं, उन के लिए 
माफ़ी मांगते रहते हैं ।' सुन रखो कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। (५) और जिन लोगों ने 
उस के सिवा कारसाज्ञ बना रखे हैं, वे खुदा को याद हैं और तुम उन पर दारोग्रा नहीं हो। (६), 
और इसी तरह तुम्हारे पास अरबी कुरआन भेजा है, ताकि तुम बड़े गांव (यानी भक्‍के) के रहने 
वालों को और जो लोग उस के इ्द-गिर्द रहते हैं, उन को रास्ता दिखाओ और उन्हें क़ियामत के 
दिन का भी, जिस में कुछ शक नहीं, डर दिलाओ । उस दिन एक फ़रीक़ बहिश्त में होगा और एक 
फ़रीक़ दोज़ख में । (७) और अगर खुदा चाहता, तो उन को एक ही जमाअत कर देता, लेकिन वह्‌ 
जिस को चाहता है, अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और ज़ालिमों का न कोई यार है और न 
मददगार । (८) क्या उन्हों ने उस के सिवा कारसाज़ बनाए हैं? कारसाज़ तो खुदा ही है और वही 


नजर न्गर्ए/र 


और तुम जिस बात में इल्तिलाफ़ करते हो, उस का फ़ैसलां खुदा की तरफ़ (से होगा) । यही 
खुदा मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ़ रुजूअ करता हूं! (१०) 
आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला (वहीं है।) उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिस के 
जोड़े बनाए और चारपायों के भी जोड़े (बनाए और) इसी तरीक़े पर तुम को फैलाता रहता है । 
उस जैसी कोई चीज़ नहीं और वह सुनता-देखता है । (११) आसमानों और ज़मीन की कृंजियां उसी 
के हाथ में हैं। वह्‌ जिस के लिए चाहता है, रोज़ी फैला देता है और (जिस के लिए चाहता है) तंग 
कर देता है। बेशक वह हर चीज़ को जानता है। (१२) उस ने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता 
मुक़रेंर किया, जिस (के अपनाने) का नह को हुक्म दिया था और जिस की (ऐ मुहम्मद ! ) हम ने 
तुम्हारी तरफ़ वह्य भेजी है और जिस का इब्राहीम और भूसा और ईसा को हुक्म दिया था, (वह 
यह) कि दीन को क़ायम रखना और उस में फूट न डालना | जिस चीज़ की तरफ़ तुम मुश्रिकों को 
बुलाते हो, वह उन को मुश्किल गुजरती है। अल्लाह जिस को चाहता है, अपनी बारगाह का चुना 
हआ कर लेता है और जो उस की तरफ़ रुजूअ करे उसे अपनी तरफ़ रास्ता दिखा देता है। (१३) 


++>+5..त_ _ 
$: जो लोग रमीक पर हैं, इस में मोमिन और काफ़िर संव शामिल हैं। कार्फिरों के हक़ में फ़रिश्ते इस लिए 
37 करते हैं कि उन को उम्मीद होती है कि शायद वे ईमान ले आएंगे। कुछ ने कहां, वहिशश की दुआ से रोज़ी 
की दुआ मुराद है, यानी तमाम फ़रिश्ते ज़मीन बालों के लिए रोज़ी मांगते रहते हैं, चाहे मोमिन हों, चाहे 
काफ़िर + अगर यही मानी मुराद लिए जाएं तो फ़रिश्तों की दुआ का असर जाहिर है। - 
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; धूरां ४२ *.. तजुपा दलैहि पुरदहु २५ ७७१ 
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४ और में लोग जो अलग-अलग हुए हैं, तो हल्मे (हक़) आ चुकने के बाद आपस की पड से (हुए हैं) 


और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से एक मुक़रंर वक्‍त तक के लिए बात न ठहर चुकी होती 
वो उन में फैसला कर दिया जाता और जो लोग उन के बाद (खुदा की) किताब के वारिस हुए, 
बे उस (की तरफ़) से शुबहे की उलझन में (फंसे हुए) हैं। (१४) तो (ऐ मुहम्मद ! ) उसी (दीन 
की) तरफ़ (लोगों को) बुलाते रहता और जैसा तुम को हुक्म हुआ है, (उसी पर) क्रायम रहना 






और उन की ख्वाहिशों की परवी न करना और कह दो कि जो किताब खुदा ने नाजिल फ़रमायी, 
मैं उस पर ईमान रखता हूं और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ़ करूं। खुदा ही हमारा और 
तुम्हारा परवरदिगार हैँ, हम को हमारे आमाल (का बदला मिलेगा) और तुम को तुम्हारे आमाल 
(का,) हम में और तुम में कुछ बहस व तकरार नहीं । छुदा हम (सब) को इकट्ठा करेगा और 
उसी की तरफ़ लौट कर जाना है। (१५) और जो लोग खुदा (के बारे) में इस के बाद कि उसे 
(मोमिनों ने) मात लिया हो, झगड़ते हैं, उन के परवरदिगार के नजदीक उन का झगड़ा बेकार है ४ 
और उन पर (खुदा का) ग़ज़ब और उन के लिए सख्त अद्भाब है। (१६) खुदा ही तो है, जिस ने 
सच्चाई के साथ किताब नाजिल क्री और (अदुल व इंसाफ़ की) तराजू और तुम को क्‍या मालूम 
शायद क़रियामत क़रीब ही आ पहुंची हो।' (१७) जो लोग इस पर ईमान नहीं रखते, वे इस के 
लिए जल्दी कर रहे हैं और जो मोमिन हैं, वह इस से डरते हैं और जानते हैं कि वह बर-हक़ है । 
देखो जो लोग क़रियामत में झगड़ते हैं, वे परले दर्जे की गुमराही में हैं। (१८) खुदा अपने बन्दों पर 
मेहरबान है, वह जिस को चाहता है, रोज़ी देता है और वह जोर वाला (और) जबरदस्त 
है। (१६)+ क्‍ 

जो शख्स आखिरत की खेली का तालिब हो, उस के लिए हम उस की खेती में बढ़ाएंगे. और 
जो दुनिया की खेती की ख्वाहिश रखता हो, उस को हम उसमें से देंगे और उस का आखिरत में कुछ 
हिस्सा न होगा। (२०) क्‍या उन के वे शरीक हैं, जिन्हों ने उन के लिए ऐसा दीन मुक़रंर, किया हैं, 


जिस का खुदा ने हुक्म नहीं दिया और अगर फ़ैसले (के दिन) का वायदा तन होता, तो उन में फ़ैसला 
कर दिया जाता और जो ज्ञालिम हैं उन के लिए दर्द देने वाला अज़ाब है। (२१) तुम देखोगे कि 
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रन मम 2 8 22 
। १. तराजू फ़रमाया दीने हक़ को जिस में बात पूरी है, न कम, न क्यावा । 
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अमिलुस्सालिहाति व यज़ीदृहुम्‌ मिन्‌ फ़़्निही फिर 
वल्काफ़िरून लहुमू अजाबुनू शदीद (२६) व लौ “ब-स-तल्लाहुरिज- 
लिभिबादिही ल-बग्रो फ़िलअज्ि व लाकिय्युनरिजिलु बिक़-दरिम्‌-मा यशाउ४ 
इन्नहू बिजिबादिही ख़बीरुमू -बसीर (२७) पं हुबल्लजी युनडिजलुल्‌ । 
गैस मिम्बअ-दि मा क़न्‍ततू वे यन्शुरु रहम-तहू$ व हुवल्‌ बलिय्युल्‌ 

हमीद ( श८ ) व मिन्‌ आयातिही सल्कुस्समावाति वल्‌अजि व मा 
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कदीर ;># ७ ( २६९) व मां असाबकुमू मिम्‌ - मुसीबतित्‌ 
फ़बिमा क -स - बत्‌ ऐदीकुम व यअ - फ़ू अनू कसीर #» ( ३० 
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घूरा ४२ तजु भा इहि युरददु २५ ७७३ 


ज्ञालिम अपने आमाल (के वबाल) से डर रहे होंगे और वह उन पर पड़ कर रहेगा और जो लोग 
ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, वे बहिश्त के बाग़ों में होंगे। वे जो कुछ चाहेंगे, उन के 
परवरदिगार के पास (मौजूद) होगा । यही बड़ा फ़क्ल है। (२२) यही वह (इनाम है, ) जिस की 
खुदा अपने उन बन्दों को जो ईमान और नेक अमल करते हैं, खुशखबरी देता है। कह दो कि मैं उस 
का तुम से बदला नहीं मांगता, मगर (तुम को) रिश्तेदारी की मुहब्बत (तो चाहिए!) और जो 
कोई नेकी करेगा, हम उस के लिए उस में सवाब बढ़ाएंगे। बेशक खुदा बरूशने वाला कद्रदान 
हैं। (२३) क्या ये लोग कहते हैं कि पैग़रम्बर ने खुदा पर झूठ बांध लिया है ? अगर खुदा चाहे तो 
(ऐ मुहम्मद ! ) तुम्हारे दिल पर मुहर लगा दे' और खुदा झूठ को मिटाता और अपनी बातों से हक़ 
को साबित करता है। बेशक वह सीने तक की बातों को जानता है। (२४) और वही तो है, जो 
अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता और (उन के) कुसूर माफ़ फ़रमता है और जो तुम करते हो 
(सब) जानता है। (२५) और जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उन की (दुआ) कुबूल 


. फरमाता और उन को अपने फ़ज्ल से बढ़ाता है और जो काफिर हैं, उन के लिए सख्त अज़ाब 


है। (२६) और अगर खुदा अपने बन्दों के लिए रोज़ी में फैलाव कर देता तो ज़मीन में फ़साद करने 


लगते, लेकिन बह जिस क़दर चाहता है, अन्दाज़े के साथ नाज़िल करता है! बेशक वह अपने बंदों 


को जानता (और) देखता है। (२७) और वही तो है जो लोगों के ना-उम्मीद हो जाने के बाद 


मेंह बरसाता और अपनी रहमत (यानी बारिश की बरकत) को फैला देता है और वह कारसाज 
(और) तारीफ़ के लायक़ है। (२८) और उन निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन का पेदा 
करना और उन जानवरों का जो उस ने उन में फैला रखे.हैं और वह्‌ जब चाहे, उन के जमा कर लेने 
की क़दरत रखता है। (२६) 7 ७ 


और जो मुसीबत तुम पर वाक्केअ होती है, सो तुम्हारे अपने फ़रेलों से और वह बहुत से गुनाह 





१. यानी अगर तुम मुझ एर $ पाती अब ठस गह पट हगान नहीं लाते, तो रिश्तेदारी का पास तो करना चाहिए और मुझे तबलीफ़ नहीं 
थ् चाहिए । कुछ ने यह मतलब बताए हैं कि खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए उस से मुहब्बत रखो 
२. ताकि तुम कुरआन के भज़्मून न बयान कर सको और कारफ़िरों को यह कहने का मौक़ा न मिले कि तुम खुदा 
पर झूठ गढ़ुते हो, मगर खुदा को कुफफ़ार के बकने की क्या परवा है ? वह उन की बातों को झुठलाता है और 
अपने पैग़म्बर पर क्रआन नाजिल कर के हुक साबित करता है । 

2२:९7 १२;एरफशरश९५एमंजिल ६ प्र0९,०९फ्ए २ नएर शिरऑएिर 
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व मां अन्तुम्‌ बिमुअजिजी-न फ़ित्अरिटिन मां लकुम्‌ मिन्‌ दृनिल्लाहि मिव्वलिट्यिव- 
व ला नसीर (३१) ग मिन्‌ आयातिहिलू-जवारि फ़िल्वहिर कलअअ.लाम£(३२) 


< ह म्ए-शञ्‌॒युस्किनिर्री-हु फ़-य-लल्‌-न रंबॉकि-द अला अहिरही” इन-न फ्री आलि-क । 
लजायातिलू-लिकुल्लि सस्बारितु शक्र/ (१३) ओ यूबिक्हुन-न बिमा क-सबू व 
ः यज-जु अन्‌ कसीर“(३४) व यअ-ल-मल्लजी-त 2 4] 
मुजादिलू-न फ़ आयातिना»मा लहुम्‌ मिम्‌ गा, 

५९ महीस (३५) फ़मा' ऊठीतुम्‌ मिन्‌ शैइन्‌ [४7 ८52/6,४६०02५:0७584 
फ़न्मताअुलू-हयातिद्दुन्या8/ व. मा भिन्दल्लाहि 2 52 227 2-*| 
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इजा मा ग़ज़िब्‌ हुम्‌ यरिफ़ून&(३७) वल्‌ काट छा 
लजीनस्तजाबू लिरब्बिहिमू व अक़ामुस्सला-त कह कक कद | ५ 
४ व अम्स्हुम्‌ शूरा बेनहुम्‌ व मिम्मा र-ज़क्ना- [७४७.४६४८०८-४०४४४७०४०७७४/ 
हुमू युन-फ़िकूत८ (१८). वल्लजी-न बजा ! । ५ 
असाबहुमुलू-बग्यु हुम्‌ बन्‍्तसिरून (३६) व जज  सस्यि-अतिन्‌ सस्यि-अतुम्‌-मि ५ 
लुहा& फ़ - मनू अफ़ा वे अस-ल-ह फ़ - अज्झह अलल्लाहि» इन्‍्नहू ला 
युहिब्बुब्आलिमीन (४०) व ल-मनिन्‍्त-स-र बअ-द अल्मिही फ़-उलाद कमा 
अलसेहिमू मिनू सबील& (४१) ॒इल्नमस्सबीलु अ-लल्लजी-न यडिलमूनस्ता-स ः 
औब यब्गून फ़िलअजि बिगेरिलहक़॒क़ि/ उलादि-क लहुम्‌ अजाबुन्‌ अलीम (४२) व 
। ल-मनू सन्‍ब-र व ग्र-फ़र इन-त जालि -क लमिन्‌ अज़्मिलू - उमर 
+ (४३) ३ मंय्युज़ललिल्लाहु फ़मा लहू मिव्वलिस्यिमू-भिम्बअ-दिही४व त-रपज्ञालिमी-न 
2६ लम्मा र-अवुज-अजा-ब यकूलून हलू इला म-रददिम-मिन्‌ सबील£ (४४) 
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श्रा ४२ हजु भा 
द+#048006व060506%0%४5802/6%808030४%%2%% ४ 
प माफ़ कर देता है। (३०) और तुम ज़मीन में (खुदा को) आजिज ्स्प कर सकैंते और खुदा के 


सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार । (३१) और उसी की निशानियों में से समुद्र के जहाज़ 
हैं (जो) गोया पहाड़ (हैं।) (३२) अगर खुदा चाहे तो हवा को ठहरा दे और जहाज़ उस की सतह 


पर खड़े रह जाएं। तमाम सब्र और शुक्र करने वालों के लिए इन (बातो)में ख़दा की क़दरत के नमूनें 


हैं। (३३) या उस के आमाल की वजह से उन को तबाह कर दे और बहुत-से क़सूर माफ़ कर . 


डर 
४ दे। (३४) और (बदला इस लिए लिया जाए कि) जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वे जान 
लें कि उन के लिए खलासी नहीं | (३५) (लोगो ! ) जो (माल व मताअ) तुम को दिया गया है 
' वह दुनिया की जिंदगी का (ना-पायदार) फ़ायदा है और जो कुछ ख़ुदा के यहां हे, बेहतर और 
््‌ कायम रहने वाला हूँ (यानी) उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा 
रखते हैं, (१६) और जो बड़े-बड़े गुनाहों और बे-हयाई के कामों से परहेज़ करते हैं और जब गुस्सा 
आता हूँ, तो माफ़ कर देते हैं, (१७) और जो अपने परवरदिगार का फ़रमान क़बूल करते हैं और 
नमाज़ पढ़ते है और अपने काम आपस के मश्विरे से करते हैं ओर जो (माल) हम ने उन को अता 
फ़रमाया है, उस में से खचे करते हैं ) (३८) और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म हो तो (मुनासिब 
तरीक़ से) बदला लेते हैं। (३६) और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दर 
ग्ुज़र करे और (मामले को) दुरुस्त कर दे तो इस का बदला खुदा के ज़िम्मे हैं। इस में शक नहीं 
कि वह हुल्म करने वालों को पसन्द नहीं करता | (४०) और जिस पर जुल्म. हुआ हो, अगर वह 
इस के बाद बदला ले, तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्ज़ाम नहीं। (४१) इल्ज़ाम तो उन लागों पर है, 
जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में ता-हक़ फ़ताद फैलाते हैं यही लोग हैं, जिन को तक्लीफ़ 
है देने वाला अज़ाब होगा । (४२) और जो सम्र करे और कुमूर माफ़ कर दे, तो ये हिम्मत के काम 
हैं। (४३) 
और जिस शख्स को छुदा गुमराह करे, तो इस के बाद उस का कोई दोस्त नहीं और तुम 


जालिमों को देखोगे कि जब वे (दोज़ख़ का) अजाब देखेंगे, तो कहेंगे, क्या (दुनिया में) वापस जाने 
2९7९ ,ए२> शर्म मंजिल ६१६२५ ९२ेशर:शरशिररइडिरकर 
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६ देधेहि वृरबवु २५ क़रभान पजीद सूरतुश्यूरा ४२ 
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व॒तराहुम्‌ युअ-रजू-त अलेहा शाशिओ-न मिनझ्जुहिल यत्जुरूत मिन्‌ 3088 
खफिम्पनु> व कालललजी - न आमन्‌ इल्नल्‌ जासि रीनल्लजी-न 
अस्फुसहुम्‌ व अहलीहिम्‌ गौमल क्रियामति/ अला' कक -नत फ़ी अजाबिम 






मुकीम (४५) व मां कात लहुमू मित्‌ ओऔलिया अं उठ 
मिन्‌ दूनिल्लाहि» व मंय्युज्ू-लिलिल्लाहु फ़मां । । 
लहू मिनू सबील$ (४६) इस्तजीबू लि- पक 
रब्बिकुम मिन्‌ क़ब्लि अंय्यभूति-य थौमुल्ला | 
म-रद-द लहू मिनल्लाहि#मा लकुम्‌ मिम्‌- ६७ 
मल्जइ य्यौमइजिवब मा लकुम्‌ मिन्‌ नकीर [ 
(४७) “इन अअररज़ू फ़र्मा अर्सल्ता-क 
अलंहिम्‌ हफ़ीअनू”इन्‌ अले-क इल्लल्ब॒लागु/व 
इन्ना' इजा। अ-जक़-नल्‌-इन्सा-त मिन्‍ना रह-म- 
तन्‌ फ़रि-ह बिहा£ व इन तुसिब्‌-हुमू सथ्यि- 
तुम बिमा क़द-द-मत्‌ ऐदीहिम्‌ फ़-इन्नलू-इल्सा-न ॥25:272८/४० 5०० 

(४८५)  लिल्लाहि मुल्कुस-समावाति | 

बलअज़ि+ यखलुकू मा यशाउ य-हबु लिमंस्यशाड इनासव-व यहेबु लिमंय्यशाउज्‌ 
जुकर/(४६) औ युज़व्विजुहुम जुक-रानंव-व इनासन्‌2व यज्ञलु मंय्यशाड अकीमन्‌/ 
इननहू अलीमुत्‌ क़दीर (५०) वे मा का-न लि-ब-शरिन्‌ अंय्युकल्लिमहुललाहु 
इल्ला व्रहूयन औ मिव्वरा- इ हिजाबित्‌ औ युर्सि-ल रसूलन्‌ फ़्यूहि-प बिदज्निही 
मा यशाउ/ इन्नह अलिय्युन्‌ हुकीम (५१) व कजालि-क औहैना' इले-क रूहुम्मिन्‌ 
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का कोई रास्ता है ? (४४) और तुम उन को देखोगे कि दोज़ख़ के सामने लाए जाएंगे, ज़िल्लत से 
आजिज्जी करते हुए, छिपी (और नीची) निगाह से देख रहे होंगे और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटा 
उठाने वाले तो वे हैं, जिन्हों ने क़रियामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को घाटे में 


>> 8 


० 


डाला । देखो कि बे-इंसाफ़ लोग हमेशा के दुख में (पड़े) रहेंगे। (४५)और सदा के सिवा उनके कोई 


हक, 


दोस्त न होंगे कि खुदा के सिवा उन को मदद दे सकें और जिस को खुदा गुमराह करे, उस के लिए 
(हिदायत का) कोई रास्ता तहीं। (४६) (उन से कह दो कि) इस से पहले कि वह दिन, जो टलेगा 


नहीं, खुदा की तरफ़ से आ मोजूद हो, अपने परवरदिंगार का हुक्म कबूल करो । उस दिन तुम्हारे लिए 
न कोई पनाह लेने की जगह होगी और न तुम से गुनाहों का इन्कार ही बन पड़ेगा। (४७) फिर 
अगर ये मुंह फेर लें, तो हम ने तुम को उन पर निगहबान बना कर नहीं भेजा, तुम्हारा काम तो 
सिर्फ (हुक्म का) पहुंचा देता है और जब हम इंसान को अपनी रहमते का मज़ा चखाते हैं, तो उस 


से खुश हो जाता हे' और अगर उन को उन्हीं के आमाल की वजह से कोई सख्ती पहुंचती है तो 


ही की है, आसमानों की भी और ज़मीन की भी । वह जो चाहता हे, पैदा करता है, जिसे चाहता है, 
बेटियां अता करता: हैं और जिसे त्राहता है, बेटे बह़ुशता हैँ, (४६) या उन को बेटे और बेटियां 
दोनों को इनायत फ़रमाता हें और जिस को चाहता है, बे-औलाद रखता हैं । वह तो जानने वाला 
(और ) क़दरत वाला है। (५०) और किसी आदमी के लिए मुम्किन नहीं कि ख़ुदा उस से ब्रात 
करे, मगर इल्हाम (के ज़रिए) से या पर्दे के पीछे से या कोई फ़रिश्ता भेज दे, तो वह खुदा के हुक्म 
से जो श्लुदा चाहे इल्क़ा करे | बेशक वह बुलंद मतंबा (और) हिक्मत वाला है। (१५१) और इसी 
तरह हम ने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ़ रूहुल क़ुद्स के ज़रिए से (कुरआन) भेजा है। तुम न तो 

किताब को जानते थे और न ईमान को, लेकिन हम ने उस को नूर बनाया हैं कि इस से हम अपने 

ब्दों में से, जिस को चाहते हैं, हिदायत करते हैं और बेशक, (ऐ मुहम्मद ! ) तुम सीधा रास्ता 

दिखाते हो। (५२) (यानी) खुदा का रास्ता, जो आसमानों और ज़मीन की सब चौज़ों का मालिक 

हैँ। देखो, सब काम खूदा की तरफ़ रुजूअ होंगे (और वही इन में फ़ैसला करेगा।) (५३) 
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(सब एहसानों को भूल जाता है) बेशक इंसान बड़ा ना-शुक्रा है। (४८) (तमाम) बादशाही ख़दा ४ 
ल्‍ 


७७५ इलेहि युरवदु २४ हुरआान मणीद प्रततुश्यृरफि ५; 
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हि 2 । ल-अल्लकुम्‌ जज हिल ८(३) वे इननहू है. 
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५ 
2 ४३ सूरः ज़्खरुफ़ ६३ 
सूरः जुरूरफ़ मककी है और इस में दवासी आयतें और सात रुकूअ हैं। 
हैं, 


शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

हामीम, (१):“रोशन किताब की क़सम,+(२) कि हम ने इस को अरबी क़ुरआत बनाया 
ताकि तुम समझो । (३) और यह बड़ी किताब (यानी लोहे महफ़ूज़) में हमारे पास (लिखी हुई 
और) बड़ी फ़ज्जीलत और हिकक्‍्मत वाली है । (४) भला इस लिए कि तुम हृद से निकले हुए लोग हो 
हम तुम को नसीहत करने से बाज़ रहेंगे । (५) और हम ने पहले लोगों में भी बहुत से पंग्रम्बर भेजे 
थे, (६) और कोई पेग़म्बर उन के' पास नहों आता था, मगर वे उस का मज़ाक़ उड़ाते थे। (७) 
तो जो उन में सख्त ज़ोर वाले थे, उन को हम ने हलाक कर दिया और अगले लोगों की हालत 
गुज़र गयी । (८५) और अगर तुम उन से पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किस ने पैदा किया हैं, 
तो कह देंगे कि उन को ग़ालिब (और) इल्म वाले (ख़ुदा) ने पैदा किया हूँ, (६) जिस ने तुम्हारे 
लिए ज़मीन को बिछौना बताया और उस में तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह मालूम ४ 
करो | (१०) और जिस ने एक अन्दाज़े के साथ आसमान से पानी उतारा, फिर हम ने उस से मुर्दा 
शहर को जिंदा किया, इसी तरह तुम (जमीन से) निकाले जाओगे । (११) और जिस ने तमाम ५ 
क्रिस्म के जानवर पैदश किए और तुम्हारे लिए कश्तियां और चारपाए बनाए, जिन पर तुम सवार 
होते हो, (१२) ताकि तुम उन की पीठ पर चढ़ बंठों और जब उस पर बैठ जाओ, फिर अपने ४ 
परवरदिगार के एहसान को याद करों और कहो कि वह (जात) पाक है, जिस ने उस को हमारे 
फ़रमान के मातह॒त कर दिया और हम में ताक़त न थी कि उस को बस में कर लेते। (१३) और ५ 
हम अपने परवरदिगार की तरफ़ लौट कर जाने वाले हैं। (१४) और उन्हों ने उस के बन्दों में से 
उस के लिए ओलाद मुकरंर की । बेशक इंसान खुला ना-शुक्रा है। (१५)# 

क्या उस ने अपनी मख्लूक़ में से खुद तो बेटियां लीं और तुम को चुन कर बेटे दिए ? (१६) 
हालांकि जब उन में से किसी को उस की चीज़ की खुशखबरी दी ज़ाती है, जो उन्हों ने खुदा के लिए 
बयान की है, तो उस का मुंह काला हो जाता और वह ग़म से भर जाता है। (१७) क्या वह जो 
जवर में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके, (खुदा की बेटी हो सकती है ? ) (१८) 


कम न मन 9:४5 ्क्क्््श्प््ड्प्ऋ्किट 


है] 


१. रोशन का मतलब है साफ़ और खले मतलब का, जिस में लुदा के हुक्म साफ़-साफ़ बगेर किसी पेचोदगी के 
लिखे हुए हैं । 0] 
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ः व ज-अलुल्‌ - मलाद-क-तल्लजी-न हुमू भिवादुरंहमानि इनासनु£ ध््प्प शहिदू 
॥ खल्कहुम्‌8 स-तुक्तबु॒ शहादतुहुम्‌ व युस्‌-अलून (१६) व क़ालू लौ शा-अर्रहमानु 
मा अ-बदनाहुम$ मा सहुमू बिजालि-क मित्र जिल्मितु ४ इन हम, इल्सा 
यखरुसून8 (२०) . अम्‌ आतैनाहुम्‌ किताबम्‌-मिन्‌ कब्लिही फहुम्‌ बिही मुस्तम्सिकून 
(२१) बल काल इन्ना वे जद्ना आबा-अना (४६॥ ना 

उम्मतिव-व॒ इन्ना अला' आसारिहिम्‌ 
मुह-तदून (२२) व कजालि-क मा अर्संल्ना 
मिन्‌ क़ब्लि-क फ़ी क्र्यत्रिम-सिन्‌ तजीरित [8७ 
इलला क़ा-ल मुत्‌-रफ़्हा /इंस्ना व जदूना ६, 
अना अला| उम्मतिब्‌-व इन्ना अला| आपारिहिम ६6 
मुक्तदून (२३) क़ा-ल अ-वलौ जिअुतुकुम्‌ 
बि-अहू-दा मिम्मा व-जत्तुम्‌ अलेहि आ बा अकुम्‌ई 
काल इनना विरमा उसिल्तुम्‌ बिही काफ़िखन | १७४०४ 
(२४) फ़न्त-कम्तां मिन्हुम फ्जुर कफ 560 
का-न आक़िबतुलू-मुकज्जिबीन क+% (२१ ) । बा 
इज क़रा-ल इब्राहीमु लिअबीहि व क़ौमिही ॥५४ 2 हल यम &( 
इन्ननी बराउम मिम्मा तअ-बुदूत/ (२६) इल्लल्लजी फ़-त-रती फ़र-इन्‍्नहू सन्‍्यहृदीन 
(२७) ज-अ-लहा कलि-म-तम्‌-बाक़ि-य-तन्‌ फ्री अक्विबिही ल-अल्लहुम्‌ यर्जिश्रून 
(२८) बल मत्तअन्तु हाउलो' न्‍्द््व आबा अ-हुम्‌ ह्त्ता जा-अ-हुमुल्‌ हक्क़ 
व रसूलुमू-मुबीन (२९) व लम्मा ज अं हुमुल-हक्कु कालू हाजा सिह॒एँंव-व इन्ना 
बिही काफ़िन (३०) वे कालू लौला नुज़्जि-ल हाजल्कुरुआनु अला 
रजुलिम्‌-मिनलू-क़यंतेनि अज़ीम (३१) शेंहुम्‌ पक़्सिमू-न रह-म-त रब्बि-क£नहनु 
क-सम्ना बैनहुम मभी-श - तहुम्‌ फ़िल्‌ - हयातिदृदुन्या वरफ़्तुना बअ - ज़हुम्‌ 
फ्रौ-क़ बअ - ज़िनू द-र-जातिलू - लि-यत्तस्ि -ज बअ्‌ - जुहुमू बअ - ज़न्‌ 
सुलूरिय्यनू8 व रहमतु रब्बि-क खेंरुम्‌ मिम्‌ - मा यज्मअून ( ३२ ) 


4 *०३४०००८०१५०३४०७४४ अं ४ अं 42220 2222 
रु २४८ भा १० नि १/२ मंजिल ९: 9४)९१६५ 
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५ और उन्हों ने फ़रिश्तों को, कि वे भी खुदा के बंदे हैं, (खुदा की) बेटियां मुक़रेर किया। क्या मे उन 

4; की पैदाइश के वक्‍त हाजिर थे, बहुत जल्द उन की गवाही लिख ली जाएगी और उन से पूछगछ 
की जाएगी (१६) और कहते हैं, अगर खुदा चाहता, तो हम्‌ उनकोन पूजते। उन को इस का 

" कुछ इल्म नहीं । वह तो सिर्फ़ अटकर्लें दौड़ा रहे हैं। (२०) या हम ने उन को इस से पहले कोई 

९0, किताब दी थी, तो ये उस से सनद पकड़ते हैं। (२१) बल्कि कहने लगे कि हम ने अपने बाप-दादा 

0! को एक रास्ते पर पाया है और हम उन ही के क़दम-ब-क़दम चल रहे हैं। (२२) और इसी तरह 
हम ने तुम से पहले किसी बस्ती में कोई हिदायत करने वाला नहीं भेजा, मगर वहां के खशहाल 
लोगों ने कहा कि हम ने अपने बाप-दादा को एक राह पर पाया है और हम क़दम-ब-क़्दम उन ही 

के पीछे चलते हैं। (२३) पंग्रम्बर ने कहा, अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा (दीन) लाऊं कि जिस 
(रास्ते) पर तुम ने अपने बाप-दादा को पाया, वह उस से कहीं सीधा रास्ता दिखाता हो, कहने लगे 
कि जो (दीन) तुम दे कर भेजे गये हो, हम उस को नहीं मानते | (२४) तो हम ने उन से बदला 
लिया, सो देख लो कि झठलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ | (२५) & 


पूजते हो, मैं उन से बेज़ार हूं। (२६) हां, जिस ने मुझ को पंदा किया, वही मुझे सीधा रास्ता 
दिखाएगा। (२७) और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गये, ताकि वे (खुदा की तरफ़ रुजअ ) 
रहें। (२८) बात यह है कि मैं इन कुपफ़ार को और उन के बाप-दादा को नवाज़ता रहा, यहां तक 
कि उन के पास हक और साफ़-साफ़ बयान करने वाला पेग़म्बर आ पहुंचा (२६) और जब उन के 
गस हक (यानी कुरआन) आया तो कहने लगे कि यह तो जादू है और हम इस को नहीं 
मानते । (३०) और (यह भी) केहने लगे कि यह क़रआन इन दोनों बस्तियों (यानी मकके और 
ताइफ़) में से किसी बड़े आदमी पर क्‍यों नाजिल न किया गया ? (३१) क्या ये लोग तुम्हारे 
+रवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हम ने उन में उन की मईशत (रोज़ी) को दुनिया की जिंदगी 
में तक्सीम कर दिया और एक दूसरे पर दर्जे बुलंद किए, ताकि एक दूसरे से ख़िदमत ले और जो कुछ 
ये जमा करते हैं, तुम्हारे परवरद्िगार की रहमत उस से कहीं बेहतर है। (३९) और अगर यह 


20९: 0९२९, ७९१९४मंजिल ६ और एर्२००४:२२/एरफशरपएफ्रएए 
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और जब इब्नाहीम ने अपने बाप और अपनी क्ौम के लोगों से कहा कि जिन चीज़ों को तुम ५ 


- #(३३) व 
बुयूतिहिम्‌ सुकुफ़म-मिन्‌ फ़िजजञतिव-्य मआरि-ज अलैहा यज-हरूत 

लिबुयूतिहिम्‌ अब्‌-वाबंबू-व सुझुरत्‌ अलैहा यत्तकिऊत/(३४) व जुल-फ़्त्‌श्व इन्‌ 
कुल्लु जालि-क सलम्मा मताअुल-हयातिदृदुल्या/ वल-आलिरतु जिन्‌-द रब्बि-क लिल 


व लौला। अंग्यकतन्नासु उस्मतुव्वाहि-द-तुलू-ल-ज-अल्ना लिमंय्यक्फ़ुद बिरेहमानि लि । 







क़रीन (३६) व इन्नहुमू ल-य-सुद्दूनहुम्‌ 
अनिस्सबीलि व यहू-सबू-न अन्नहुम्‌ मुहू-तदून 
(३७) ह्त्ता इजा जाअना का-ल याले-त १०८३८ 
बेनी व बेन-क बुअ-दल्‌ मश्रिकैनि फ़बिअसल- फि- न्‍ 
क़रीन (३८) व लंय्यन्फ-अ-कुमुल-यौ-म 68: 
इउ्ज-लम्तुम्‌ अन्नकुम्‌ फ़िलूअजाबि मुश्तरिकून हट 
(३६) अ-फ़-अनू-त तुस्मिभुस्सुमू-म औतहिदल्‌- ( 
अमूय व मन्‌ का-न फ़ी ज़लालिम- 
(४०) फ़-इम्मा नजू-ह-बनू-त बि-क फ़-इन्ना 
मिन्हुम्‌ मुन्तक़िमून / (४१) ओऔ नूरि-यन्न 
कल्लजी व-अदुनाहुमू फ़-इन्ना अलेहिम्‌ मुक्तदि- ॥0:54०::75/0५0 
रून (४२) फ़स्तम-सिक्‌ बिल्लजी ऊहि-य इलै-क०इस्न-क अला सिरातिम्‌-मुस्तक़ी म 
(४३) वें इल्नहू ल-जिक्झल-क व बन व सौ-फ़ तुस-अलून (४४) 
वसू-अल्‌ मन्‌ असंल्ना मिन्‌ क़ब्लि-क मिर्रुसुलिनां अ-ज-अल्ना सिन्‌ दूनिरंहमानि 
बालिहत॒य्युअ-बदून # (४५) व ल-क़द्‌ असंल्ना मूसा बिआयातिना। इला फ़िरऔ-न 
व म-ल-इ-ही फ़-क़ा-ल इन्नी रसूलु रब्बिलू-अआलमीन (४६) फ़न्लम्मा र्जाअ हुम्‌ 
इजा हुम्‌ मिन्‍्हा यज्ू-हुकून (४७) व मा नुरीहिम्‌ मिन्‌ आयतिन्‌ इल्ला 
हि-य अक्बरु मिन्‌ उस-तिहा/ंव अ-खज्ताहुमू बिल्अजाबि ल-अल्लहुम्‌ यजिश्रून (४८) 
व कालू या अय्युहस्‌-साहिरुदुआ लना रव्य-क बिमा अहि-द जिन्द-क6इन्नना ल-मुह 
तदून (४६) फ़-लम्मा क-शफ़्ना अन्हुमुल-अजा-ब इजा हुम्‌ यन्कुसून (५०) 
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ध ) न होता कि सब लोग एक ही जमाअत हो जाएंगे, तो जो लोग खुदा से इंकार करते हैं, हम 
उन के धरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां (भी,) जिन पर वे चढ़ते । (३३) और उतके 
घरों के दरवाज़े भी और तख्त भी, जिन पर तकिया लगाते हैं। (३४) और खूब) तजम्मुल 
(सजावट व आराइश कर देते) और यह सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा-सा सामात है और 


20890#0879080062560%06%06%5४80:8%060%76१%४४४५४ 
आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहां परहेजगारों के लिए है। (३५) # 


और जो कोई खुदा की याद से आंखें बन्द कर ले, (यानी जानी-बूझी ग्रफ़॒लत से) हम उस पर 

एक शैतान मुक़रंर कर देते हैं, तो वह उस का साथी हो जाता है। (३६) और ये (शैतान ) उन को 
रास्ते से रोकते रहते हैं और थे समझते हैं कि. सीधे रास्ते पर हैं, (३७) यहां तक कि जब हमारे 

पास आएगा तो कहेगा कि ऐ काश ! मुझ में और तुझ में पूरद और पच्छिम का फ़ासला होता, तू 

्् बुरा साथी है। (३८) और जब तुम जुल्म करते रहे, तो आज तुम्हें यह बात फ़ायदा नहीं दे सकती 
कि तुम (सब) अज़ाब में शरीक हो । (३६) क्‍या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता 
दिखा सकते हो और जो खुली गुमराही में हो, उसे (राह पर ला सकते हो) ? (४०) अगर हम तुम 

को (वफ़ात देकर) उठा लें तो उन लोगों से हम बदला ले कर रहेंगे, (४१) या (तुम्हारी जिंदगी ही 

) तुम्हें वह (अज्ञाब) दिखाएंगे, जिन का हम ने उन से वायदा किया है, हम उन पर काबू रखते 
। (४२) पस तुम्हारी तरफ़ जो वह्य की गयी है, उस को मज़बूत पकड़े रहो, बेशक तुम सीधे 

ल्‍ रास्ते पर हो। (४३) और यह (कुरआन) तुम्हारे लिए और तुम्हारी क़ौम के लिए नसीहत है 
और (लोगो ! ) तुम से बहुत जल्द पुछ-ताछ होगी । (४४) और (ऐ मुहम्मद ! ) जो अपने पंग्रम्बर 

हम ने तुम से पहले भेजे हैं, उन के हाल मालूम कर लो। क्‍या हम ने ( खुदा-ए-) रहमान के सिवा 

.और माबुद बनाए थे कि उन की इबादत की जाए ? (४५) # 

और हम ने मूसा को अपनी तिशानियां दे कर फ़िआँन और उस के दरबारियों की तरफ़ भेजा, 

तो उन्हों ने कहा कि मैं अपने परवरदिगारे आलम का भेजा हुआ हूं। (४६) जब वे उन के पास 
हमारी निशानियां ले कर आए तो वे निशानियों से हंसी करने लगे। (४७) और जो निशानी हम 
मम को दिखाते हैं, वह दूसरों से बड़ी होती थी और हम मे उत को अज्ञाब में पकड़ लिया, ताकि 
बाज आ जाएं। (४८) और कहने लगे कि ऐ जादूगर ! उस अहद के मुताबिक़, जो तेरे परवर- 
दिगार ने तुझ्त से कर रखा है, उस से दुआ कर, बेद्ञक हम हिदायत पाए हुए होंगे। (४६) सो जब 
हम ने उन से अज़ाब को दूर कर दिया, तो वह अहद को तोड़ने लगा। (५०) फ़िआँन ने अपनी 
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मजीद सूरतुज्जुरुरफ़ि ४३ 
५ 
० ेलतअतततदातदातदाकरंतदातदातदातदति 20500000906005026%6% | 
व नादा फ़िरऔनु फ्री कीमिही कीन्‍्ल याक्ौमि अलै-स ली मुल्कु मिस.र व हाज्ि 
हिल्‌-अन्हार तज्री मिन्‌ तह॒ती 2अ-फ़ला तुब्सिखुन2 (५१). जम अ-न खेरुम्मिन्‌ 


हाजललजी हु-व महीनु वन ला 8, युबीन ४8! गैला उल्कि-य अलैहि 
अस-वि-रतुम-मिन्‌ अ-ह-बिन्‌ औ जा-अ म-अहुलूमतादइफर मुक्तरिनीन (५३) 
फस्तखफ-फ़ क़ौमहू फ़-अताऊहु इन्नहुमू कानू /0000/02/0 ८८/80/५588 223] 


कौमन फ़ासिकी-त (५४). फ़लम्मा आसक़ू »50५02/८४/७७८४५४४४ ४ 
कर । ; (५ 


नतृ-तकम्ना मिन्‍्ठुम्‌ फ़भरख़नालुम्‌ अ्मऔीन/ [८2207:62002: 
(५५) फ़-ज-अल्नाहुमू स-ल-फ़ंब-व म-्स-ललू- 
लिलआखिरीन औ (५६)वं लम्मा जुरिबब्नु “(२४02५ 
गैमु-क मिन्‍्ह यसिदेदुन (2 
मर्‌य-म मन्स-लन्‌ इजा क़ौमु-क मिन्‍्हु यसिददुन ॥/« दल 





कट) २74 कडन्‍ 


(५७) व क़ालअ आलिहतुना खैरुत्‌ अम्‌ । 2255 ४०52४ ४ 
हुव# मा ज़-रबहु ल-क इल्ला ज-द-लनू»बल [7००2 

ष्छे 95 55 ॥८ | 
हुम्‌ कौमुन्‌ खसिमून (१८) इन्‌ हु-ब इल्ला (वलद22 5 दी, ० 
अन्दुनू अन-अम्ता अलेहि व ज-अल्नाहु मन्‍्स- ' ै ५ 
लल्‌-लि इस्रॉई-ल+ (५६) व लो 
ल-ज-अल्ना मिन्‍्कुमू मलाइ-क-तन्‌ फ़िलूअज़ि हर 56202 22 ५ 





यख-लुफून (६०) व इननहू ल-अिल्मुल्‌ 24£/04.2| 
लिस्साअति फ़-ला तम्तरुन-न बिहा वत्तबिअुनि”हाजा सिरातुम-मुस्तककीम (६१) _व 
ला यसुद्दम्नकुमुश-शैतानु इननहू लकुम्‌ अदृब्बुममुबीन (६२) वे लम्मा 

ओसा बिल्बस्थिनाति क़ा-ल क़दू जिअतुकुम्‌ बिलृहिक्मति व लिउबस्थि-न लकुम्‌ 
बतअ-ज़ल्लजी तख-तलिफ़-न फ्रीहि फ़त्तकुल्ला-ह व अतीअून (६३) इल्नल्ला-ह हु-व 
9 रब्बी व रब्बुकुम्‌ फ़अ-बुदृहु”हाजा सिरातुम्‌-मुस्तक्रीम (६४) फ़ह्त-ल-फ़ल्‌-अहजाबु 6 


मिम्‌-बैनिहिम्‌? फ़वैलुलू-लिल्लजी-न अ-लमू मिन्‌ अजाबि यौमित्‌ अलीम (६५) हल 
। यब्युरू-न इल्लस्सा-अ-तृ अन्‌ तभति-य-हुम्‌ बगू-त-तुंब-व हुम्‌ ला यश्भुरून (६६) अल्‌ 
अखिल्लाउ यौमइजिम्‌-बअ-जुहुमू लिबअ-ज़िनू अदुव्बुत् इल्लल्‌ मुत्तक़ीन + (६७) या- 
/ जिबादि ला खौफ़ुत्‌ अलेकुमुलू-यौ-म व ला  अन्तुमू तह-जनून £ ( ) 
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कौम से पुकार कर कहा कि ऐ क़ौम ! क्या 'मिस्र की हुकूमत मेरे | में नहीं है और ये नहरें जो 
प्रेरे (महलों के) नीचे बह रही हैं (मेरी नहीं हैं), क्या तुम देखते नहीं। (५१) बेशक मैं उस शख्स 
से, जो कुछ इक्ज़त नहीं रखता और साफ़ बात-चीत भी नहीं कर सकता, कहीं बेहतर हूं। (५२) 
तो उस पर सोने के कंगन क्‍यों न उतारे गये या (यह होता कि) फ़रिश्ते जमा हो कर उस के साथ 
आते ? (५३) ग़रह् उस ने अपनी क्रौम की अक्ल मार दी और उन्हों ने उस की मान ली, बेशक वे 
ना-फ़रमान लोग थे । (५४) जब उन्हों ने हम को ख़फ़ा किया, तो हम ने उन से बदला ले कर और 
उन सब को ड्बो कर छोड़ा । (५५) और उन को गये-गुज़रे कर दिया और पिछलों के लिए इब्रत 


(सबक़ ) बना दिया । (५६) 
और जब मरयम के बेटे (ईसा) का हाल बयान किया गया, तो तुम्हारी क़ौम के लोग उस से 


बिहला उठे । (५७) और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छ हैं या वह (ईसा) ? उन्हों ने जो 
इस (ईसा) की मिसाल तुम से बयान की है, तो सिफ़ झगड़े को । सच तो यह है कि ये लोग हैं ही 
झगड़ालू । (५८) वह तो हमारे ऐसे बन्दे थे, जिन पर हम ने फ़ल्ल किया और बनी इस्राईल के लिए 
उन को (अपनी कुदरत का) नमूना बना दिया। (५६) और अगर हम चाहते तो तुम में से फ़रिश्ते 
बना देते, जो तुम्हारी जगह ज़मीन में रहते । (६०) और वह (ईसा) क़ियामत की निशानी हैं। तो 
(कह दो कि लोगो ! ) इस में शक न करो और मेरे पीछे चलो ! यही सीधा रास्ता है। (६१) 
और (कहीं) शैतान तुम को (इससे) रोक न दे । वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। (६२) और जब 
ईसा निशानियां ले कर आए, तो कहने लंगे कि मैं तुम्हारे पास दाताई (की किताब) ले कर आया 
हूं । इस लिए कि कुछ बातें, जिन में तुम इह्तिलाफ़ करते हो, तुम को समझा दूं, तो खुदा से डरो और 
मेरा कहा मानो । (६३ ) कुछ शक नहीं कि खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, पस उसी 
की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। (६४) फिर कितने फ़िक़ उन में से फट गये, सो जो लोग 
जालिम हैं, उन की, दर्द देने वाले दिन के अज़ाब से खराबी है। (६५) ये सिर्फ़ इस बात के इन्तिज़ार 
में हैं कि क्ियामत उन पर यकायक आ मौजूद हो और उन को ख़बर तक न हो । (६६) जो आपस 
में दोस्त (हैं) उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर परहेजगार (कि) क्षियामत में दोस्त ही 
रहेंगे ।' (६७ ) ज 

मेरे बन्दों ! आज तुम्हें न कुछ खौफ़ है और न तुम ग़मनाक होगें, (६८) ऊंे लोग हमारी 





१. उस दिन दोस्त से दोस्त भागेगा कि इस की वजह से मैं पकड़ा न जाऊं । 
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अल्लजी-त आमन बिआंयातिना व कानू मुस्लिमीन (६६) उद्‌खुलुल्‌-जत्न-त अस्तुम्‌ 
व अज़्वाजुकुम्‌ तुहू-बरून (७०) मुंताफ़ु अलैहिम्‌ बिसिहाफ़िम्‌-मिन्‌ ज-हबिव-व 
अक-वाबिन्‌ 2 व फ़ीहा मा तश्तहीहिल्‌ हक व त-लब्शुल्‌ू-अअ-युनु>व अन्वुम फ़्रीहा 
खालिदून & (७१) व तिल्कल्‌-जल्नतुर ऊरिस्तुमूहा बिमा झुन्तुम तभ-मलून 
(७२) सकुम्‌ फ़ीहा फ़ाकि-ह-तुन्‌ कस्ती-खुम- ॥#68 ह 
मिन्हा तअ-कुलून (७३) इनल्‌-मुज्सिमी-न 2४ 
फ़ी अजाबि ज-हल-म खालिदून“(७४) ला 
युफत्तर अन्हुम्‌ व हुम्‌ फ़ीहि मुब्लिसृत/(७५) 
व मा ज-लम्नाहुम व लाकिन्‌ कान्‌ हुमुज- 
५ जालिमीन (७६) व नादौ या मालिकु 


2 (85 3५ ३8: 






/(५००० ७१. (६6 8१६; 2८०४ 


४ लि-यकिज़ि अलैना रब्बु-करक़ा-ल इन्नकुम्‌ माकि- 5 लत रा इर 
5 सून (७७) ल-क़द्‌ जिअ-नाकुम बिलहक्कि [४४/00/0०८7 





(७८) अम्‌ अबू-रमृ अम्‌-रन्‌ फ़-इन्नां मुब्रिमून & [2४52 
(७६) अम्‌ यह-सबू-न अन्‍्ना ला नस्‍्मत्र हिल टाटा ट ट् 
सिरंहुम्‌ व नज्वाहुम”बला व रुसुलुना ल्दंहिम्‌९६ ) १५::७22:080:#266८2४५ || 





व लाकिन्‌-न अक्स-रकुम्‌ लिल्हक्क़ि कारिहुत 


यक्‍तुबून (८०) कूल इन्‌ का-न लिरंट्मानि व-लदुनूफ-अ-न अव्वलुलू-आबिदीन 
(८१) सुब्हा-त रब्बिस्समावाति वल्अज्ञि रब्बिलू-अर्शि अम्मा यसिफून (८२) 
है फ्जहम यखूजू व यल्‌-अबू हतता युलाकू यौमहुमुल्लजी यू-अदून (८३) व हुवल्लजी 
फ़िस्समाइ इलाहु व-व॒फ़िल्जज़ि इलाहुन्‌४व हुवल्‌-हकीमुलू-अलीम (८४) व तबा- 
४ र-कल्लजी लहू मुल्कुस्समावाति वर्ल्अज़ि व मा बनहुमा£व जिन्दह अिल्मुस्साअति&व 
क इलैंहि तुजंअून (५४) व ला यम्लिकुल्लजी-न यद्भ्रू-न मिन्‌ दूनिहिशएशफ़ा-अ-त इल्ला 
मन्‌ शहि-द बिल्हक्कि व हुम यअ-लमून (८५६) व लइन्‌ स-अल्तहुम मन्‌ ख-ल ह। 
-यक़ुलुन्नल्लाहु फ़-अन्ना युअफ़क्ल/ (८७) व क़ीलिही या रब्बि इन-त हाउल - 

५ कौमुल्ला युजभिनून & (८८) फ़ेस-फ़ह अन्हुम्‌ व कूल सलामुन्‌$फ़सौ-फ़ यअ-लमून (८६) 
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आयतों पर ईमान लाए और फ़रमांबरदार हो गये, (६६) (उन जाएगा 

तुम्हारी बीवियां इस्जत (व एहतराम) के साथ बहिएत अत हो जज (७०) । का हर शोते 
की पिरयों ओर प्यालों का दौर चलेगा और वहां जो जी चाहे और जो आंखों को अच्छा लगे (मौजूद 
होगा) और (ऐ जन्नत वालो ! )तुम इसमें हमेशा रहोगे। (७१)और यह जन्नत जिसके तुम मालिक 
कर दिए गये हो, तुम्हारे आमाल का बदला है। (७२) वहां तुम्हारे लिए बहुत-से मेवे हैं, जिन को 
तुम खाओगे, (७३) (और कुपफ़ार) गुताहगार हमेशा दोजख के अज़ाब में रहेंगे, (७४) जो उन से 
हल्का न किया जाएगा और वे इस में ना-उम्मीद हो कर पड़े रहेंगे। (७५) और हम ने उन पर 
जुल्म नहीं किया, बल्कि वही (अपने आप पर) जुल्म करते थे । (७६) और पुकारेंगे कि ऐ मालिक! 

तुष्हारा परवरदिगार हमें मोत दे दे। वह कहेगा कि तुम हमेशा (इसी हालत में) रहोगे। (७७) 
हम तुम्हारे पास हक़ ले कर पहुंचे, लेकिन तुम में अक्सर हक़ से ना-खुश होते रहे । (७८) क्या 
उन्होंने कोई बात ठहरा रखी है, तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं।' (७६) क्या ये लोग यह ख्याल 
करते हैं कि हम उन की छिपी बातों और सरगोशियों को सुनते नहीं ? हां, हां, (सब सुनते हैं) और 
हमारे फ़रिश्ते उन के. पास (उन की) सब बातें लिख लेते हैं। (८०) कह दो कि अगर खुदा के 
औलाद हो, तो मैं (सब से) पहले (उस की) इंबादत करने वाला हूं । (८१) ये जो कुछ बयान करते 


हैं, आसमानों और ज़मीन का मालिक (और) अर्श का मालिक उस से पाक है, (८२) तो उन को 


बक-बक करने और खेलने दो, यहां तक कि जिस दिन का उन से वायदा किया जाता है, उस को देख 


लें। (5३) और वही (एक) आसमानों में भाबूंद है और (वही) ज़मीन में माबृद है ओर वह 
हिक्‍्मत वाला (और) इल्म वाला है। (८५४) और वह बहुत बरकत वाला है, जिस के लिए आस- 
मानों और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों में है, सब की बादशाही है और उसी को क़रियामत का 
इल्म है और उसी की तरफ़ तुम लौट कर जाओगे। (८५) और जिन को ये लोग खुदा के सिवा 
पुकारते हैं, वे सिफ़ारिश का .कुछ अछ्तियार नहीं रखते, हां, जो इल्म व यकीन के साथ हक़ की 
गवाही दें, (वे सिफ़ारिश कर सकते हैं ! *) (८६) और अगर तुम उन से पूछो कि उन्न को किस ने 


पैदा किया है, तो कह देंगे कि खुदा ने, तो फिर ये कहां बहके फिरते हैं? (५७) और (कभी-कभी) 


पैग्रम्बर कहा करते हैं कि ऐ परवरदिगार ! ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते & (८८) तो उन से 
मूंह फेर लो और सलाम कह दो, उन को बहुत जल्द (अंजाम) मालूम हो जाएगा। (८६) है 

१. काफ़िरों ने तो आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के कत्ल और मक्का से उन के निकाले जाने की स्कीम 
सोची थी और छुदा ते यह इरादा फ़रमाया था कि वह आप को कुफफ़ार पर ग़ालिब करेगा । चुनांचे आप'मक्‍्के से 
हिजरत कर के मदीना तश्रीफ़ ले गये, तो अल्लाह तआला ने आप की मदद फ़रमायी और आप ने मक्का फ़त्ह 
कर लिया और काफ़िर मरलूब हो कर रह गये। . . * 

२. यानी बुत, जिन की ये कुफ्फ़ार पूजा करते थे, उन की सिफ़ारिश नहीं कर सकेंगे । सिफ़ारिश करने का हक़ तो 
खुदा के उन नेक बंदों को होगा, जिन को छुदा के एक होने का यकीन है और वह उन के एक होने और अकेला 
माबूद होने की गवाही देते हैं और वही सिफ़ोरिश कर सकते हैं। 


9)! प्रशा/रशरपरशएशरह2( मंजिल ६ ,2085ए08ठछ5छ020958ठ 
<& व. लाजिम #रु,. ७/१३ आ २२ ह 
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ब 


४४ सूरतुददुखानि ६४ 


(मक्की ) इस सूर; में अरबी के १४९४ अक्षर, ३४६ शब्द, ५६ आयतें और ३ रुक हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंटमानिरंहीम ० 


हु 


हामीम्‌ ८ वल्‌किताबिल्मुबीन / (२) इन्ना अन्जन्नाहु फ्री लैलतिम्‌- 
मुबा-र-कतित्‌ इन्‍्ना कुल्ना मुन्जिरीन (३) फ्रीहा युफ्रक कुल्लु अम्रिन्‌ हकीम॥४ 
(४) अम्‌-रमू-मिन्‌ अिन्दिना$इन्ना कुन्ता मुधिलीन &(५)  रह-म-तम्‌-मिरंब्बि-क$ 
इन्नहू हुवस्समीअुलू-अलीम/(६) रब्बिस्समावाति वलअज़ि व मा बंनहुमर्थदन 


74 





ज 










कुन्तुम्‌ मूक़िनीन (७) ला' इला हू इल्‍ला हु-व 
युह्यी व युमीतु+र्बुकुम्‌ व रवबु आबाशकुमुल् 
अव्वली-त (८) बल हुम्‌ फ़ी शक्किय्यल- [ 

अबून (६) फ़रतक़िब यौ-म तअतिस्समाड 22002 4 20024 20:0४ 
वि दुखानिम-मुबीनिय-7(१०) यग्र-शन्ना-स» ही ल्संटट गए लत न 228 
हाज़ा अजाबुनू अलीम (११) र्ब-नक्शिफ्‌ [५७४:४:७७८०९.७ 
अन्नलू-अजा-ब इन्नां मुअमिनून (१२) अन्ना । कल : 
लहुमुज्जिक-रा व क़द्‌ जा अहुम्‌ रसूलुम-मुबीन | 
(१३) सुमम तजल्लो अन्हु व क़ालू ्ः 
मु-अल्लमुम्‌-मज्‌नून & (१४) इन्ना काशिफ़ुल 
अजाबि क़ब्बीलतू इन्नकुम आडदून हैह(१५) 


की कस 
हें श्र 240%० है ५५४८ ५//ध१/::८८८६6.5८ ££2%| 
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मुन्तक़रिमून (१६) व ल-क़द फ़-तन्ना क़ब्‌-लहुम्‌ क़ौ-म फ़िरऔ-न वे 
रसूलुन करीम/ (१७) अन्‌ अदृदू इलय-य अबादल्लाटि £इन्नी लकुम्‌ 





जा अहुम्‌ 
म्‌ रसूलुन 


न 


(१६) व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकृम अन तर्‌जु २० इल्लम्‌ 

तुअमिनू ली फ़अ-तजिलून (२१) फ़-दआ रब्बहू अन-ने हा ट््‌ कमग श्र 
मुत्त न बन ॥] 

केम्‌ त-रक मिन्‌ जन्‍ना- 
जुरूअव-ब॒ मक़ामिन्‌ करीमिब-॥ (२६ 


५2०४५ ४०३२ २० १० 0 मं 
“मु. जि में. ता ख हब ब लाजिम क्षय २४ जल ६2१२९; ४:०२ ९०१0९ )०९9०९ 


। के रा ) फ्र-अस्रि बिजिबादी लैलन्‌ इन्नकृम्‌ 
“हकलू-बहू-र रह:बन्‌/ इन्नहुम्‌ जुन्दुम्‌ मुग-रक़न (२४ 
तिब-व अुयूनिन-/ ( २५ ) व ह के 


अमीनुब्‌-४( १८५) -व अल्ला तअ-लू अलल्लाहि&इन्‍्ीं आतीकुम्‌ बिसुल्तानिम गे 


56092 9/0870/:08%0/02290600660060660 29८४४ 2%90809582855905208%05%5: 


। 
। 


* दुलान डड तजु मा ॥ | 
लव जलत4 अत ददातदवाक40640020%ल्‍ इलैहि युरदूदु २५ ७५९ 


कै 
४४ सूरः दुखान ६४ 


सूरः दुखान मगकी है, इस में ५९ आयतें और तीन रुकूअ हैं । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम दल है । 


हामीम, (१) “इस रोशन किताब की क़सम (२) कि हम ने उस को भुबारक रात में 
नाजिल फ़रमाया, हम तो रास्ता दिखाने वाले हैं, (३) उसी रात में तमाम हिक्मत के काम फैसले 
, किए जाते हैं, (४) (यानी) हमारे यहां से हुक्म हो कर, बेशक हम ही (पैग्रम्बर को) 
भेजते हैं। (५) (यह) तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है। वह तो सुनने बाला, जानने 
वाला है। (६) आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है, सब का मालिक 
दशर्ते कि तुम लोग यक़्ीन करने वाले हो। (७) उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
(वही) जिलाता है और (वही) मारता है, (वही) तुम्हारा ओर तुम्हारे पहले बाप-दादा 
का परवरदिगार है । (८) लेकिन ये लोग. शक में खेल रहे हैं। (६) तो उस दिन का इन्तिज्ञार 
करों कि आसमान से साफ़ धुआँ निकलेगा, (१०) जो लोगों पर छा जाएगा। यह दर्द देने वाला 
अजाब है। (११) ऐ परवरदिगार | हम से इस अज्ञाब को दूर कर, हम ईमान लाते हैं। (१२) 
(उस वक्‍त ) उन को नसीहत कहां मुफ़ीद होगी, जबकि उन के पास पैग्रम्बर आ चुके, जो खोल-खोल 
कर बयान कर देते थे । (१३) फिर उन्हों ने उन से मुंह फेर लिया और कहने लगे, (यह तो ) 
पढ़ाया हुआ (और ) दीवाना है £%( १४) हम तो थोड़े दिनों अज़ाब टाल देते हैं, (मगर) तुम क्र 
कुफ करने लगते होड(१५) जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, तो बेशक बदला ले कर 


छोड़ेंगे। (१६) और उन से पहले हम ने फ़िआंन की क्रौम की आजमाइश की और उन के पास एक ४ 





बुलंद मर्तवा पैग़म्बर आए, (१७) (जिन्हों ने) यह (कहा) कि खुदा के बन्दों (यानी बनी इस्राईल ) 
को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैग़म्बर हूं, (१८) और खुदा के सामने सर-कशी न 
करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील ले कर आया हूं। (१६) और इस (बात) से कि तुम मुझे पत्थर 
मार-मार कर हलाक कर दो, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह मांगता हूं। (२०) और 


अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते, तो मुझ से अलग हो जाओ | (२१) तब (मूसा ने) अपने परवर- 
[ के ) (ख़ुदा ने फ़रमाया कि ) भेरे बन्दों को रातों-रात 


कि कक जन अत 


दिगार से दुआ की कि ये ना-फ़रमान लोग हैं | 
ले कर चले जाओ और (फ्रिआनी) ज़रूर तुम्हारा पीछा करेंगे, (२३) और दरिया से (कि) सूखा 
(२४) 


(हो रहा होगा) पार हो जाओ (तुम्हारे बाद) उन का तमाम लश्कर डुबो दिया जाएगा। 
और 


वे लोग बहुत-से बाग और चश्मे छोड़ गये, (२५) और लेतियां और नफ़ीस मकान, (२६) 


है गम 22080 02400 2ण0 0005 मंजिल ६ २080005002000200080 
'जिमुतक, १२ :६व. लाजिम :६व लाज़िम &% व. लाजिम छैसु. २/४ 
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है. 3.] 
व नअ-मतिन्‌ कान फ़रीहा फ्राकिहीन/ (२७) _ कजालि-क वे औरसू-नाहा क़ौमत 
आखरीन (२८) फ़ मा ब-कत्‌ अलैहिपुस्समाउ वल्‌अर्‌ज़ु व मा कान्‌ मुन्शरीन 
८ हऔ (२६) व ल-क़द्‌ नज्जता बनीं इस्राई-ल मिनल्‌-अजाबिल-मुहीन/ (१०). मिन्‌ 
। 
" 


फ़िरऔ-न$ इन्नहू का-त आलियम्‌-मिनल्‌-मुस्रफ़ीन (३१) व ल-क्रदिस्तर-नाहुम्‌ 

















अला अिल्मिनू अ-ललू-आलमीन& (३२) _ व 83555 ८7722 
ु (०७ 


आतेंनाहुमू॒ मिनल्आायाति मा फ्रीहि बलाउम्‌- 2228 


मुबीन (३३) इन-न हाउला-इ ल-यकूलुन/ रिक्त 
इन्‌ हि-य इलला मौततुनल-ऊला व 
मा नहनु बिमुन्शरीन (३५) फ़त्‌ बिआबा- 
इन्‌ कुन्तुम सादिकीन (३६) अहुम्‌ ॥:७०४० 
७५-०८८७०७५८५:४४५४ * 
५८८९८५८४:४४, 










खरुतू अम्‌ क़ौमु तुब्बअव-वल्लजी-न मिन्‌ 


6 2१४ ५८ ५ *7 





४००४७ 
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३७) व.मा ख़-लक़्नस्समावाति वल्‌- | 7०28: 2230:702 52 ५ 
अर्‌-ज़ व मा बेनहुमा लाअबीन (३६) मा ॥८535० 

ख-लकूनाहुमा इलला बिल्हक्क़ि व लाकिन्‌-न ५ 
अक्स-रहुमू ला यअ-लमून (३६) इन्‌-न ६4022 है । 
योमल्फ़स्लि मीक़ातुहुम्‌ अजू-मऔन॥ (४०) यगौ-म ला युरनी मौलन्‌ अम्मौलन्‌ हम ५ 
व ला हुम्‌ युन्सरहूत/(४१) . इल्ला मर हिनल्ताह 5 नह हुवल्‌-अजीजु रहीम (४२ 
इन्‌-न श-ज-र-तज्जक्कम /(४३) तआमुल्‌ू-असीम&6(४४) कल्मुहिलयरली फ़िल्‌ 
बुतन ॥(४४:) क-ग़ल्यिलू हमीम £ (४६ ) खुजूहु फ़+-तिलहु इला सवाइल-जहीम / 
(४७) थुम्‌-म सुब्बू फ़ौ-क़ रअंसिही मिन्‌ अजाबिलू-हमीम (४८ 
ध्ः (४६) इन्‌-न हाजा मा कुन्तुम्‌ बिही तम्तरून 
इस्लल्मुत्तक्री-न फ्री मक़ामित्‌ अमीन/ (५१) फ्री जर तातिव्‌-व॒श्लुयूनिय- ) 
यल्बसू-न मिन्‌ सुन्दुर्सिवू-व इस्तब्रक्रिमू-मु-त-क्ाबिलीन (१५३) कजालि-के व जव्वजू- 
नाहुम्‌ बिहुरिंन औन+(५४) यद्क्ू-न फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन्‌ आमिनीन/(५५) 
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आराम की चीज़ें, जिन में ऐसा किया करते थे, (२७) इसी तरह (हुआ) और हम ड़ दूसरे लोगों 







को उन का मालिक बना दिया। (२८) फिर उन पर नतो आसमान और ज़मीन को रोना आया 
और न उने को मोहलत ही दी गयी । (२६ )+८ 

और हम ने बनी इस्राईल को ज़िल्लत के अज्ञाब से निजात दी। (३० ) (यानी) फ़िओआँन सें, 
बेशक वह सर-कश (और) हद से निकला हुआ था। (३१) और हम ने बनी इल्नाईल को दुनिया 
वालों से समझ-बूझ कर चुनाथा। (३२) और उन को ऐसी निशानियां दी थीं, जिन में खुली 
आजमाइश थी । (३३) ये लोग यह कहते हैं, (३४) कि हमें सिर्फ़ पहली जार (यानी एक बार) मरना 
है और (फिर) उठना नहीं, (२५) पस अगर तुम सच्चे हो, तो हमारे बाप-दादा को (जिंदा कर) ' 
लाओ | (३६) भला ये अच्छे हैं या तुब्बअ की क़ौम ! ' और वे लोग जो तुम से पहले हो चुके हैं, 
हम ने उन (सब) को हलाक कर दिया। बेशक वे गुनाहगार थे। (३७) और हम ने आसमातरों 
और ज़मीन को और जो कुछ उन में है, उन को 'बैलते हुए नहीं बनाया। (३८) उन को हम ने ० 
तदबीर से पंदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते । (३६) कुछ शक नहीं कि फ़ैसले का दिन ४ 
उन सब (के उठने का) वक्‍त है, (४०). जिस दिन कोई दोस्त, किसी दोस्त के कुछ काम न आएगा 
और न उन को मदद मिलेगी, (४१) मगर जिस पर खुदा मेहरबानी करे, वह तो ग़ालिब (और ) ४ 
मेहरबान है। (४२) # 

बेशक थूहर का पेड़, (४३) गुनाहगार का खाना है, (४४) जैसे पिघला हुआ तांबा, पेटों में ४ 
(इस तरह) खौलेगा, (४५) जिस तरह. गर्म पानी खौलता है। ( ४६ ) (हुक्म दिया जाएगा कि) 
इस को पकड़ लो और खोंचते हुए दोज़ख़ के बीचों-बीच ले जाओ। (४७) फिर उस के सर पर ४ 
खोलता हुआ पानी उंडेल दो (कि अज़ाब पर) अज़ाब (हो,) (४८) (अब) मज़ा चख, तू बड़ी 
इक़्ज़त बाला (और ) सरदार है। (४६) यह वही (दोज़ख) है, जिस में तुम लोग शक किया करते " 
थे। (५०) बेशक परहेज़गार लोग अम्न की जगह में होंगे। (५१) (यानी) बाग़ों और चश्मों 
ध (५२) हरीर का बारीक और दबीज़ (भारी) लिबास पहन कर एक-दूसरे के सामने बेंठे 
होंगे। (५३) (वहां) इस तरह (का हाल. होगा) और हम बड़ी-बड़ी आंखों वाली सफ़ेद रंग की 
औरतों से उन के जोड़े लगाएंगे। (५४) वहां अम्न-सुकून से हर क़रिस्म के मेवे मंगाएंगे (और 

भर 


5286 कक कांप के के का उसका कर 






'++-मऋमममह ५७४. मा 
१ तुब्बभ यमन का बादशाह था, कहते हैं कि वह तो ईमान वाला था और उस की क़ौम बुतपरस्त थीं, जो हलाक 
कर दो गयी । 
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बखतिलाफ़िल्लैलि बननहारि व माँ अन्ज-लल्लाह कफ 
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खाएंगे।) (५५) (और) पहली बार के मरने के लिया (कि मर चुके थे) मौत का मज़ा नहीं 


बलेंगे और खुदा उत को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा लेगा । (५६) यह तुम्हारे परबरदिगार का फ़ज़्ल 
है। गही तो बड़ी कामियाबी है। (५७) हम ते इस (क़रआन) को तुम्हारी जुबान में आसान कर 
दिया है, ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें। (५८) पस तुम भी इच्तिज्ञार करो, ये भी इन्तिजार कर रहे 


जा आ 20202 2222 22, 22 22 


४५ सरः जासिया ६५ 
सूर: जासिया मक्‍्की है। इस में ३७ आयतें ओर चार रुकूअ हैं।._ 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


हामीम, (१) इस किताब का उतारा जाना खुदा-ए-ग्रालिब (और) हकीम (की तरफ़) से 
है। (२) बेशक आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए (खुदा की कुदरत की ) निशानियां 
हैं। (३) और तुम्हारी पंदाइश में भी और जानवरों में भी, जिन को वह फेलाता है, यक्नीन करने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (४) और रात॑ और दिन के आगे-पीछे आने-जाने में और वह जो 
ख़दा ने आसमान से रोजी (का जरिया) नाज़िल फ़रमाया, फिर इस से ज़मीन को उस के मर जाने 
के बाद ज़िंदा कियां, उस में और हवाओं के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। (५) 


खुदा की आयतें हैं, जो हम तुम को सच्चाई के साथ पढ़ कर सुनाते हैं, तो यह खुदा और उस की 
आयतों के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे ? (६) हर झूठे गुनाहगार पर अफ़सोस है, (७) (कि) 


खुदा की आयतें उस को पढ़ कर सुनायी जाती हैं. तो उन को सुन तो लेता है (मगर) फिर घमंड में 
था कर ज़िद करता है कि गोया उन को सुना ही नहीं, सो ऐसे शख्स को दुख देने वाले अज्ाब की 
खुशखबरी सुना दो । (5) और जब हमारी कुछ आयतें उसे मालूम होती हैं, तो उन की हंसी उड़ाता 
है, ऐसे लोगों के लिए ज़्जील करने वाला अज़ाब है। (६) इन के सामने दोज़ख़ है और जो काम वे 
करते रहे, कुछ भी उन के काम न आएंगे और न वहीं (काम आएंगे) जिन को उन्‍्हों ने खुदा के 
के माबूद बना रखा था और उन के लिए बड़ा अज़ाब हैं। (१०) 


यह हिदायत (की किताब) है और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इन्कार करते 
हैं, उन को सख्त किस्म का दर्द देने वाला अज़ाब होगा। (११) जुदा ही तो है, जिस ते दरिया को 
तुम्हारे काबू में कर दिया, ताकि उस के हुक्‍म से उस में कश्तियां चलें और ताकि तुम उस के फ़क्ल 
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सिबून (१४) मन्‌ अमि-ल सालिहन्‌ फ़लिनफ़सिही£व मन्‌ असा-अ फ़-अलैहा * 











सुम-म इला रब्बिकुम तुजजेअन (१५) व 
रु ल-क़ेद आतना बर्न इस्रईलल्‌ किता-ब वबलू- 
हुकु-म वन्नुबुब्ब-तु व र-जकनाहुम मिनत्तृस्यिबाति 
व फ़ज़्ज़लू-नाहुम अललू-आलमीन& (१६) व 
आतंनाहुम्‌ बस्यिनातिम्‌-मिनल्अम्रि&फ़-मख्त-लफफ़ 
2 इलला मिम्बअ-दि मा ्जाअ हुमुलू-भिल्मु! बग॒- 
यम्‌-बनहुम्‌ # इन्‌-ने रब्ब-क यकज़ी बेनहुम्‌ | 
यौमलू-क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यस्तलिफ़ून , 
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(१७) सुमू-म ज-अल्ना-क अला शरीकअतिमू- |; दम (7 न 
मिनल्‌-अम्रि फ़त्तब्िअ-हा व ला तत्तबिअ 





अहवा-अल्लजी-न ला यअ-लमून (१८) इन्नहुम्‌ 2265 


लंय्युगनू अन-क मिनल्‍्लाहि शेअन॒४व इन्नहुजालि: 
मी-न बअ-जुहुम्‌ औलियाउ बअ॒ ज़िन्‌ वललाहु वलिय्युल्‌-मुत्तकीन 
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से (रोज़ी) तलाश करो और ताकि शुक्र करो । (१२) और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मीन में है, सब को अपने (हुबम) से तुम्हारे काम में लगा दिया, जो लोग गौर करते हैं, उन के 
लिए उस में (खुदा की कुदरत की) निशानियां हैं। (१३) मोमिनों से कह दो कि जो लोग खुदा 
के दिनों की (जो आमाल के बदले के लिए मुक़रंर हैं), उम्मीद नहीं रखते, उन से दरगुजर करें, 
ताकि वह उन लोगों को उन के आमाल का बदला दे | (१४) जो कोई नेक अमल करेगा, तो अपने 


लिए और जो बुरे काम करेगा, तो उन का नुक्सान उसी का होगा, फिर तुम अपने परवरदिगार की 

तरफ़ लौट कर जाओगे । (१५) और हम ते बनी इस्राईल को किताबे (हिदायत) और हुकूमत और $ 

नुबूवत बर्शी और पाकीज़ा चीज़ें अता फ़रमायीं और दुनिया वालों पर फ़ज्जीलत दी । (१६) और 

उन को दीन के बारे में दलीलें अता कीं, तो उन्हों ने जो इख्तिलाफ़ किया, तो इल्म आ चुकने के बाद: ः 

आपस की जिद से किया । बेशक तुम्हारा परवरदिगार क्रियामत के दिन उन में उन बातों का, जिन 

में, वे इहितिलाफ़ करते थे, फैसला करेगा । (१७) फिर हम ने तुमको दीन के खुले रास्ते पर (कायम) 

कर दिया, तो उसी: (रास्ते) पर चले चलो और नादानों की स्वाहिशों के पीछे न चलता । (१५) ४ 

ये खुदा के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे और ज्ालिम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं और 

ख़ुदा परहेजगारों का दोस्त है। (१६) यह ( क़रआमन ) लोगों के लिए दानाई (हिक्‍्मत) की बातें ५ 

हैं और जो यक्कीन रखते हैं, उन के लिए हिदायत और रहमत है। (२०) जो लोग बुरे _ काम करते ४ 

हैं, क्या वह्‌ यह रुथाल करते हैं कि हम उन को उन लोगों जैसा कर देंगे » जो ईमान लाये और नेक 

अमल करते रहे (और ) उनकी जिंदगी और मौत बराबर होगी । ये जो दावे करते हैं, बुरे हैं । ( हा ) ५ 
ओर खुदा ने आसमानों और जमीन को हिक्‍्मत से पैदा किया है और ताकि हर शख्स अपने 

अमाल का बदला पाए और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। (२२) भला तुम ने उस शरूस को < 

देखा, जिस ने अपनी ख्वाहिश को माबूद बता रखा है और बावजूद जानने-बूझने के (गुमराह हो रहा 

है तो) खुदा ने (भी) उस को गुमराह कर दिया और उस के कानों और दिल पर मुहर लगा दी ४ 


और उस की आंखों पर पर्दा डाल दिया । अब खुदा के सिवा उस को कौन राह पर ला सकता है, तो | 
तेया तुम नसीहत नहीं पकड़ते ? (२३) और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिफ़ दुनिया ही की है 
कि (यहीं) मरते और जीते हैं और हमें तो जमाना मार देता है और उम को इस का कुछ इल्म नहीं, 
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सिरफ़॑ अटकल से काम लेते हैं। (२४) और जब उन के सामने हमारी खली-खली आयतें पढ़ी जाती 
हैं, तो उन की यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो, तो हमारे बाप-दादा को (जिंदा कर) 


लाओ। (२५) कह दो कि खुदा ही तुम को जात बढरुशता है, फिर (वही) तुम को मौत देता है 
फिर तुम को क्ियामत के दिन, जिस (के आने) में कुछ शक नहीं तुम को जमा करेगा, लेकिन बहुत 
में लोग नहीं जानते । (२६) 


और आसमानों ओर ज़मीन की बादशाही खुदा ही की है और जिस दिन क्रियामत बरपा होगी 
उस दिन अहले बातिल घाटे में पड़ जाएंगे । (२७) और तुम एक फिक़ को देखोंगे कि घटनों के बल 
बेठा होगा (और ) हर एक जमाअत अपने (आमाल की) किताब की तरफ़ बुलायी जाएगी। जो 
कुछ तुम करते रहे हो, आज तुम को उस-का बदला दिया जाएगा (२५) यह हमारी किताब तुम्हारे 
बारे में सच-सच बयान कर देगी, जो कुछ तुम किया करते थे, हम लिखबाते जाते थे । (२६) तो जो 9 
लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उन का परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत (के बाग) में 
दाखिल करेगा। यही खली कामियाबी है। (३०) और जिन्हों ने कुफ़ू किया, (उन से कहा जाएगा ५ 
कि) भला हमारी आयतें तुम को पढ़ कर सुनायी नहीं जाती थीं ? मगर तुम ने तकब्बुर किया और 
तुम ना-फ़रमान लोग थे | (३१) और जब कहा जाता था कि खुदा का वायदा सच्चा है और ४ 
क्रियामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे, हम नहीं जानते कि क्रियामत क्या है । हम उस का ४ 
सिर्फ़ अठकल का ख्याल करते हैं और हमें यक्रीन नहीं आता। (३२) और उन के आमाल की 
बुराइयां उन पर ज़ाहिर हो जाएंगी और जिस (अज़ाब) की वे हंसी उड़ाते थे, वह उन को आ 
पेरेगा। (३३) और कहा जाएगा कि जिस तरह तुम ने इस दिन के आने को भुला रखा था, उसी 
तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार 
नहीं । (३४) यह इस लिए कि तुम ने ख़ुदा की आयतों को मज़ाक़ बना रखा था और दुनिया की 
जिंदगी ने तुम को धोखे में डाल रखा था, सो आज ये लोग न दोज़ख़ से निकाले जाएंगे और न उनकी 
तौबा क़बूल की जाएगी ? (३५) पस ख़दा ही के लिए हर तरह की तारीफ़ है, जो आसमानों का ढ 
शहर 


मालिक और तमाम जमीन का मालिक और तमाम जहान का परवरदिगार है।( ३६) और आसमानों 


और जमीन में उसी के लिए बढ़ाई है और वह ग़ालिब (और) हकीम है। (३७ 
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४५ सूर: अ्रहक़ाफ़ ६६ 
सूरः अहकाफ़ मक्‍की है और इस में पेंतीस आयतें और चार रुकूअ हैं । 


शुरू खुदा का ताम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 
हामीम, (१) (यह) किताब खुदा-ए-ग़लिब (और) हिक्‍्मत वाले की तरफ़ से नाज़िल हुई 
। (२) हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों में है, हिकमत के साथ और एक 
मुकरंर वक्‍त तक के लिए पेदा किया है और काफ़िरों को जिस चीज़ की नसीहत की जाती है, उससे 
मंह फेर लेते हैं। (३) कहो कि भला तुम ने उन चीज़ों को देखा है, जिन को तुम खुदा के सिवा 
पुकारते हो । (ज़रा) भुझे भी तो दिखाओ कि उन्हों ने ज़मीन में कौन-सी चीज़ पैदा को हैया 


(नबियों के) इल्म (में) से कुछ लिखा चला आता हो, (तो उसे पेश करो ।) (४) और उस शख्स 


और उन को उन के पुकारने ही की ख़बर ने हो। (५) और जब लोग जमा किए जाएं, तो वे उन के 
दुश्मन होंगे और उन की इबादत से इंकार करेंगे। (६) ओर जब उन के सामने हमारी खुली अंयतें 
४ पढ़ी जाती हैं, तो काफ़िर हक़ के बारे में, जब॑ उन के पास आ चुका, कहते हैं कि यह तो खुला जादू 
है। (७) क्या ये कहते हैं कि उस ने इस को ख़ुद से बना लिया है? कह दो कि अगर मैं ने इस को 
अपनी तरफ़ से बनाया हो, तो तुम खुदा के सामने मेरे (बचाव के) लिए कुछ अधछ्तियार नहीं 
रखते। वह उस बात-चीत को खूब जानता है, जो तुम उस के बारे में करते हो; वहीं मेरे और 
तुम्हारे दर्मियान गवाह काफ़ी है और वह बरूशने वाला मेहरबान है । (८) कहे दो कि मैं कोई नया 
पैगरम्बर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्‍या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ 
क्या (किया जाएगा |) मैं तो उसी की पैरवी करता हूं, जो भुझ्त पर वहय आती है और मेरा काम 
तो एलानिया हिदायत करना है। (& ) कहो कि भला देखो तो अगर यह (कुरआन) खुदा की तरफ़ 
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(किताब) की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुम ने सरकशी. की (तो तुम्हारे ज़ालिम 
होने में क्या शक है) बेशक ख़दा ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। (१०)+९ 


जे 2९7९१२श९ए९५९१९,७०४:(श२,ेमं जिल_ ६7९९7 ए२/2२-ए९:ए:/एर>े2(22६ 
१/१आ १७ 
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आसमानों में उन की शिकंत है। अगर सच्चे हो तो इस से पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ या 


से बढ़ कर कौन गुमराह हो सकता है, जो ऐसे को पुकारे, जो क़ियामत तक उसे जवाब न दे सके : 


से हो और तुम ने उससे इंकार किया और बनी इस्राईल में से एक गवाह इसी तरह कौएक 


ह 
त 
५ 
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ब क़ालललजी-त क-फ़ू लिल्लजी-न आमनू लो का-न खतरम्मा स-बकूना' इलहि>व 
इज लम यह-तदू बिही फ़-स-यकूलू-त हाजा इफ्कुत्‌ क़दीम (११) ब मिन्‌ क़ब्लिही 
किताबु मू्ा इमामंव-व रह-म-तन्‌ # व॑ हाणा किताबुम्‌-मुसद-दिकूल-लिसानन 
अ-रबिय्यलू-लियुन्जि-रललजी-न अ-लमू हँव बुश्रा - लिल्मुहू - सिनीन£ ( ) 
इस्नल्लजी-त कालू र्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ॥000॥:2८0) ्रशाकापात 
फला खौफ़न अलेहिम व ला हुम्‌ हट जला का 
पह-जनून ८ ( १३). उलोदन्‍क अस्हाबुल्‌- । 

जननति खालिदी-न फ्रीहा£८ ज॑ जा -अम्‌-बिमा 


हु 
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कानू यअ-मलून (१४) व वस्सनल-इन्सा- 


बिवालिदेहि इहसानन्‌»हू-म-लत्हु उम्मुह कुर- 





कदर, 5 «४ 20६ शी जल लॉ है ॥४८४६ क अक क 


(3-23! 45.०2) 9850. ९ 
हंब-व व-ज़-अत्हु कुर्‌हन्‌£व हम्‌-लुहू व फ़िसा- 


लुह सलासू-न शह-रन्‌# ह््ता इजा ब-ल-ग 4/58<59 92530/52 54० 








अशुद्‌-दहू व बे-ल-ग अबंऔ-न स-न-तन्‌/कान्‍ल 00207. अर दे; 
रब्बि औज़िअ-नी। अन्‌ अश्कु-र निअ-म- 

न 2 ( है #*?. 
त-कल्लती' अनु-अम्‌-त " अ-लय-य व अला कम क्र जुट 2 2 


वालिदय-य व अन्‌ अअ-म-ल सालिहन तरजज़ाह ॥2०7८८४७४५2/:% 


व अस्लिहू ली फ़ी जुरिय्यती&इन्नी तुब्तु इले-क व इन्नी मिनल-मुस्लिमीन (१५) 
उलाइ-कल्लजी-न न-त-क़ब्बलु अन्हुम अह-स-न मां अमिल व न-त-जावज्ञ अन 
सस्यिआतिहिम्‌ फॉ अस-हाबिलू-जन्नति # वअ-दस्‌-सिद्क्िल्लजी कानू यूअदून (१६) 
वललजी क़ा-ल लिवालिदंहि उप्फ़ल्लकुमा -तथ्िदानिनी! अन उख्र-र-ज व क़द्‌ 
ख-लतिल्‌-कुूनु मिनू क़ब्ली८व हुमा यस्तगीसानिल्ला-ह वे-ल-क आमिन 
इन्‌ू-न व्ज-दल्लाहि हकक़न्‌ 5 फ़-यकलु मा हाजा इलला असातीरुल-अव्वलीन 
(१७) कललजी-न  हकु-क़ अलंहिमुल्क़ौलु फ़ी उममिन कद खन-लत्‌ | 
मिनू क़ब्लिहिमू मिनलूजिन्ति वल्डन्सि # इन्नहुमू कानू ख़ासिरीन (१८ ) 
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और काफ़िर मोमिनों से कहते हैं कि अगर यह (दीन) कुछ बेहतर होता, तो ये र उस की 


तरफ़ हम से पहले न दौड़ पड़ते और जब वे इस से हिंदायत न पा सके, तो अब कहेंगे कि यह पुराना 
मूठ है। (११) और इस से पहले मूसा की किताब थी (लोगों के लिए) रहनुमा और रहमत और 
यह किताब अरबी जुबान में है उसी की तस्दीक़ करने वाली, ताकि ज़ालिमों को डराए और नेकी 
करने वालों को खुशखबरी सुनाए। (१२) जिन लोगों ते कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है, 
फिर वे उस पर कायम रहे, तो उन को न कुछ ख़नौंफ़ होगा और न वे ग्रमनाक होंगे। (१३ ) यही 
जन्नत वाले हैं कि हमेशा इस में रहेंगे। (यह) उस का बदला है, जो वे किया करते थे। (१४) 


और हमने इंसान को अपने मां-बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उस की मां ने उस को 


तक्लीफ़ से पेट में रखा और तक्लीफ़ ही से जता और उस का पेट में रहना और दूध छोड़ना ढाई 


. बष में होता है, यहां तक कि जब खूब जवान होता और चालीस वर्ष को पहुंच जाता है, तो कहता है 


. कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझे तौफ़ीक़ दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे मां-बाप पर किए हैं, 
उन का शु्रगुज़ार हूं और यह कि नेक अमल करूँ, जिन को तू पसन्द करे और मेरे लिए मेरी 
औलाद में इस्लाम (व तक्‍वा) दे । मैं तेरी तरफ़ रुजूअ करता हूं और मैं फ़रमांबरदारों में हूं । (१५) 
द् लोग हैं, जिन के नेक अमल हम कुबूल करेंगे और उन के गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाएंगे, (और 
यही) जन्नत वालों में (होंगे) (यह) सच्चा वायदा (है) जो उन से किया जाता था। (१६) और 
जिस शस्स ने अपने मां-बाप से कहा कि उफ़ ! उफ़ !! तुम मुझे यह बताते हो कि मैं (ज़मीन से) 
निकाला/जाऊंगा, हालांकि बहुत से लोग मुझ से पहले गुजर चुके हैं और वे दोनों खुदा की जनाव में 
फ़रियाद करते (हुए कहते) थे कि कमबख्त ईमान ला। छुदा का वायदा सच्चा है, तो कहने लगा, 
यह तो पहले लोगों की कहानियां हैं ।' (१७) यही वे लोग हैं, जिन के बारे में जिन्‍नों और इंसानों 
की (दूसरी) उम्मतों में से, जो इन से पहले गुजर चुकीं, अज़ाब की वायदा वहक़ीक़ हो गया। बेशक 





१. यह उस का हाल है जो कॉंफ़िर है और मां-बाप समझते हैं ईमान की 
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५ व॒लिकुल्लिन्‌ द-र-जातुम्‌-मिम्मा अमिलू “व लियुवफ्िफ़ि-यहुम्‌ अअमालहुम्‌ व हुम्‌ 
व यौ-म युअ-रजुल्लजी-न क-फ़हू अलन्नारि/ अज-हन्तुम्‌ 
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दि | (२०)वज्कुर अखा आदिन्‌४इज्‌ अच्ज-र चट्ट हर प्कट, 
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हूँ कौमह बिलू-अहक़ाफ़ि व कृदू ख़-लतिन्नुजुर 

मिम्बैनि यदेहि व मिन्‌ खल्फ़िहीं अल्ला तओः 
बुदू इल्लल्ला-ह » इननीं। अखाफ़ू अलैकुम्‌ ह 
अजा-ब यौंमन्‌ अज्जीम (२१) काल अजिअ- 
तना . लितअ-फ़िकना अनू आलिहतिना&| किक कि 
फ़अ-तिना बिमा. तभिदुना इन्‌ कुन-त मिनसू- एप बदए ्क पद पर | 
है सादिकीन (२२) क़रा-ल इन्लमल-जिल्मु (००४४०४/०७०५७४२४७००/० ४०८ 
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हि उ सल्तु बिही द्र् (६८५४ १८१ + ४] ):५४४ ल्ट्रेकलॉज/ | ५] ४ 
जिन्दल्लाहिं2 व उबल्लिगुकुम्‌ मा उप्तिल्तु बिही ८2427 3226:6:2५ 
् व लाकिननी' अराकुम्‌ क्ौमन्‌ तजू-हलून (२३ ) 803 


4 फ़-लम्मा रऔहु आरिज़म्‌-मुस्तक्बि-ल औदियति 
< हिम्‌/कालू हा आरिखृप्-मुम्तिस्नाट बल हुसवः । 4082) 

मस्तअ-जल्तुम्‌ बिही * रीहन्‌ 'फ़ीहा अजाबुन्‌ अलीम ! (२४ ) तुदम्मिर कुल-ल शैइम्‌- 
बिअम्रि रब्बिहा फ़-अस्बहू ला बुरा इलला मसाकिनुहम्‌ कजालि-क नज्जिल-क़ौमल्‌- 


मुज्रिमीन (२५) व ल-क़द्‌ मक्कन्नाहुम्‌ फ़ीमा ईम्मककन्ना-डुस फ़ीहि व ज-अल्ता लहुम्‌ 
अन्सारुहुम्‌ 
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४ सम्‌-अ वृ-व॒अब्सारंब्‌-व अफ़इ-द-तर्तूगफमा अरता अल्हुम्‌ सम्महुम्‌ वे 
बला अफ़्ददतुहुम॒ मिन्‌ शेइन्‌ इज कानू यज-ह॒ृदू-न/ बिआयातिल्लाहि व हा-क़े 
ब्रिहिम्‌ मा कातू बिही यस्तहिजऊन औ# (२६) वें लम्कंद अहू-लवना मा होलकुम्‌ 
मिनल्कूरा. व सरंफ्नलू - आयाति ल-अल्लहुम्‌ यजिश्रून ( २७ ) फ़लौला 
न-स-रहुमुलू - लजीनत्त - खजू. मिन्‌ दूनिल्लाहि क़ुर्बानत्‌ आलि-ह-तन्‌ » बल्‌ 
ः जललू अन्हुमू&व जालि -क इफ़्कूहूमू व मा कीनू. यफ़्तह्नत (२८) 
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अपनी दुनिया की ज़िंदगी में लज्ज्ञतें हासिल कर चुके और उन से फ़ायदा उठा चके, सो आज तुम को 


ज़िल्लत का अज़ाब है, (यह) इस की सज़ा (है) कि तुम. ज़मीन यें ना हक़ धर किया करते थे 
और इस की कि बद-किरदारी करते थे। (२०)#& 


और (क्रौमे) क्षाद के भाई (हुद) को याद करो, कि जब उन्हों ने अपनी क़ौम को अहकाफ़ 
की सर-जमीन में हिदायत की और उन से पहले और पीछे भी हिदायत करने वाले गुजर चुके थे कि 
खुदा के सिवा किसी की इबादत न करो । मुझे तुम्हारे बारे में बडे दिन के अज़ाब का डर लगता 
है। (२१) कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम को हमारे माबूदों से फेर दो । 
अगर सच्चे हो, तो जिस चीज से हमें डराते हो, उसे हम पर ले आओ। (२२) उन्हों ने कहा कि 


(इस का) इल्म तो खुदा ही को है और मैं तो जो (हुक्म) दे कर भेजा गया हूं, वह तुम्हें पहुंचा ४ 
रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादाती में फंस रहे हो । (२३) फिर जब उन्हों ने उस ४ 


(अजाब) को देखा कि. बादल (की सूरत में) उन के 'मंदानों की तरफ़ आ रहा है, तो कहने लगे, 
यह तो बादल है, जो हम पर बरस कर रहेगा, (नहीं,) बल्कि (यह) वह चीज़ है, जिस के लिए 
तुम जल्दी करते थे यानी आंधी, जिस में दर्द देने वाला अज्ाब भरा हुआ है, (२४) हर चीज़ को 
अपते परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है, तो वे ऐसे हो गये कि उन के घरों के सिवा कुछ 
नज़र ही न आता था । भुनाहगार लोगों को हम इसा तरह सज़ा दिया करते हैं। (२५) और उनको 


हम ने ऐसी क़दरतें दे दी थीं, जो तुम लोगों को तहीं दीं और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए ५; 


थे, तो जब कि वे खुदा की आयतों से इंकार करते थे, तो न तो उन के कान ही उन के कुछ काम आ 
सके और न आंखें और न दिल और जिस चीज़ का मज़ाक़ उड़ाया करते थे, उस ने उनको आ 
स्ः । (२६) 

ओर तुम्हारे आस-पास की बस्तियों को हमने म्म््मा कर दिया और बार-बार (अपनी) 
निशानियां ज़ाहिर कर दीं, द्यक्रि वे रुजूअ करें। (२७) तो जिन को उन लोगों ने (ख़ुदा की) 
नजदीकी के लिए ख़दा के सिवा माबूद बनाया था, उन्हों ने उने की क्‍यों मदद न की ? वह्किवे 
(के सामने) से गुम हो गये और यह उन का हूठ था और यही त्रे झूठ गढ़ा करते थे। (२५) 


फ्रएर+शर>र मंजिल ६ 
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द०ड हामीम २६ हू रआन मजीद सूरतु मुहम्मदिन्‌ ४७ 
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व इज्‌ सू-रफ़्ना इलै-क न-फ़-रम-मिनल्‌ू-जिन्ति यस्तमिभ्रूतनल्‌-कुरभा-त फ़-लम्मा 
-ज़रूह काल अन्सितू & फ़-लम्मा कुज्ि्य वललौ इला क़ौमिहिम्‌ मुल्जिरीन 
(२६) क़ालू या कौमना इस्ना समिअ-ना किताबन्‌ उन्जि-ल मिम्बअ-दि मूसा 
मुसद-दि-कल्लिमा बेल यदेहि यहदी इलल्हविक व इला तरीक़िम्‌ मुस्तक़ीम 
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(३०) या कौमना अजीब दाओि-पल्लाहि व 
॥४::& 50 2.४८४४:05८2/6५४५/५॥ 
5८ थे _+// 


आमिन्‌ बिही यरिफ़र-लकुम्‌ भिन्‌ जुनूबिकुम्‌ व 8०5,)5:950/5%&7%% 
है युजिरकुम्‌ मिन्‌ अजाबित्‌ अलीम (३१) वे कि& 2०० 
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मलल्‍्ला युजिब्‌ दाओि-यल्लाहि फ़ले-स बिमुअ- 
डे जिजिन फ़िल्मज्ञि व लैस लहू मिन्‌ दृनिही 


औलियाक उलाइ-क फी ज़लालिम्‌-मुबीन (३२) 
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(००/०८४४०४,॥७८४७०४ ४ 
अ-व लम्‌ यरो अन्तल्लाहल्लजी ख-ल-कस्समा- हे । 


४४५००५8॥ 
वाति वल्अर-ज़ व लम्‌ यअ-य बिखल्किहित-न [4५:/6:200/ /००%26७८४/४६८ 

सा पा 
बिक़्ादिरित्‌अला अंय्युहिय-यल्‌-मौता » । 


इननह अला कुल्लि शइन्‌ क़दीर (३३) व | 


















226६ ] 


9-९८ 4 ल्‍ 










१22 


यौ-म युअ्-रजुल्लजी-न क-फ़रू अलन्तारि/ अलै-स ॥4॥5228280:22550800223| ! 
हाजा बिल्हक्क़ि?क़ालू बला व रब्बिना#क़ा-ल फ़्यूकूल-अजा-ब बिमा कुन्तुम्‌ तवफ़ुरून ५ 








(३४)  फ़स्बिर कमा सूनब-र उलुल-अज्षिमि मिनहेसुलि व ला तस्तअ- 
जिलू लहुम$क-अन्नहुम्‌ यौ-म यरौ-न मा यूअदू-न' लम्‌ यल्बर्स्‌ इलला साअतृम्‌-मिन्‌ 
नहारिन्‌ » बलागुनत्‌ & फ़-हल्‌ युहलकु इल्ललू - कौमुल्‌ फ़ासिकून | (२२ 


४७ सूरतु मुहम्मदिन्‌ €६ 
(मदनी) इस सूर: में अरबी के २४७५ अक्षर, ५५८ शब्द, ३८ आयतें और ४ रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम * 
अल्लजी-न क फ्ररू व सददू अन्‌ सबीलिल्लाहिं अ-ज़ल्‌ू-ल अअ-मालहुम्‌ 
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और जब हमने जिन्‍्नों में से कई शरुस तुम्हारी तरफ़ मुतबज्जह किये कि कुरआन सुनें, जब वे उस के | 
पास आए, तो (आपस में) कहने लगे कि खामोश रहो। जब (पढ़ना) तमाम हुआ तो अपनी 
बिरादरी के लोगों में वापस गये कि (उन को) नसीहत करें। (२६) कहने लगे कि ऐ. क़ौम ! 
हमने एक किताब सुनी है, जो मूसा के बाद नाज़िल हुई है, जो (किताबें) इस से पहले (नाज़िल 
हुई) हैं, उन की तस्दीक़ करती है (और) सच्चा (दीन) और सीधा रास्ता बताती है। (३०) ऐ 
कौम ! खुदा की तरफ़ बुलाने वाले की बात को कबूल करो और उस पर ईमान लाओ | खुदा 
तुम्हारे गुनाह बर्श देगा और तुम्हें दुख देने वाले अज़ाब से पनाह में रखेगा। (३१) और जो शस्स 
ख़दा की तरफ़ बुलाने वाले की बात कूबल न करेगा, तो वह ज़मीन में (खुदा को) आजिज नहीं 
। कर सकेगा और न उस के सिवा उस के हिमायती होंगे। ये लोग खुली गरुमराही में 
हैं। (३२) क्या उन्हों ने नहीं समझा कि जिस खुदा ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और 
; उन के पंदा करने से थका नहीं, वह इस (बात) पर भी कुदरत रखता है कि मुर्दों को ज़िदा कर दे 9 
हां, (हां,) वह हरे चीज़ पर क़दरत रखता है। (३३) और जिस दिन इंकार करने वाले आग के 
५ सामने किए जाएंगे, क्या यह हक़ नहीं ? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की क़सम (हक़ ५ 
डर है।) हुव्भ होगा कि तुम जो (दुनिया में) इंकार किया करते थे, (अब) अज़ाब्‌ के मज़े 
चखो । (३४) पस (ऐ मुहम्मद ! ) जिस तरह और बुलंद हिम्मत पेग़्म्बर सब्न करते रहे है, उसी ४ 
तरह तुम भी सब्न करो और उन के लिए (अज्ञाब) जल्दी न मांगो । जिस दित ये उस चीज़ को 
देखेंगे, जिस का उन से वायदा किया जाता है, तो (रयाल करेंगे कि) गोया (दुनिया में) रहे ही न ४ 
थे, मगर घड़ी भर दिन | यह. (कुरआन) पैगाम है, सो (अब) वही हलाक होंगे जो नाफ़रमान 5; 
2४ 


ये। (३५)+ 


प््काकाककाक काका 


४७ सूरः मुहम्मद ०... 







सूर: मुहम्मद मदनी है और इस में ३८ आयतें और चार रुकूअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 
जिन लोगों ने कुफ़, किया और (औरों को) खुदा के रास्ते से रोका, खुदा ने उन के आमाल 
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५ बललजी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्जि-ल अला मुहम्मदिव- 
व हुवल्हकक मिरंब्बिहिम्‌/कफ्फ़-र अन्हुम्‌ सब्यिआतिहिम्‌ व असू-ल-ह बालहुम्‌ (२) 
जालि-कबि-अन्नललजी-न क-फरुत्त-बशुल्‌-बाति-ल व अन्नल्लजी-व आमनुत्त-बल्ुल्‌ 
हक-क़ मिर्‌-रब्बिहिम्‌  कजालि-क यज़रिरबुल्लाहु लिस्नासि अम्सालहुम्‌ (३२) फ्रन्‍्इजा 


लकीतुमुल्लजी-न क़-फ़रू फ़-ज़र-बरिकाबि” हतता 22707 78] 


इजा अस्खन्तुमूहम्‌ फ़शुददुल-बसा-क४ फ़दम्मा (72620 002 


मन्तम्बअ-दु व इम्मा, फ़िदाअन्‌ हत्ता त-ज़- [/-5४9५2४£2/6#% 
अल्‌-हरबु औजारहा; जालि-क& व्‌ लो यश 
उल्लाहु लन्त-स-र॒मिन्हुम्‌ व लाकिल्लियब्लु-व 
बअ-जकुम्‌ बिबअ:ज़िन्‌ $ वल्लजी-न क॒तिलू फ़ी 
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सबीलिल्लाहि फ़लंय्युज़िल-ल अअ-मालहुम्‌ (४) 
स-यहदीहिम्‌ व युस्लिहु बालहुम८४(५) व पाप का त्व - 0 क 
ो्‌ ०५४५५ /५०८००५))५४८ 
युद्खिलुहुमुल-जन्न-त्‌ क्षर-फ़हा लहुम्‌ (६) 4५2%6026/0025035: 
अय्युहल्लजी -न आमर्न इन्‌ तन्सुरुलला-ह यन्सुर ५८९८५०८ ; 


(//# वि 22 
3 (297४७-४।॥३, 


कुम्‌ व युसब्बित्‌ अक़दामकुम्‌ (७) वल्लजी-न (६22852 85 ५292० 
क-फ़रू फ़-तअ-सल्लहुम्‌ व अ-ज़ल्‌-ल अअ-भालहुम्‌ ॥(०:४६ 40» ५६८ 
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(८) जालि-क बिअन्नहुम्‌ करिह मा अन्ज-लल्लाहु फ़-अहू-ब-त अक्नू-मा-ल-हुम्‌ (६ 
अ-फ़-लम यसीरू फ़िल्अज्ञि फ़यन्थुरू की-फ़ का-न आकिवतुल्लजी-न मिन्‌ क़ब्लिहिम्‌# 
दम्म-रल्लाहु अलहिम्‌“व लिल्काफ़िरी-न' अम्सालुहा (१०) जालि-क बि-अन्तल्ला-ह 
मौलल्लजी-न आमन्‌ व अन्नल-काफ़िरी-न ला मौला लहुम्‌ # (११)इन्नल्ला-ह युद्‌- 
खिलुल्लजी-न आमन्‌ व अमिलुस्सालिहाति जन्‍्नातिन्‌ तज्री मिन्‌ तहितहलू-अन्हारु& 
वललजी-न क-फ़रू य-त-मत्तअ-न व यअकुलू-न कमा तअकुलुल्‌-अन्आमु वननारु मस्‍्वल 
लहुमू (१२) व क-अस्यिम्‌ू-मिन्‌ करन्यतिन्‌ हि-य अशदूदु क्ुव्वतम्‌-मिन्‌ क्येति 
कल्लती अख-र-जत-क अह-लवनाहुम्‌ फ़ला नासि-र लहुम्‌ (१३) अ-फ़ मन्‌ का-न अला 
बस्यिनतिम्‌-मिरंब्बिही क-मन्‌ जुस्यि-त लहू रस अ-मलिही वत्त-बनज अह-वा-अहुम्‌ (१४) 


मु. अ मु ता ख़. १३ फैर: १/५आा ११ 


कक, 


न मी मम प्लेट 


अर सकल 
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बर्बाद कर दिए। (१) और जो ईमान लाये और नेक अमल करते रहे और जो (किताब) पुंहम्मद 
पर नाजिल हुई, उसे मानते रहे और वह उन के परवरदिगार की तरफ से बर-हक़ है, उन से उन के 
गुनाह दूर कर दिए और उन की हालत संवार दी। (२) यह (अमल की बर्बादी और इस्ल्ाहे 
हाल) हसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्हों ने झूठी बात की पैरवी की और जो 


ईमान लाए, वे अपने परवरदिगार की तरफ़ से (दीने) हक़ के पीछ चले । इसी तरह खुदा लोगों से 
उन के हालात बयान फ़रमाता है। (३) जब तुम काफ़िरों से भिड़ जाओ, तो उन की गरदनें उड़ा 
दो, यहां तक कि जब उन को खूब क़त्ल कर चको तो (जो ज़िंदा पकड़े जाएं, उन को) मजबती से 
कंद कर लो, फिर इस के बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल ले कर, यहां 
तक कि (मुखालिफ़ फ़रीक़) लड़ाई (के) हथियार (हाथ से) रख दे ।“यहे (हुक्म याद रखो)*और 
अगर खुदा चाहता तो (और तरह) उन से बदले ले लेता, लेकिन, उस ने चाहा कि तुम्हारी: 
आज़माइश एक (को) दूसरे से (लड़वा कर) करे और जो लोग खुदा की राह में मारे गये, उन के 
अमलों को हरगिज़ बर्बाद नहीं करेगा | (४) (बल्कि) उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी 


हालत दुरुस्त कर देगा । (५) और उन को बहिश्त में, जिस से उन को पहचनवा रखा है, दाखिल 
करेगा। (६) ऐ अहले ईमान ! अगर तुम खुदा की मदद करोगे, तो वह भी तुम्हारी मदद करेगा 
और तुम को साबित क़दम रखेगा । (७) और जो काक़िर हैं, उन के लिए हलाकत है और वह उन 
के आमाल को बर्बाद कर देगा । (८) यह इसलिए कि ख़ुदा ने जो चीज़ नाजिल फ़रमायी, उन्हों ने 
उस को नापसन्द किया, तो खुदा ने उन के आमाल अकारथ कर दिए । (६) क्‍या उन्हों ने मुल्क में 
सर नहीं की, ताकि देखते कि जो लोग उन से पहले थे, उत का अंजाम कसा हुआ ? खुदा ने उनपर 
तबाही डाल दी और इसी तरह का (अज्ञाब) उन काफ़िरों को होगा । (१०) यह इसलिए कि जो 
मोमिन हैं, उन का खुदा कारताज़ है और काफ़िरों का कोई कारसाज नहीं। (११) 

जो लोग ईमान लाए ओर नेक अमल करते रहे, उन को खुदा बहिश्तों में, जिन के नीचे नहरें 
बह रही हैं, दाखिल फ़रमाएग़ा | और जो काफ़िर हैं, वे फ़ायदे उठाते हैं और (इस तरह ) खाते हैं 
जैसे हैवान खाते हैं और उन का ठिकाना दोजख है। (१२) और बहुत-सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती 
मे जिस (के बाशिदों ) ने तुम्हें (वहां से) निकाल दिया, ज्ञोर व ताक़त में कहीं बढ़ कर थीं । हमने 
उन का सत्यानाश कर दिया और उन का कोई मददगार ने हुआ। (१३) भला जो शस्स अपने 
"रवरदिगार (की मेंहरबानी ) से खुले रास्ते पर (चल रहा) हो, वह उन की तरह (हो सकता) है 
जिन के बुरे आमाल उन्हें अच्छे कर के दिखाए जाएं और जो अपनी स्वाहिशों की पैरवी करें । (१४) 
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जन्नत जिस का परहेज़गारों से वाणदा किया जाता है, उस की खूबी यह है कि इस में पानी की 

तहरें है, जो बू नहीं करेगा और दूध की नहरें हैं, जिस का मजा नहीं बदलेगा और शराब की नहररें 

हैं, जो पीने बालों के लिए (सरासर) लजष्ज़त है और शहदे मुसफ़्फ़ा की नहरें हैं (जो मिठास ही | 
मिठास है) और (वहां) उन के लिए हर क़रिस्म के मेवे हैं और उन के परवरदिगार की तरफ़ से 
मरिफ़रत है। (क्या ये परहेजगार) उन की तरह (हो सकते) हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और 

जिन को खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, तो उन की अंतड़ियों को काट डलेगा। (१५) और 

उन में कुछ ऐसे भी हैं, जो तुम्हारी तरफ़ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि (सब कुछ सुनते हैं, 
लेकिन) जब तुम्हारे पास से निकल कर चले जाते हैं, तो जिन लोगों को इल्म (दीन) विया गया है, 

उन से कहते हैं कि (भला) अभी उन्हों ने क्‍या कहा था ? यही लोग हैं, जिन के दिलों पर खुदा ने 

मुहर लगा रखी है और वे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं। (१६) और जो लोग हिदायत 

पाए हुए हैं, वह उन को और हिदायत बरुशता है और परहेज़गारी देता है। (१७) अब तो ये लोग ४] 
क्रियामत ही को देखते हैं कि यकायक उन पर आ वाक़ेअ हो, सो उस की तिशानियां (वक़ु॒अ में आ 

चुकी हैं।) फिर जब उन पर आ नाज़िल होगी, उस वक्त उन्हें नसीहत कहां (मुफ़ीद हो ४ 
सकेगी ? ) (१८) पस जान रखो कि खुदा के सिवा कोई माबद नहीं और, अपने गुनाहों की माफ़ी 
मांगो और (और) मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी और खुदा तुम लोगों के चलने- ४ 
फिरमे और ठहरने को जानता है। (१६) +* ४ 


और मोमिन लोग कहते हैं कि (जिहाद की) कोई सूर: क्यों नाजिल नहीं होती ' लेकिन जब 
कोई साफ़ मानी की सूरः नाज़िल हो और उस में जिहाद का बयान हो, तो जिन लोगों के दिलों में 
(मिफ़ाक़ का) मर्ज है, तुम उन को देखो कि तुम्हारी तरफ़ इस तरह देखने लगें, 
पर मौत की बेहोशी (छा) रही हो, सो उन के लिए खराबी है । (२०) (खूब काम तो) 
फ़रमांबरदारी और पसंदीदा बात कहना (है,) फिर जब (जिहाद की) बात हो गयी, तो अगर ये 


लोग खुदा से सच्चे रहना चाहते तो उन के लिए बहुत अच्छा होता । (२१) (ऐ मुनाफ़िको | ) तुम 


जिस तरह किसी " 
से अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को | 


तोड़ डलो। (२२) यही लोग हैं,. जिन पर खुदा ते लानत की है और उत (के कानों) को बहरा 


और (उन की) आंखों को अंधा कर दिया है। (२३) भला थे लोग कुरआन में ग्रौर नहीं करते या 
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(उन के) दिलों पर ताले लग रहे हैं। (२४) जो नोग हिदायत की राह जाहिर होने के बाद पीठ 
दे कर फिर गये, शैतान ने (यह काम) उन को सजा कर दिखाया और उन्हें लम्बी (उम्र का 
बायदा) दिया। (२५) यह इस लिए कि जो लोग खुदा की उतारी हुई (किताब) से बेजार हैं, यह 
५ उन से कहते हैं कि कुछ कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे और खुदा उन के छिपे मश्विरों को 
जानता है । (२६) तो उस वक्‍त (उन का) कैसा (हाल) होगा, जब फ़रिश्ते उन की जान निकालेंगे 
(और) उन के मु हों और पीठों पर मारते जाएंगे। (२७) यह इस लिए कि जिस चीज से खुदा 
ता-खश है, ये उस के पीछे चले और उस की खुश्नूदी को अच्छा न समझे, तो उस ने भी उन के 
अमलों को बर्बाद कर दिया । (२८) # 

व्या वे.लोग जिन के दिलों में बीमारी है, यह ऱ्याल किए हुए हैं कि खुदा उन के कीनों को 
जाहिर नहीं करेगा ? (२६) और अगर हम चाहते तो वे लोग तुम को दिखा भी देते और तुम 
उन को उन के चेहरों ही से पहचान लेते और तुम उन्हें (उन के) बात-चीत के अन्दाज़ ही से 
पहचान लोगे और खुदा तुम्हारे आमाल को जानता है। (३०) और हम तुम लोगों को आजमाएंगे 
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तुम्हारे हालात जांच लें। (३१) जिन लोगों की सीधा रास्ता मालूम हो गया (और ) फिर उन्होंने 
कुफ़ किया और (लोगों को) खुदा की राह से रोका और पंगग्बर की मुखालफ़ंत. की, वे खुदा का 


मोमिनो ! खुदा का इ्शाद मानो और पैग्रम्बर की फ़रमांबरदारी करों और अपने अमलों को बर्बाद 
न होने दो । (३३) जो लोग काफ़िर हुए और खुदा के रास्ते से रोकते रहे, फिर काफ़िर ही मर 
गये, ख़दा उन को हरगिज नहीं बख्शेगा । (३४) तो तुम हिम्मत न हारो और (दुश्मन को) सुलह 
की तरफ़ न बुलाओ और तुम तो ग्रालिब हो और खुदा तुम्हारे साथ है। वह हरगिज़ तुम्हारे आमाल 
को कम (और गुम) नहीं करेगा। (३५) दुनिया की जिंदगी तो सिफ़ खेल और तमाशा है और 
अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे, तो वह तुम को तुम्हारा बदला देगा और तुम से 
तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा ।. (३६) अगर वह तुम से माल तलब करे और तुम्हें तंग करे तो 
तुम बुछल (कंजसी) करने लगो और वह (बुरुल ) तुम्हारी बद-तीयती जाहिर कर के रहे। (३७) 
देखो, तुम वे लोग हो कि खूदा की राह में खर्च करने के लिए डुलाए जाते हो तो तुम में ऐसे शख्स 
भी हैं, जो बुछल करने लगते हैं और जो बुखल करता है अपने आप से बुहल करता है और खुदा बे. 


ट्‌ आम मा 


आएगा और वे तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। (३८) + 
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ताकि जो तुम में लड़ाई करने वाले और साबित क़दम रहने वाले हैं, उन की मालूम करे और 


कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और खुदा उने का सब किया-कराया अकारथ कर देगा । (३२) . 


नियाज़ है और तुम मुहताज। और अगर तुम मुंह फेरोगे, तो वह तुम्हारी जगह और लोगों को ले 
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(मदनी) इस सूर: में अरबी के २५५५ अक्षर, ५६८ शब्द, २६ भायतें और ४ रुकूअ हैं। 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 
इनना फ़-तहना ल-क फ्रत्हम-मुबीनल-2(१) -लि-यरिफ़-र ल-कल्लाहु मा 
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४८ सूर: फ़त्ह १११ 


सूर: फ़त्ह मदनी है, इस में २६ आयतें और चार रुकूअ हैं । 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

(ऐ मुहम्मद ! ) हम ने तुम को फ़त्ह दीं, फ़त्ह भी साफ़ और खुली हुई।' (१) ताकि खुदा 
तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बरुश दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी करदे और तुम को सीधे रास्ते 
चलाए । (२) और खुदा तुम्हारी जबरदस्त मदद करे। (३) वही तो है, जिसने मोमिनों के दिलों पर 
तसल्ली फ़रमायी, ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े और आसमानों और ज़मीन के लश्कर 
(सब) खुदा ही के हैं ओर खुदा जानने वाला (और) हिक्मत वाला है। (४) (यह) इस लिए कि 
वह मोमिन मर्दों और औरतों को. बहिश्तों में, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, दाखिल करे। वे उस में 
हमेशा रहेंगे और उन से उन के गुनाहों को दूर कर दे और यह खुदा के नज़दीक बड़ी कामियाबी 
है। (५) और (इस लिए कि) मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफिक़ औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक 
औरतों को, जो खुदा के हक़ में बुरे-बुरे रखूयाल रखते हैं, अज़ाब दे । उन्हीं पर बुरे हादसे वाक़ेअ हों 
औ ( खुदा उन पर गुस्से हुआ ओर उन पर लानत की ओर उन के लिए दोज़ख् तैयार की और वह 
बुरी जगह है। (६) और आसमानों और ज़मीन के लश्कर खुदा ही के हैं ओर खुदा ग़ालिव (और ) 
हिक्मत वाला है। (७) (और) हम ने (ऐ मुहम्मद ! ) तुम को हक ज़ाहिर करने वाला और 
शृशखबरी सुनने वाला और ख्ौफ़ लाने वाला (बना कर) भेजा है। (5) ताकि ( मुसलमानों : ) 
नुम लोग खुदा पर और उस के पैग़म्बर पर ईमान लाओ और उस की मदद करो और उस को 
बुजुर्ग समझो और सुबह व शाम उस की तस्बीह करते रहो । (६) जो लोग तुम से बेअत करते हैं, 
वे खुदा से बंअत करते हैं। खुदा का हाथ उन के हाथों पर है। फिर जो अहद को तोड़े, तो अहृद 
तोड़ने का नुक्सान उसी को है और जो उस बात को, जिस का उस ने ख़ुदा से अहद किया है, पूरा 


करे, तो वह उसे बहुत जल्द बड़ा बदला देगा। (१०) +८ 


१. फ़ह्ह के बारे में इख्तिलाफ़ है कि इस से क्या मुराद है। अक्सर का क़ौल यह है कि इस से मुराद हुदेबिया का 
समझौता है, क्योंकि कभी समझौते का नाम जीत भी रख लेते हैं। हज़रत इब्ने मसूऊद रज़ि० से रिवायत है कि 
: तुम तो मक्के की फ़त्ह को फ़त्ह रुयाल करते हो और हंम हुदेबिया के समझौते को फ़त्ह समझते हैं। बुख्धारी में 
हजरत वरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि तुम लोग मक्‍का की फ़र्ह को फ़त्ह गिनते हो और हम बेअ- 
तृरिज्वान को, जो हुदैबिया के दिन हुई, फ़त्ह समझते हैं। इस समझौते के वाक़िआत इस तरह हैं कि जमाबे रसूले 
जुद्ा सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने सन्‌ ०६ हिं० में हुदैबियां जाने से पहले ख्वाब देखा कि गोया आप ने और 
आप के अस्हाब ने सर मुंडडाया और बाल कटवाएं। यह रूवाब आप ने अस्हाब को सुताया तो यह रुयाल कर के 
खुश हुए कि इसी साल मक्‍के में दाखिल होंगे, तो आप बैतुल्लाह की ज़ियारत और उमरे की नीयत से मक्‍के को 
रवाना हुए । जब अस्फ़ान में पहुंचे तो आप को बशीर बिन सुफ़ियान ने खबर दी कि आप की रबानगी का हाल 
सुन कर क्रैश बड़ी फ़ौज के साथ निकले हैं और उन्हों ने अहद किया है .कि ऐसा हरगिज्ञ न होने पाए कि आप 
उन पर ग़ालिब हो कर मबके में दाखिल हों और खालिद बिन बलीद भी उन के सवारों में हैं जो कुराओं ग़मीम 


की तरफ़ आगे भेजा गया है तो आप ने फ़रमाया कि अब दो ही शँवलें हैं, या तो जिहाद कर के कामियाबी और 
(शेष पृथ्ठ १७६ पर) 


#ए. १/६ आा १० 
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जो गंवार पीछे रह गये, वे तुम से कहेंगे कि हमको हमारे माल और बाल-बच्चों ने रोके रखा । 
आप हमारे लिए (खुदा से) बल्िशिश मांगें । ये लोग अपनी जुबान से वह बात कहते हैं, जो उन के 
दिल में नहीं है। कह दो कि अगर खुदा तुम (लोगों) को नुक्सान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फ़ायदा 
पहुंचाने का इरादा फ़रमाए, तो कौन है जो उस के सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ अछ्तियार 
रसे ? (कोई नहीं,) बल्कि जो कुछ तुम करते हो, खुदा उसे जानता है। (११) बात यह है कि तुम 
लोग यह समझ बेठे थे कि पेग़म्बर और मोमित अपने बाल-बच्चों में कभी लौट कर आने ही के नहीं 
और यही बात्त तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और (इसी वजह से) तुम ने बुरे-बुरे ख्याल किए 


' और (आखिरकार) तुम हलाकत में पड़ गए । (१२) और जो शख्स खुदा पर और उस के पंगरम्बर 


पर ईमान न लाए, तो हम ने (ऐसे) काफ़िरों के लिए आग तैयार कर रखी है। (१३) और आस- 
मानों और ज़मीन की जरादशाही खुदा ही की है। वह जिसे चाहे बरुशे और जिसे चाहे सज़ा दे और 
खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। (१४) जब तुम लोग ग़नीमत लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह 
गए ये, वे कहेंगे हमें भी इजाजत दीजिए कि आप के साथ चलें। ये चाहते हैं कि खुदा के क़ौल को 
बदल दें । कह दो कि तुम हरगिज्ञ हमारे साथ नहीं चल सकते । इसी तरह खुदा ने पहले से फ़रमा 
दिया है। फिर कहेंगे, (नहीं) तुम तो हम से हसद रखते हो। बात यह है कि ये लोग समझते ही 
नहीं, मगर बहुत कम ।' (१५) जो गंवार पीछे रह गए थे, उन से कह दो कि तुम जल्द एक सख्त 
लड़ाकू कौम (से लड़ाई के) लिए बुलाए जाओगे। उन से तुम (या तो) जंग करते रहोगे या वे 
इस्लाम ले आएंगे, और अगर तुम हुक्म मानोंगे तो खुदा तुम को अच्छा बदला देगा और अगर मुंह 
फेर लोगे जैसे पहली बार फेरा था, तो वह तुम को बुरी तक्‍्लीफ़ की सज़ा देगा। (१६) न तो अंधे 
पर गुनाह है (कि लड़ाई के सफ़र से पीछे रह जाए) और न लंगड़े पर गुनाह है और न बीमार पर 
गुनाह है और जो शख्स खुदा और उस के पग्रम्बर के फ़रमान पर चलेगा, खुदा उस को बहिस्त में 
दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं और जो मुंह मोड़ेगा, उसे बुरे दुख की सज़ा देगा ३ १७) 


(ऐ पैग्रम्बर ! ) जब मोमिन तुम से पेड़ के नीचे बेअत कर रहे थे, तो बहुत खुश हुआ और 
जो सच्चाई और ख़लूस उन के दिलों में था, वह उस ने मालूम कर लिया तो .उन पर तसल्ली नाज़िल 


जन । 
१. जब रमूले छुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सललम हिजरत के छठे साल हुदैबिया से लौट कर मदीना तश्रीफ़ लाए, 
तो खुदा ते आप को फ़त्हे खैबर का वायदा दिया और वहां की ग़नीमतों के लिए उन्हीं लोगों को वास फ़रभाया 
जो हुईदविया में आप के साथ ये, जब आप खबर की तरफ़ तश्रीफ़ ले चले, तो जो लोग हुईबिया में नहीं गये थे, 
उत्हीं ने ग्रमीमत के लालच से दर्स़्वास्त की कि हम को भी साथ ले चलिए। जवाब मिला कि तुम हमारे साथ 
भैलो ही मत, क्योंकि खैबर की ग्रगीमत में तुम लोगों का कुछ हिस्सा नहीं और खुदा का यही इशद है। तो ये 


कि तुम हमें ग्रमीमत में शरीक तहीं करना नाहते। छुदा से फ़रमाया/ कि ये अहमक लोग हैं, उन को इन बातों के 


ल्‍ 


" 


लोग कहने लगे कि खुदा ने तो ऐसा नहीं कहा होगा । यों कहो कि तुम को हम से हसद है और सारी हसद यह ८ 


20 उजरए९१2९५०९१०९,०९१०९५४मंजिन ६ अ(,०४७७२७७//ए९,ए९ श्र? "एएशरोए 


दे कै २१० आा ७ क नि. १२ 


५१६ हामीम २६ करआन मजीद सूरतुल-फ़त्हि ४५ 
2069087052087085%28758% ४४३४ 2 0%:8258% ४7८४; म्स्फ्प 


व मग्रानिम कसी-र-तय्यअ-खुजूनहा»व कानल्लाहु अड़ीज़न्‌ हकीमा (१६) व-अ 
दकुमुल्लाहु मग्रानि-म कसी-र-तन्‌ तभ्-खुजूनहां फ़-अग्ज-ल लकुम्‌ हाजिही व कफ़ू- 

ऐदि-यन्नासि अन्कुम्०व लि-तकू-न आयतल्‌-लिल्मुअमिनी-त व यहिंद-यकुम्‌ सिरातम्‌- 
मुस्तकीमा / (२०) व उख्रा लम्‌ तकिदिरू अलहा क़दू अहातृल्लाहु बिहा» व 
कानल्लाहु अला कुल्लि होइत्‌ क़दीरा (२१) ॥//2८8५82608:50:8% 0858 
व लौ क़ा-त-लकुमुल्लजी-त क-फ़रू ल-वल्लवुल्‌- । (४20 +205 72222 22400 ० 





-॥932,4000:2%%८7/25 /४ 225,/56॥ 
अद्बा-र सुमू-म ला यजिदू-त वलिय्यंबू-व ला ॥ ४)४22७6४०05:/2/ 


नसीरा (२२) सुन्नतुल्लाहिल्लती कद ख-लत्‌ | पगहह ः 
मिन्‌ क़ब्लु/ब लन्‌ तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि | 28% 2.52): 27082;| 
तब्दीला ये हुवल्‍लज़ी कफ़-फ़ ऐदि- ॥%०: ८ 4४% 


388%8४958&%5&3563583652%8%#656%#022: 





यहुम्‌ अन्कुम व ऐदि-यकुम्‌ अन्हुम्‌ बि-बत्नि दा 








हैँ + हिट, * [| 


मक्‍्क-त्‌ मिम्बअू-दि अनू अज-फ़-रकुम्‌ अलैहिम ॥/492227/%2%.525५#85: 
५ ४०४५ 20५: 2 3 ५७५८) | %१४% | 
व कानल्लाहु, बिमा तअ-मलू-न बसीरा (२४) ॥ 65952 20 2:52 


ः 

; हुमुल्लजी-त क-फ़ू व सददूुकुम अनिल- ॥2075222/057229028/<%25 
मस्जिदिलू-हरामि वल-हदु.य मजू-कूफ़न्‌ अंस्यबू- [७2208 2045207068 
" 
प्र 
' 








लु-ग्र महिल्‍लहू४व लौला रिजालुम्‌-मुअ्‌मिनू-त व |] 
निर्साउम्‌ मुअमिनातुलू-लम्‌ तअ-लमूहुम्‌ अन्‌ त-त-ऊहुम्‌ फ़-तुसीबकुम्‌ मिन्हुम्‌ म-अरंतुम्‌ 
बिग्ैरि अल्मिनू/ लि-युद्खिलल्लाहु फ़ी रहमतिही “लौ त-ज्यलू ल-अज्जबू- 
नल्‍्लजी-न क-फ़रू मिन्हुम्‌ अजाबन्‌ अलीमा (२५) इज्‌ ज-अ-लल्लजी-न क-फ़रू फ़ी 
कुलूबिहिमुल्‌-हमिय्य-त॒हमिय्य-तुल्‌ू-जाहिलिय्यति फ़-अन्ज़-लल्लाहु सकी-न-तहू अला 
रसूलिही व अ-ललु-मुअमिनी-त व अल्ज-महुम्‌ कलि-म-तत्तक्वा व कार्न अ-हक-क़ बिहा 
व अह-लहा$ व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइनत्‌ अलीमा + (२६)ल-क़द्‌ स-द-कल्लाहु 
रसूलहुरंभू-या बिल्हुक्क़ि £ ल - तदूखुलुल्नल्‌ू - मस्जिदल्‌ - हरा-म इन्शाअल्लाहु 
आभिनी-न / मुहल्लिकी-न रुऊसकुम्‌ व मुक़स्सिरी-न / ला तख्राफ़ू-न“फ़-अलि-म 
" मा लम्‌ तअ-लमू फ़-ज-अ-ल मिन्‌ दूनि जालि-क फ़त-हत्‌ क़रीबा (२७) 


&2११२००४७७४०७०७७७७७४७ मंजिल ६२२४२: (१९फएश२+१२:/शसफर:शरफरिर 


बुर: करूं | 
। 20 
(पं 


फ् 


फरमाई और उन्हें जल्द फ़त्ह इनायत की ।' (१८) और बहुत सी गनीमतें, जो उन्हों ने हासिल कीं 
और खुदा ग़ालिब हिक्मत वाला हो | (१६) खुदा ने तुम से अहुत सी गतीमतों का वायदा फ़रमाया 
है कि तुम उन को हासिल करोगे, सो उस ने ग़नीमत की तुम्हारे लिए +ल्‍दी फ़रमायी और लोगों के 
हाथ तुम से रोक दिए। ग़रज्ञ यह थी कि यह मोमिनों के लिए (ख़ुदा की) कुदरत का नमूना है और 
वह तुम को सीधे रास्ते पर चलाए। (२०) और और (ग़नीमतें दीं), जिन पर तुम क़ृदरत नहीं 
रखते थे (और) वह खुदा ही की कुदरत में थी और खुदा हर चीज पर क़ुदरत रखता है। (२१) 
और अगर तुम से काफ़िर लड़ते तो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर किसी को दोस्त ने पाते, और न 
मददगार | (२२) (यही) खुदा की आदत है जो पहले से चली आती है और तम खुदा की आदत 
कभी बदलती न देखोंगे। (६३) और वहीं तो है, जिस ने तुम को उन (काफ़िरों) पर फहत्याब 
करने के बाद मक्का की सरहद में उत के हाथ तुम से और तुम्हारे हाथ उन से रोक दिए और जो 
कुछ तुम करते हो, खुदा उस को देख रहा है। (२४) ये वही लोग है, जिन्‍्हों ने कुफ् किया और 
मस्जिदे हराम से रोक दिया और क़ुर्बानियों को भी कि अपनी जगह पहुंचने से की रहों | और 
अगर ऐसे मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें न होतीं, जिन को तुम जानते न थे कि अगर तुम उन 
को पा-माल कर देते तो तुम को उन की तरफ़ से बे-खबरी में नुक्सान पहुंच जाता (तो भी तुम्हारे 
हाथ फ़त्ह हो जाती मगर देर) इस लिए (हुई) कि खुदा अपनी रहमत में जिस को चाहे दाखिल 
कर ले और अगर (दोनों फ़रीक़) अलग-अलग हो जाते, तो जो उन में काफ़िर थे, उन को हम दुख 
देने वाला अज़ाब देते ।' (२५) जब काफ़िरों ने अपने दिलों में जिद की और जिद भी जाहिलियत 
की तो ख़दा ने अपने पैग़म्बर और मोमिनों पर अपनी तरफ़ से तस्कीन नाजिल फ़रमायी और उन को 
परहेज्गारी की बात पर क्रायम रखा और वे इसी के हकदार और अहल थे और ख़ुदा हर चीज से 
ख़बरदार है। (२६) #% 

बेशक ख़दा ने अपने पेग़म्बर को सच्चा (और) सही ख्वाब दिखाया कि तुम, खुदा ने चाहा तो 
मस्जिदे हराम में अपने सर मुंडबा कर और अपने बाल कतरवा कर अम्न व अमान से दाखिल होंगे 
और किसी तरह का खौफ़ न केरोगे। जो बात तुम नहीं जानते थे, उस को मालूम थी, सो उस ने 


फ 


गज 


सफर मा 


है 


+#६7४5६7#5%593555%225: 


(4 
5] 


्स् 
] 


४५४८2 


० । 





!. चूंकि इस बअत की वजह से खुदा मोमिनों से खुश हुआ था, इस लिए इस को बेअतुरिख्वान कहते हैं । यह 
वेअत इस बात पर ली गयी थी कि मुसलमान क़रैश से लड़ाई करेंगे और मरते दम तक नहीं भागेंगे, इसके बदले में 
खुदा ने मोमिनों के दिलों में तसत्ली पैदा की और जद ख़ैवर की फ़त्ह नसीब की जिस में बहुत-सी ग्रनीमते हाथ 
आयीं। बअत के वक्‍त जनाब रसूले खुदा सल्लत्लाहु अलैहि व सललम, अक्सर लोगों के कौल के मुताबिक कैकर के 
पेह और कुछ के मृताबिक़ बेरी के तले तश्रीफ़ रखते थे। चूंकि लोग बैअत की वजह से इस पेड़ की इज्ज़त के लिए 
अमके पास आने लगे थे, तो हज़रत उमर रज़ि० ने इस ख्याल से कि इज्जत इवादत की हृद तक ने पहुंच ज्ञाए, उस 
का कटवा डाला । | ह 

*ै इस आयत में मक्का फ़त्ह होने में देर की वजह बयान फ़रमायी गयी, वह यह कि मकके में इस तरह की 
औरतें और मर्द मुसलमान भी थे कि जान के अंदेशे से अपना ईमान कुंफफ़ार से छिपाए रखते थे और खुदा के 
वा इन का हाल किसी को मालूम न था, तो अगर खुदा सुसलमानों को मकक्‍्के पर चढ़ाई का हुक्म दें देता तो 
जो मुनूक काफ़िरों के साथ होता, वही अनजाने में भी उन के साथ होता और खुदा को यह मंजूर न था और अगर 
४. भोग इन में न होते तो मक्का की फ़त्हू, में देर न होती । ह 
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हुवल्लजी' अस-ल रसूलहु बिल्हुदा व दीनिल-हुकिकि लियुठिह-रहू अ-लदु- 
दीति कुल्लिही/व कफ़ा बिललाहि शहीदा2(२८) मुहम्मदुर-रसूलुल्लाहि£वल्लजी-न 
म-अह अशिद्दाड अ-लल्‌-कुफफ़ारि रुन्‍ह माउ बनहुमू तराहुमू रुक्‍क - अन 
सुज्ज-दंय्यब्तगू-न  फ़ज़्-लमू-मिनललाहि व रिज़्वानन्‌ ४ सीमाहुमू फ्री वुजूहिहिम 
* च्छ ,, #; हि] /ल 

अल: जालि-क लक सलुहुम्‌ हम टिक्टदा प्रद्ट्ग््ठ्क्ी 
राति व मन्सलुहुम्‌ फ़िल्दन्जी लि & क-जभिन्‌ 2:5७: 9७25: 
अख्‌्-र-ज शतू-अहू फ़आ-ज़-रहू फरस्तग़-ल-अ फ़स्‌- 2)! कक 
तवा अला सूक़िही युअ-जिबुजू-जुर-रा-अ लि- 
यग्रीज़ बिहिमुल्‌-कुफफ़ा-र$ ब-अ-दल्लाहुलू-लजी-न 
आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिन्हम्‌ 
मगू-फ़ि-र-संबब॒ अज्रनू अओमा औ ( २६ ) 
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४६ सूरतुल हुजुराति १०६ 
(मदनी ) इस सूर: में अरबी के १ ५७३ अक्षर, 
३५० शब्द, १८ आयतें ओर २ रुकअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरहीम * 
अय्युहल्लजी-न आमनू ला तुकद्दमू 
बेन य-दयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्ला-ह॥ [४० 


इन्नल्ला-ह समीअओअुन्‌ अलीम (१) या अय्युहल्लजी-न  आमन ला तर 
असू-वातकुम्‌ फ़ौ-क़ सौतिन्नबिय्यि व ला तज-हरू लहू बिल्क़ौलि के जहिर 
बअ-ज़िकुम्‌ लि-बअ-ज़िन्‌ अन्‌ तह-ब-त अअ-मालुकुम्‌ व अन्तुम ला तश्श्रुरून 
इन्नेल्लजी-न यगुज़ज़ू-न अस्वातहुमू जिन्‌-द रसूलिल्लाहि उलाई-कल लजीनम-त-ह-नल्‍्लाहु 
क़ुलूबहुमू लित्तक्या”लहुम्‌ मरिफ़-र-तु ब-व अज्सन्‌ अजीम (३) इन्मेल्लजी-न युना- 
दून-क मिव्वराइल-हुजुराति अक्सरुहुम्‌ ला यअःक़िलून (४) ब लो अस्नहुम्‌ स-बरू 
हुता तरद-ज इलेहिमू शका -न खेरल्लहुम्‌ू» वल्लाहु ग्रफ़ूररंहीम (५ 
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उस से पहले ही जल्द फ़र्ह करा दी।' (२७) वही दो है, जिस ने अपने पैग़म्बर को हिदायत ४ की 
किताब) और सच्चा दीन दे कर भेजा, ताकि उस को तमाम दीनों पर ग़ालिब करे और हक़ जाहिर 
करने के लिए खुदा ही काफ़ी है। (२८) मुहम्मद खुदा के पेग़म्बर हैं, और जो लोग उन के साथ हैं, 
बे काफ़िरों के हक़ में तो सख्त हैं और आपस में रहम दिल । (ऐ देखने वाले ! ) तू उन को देखता 
है कि (खुदा के आगे ) झुके हुए, सर सज्दे में रखे हुए हैं और खुदा का फ़ज्ल और उसकी खुश्नूदी तलब 
कर रहे हैं। सज्दों (की ज़्यादती) के असर से उन की पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उन की 
यही सिफ़तें तौरात में (दर्ज) हैं'और यही सिफ़तें इंजील में हैं ।” (वे) गोया एक खेती हैं, जिस ने 
(पहले ज्ञ़मीन से) अपनी सूई निकाली, फिर उस को मज़बूत किया, फिर मोटी हुई क्लौर फिर अपनी 
ताल पर सीधी खड़ी हो गयो और लगी खेती वालों को खुश करने ताकि काफ़िरों का जी जलाए। 
जो लोग उन में से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उन से खुदा ने गुनाहों की बख्शिश और 
बड़े अज्ञ का वायदा किया है। (२९)% 


(४७959) ह४७॥॥/2४2)2एए६6४०७१/:४६ 
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4९ 
सूर: हुजुशात मदनी है और इस में अठारह आयत और दो रुकअ हैं। ५ 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हूँ । 
मोमिनो ! (किसी.बात के जवाब में) खुदा और उस के रसूल से पहले न बोल उठा करो और ४ 

खुदा से डरते रहो । बेशक खुदा सुनता-जानता है। (१) ऐ ईमान वालो ! अपनी आवाजें पेग़म्बर की 
आवाज से ऊंची न॑ करो और जिस तरह आपस में एक दूसरे से ज्ञोर से बोलते हो (उस तरह) उनके ४ 
सामने ज़ोर से न बोला करो । (ऐसा न हो) कि तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम को ख़बर 
भी न हो। (२) जो लोग खुदा के पंग़म्बर के सामने दबी आवाज़ से बोलते हैं, खुदा ने उन के दिल ५ 
तक्वे के लिए आजमा लिए हैं। उन के लिए बल्शिश और बड़ा बदला है। (३) जो लोग तुम को 
हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं, उन में अक्सर बे-अबल हैं । (४) और अगर बे सब्र किए रहते, " 
यहां तक कि तुम खृद निकल कर उन के पास आते, तो यह उन के लिए बेहतर था और ख़ुदा तो #६ 


. जनाब रबूबे छत सत्मत्मादू अलेहि ब सल्लम जौक़ादा सन्‌ ०६ हिं० में हुदेबिया से मदीने को वापस तश्रीफ़ 
ले गये। जिलहिज्जा और मुहरंम वहां ठहरे । सफ़र के महीने में खैबर पर चढ़ाई कर के उस को फ़त्ह किया और 
फिर मदीने को लौट गये । ज्ञीकादा ०७ हिं० आप और हुर्देबिया वाले उमरा करने के लिए मक्का को रवाना. हुए 
तो आए ने डुल हुलैफ़ा से एहराम बांधा और कुर्बॉनियों के जानवरों को साथ लिया । ग़रज्ञ आप मक्के में बिला 


“किसी डर के दा़िल हुए और जो बातें आप ने हवाब में देखी थीं, वे इस साल पूरी हुयीं। इसो ह़वाब के सच होने 


का इस आयत में छिक्र है । 
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या अय्युहल्लली-त आमने ईन्‌ जाअकुम्‌ फ़ासिकुम-बि-तन्बइत्‌ फ़-्त-बस 

तुसीब्‌ क्ौममू-बिजहालतित्‌ फ़तुरिबहू अुला मां कजस्डुत्त तादिमीन (६) वअलमू 
अन-त फ़ीकुम रसूलल्लाहि”लौ युतीआकुम्‌ फ्री कप्तीरिमू-मिनलू-अम्रि ल-अनित्तुम्‌ 
व लाकिन्नल्ला-ह हुब्ब-ब इलैकुमुल-ईमा-्न व जय्य-नहू फ्री कूलूबिकुम्‌ व करं-ह 


इले-कुमुल्‌-कुफू-र वल्फुसू-क़॑ वेलू - जिस्पा-न 
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हकीम (८) व इन्‌ ता - इफ़तानि 
मिनल्‌ - मुअमिनीनकृ-ल - तलू फ़ - अस्लिह [६८ 
बनहुमा 2 फ़न्‍इम्‌ - ब-ग़त्‌ इहदाहुमा ५0! 
अ-लल्‌-उरखरा फ़क़ातिलुल्लती तंब्गी हृत्ता 
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अक्सितू » इन्नल्‍ला - है युहिब्बुलू - (4022, 
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इख्वतुन फ़-अस्लिहु बे-न अ-खबकुम्‌ वत्तकुल्ला-ह | 
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यतुब्‌ क्-उलाइ-क हुमृईआलिमून (११) या अय्युहल्लजी-न आमनुज्तनिबू 
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बरुशने वाला मेहरबान है। (५) मोमिनों ! अगर कोई बद-किरदार तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर 
आए, तो खूब तहक़ीक़ कर लिया करो, (शायद) कि किसी क़ौम को ना-दानी से नुक्सान पहुंचा दो, 
फिर तुम को अपने किए पर शर्मिन्दा होना पड़े । (६) और जान रखो कि तुम में खुदा के पैग़म्बर 
हैं। अगर बहुत-सी बातों में वह तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओं, लेकिन 
ख़दा ने तुम को ईमान अजीज बना दिया और उस को तुम्हारे दिलों में सजा दिया और कुफ़ और 
गुनाह और. ना-फ़रमानी से तुम को बेज़ार कर दिया, यही लोग हिदायत के रास्ते पर हैं। (७) 
(यानी) खुदा के फ़ल्ल और एहसान से और खुदा जानने वाला (और ) हिंक्मत वाला है। (८) 
और अगर मोमिनों में से कोई दो फ़रीक आपस में लड़ पड़ें, तो उन में सुलह करा दो । और अगर 
एक फ़रीक़ दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहां तंक कि वह ख़ुदा के हुवम 
की तरफ़ रुजूअ लाए । पस जब वह्‌ रुजूअ लाए तो दोनों फ़रीक़ में बराबरी के साथ ध्ुलह करा दो 
और इंसाफ़ से काम लो कि खुदा इंसाफ़ करते वालों को पसन्द करता है । (६) मोमिन तो आपस 
में भाई-भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो। और खुद! से डरते रहो, ताकि तुम 


पर रहमत की जाए। (१०) # की 


मोमिनो ! कोई क़ौम किसी कौम का मज़ाक़ न उड़ाये। मुम्किन है कि वे लोग उन से बेहतर 
हों और न औरतें औरतों का (मज़ाक़ उड़ाएं) मुम्किन है कि वे उन मे अच्छी हों और अपने 
(मोमिन भाई) को ऐब न लगाओ और न एक-दूसरे की बुरा नाम रखो । ईमान लाते के बाद बुरा 
नाम (रखना) गुनाह है ।! और जो तौबा न करें, वे जालिम हैं! (११) ऐ ईमान वालों ! बहुत 
गुमान करने से बचो कि कुछ गुमान गुनाह हैं और एक-दूसरे के हाल की टोह में न रहा करो और न 
कोई किसी की ग़ीबत करे । क्‍या तुम में से कोई इस बात को पसन्द करेगा कि अपने मरे हुए भाई 
का गोश्त खाये ? इस से तो तुम जरूर नफ़रत करोगे, (ता ग़ीबत न करो) और खुदा का इर रखो । 





१. आानी जब कोई ईमान ले आए, तो उस को यहूदी या ईसाई या मजूसी वरैरह कह कर नहीं पुकारना चाहिए 


ऐमे नामों से पुकारना गुनाह है। अगर कोई यहुदी था तो इस्लाम लाने से पहले था | इमी तरह ईसाई और सजूसी 
वगैरह, ये नाम इस्लाम से पहले थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद न यहूदी यहुदी रहा, न ईसाई ईसाई, न मजूमी 
मजूती, इन जाहिलियत के नामों से मुसलमानों को क्‍यों पुकारा जाए और उन को रंज क्यों पहुंचाया जाए या यह 
कि ईमान लाने के बाद फ़ासिक़ कहता बुरा नाम (रखता) है और बुरा नाम रखना बुरा है। जो गुनाह किसी से 
इस्लाम लाने से पहले हुआ हो, अब जब कि उस से तौबा कर लिया है, तों वह उस से मंसूब क्यों किया जाए 
और उसे बुरे नाम से क्यों ताना दिया जाए या यह कि ईमान लाने के बाद नाम रखता यानी 


करना) बुरा है। बहरहाल ऐेब लगाने, ताने देने, बुरा नाम रखने, बुरे लक़ब से पुकारने से मना किया गया है । 


अर, १/१३आ १० सु. ३/४ 


(फ़िल्क़ से मंसूब _ 
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अस-लम्ना व लम्मा यदखुलिलू-ईमानु फ्री कुलूबिकुम्‌/व इन्‌ तुतीअल्ला-ह व 
रसूलहू जा यलित्कुम्‌ मिन्‌ अअ-मा लिकुम्‌ पीला ८2708 2] 
शैअन्‌ £ इन्नलला-ह ग़फूररंहीम (१४) इन्न- # 
मल्‌-मुअमिनूनल्लजी-न आमन्‌ बिल्लाहि व॑ । 
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यमुन्नु अलंकुम अन्‌ हृदाकुम्‌ लिल्ईमानि इन्‌ 
कुन्तुम्‌ सादिक़ी-न (१७) इल्तल्ला-ह यअ ॥,४ 
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लमुग़ैबस्समावाति वल्अज़ि£ वल्लाहु बसीरुम्‌ - बिमा तर्ज-मलन (१८) 


४० सूरतु क़ाफ़ ३४ 
(मक्की) इस सूरः में अरबी के १५२५ अक्षर, २७६ शब्द, ४४ आयतें और ३ रुक हैं । 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम » 
कफ “४ बल्कुरुआनिल्‌ - मजीद ८ ( १ ) बल्‌ अजिब्‌ है 
जा अहुम्‌ मुन्जिर्म-मिन्हुम फ़-क़ाललू-काफ़िून हाजा शैउन्‌ अजीब८४(२) 
अ-इजा मित्ता व कुस्ना तुराबन्‌८जालि-क रज्ुम-अओद (३) ॒€क्रद 
प मा तन्कूसुलू-अर्‌जु 2४ व अिन्दना किताबुन्‌ हफ़ीक (४) 
बलू कछ्जबू बिल्हकक्‍्क़ि लम्मा जा-अहुम्‌ फ़ुमू फ़ी अम्रिम-मरीज (४) 
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बेशक खुदा तौबा ऋुबूल करने वाला मेहरबान है। (१२) लोगो ! हम ने तुम को एक मर्द और एक 
औरत से पैदा किया और तुम्हारी क़ौमें और क़बीले बनाये, ताकि एक-दूसरे की पहचान करो (और) 
खुदा के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज्जत वाला वह है, जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक खुदा सब कुछ 
जानने वाला (और ) सब से ख़बरदार है। (१३) देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो 
कि तुम ईमान नहीं लाए (बल्कि यों) कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और ईमान तो अब भी तुम्हारे 
दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ और अगर तुम खुदा और उस के रसूल की फ़रमांबरदारी करोगे तो 
खुदा तुम्हारे आमाल में से कुछ कम नहीं करेगा । बेशक खुदा बरुशने वाला मेहरबान है। (१४) 
मोमिन तो वे हैं जो खुदा और उस के रसूल पर ईमान लाए, फिर झ्क में न पड़े और खुदा की राह 
में जान और माल से लड़े । यही लोग (ईमान के ) सच्चे हैं। (१५) उत्त से कहो, क्या तुम खुदा को 
अपनी दीनदारी जतलाते हो और खुदा तो आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ों को जानता है और 
खुदा हर चीज़ को जानता है। (१६) ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गये हैं । 
कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि खुदा तुम पर एहसान रखता है 
कि उस ने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्तें कि तुम सच्चे मुसलमान हो । (१७) बेशक खुदा 
आसमानों और जमीन कौ छिपी बातों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो, उसे देखता 
है। (१५) # 
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४० सूर: क़ाफ़ ३४ 
: सूरः क़ाफ़ मक्‍की है और इस में पेंतालीस आयतें और तीन रुकूअ हैं। 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


काफ़, क़रआन मजीद की क़सम (कि मुहम्मद खुदा के पेगम्बर हैं) (१) लेकिन इन लोगों ने 
ताज्जुब किया कि उन्हीं में से एक हिदायत करने वाला उन के पास आया, तो काफ़िर कहने लगे कि 
यह बात तो (बड़ी) अजीब है। (२) भला जब हम मर गये और मिट्टी हो गये (तो फिर ज़िंदा 
होंगे ?) यह जिंदा होना (अक्ल से) दूर है। (३) उन के जिस्मों को ज़मीन जितना (खा-खा कर) 
कम करती जाती है, हमको मालूम है और हमारे पास लिखी याद-दारत भी है। (४) बल्कि (अजीब 
दात यह है कि) जब उन के पास (दीन) हक़ आ पहुंचा तो उन्हों ने उस को झूठ समझा, सो यह एक 
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अ-फ़-लम्‌ यग्जुर इलस्समा-इ फौकहुम्‌ कै-फ़ बनैनाहा व जय्यल्ताहा वे मा लहा मिन्‌ 
फ़ुरूज (६) वल्अर-ज्ञ म-ददनाहा व अल्क़ता फ़ीहा रवासि-य व अम्बत्ना फ़ीहा 
मिन्‌ कुल्लि ज़ौजिम्‌ू-बहीज / पं ) तब्सि-र-तुंबब जिकरा लिकुल्लि अब्दिम्‌-मुनीब 
(८) व नज़्ज़्ल्ता मिनस्समा-इ मा-अम्‌-मुबा-र-कन्‌ फ़-अम्बत्ना बिही जन्नातिवु-व 
हब्बल-हसीद/ (६) वन्नख-ल बासिक़ातिल्लहा (55५22%25:# ०६४ 
तल्ुन्‌ नज़ीद/ (१०) रिज़्कल्‌-लिलुजिबादि! | 5० 22 00५2 “न टारि 
व अहयेना बिही बल्द-तम्‌-मै-तन्‌#कजालिकल्‌ 
खुरूज (११) कज्ज-बत्‌ क़बू-लहुम्‌ क़ौमु 
नूहिव-व॒ अस्हाबुरंस्सि व समृद/ (१२) व [6 76252 72567: 222४ 
आदुव-व फ़िरऔनु व इसख्वानु लूत 8 (१३) । 6202 अर रन 
व अस्हाबुल-ऐकति व क़ौमु तुब्बअिनकुल्लुन्‌ 
कज्ज-बरुंसु-ल फ़-हुक-क़॒ वजऔद (१४) अ-फ 
अयीना बिलखल्किल्‌-अव्दलि/ बलू हुम्‌ फ़ी # 
लब्सिम्‌-मिनू खल्किनू जदीद मे (१५) 
ल-क़दु ख-लकूनलू - इनसा -न व नअ- 
लमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुह है व 5 
नहनु अक़ू-रबु इलेहि मिन्‌ हब्लिल-वरीद ( १६ ) इज य-त-लक्क़ल्‌ 
मु-त-लक्क़ियानि .अनित्यमीनि व अनिश्शिमालि क़ओद (१७) मा यल्फिज़ 
मिन्‌ क़ौलितू इल्ला लदेहि रक़ीबुन्‌ अतीद (१८) व जा-अत सक्‌-रतुल-मौति 
बिलहकिक़  जालि-क मा कुन-त मिन्‍्हु_ तहीद ( १६ ) 
फ़िस्सूरि / जालिक यौगुलू - वओऔद (२०) ब जा -अत्‌ कुल्लु नफ़्सिम्‌ 
म-अहा साइक वू-व शहीद (२१) ल-क़द कुन-त फ्री ग़फू-लतिम्‌-मिन हाजा फ़-क- 
शफ्ना अनू-क ग्रिता/अ-क फ़-ब-सरुकल्‌-यौ-म हदीद (२२) 
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व नुफ़ि - ख्र 


व क़ा-ल करीनुह हाजा | 
ल-दयू-य अतीद/ (२३) अल्क़िया फ्री ज-हन्न-म कुल-ल कप्फ़ारित्‌ अनीद॥(२४) है 
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#! जमीन को (देखो इसे ) हम ने फैलाया ओर इस में पहाड़ रख दिए और इस में हर तरह की खशनुमा 
४ चीज़ें उगाईं, (७) ताकि रुजूअ लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। (५) और 


हैं उलझी हुई बात में (पड़ रहे) हैं। (५) बया उन्हों ने अपर आसमान की तरफ़ निगाह नहीं की कि 


हम ते उस की कैसे बबाया और (कैसे) सजाया और इस में कहीं दराड़ तक नहीं | (६ ) और 


आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उस से बाग्र-बगीचे उगाए और खेती का अनाज 

और लम्बी-लम्बी खजूर, जिन का गाभा तह-ब-तह होता है। (१०) (यह सब कुछ ) बन्दों को रोजी 
देने के लिए (किया है) और उस (पानी) से हम ने मुर्दा शहर (यानी बंजर ज़मीन) को जिंदा 
किया, (बस) इसी तरह (क्रियामत के दिन) निकल पड़ता है। (११) उन से पहले नृह की क्ौम 
और कुएं वाले ओर समूद झुठला चुके हैं, (१२) और आद और फ़िआंन और लूत के भाई 

और बन के रहने वाले और तुब्बअ्‌ की क़ौम | (ग़रज्ञ) इन संब ने पैग़म्बरों को झुठलाया, तो हमारी 
धमकी भी पूरी हो कर रही । (१४) क्या हम पहली बार पैदा कर के थक गये हैं? (नहीं 
यह फिर से पंदा करने में शक में (पड़े हुए) हैं। (१५) + 


4 


हिल हम कि रत मल अल 2 पतली 


और हम ही ने इंसान को पंदा क्रिया है और जो छयाल उस के दिल में गुंज़रते हैं, हम उन को 
जानते हैँ और हम उस की रगे जान से भी उस से ज़्यादा क़रीब हैं। (१६) जब (वह कोई काम 
करता है तो) दो लिखने वाले जो दाएं-बाएं बठते हैं, लिख लेते हैं। (१७) कोई बात उसकी जुबान 


पर नहों आती, मगर एक निगहबान उस के पास तेयार रहता है, (१८) और मौत की बेहोशी 


दर 


हकीकत खोलने को छा गयी । (ऐ इंसान ! ) यही (वह हालत है) जिस से तू भागता था। 
और सूर फूका जाएगा । यही (अज़ाब की) धमकी का दिन है। (२०) और हर शख्स (हमारे 
सामने) आएगा । एक (फ़रिश्ता) उस के साथ चिल्लाने वाला होगा और एक (उस के अमलों की 

गवाही देने वाला। (२१) (यह वह दिन है कि) इस से तू ग्राफ़िल हो रहा था। अब हम ने तुझ ः 
पर से पर्दा उठा दिया, तो आज तेरी निगाह तेज़ है। (२२) और उसका हमनशीं ( फ़रिश्ता) कहेगा ४ 


कि यह (आमालनामा ) प्ेरे पास हाजिर है। (२३) (हुक्म होगा कि) हर सरकश ना-शुक्रे को 
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मन्‍नाभिल्‌-लिल्खेरि मुअ-तदिम्‌-मुरीबि-नि/ (२५) -ल्‍्लजी ज-अ-ल म-अल्लाहि इलाहत्‌ 
आख्त-र फ़-अल्क़ियाहु फ़िल-अजाबिश्शदीद (२६) क़ा-ल क्रीनुह रब्बना मां 
अलौतुह व लाकिन्‌ का-त फ्री ज़लालिमू-बओद (२७) क़ा-ल ला तखतसिमू 
ल-दयू-य व क़द क़ददम्तु इलेकुम्‌ बिल्वओऔद (२८) मा युबद-दलुल्‌-कौलु ल-्दयू-य 
माँ अन्त बिअल्लामिलू-लिल्‌अबीद “ (२६) हाट ] 
यौ-म नकूलु लिज-हल्न-मः हलिम्त-लञूति व 895४ 2426 
तक़ूलु हल मिमू-मज़ीद (३०) व उब्लि- (2302 20007 
फ़तिल-जन्नतु लिल्‌-मुत्तकी-न गरै-र बओद (३१) [277 ७5९५ 
हाजा मा तू-अंदू-न लिकुल्लि अव्वाबिन्‌ हफ़ीअ£ ; 
(३२) मन्‌ खशियरंहमा-न बिल्गैबिव जाअ 
बिक़ल्विम्‌-मुनीबि-नि- / (१३) -दुखुलूहा बि- 
सलामिनू“जालि-क़ यौमुल्खुलूद (३४) लहुम्‌ 
मा यशाऊ-न फ़ीहा व लदेना मज़ीद (३५) 


व कम्‌ अहूलक्ना क्रब-लहुमू-मिन्‌ कनिन्‌ हुम्‌ के ल्न ; फ्स ्् न ५ 
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अशद्‌दु मिन्हुम्‌ बत-शन्‌ फ़-नक्क़बू फ़िल्बिलादि मर 
हल्‌ मिमू-महीस (३६) छइल-न फ़ी जालि-क 5७222] ख्ट2 ५ ू 
लजिक्रा लिमन्‌ का-न लह क़ल्बुन्‌ औ अल- ६९७22 ; 4८! 
क़स्सम्‌ू-अ व हु-व शहीद (३७) वे ल-क़द ख-लक-नस्समावाति वल्अर-ज़ व मा 
बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिवव भा मस्सना मिल्‌-लुगूब (३८) 

यक़लू-न थे सब्बिह बिहम्दि रब्बि-क क़ब-ल तुलूअिश्शम्सि व क़ब- 


व भिनलल्‍लेलि फ़सब्बिह्हु व अद बारस्सुजूद (४०) वस्तमिअ-यौ-म युनादिल्मुनादि 
मिम्‌-मकानिन्‌ क़रीब/(४१) थौ-म सस्मशूनस-से-ह-त बिल्हृक्क़िजालि-क योमुल्‌-खुरूज 
(४२) इन्‍्मा नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल्‌ मसौर(४३) यौ-म त-शक्क़कुल्अर्‌जु अनू- 
हुम्‌ं सिराअन्‌ जालि-क हश्स्न्‌ अलैना यसीर ( 
अनू-त अलेहिम्‌ बिजब्वारित्‌ फ्जक्किर 
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फ़स्बिर अला मा 
लल्‌-गुरूब ८( ३६) 


४४) नहनु अअ-लमु बिमा यकूलू-त व मं 
बिल्कुरुआनि मंग्यखाफ़ वओद + (४५ 


मा आल आग पलक 


75. 


का हे हामीम २६ ८५२७ 


दोज़ख़ में डाल दो । (२४) जो माल में बुहुल करने वाला, हृद से बढ़ने वाला शुब्हे निकालने वाला 
था, (२५) जिस ने खुदा के साथ और माबूद मुक़रर कर रखे थे, तो उस को सख्त अज़ाब में डाल 


दो। (२६) उस का साथी (शैतान) कहेंगा कि ऐ हमारे परवरदिगार ! मैं ने उस को गुमराह नहीं ४2 


किया था, बल्कि यह आप ही रास्ते से दूर भटका हुआ था। (२७) (खुदा) कहेगा कि हमारे हुजूर 
में रह व कह न करो । हम तुम्हारे पास पहले ही (अज़ाब की) धमकी भेज चुके थे । (२८) हमारे 
यहां बात बदला नहीं करती और हम बन्दों पर जुल्म नहीं किया करते | (२६) 


उस दिन हम दोजख से पूछेंगे कि क्या तू भर गयी ? वह कहेगी कि कुछ और भी हैं? (३०) 
और बहिश्त परहेजगारों के क़रीब कर दी जाएगी (कि बिल्कुल) दूर न होगी। (३१) यही वह 
चीज है, जिस का तुम से वायदा किया जाता था (यानी) हर रुजूअ लाने वाले, हिफ़ाजत करने 
वाले से, (३२) जो खुदा से बिन देखे डरता रहा और रुजूअ लाने वाला दिल ले कर 
आया, (३३) इस में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा रहने का दिन है। (३४) 
वहां वह जो चाहेंगे, उन के लिए हाज़िर है और हमारे यहां और भी (बहुत कुछ) है। (३५) 
और हमने उन से पहले कई उम्मतें हलाक कर डालीं, वह इन से ताक़त में कहीं बढ़ कर थे, वह 
शहरों में गशत करते लगे, क्या कहीं भागने की जगह है ? (३६) जो शख्स दिल (आगाह) रखता 
है या दिल से मुतवज्जह हो कर सुनता है, उस के लिए इस में नसीहत है । (३७) और हमने 
आसमानों और जमीन को और जो (मसख्लूक़ात) उन में हैं, सब को छः दिनों में बना दिया और 
हम को ज़रा भी थकन नहीं हुई | (३५) तो जो कुछ ये (कुफ़फ़ार) बकते हैं, इस पर सब्र कंरो और 
सूरज के निकलने से पहले और उस के डूबने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह 
करते रहो । (३६) और रात के कुछ बकक्‍तों में भी और नमाज़ के बाद भी उस (के नाम) की 
पाकी बयान करो । (४०) और सुनो जिस दिन पुकारने वाला लज़दीक की जगह से 
पुकारेगा, (४१) जिस दिन लोग चीख़ यक्रीनी तौर पर सुन लेंगे। वही निकल पड़ने का दिन 
है। (४२) हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना 
है। (४३) उस दिन ज़मीन उत प्र से फट जाएगी और वे झट-पट निकल खड़े होंगे। यह जमा 
करना हमें आसान है। (४४) ये लोग जो कुछ कहते हैं, हमें खूब मालूम है और तुम उत पर 
जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। पस जो हमारे (अज्ञाब की) धमकी से डरे, उस को क़ुरआन से 
नसीहत करते रहो । (४५) ह 
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| ४१ सरतुज्‌-जारियाति ६७ 
| (मक्की ) इस सूरः में अरबी के १५५६ अक्षर, ३६० शब्द, ६० आयत और ३ रुक्‌अ हैं। 
५९ बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीस ० 


४४ युस्रन /(३) फ़रल्मुक़स्सिमाति अम्रन्‌/(४) इल्लमा तूअदु-्त लसादिक़ व- 


व इन्नददी-न लब्वाक्ति-अ#(६) वस्समा-इ जातिलू-हुबुकि/(७) इन्नकुम्‌ लफ़ी 
कौलिम्‌-मुख्तलिफ़ियू-/ (८) युअफ़कु अन्हु मन्‌ उफ़िक# (६) क़ुतिलल-खर्रासून/ 
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44 वज्जारियाति जरबन्‌7(१) फ़ल्हामिलाति विक़्रत /( फ़ल्जारियाति 














(१०) अल्लजी-न हुम्‌ फ़ी ग़म्रतिन्‌ साहुन/ 
(११) यस-अलू-न अय्या-त यौमुद्दीन ४(१२) 
यो-म हुम्‌ अलन्नारि युफ़ूतनून (१३) जूक 
फ़ित-न-तकुम्‌ » हाजललजी कुन्तुम्‌ बिही तस्तअ- 
जिलून (१४) इल्नस्मुत्तकी-न फ़ी जन्नातिवू-व 
अयूनिन्‌ 8 (१५)  आख़िजी-न मा आताहुम्‌ 
रब्बुहुम्‌ू»इन्नहुम्‌ कान्‌ क़ब-ल जालि-क मुहिस- 
नीन ४ (१६) कान्‌ क़लीलम-मिनल्लेलि मा 
हँ-जञून (१७) व बिल्‌-अस्हारि हुम्‌ यस्‌- 
तरिफ़न (१८) वी अम्वालिहिम्‌ हक्‍्कुल्‌ 
वलू-महरूम (१६) व फ़िल्अजि 
आयातुल्‌-लिल्मूक़िनीन/ (२०) व फ़ी। अन्फुसि- ; 
कुमू8 अ-फ-ला तुब्सिख्न (२१) « व 

रिज्ककुम्‌ व भा तूअदून (२२) फ़-ब-रब्बिस- |3 । 
समाद वल्अज्ि इन्नह ल-हकक्‍क़म्‌ मिस्‌-ल मा अल्नकुम्‌ तन्तिकुन # (२३ ) हल अता- ः 

4 हृदीसु ज्रैफ़ि इब्राहीमलू-मुक्रमीन(२४) इज्‌ द-ख-ल्‌ अलेहि फ़काल सलामन्‌*क़ा-ल 
। सलामुन्‌ 6 क्ौमुम॒ मुल्कहन£(२५) फ़रा-य इला अहिलही फ़जोअ बिभ्रिजलिन /2 
समीन / (२६) फ़-करंबह इलेहिम्‌ क्रा-ल अला तआ-कुलून (२७). फ़-औज-स ४ 
मिन्हुमू ख़ी-फ़-तन्‌» कालू ला त-खफ़्+व बश्शहूहु बिगुलामिनतू अलीम (२८) ४ 
2 
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पिन मा 


फ़-अक-ब-लतिम-र-अतुह फ़ी सरंतिन्‌ #-पककत्‌ बज्हहा व क़ालत्‌ अजूजुन्‌ अक्रीम 


(२६) क़ालू क़जालिकि/ का-ल रब्बुकि; इन्नहू हुवल्‌ हकीमुलू-अलीम (३०) है 
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५१ सूरः जारियात ६७ 


सूरः ज्ञारियात मक्‍की है और इस में साठ आयतें और तीन रुक्‌अ हैं। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, तिहायत रहम वाला है। 


बिखेरने वालियों की क्रम ! जो उड़ा कर बिखेर देती हैं, (१) फिर (पानी का) बोल 
उठाती हैं, (२) फिर धीरे-धीरे चलती हैं, (३) फिर चीज़ें तक्सीम करती हैं, (४) कि जिस का 
से वायदा किया जाता है, वह सच्चा है। (५) और इंसाफ़ (का दिन) ज़रूर वाक़अ होगा । (६) 
और आसमान की क़सम ! जिसमें रास्ते हैं, (७) कि (ऐ मक्‍का वालो ! ) तुम एक झगड़े की 
बात में (पड़े हुए) हो ।' (८) इस से वही फिरता है, जो (खुदा की तरफ़ से) फेरा जाए। (६) 
अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों, (१०) जो बे-ख़बरी में भूले हुए हैं। (११) पूछते हैं कि बदले का 
दिन कब होगा ? (१२) उस दिन (होगा) जब उन को आग में अज्ञाब दिया जाएगा। (१३) 
अब अपनी शरारत का मज़ा चखो । यह वही है, जिस के लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। (१४) 
बेशक परहेज़गार बहिश्तों और चश्मों में (ऐश कर रहे) होंगे। (१५) (और) जो-जो (नेमते ) 
उन का परवरदिगार उन्हें देता होगा, उन को ले रहे होंगे। बेशक वे उस से पहले नेकियां करते 
थे, (१६) रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे, (१७) और सुबह के वक्‍तों में बडिशश मांगा करते 
थे। (१८६) और उन के माल में मांगने वाले और न मांगने वाले (दोनों) का हक़ होता है। (१६) 
और यक़ीन करने वालों के लिए ज़मीन में (बहुत-सी) निशानियां हैं। (२०) और खुद तुम्हारे 
तफ्सों में, तो क्या तुम देखते नहीं ? (२१) और तुम्हारी रोज्ी ओर जिस चीज का तुम से वायदा 
किया जाता है आसमान में है। (२२) तो आसमानों और ज़मीन के मालिक की क़सम ! यह (उसी 
तरह) यक़ीन के क्राबिल है, जिस तरह तुम बात करते हो। (२३ )+ 
भला तुम्हारे पास इब्राहीम के मुअड्जज मेहमानों की ख़बर पहुंची है ? अं२८) जब वे उनके 
पास आए तो सलाम कहा । उन्हों ने भी (जवाब में) सलाम कहा; (देखा तो) ऐसे लोग किन 
जान, न पहचान | (२५) तो अपने घर जा कर एक (भुना हुआ) मोटा बछड़ा लाए। (२६) 
(और खाने के लिए) उन के आगे रख दिया | कहने लगे कि आप खाते क्‍यों नहीं ? (२७) और 
दिल में उन से खौफ़ मालूम किया । उन्ह गों ने कहा कि खौफ न कीजिए और उन को एक दानिशमंद 
(सृझ-बूझ वाले) लड़के की खुशखबरी भी सुतायी। (२८) तो इब्नाहीम की बीवी चिल्लाती आयीं 
और अपना मुंह पीट कर कहने लगीं कि (ऐ है, एक तो) बुढ़िया और (दूसरे) बांझ ” (२६) 
उन्हों ने कहा, (हां) तुम्हारे परवरदिगार ने यों ही फ़रमाया है। वह बेशक हिक्मत वाला (और ) 
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१. तप्सीरों में इन चार आयतों में एक ही चीज़ भी मुराद ली गयी है याती हवा और चार मुह्तलिफ़ चीज़ें भी 
मुराद ली गयी हैं यानी 'जारियाति जक्त' से तो हवाएं कि धूल वगैरह को उड़ा कर बिखेर देती हैं और 'हामि- 
नाति विक़ूरन' से अदलियां, जो मेंह का बोल्ल उठाती हैं और 'जारियाति युस्रन' से किश्तियां जो दरिया में 
सहज-महज चलती हैं और “मुक़स्सिमाति अम्रन' से फ़रिश्ते, जो बारिश और रोज़ी और सूखे और सस्ताई और 
चीज़ों को तक्सीम करते हैं। कुछ तफ्मीर लिखने वालों ने इन चीज़ों के अलावा और चीजें भी मुराद ली हैं, मगर 
उन का जिक्र और जरूरी है । का 


२. झगड़े की बात यानी बे-जोड बात यानी रखूले खुदा सलल० का शांत में कोई तो कहता है कि शायर है, कोई 


: (शेष पृष्ठ ५३१ पर) 
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सत्ताईसवबां पारः क़ा-ल फ़म्ा खतबुकुम 
सरतुज्जारियाति ऋऋरायात ३१ से .६० 


का-ल फ़मा खत्बुकुम्‌ अय्युहल्‌ मु्सलून (३१ काल इन्ना उपधिल्ना इला कौमिम्‌ 
मुज्रिमीन/ (३२) लिनुसि-ल अलंहिम्‌ हिजा-र-तम्‌-मिन्तीन / ( ३३) मुसव्ब-म-तन 
अिनू-द रब्बि-क लिल्मुस्पफीन (३४) फ़-अख-रज्ता मन्‌ का-त फ़ीहा मिनलू- 
मुअमिनीन&(३५) फ़नम्ा ब-जदना फ्रीह! ग़े-र बेतिम-मिनल्‌-मुस्लिमीन2(३२६) बे 
त-रक्‍ना फ़ीहा आयतृुल्‌-लिल्लजी-न यख्राफ़ूनलू- 6 ; 
अजाबल्‌-अलीम 2 (१७) व. फ्री मूर्सा इज | 
असंल्नाहु इला फ़िरुऔ-त बिसुल्तानिम्‌-मुबीन 

फ़-त-वल्ला बिरुविनही व क़ा-ल साहि 
रुन्‌ औ मज्नून (३६) फ़-अ-ख़ज्नाहु व 


९, 
५ 
४ जुनूदह फ़-न-बब्नाहुम्‌ फ़िल-यम्मि व हु-व 
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मुलीम8/ (४०) व फ्री आदिन्‌ इज असंल्ना 
अलैहिमुर-रीहल्‌ू-अक़रीम & (४१) मा त-जरू 
मिन्‌ शइन्‌ अ-तत्‌ अलेहि इल्ला ज-अ-लत्हु 
करंमीम #(४२) व फ्री 'समू-द इज क़ी-ल 


लहुम्‌ -अतो. १४5८ 
हुम्‌ू_ त-मत्तञ्रू हत्ता हीन (४३) तप तक कप 





अन्‌ अम्रि रब्बिहिम्‌ फ़-अ-ख़-जत्‌-हुमुस्साओिक़तु 
व हुम्‌ यब्जुरूत (४४) फ़न्मस्तताओू मिन्‌ 
क्रियामिव-व मा कान मुन्तसिरीन/(४५) व 
कौ-म महिम्मिन्‌ क़ब्लु  इल्नहुम्‌ कानू कौमन्‌ ; है) 
फ़ासिकीन | (४६) वस्समा-अ बनैनाहा बिऐदिव्‌-व इन्ना लमूसिश्नून (४७) वह्अर-ज़ 
फ़-रश्ताहा फ़निअ-मल्‌-माहिंदून (४८) व भिन्‌ कुल्लि शेइन्‌ ख-लक्ना ज़ौजेनि ल-अल्लः 
कुमूं त-जक्करून (४६) फ़फ़िर्‌ह! इलल्लाहि”इन्नी लकुम्‌ मिन्हु नजीरुम्‌ नमुब्ीनट( ५०) 
ला तजू-अलू म-अल्लाहि इलाहनू आख-र» इन्‍्ली लकुम्‌ मिन्‍्हु नजीरुम-मुबीन&(५१) 
कजालि-क माँ अ-तल्लजी-न मिन्‌ क़ब्लिहिम्‌ मिरंसूलिन्‌ इल्ला क़ाल्‌ साहिरुतू औ 
मज्नून/ (५२) अनत-वासौ बिही2 बेलू हुम्‌ क़ौमुन्‌ तागून४(५३) फ़-त-बल-ल 
अन्हुम्‌ फ़र्मां' अनू-त बिमलूमिव-2( ५४) व जक्किर फ इन्नज्जिक्रा तन्फ़ञ्ुल्‌ 
मुअमिनीन (५५) व मा ख़-लक़्तुलूजिन-न वल्‌इन-स इल्ला लि-यजञ-बुदून (५६) 
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हा 


" कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ़ भेजे गये हैं, (३२) ताकि उन पर खंगर बरसाएं, (३३) ज़िन 
£ पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के यहां से निशान कर दिए गए हैं, (३४) 
धर तो वहां जितने मोमिन थे, उत को हमने तिकाल लिया, (३५) और उस में एक घर के सिवा 


. नसीहत मोमिनों को नफ़ा देती है। (५५) और मैंने जिल्‍्नों ओर इंसानों को इसलिए पैदा किया है 


[ का-ल फ़मा सत्युकुम २७ ०३१ ] 
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खबरदार है। (३०) (इब्राहीम ने) कहा कि फ़रिएतो ! तुम्हारा मतलब क्‍या है? (३१) उन्होंने 


मुसलमानों का कोई घर न पाया, (३६) और जो लोग दर्दनाक अज्ञाब से डरते हैं, उन के लिए 
वहां निक्षानी छोड़ दी । (३७) और मूसा (के हाल) में (भी निशानी है) जब हमने उन को 
फ़िआन की तरफ़ खुला हुआ मोजज़ा दे कर भेजा। (३८) तो उस ने अपनी ताक़त (के घमंड) से 
मुंह मोड़ लिया और कहने लगा, यह तो जादूगर है या दीवाना, (३६) तो हमने उस को और उसके 
लश्करों को पकड़ लिया और उन को दरिया में फेंक दिया और वह काम ही मलामत के काबिल 
करता था। (४०) और आद (की क़ौम के हाल) में भी (निशानी है,) जब हम ने उन पर ना- 
मुबारक हवा चलायी। (४१) वह जिस चीज़ पर चलती, उस को रेज़ा-रेज़ा किग्रे बगेर न 
छोड़ती । (४२) और (क्रौम) समृद (के हाल) में भी (निशानी है,) जब उत से कहा गया कि 
एक वक्‍त तक फ़ायदा उठा लो। (४३) तो उन्हों ने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, सो 
उन को कड़क ने आ पकड़ा और वे देख रहे थे । (४४) फिर वे न तो उठने की ताक़त रखते थे और 
न मुकाबला कर सकते थे । (४५) और इस से पहले (हम) नह की कौम को (हलाक कर चके 
थे,) बेशक वे ना-फ़रमान लोग थे। (४६) # 


और आसमानों को हम ही ने हाथों से बनाया और हम को सब मक्‍द्र है। (४७) और 
जमीन को हम ही ने बिछाया, तो (देखी) हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। (४५) और हर चीज़-की 
हम ने दो क्विस्में बनायीं, ताकि तुम नसीहत पकड़ों, (४६) तो तुम लोग खुदा की तरफ़ भाग चलो, 
मैं उस की तरफ़ से तुम को खुला रास्ता बताने वाला हूं। (५०) और खुदा के साथ किसी और को 
माबूद न बनाओ । मैं उस की तरफ़ से तुम को खुला रास्ता बताने वाला हूं । (५१) इसी तंरह इन 
से पहले लोगों के पास जो पैग्नम्बर आता, वे उस को जादूगर या दीवाना कहते। (५२) क्या ये 
लोग एक-दूसरे को इसी बात की वसीयत करते आए हैं, बल्कि ये शरीर लोग हैं। (५३) तो इन' से 
एराज़ करो । तुम को (हमारी तरफ़ से) मलामत ने होगी! (५४) और नसीहत करते रहो कि 


४ 


। 
। 
। 
; 





(पृष्ठ १२६ का शेष) | 
“हेता है कि दीवाना है, कोई कहता है कि काहिन है और इसी तरह क़ुरआत मजीद को शेर, जादू और कहातन 
वगैरह कहते हैं। कुछ ने कहा, इस से यह म्राद है कि कोई क्रियामत का इन्कार करता है, कोई इस में शक 
ता है। कुछ ने कहा, इस से यह मुराद है कि वे खुदा का तो इक़॒रार करते हैं और बुतों को पूजते हैं। 


और २/ अल यो 22000 00000 मंजिल ७ मम 


द सूरतुत्तूरि ५२ 
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(१३) हाजिहिन्‌-नारल्‍लती कुन्तुम्‌ बिहा तुकज्जिबवून (१४) अ-फ़-सिहरुन हाजा 
औ अम्‌ अन्तुम्‌ ला तुब-सिर्न“(१५) इस्लौहा फ़स्बिर/ औला तस्बिरू“सवाउनन 
धर अलंकुम्‌» इन्तमा तुजू-जौ-न मा कुन्तुम्‌ तअ-मलरून (१६) इन्नल-मुत्तक्ी-त फ़ी 
जन्लातिवू-व नओऔम/(१७) फ़ाकिही-न बिमा' आताहुम्‌ रखब्बुहुम8 व वक़ाहुम्‌ रब्बु- 
९ हुम्‌ अजाबलू-जहीम (१८) बकुलू कक) म्‌-बिमा कुन्तुम्‌ तअ-मलून॥(१६) 

मुत्तकिई-न अला सुरुरिम-मस्फ़ूफ़तित्‌ व ज़व्वज्नाहुमू बिहुरित्‌ औन (२०) वल्‌- 
लजी-न आमनू वत्त-ब-अत्हुम्‌ जुरिय्यतुहुम्‌ बिईमानिन्‌ अल्‌-हक्ता बिहिम्‌ जुर्य्य-तहुम्‌ 

व मां अ-लत्नाहुमू मिन्‌ अ-मलिहिम मिन्‌ शैइनू कुल्लुम्रिइिमू-बिमा क-स-ब रहीन 
है (२१) व अम्ददनाहुमू बिफ़ाकिहतिव-व लहिममभ-मिम्मा यश्तहन (२२) 
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कि मेरी इबादत करें। (५६) मैं उन से रोज़ी नहीं चाहता और न यह चाहता हूं कि मुसे (खाना) 
खिलाएं (५७) खुदा ही तो रोज़ी देने वाला, ज्ञोरावर (और) मज़बूत है। (५८) कुछ शक नहीं 
कि इन ज़ालिसों के लिए भी (अज्जाब की) नौबत मुक़रंर है, जिस तरह झते के साथियों की नौबत 
थी, तो उन को मुझ से (अज्ाब) जल्दी नहीं तलब करना चाहिए। (५६) जिस दिन का इन 
काफ़िरों से वायदा किया जाता है, उस से उन के लिए खराबी है। (६०) #ै 


४२ सूरः तूर ७६ 


सूर: तूर मक्की है, इस में ४६ आयतें और दो रुकूअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।. 


तूर (पहाड़) की क़सर्म ! (१) और किताब की जो लिखी हुई है !' (२) कुशादा पन्नों 

(वरकों) में, (१) और आबाद घर की ! (४) और ऊंची छत की ! (५) और उबलते हुए 0 
दरिया की ! (६) कि तुम्हारे परवरदिगार का अज़ाब वाक़ेअ हो कर रहेगा। (७) (और) उस ०, 
को कोई रोक नहीं सकेगा, (८) जिस दिन आसमान लंरज़ने लगे कपकपा कर, (६) और पहाड़ ० 
उड़ने लगें ऊन हो कर, (१०) उस दिन झुठलाने वालों के लिए खराबी है। (११) जो (बातिल ४ 
के) खौज़ (हुज्जतबाजी ) में पड़े खेल रहे हैं&£(१२) जिस दिन उन को जहन्नम की आग की तरफ़ : 
धकेल-धकेल कर ले जाएंगे। (१३) यही वह जहन्नम है जिस को तुम झूठ समझते थे। (१४) तो ५ 
क्या यह जादू है या तुम को नज़र ही नहीं आता । (१५) इस में दाखिल हो. जाओ और सत्र करो ५ 
या न करो, तुम्हारे लिए बरावर है, जो काम तुम किया करते थे, (यह) उन ही का तुम को बदला 
मिल रहा है। (१६) जो परहेज़गार हैं, वे बाग़ों और नेमतों में होंगे। (१७) जो कुछ उन के 
परवरदिगार ने उन को बरुशा, उस (की वजह) से खुशहाल, और उन के परवरदिगार ने उन को 
् के अज्ञाब से बचा लिया, (१८) अपने आमाल के बदले में, मज़े से खाओ और पियो, (१६) ः 
तस्तों पर जो बराबर-वराबर बिछे हुए, तकिया लगाए हुए और बड़ी-बड़ी आंखों वाली हरों को हम 
उनका साथी बना देंगे । (२०) और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी ईमान , (की राह) । 
मं उन के पीछे चली, हम उन की औलाद को भी उन (के दर्जे) तक पहुंचा देंगे और उन के आमाल ः 

से कुछ कम न करेंगे । हर शख्स अपने आमाल में फंसा हुआ है। (२१) और जिस तरह के मेवे 
और गोश्त को उन का जी चाहेगा, हम उन को अता करेंगे। (२२) वहां वे एक दूसरे से जामे- ; 


“3339 0५७०-०३, 
*. किताब के बारे में कई क़ौल हैं! किसी ने कहा, दूसरी आसमानी कितानें 
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अलैहिमू गिल्मानुल्‌-लहुमू क-अन्नहुम्‌ लुअलुउम्‌-मबनून (२४ ) व पझ्रक़ृब-ल बअ: 


ज़ुहुम अला बअ्‌-ज्िय्य-त- सा-अलून (२५) इनन्‍्ना कुंन्‍ता कब्लु फ़ी अहिलना 


मुश्फिकीन (२६ -मम्तत्लाहु अलैना व वक़ाना अजाबस्सहुम (२७) इन्ना 
कुन्ता मिन्‌ कब्लु नदअहु & इन्नहू हुवल्वरुर- 
रहीम औ (२८ जविकिर फ़र्मा अनू-त [4229 22 26० गा 
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अम्‌ तंअमुरुहुम अहलामु-हुम्‌ बिहाजा अम्‌ हुम्‌ | *६४०:५7०४॥ ४ 
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0; बिहदीसिम्‌-मिस्लिही इन्‌ कान्‌ सादिक़ीन/( ३४) (2०:४० 57] ६ ४ 
अम खलिक़ मिन्‌ ग़रि शेइन्‌ अम्‌ हुमुल-खालिकून | ना 
(३५) अम्‌ ख-लकूस-समावाति वल्अर्‌-ज़ बल ला | | 
यूक्रिनून # (१६) अम्‌ अिन्दहुम्‌ खज़ाईनु ः 
यअति मुस्तमिओुहुम्‌ बिसुल्तानिमू-मुबीन#/ (३८) अम्‌ लहुल्बनातु व लकुमुल्बनून है 
(३६) अम्‌ तस-अलुहुम अज्रत्‌ फ़हुम्‌ मिम-मग-रमिम्‌-मुस्क़लून& (४०) अम्‌ 
बिन्दहुमुल-गैबु फ़हुम्‌ यक्‍तुबून# (४१) अम्‌ युरीदू-न कंदन्‌# फ़ल्लजी-त क-फ़रू हुमुल्‌- 

मकीदून# (४२) अम्‌ लहुम्‌ इलाहुन्‌ गैरुल्लाहि”सुब्हातल्लाहि अम्मा बुश्रिकिन (४३) 
2; 


लहू८बलू ला युअमिनून (३३) फ़ल-यअतू 
रब्बि-क अम्‌ हुमुल्‌-मुसंतिर्त४ (३७) अम्‌ लहुम्‌ सुल्लमु य्यस्तमित्रू-न फ़ीहि फ़ल्‌ 
प् इय्यरो किस्फ़मू-मिन साक़ितृय्यकूलू सहाबुम्-मर॒कूम (४४) फ़-जहुंम्‌ 








हत्ता युलाक्ू यौ-महुमुंललनी फ़ीहि युस-अक़ून /(४५) यौ-म ला युरती अन्हुम्‌ 
कदुहुमू शैअंब-व ला हुम्‌ पुन्सरूम& ( ४६) व इन-न लिल्लजी-न 
अ-लमू अजाबन्‌ दू-न जालि-क व लाकित-न अक्सरहुम ला यअ-लमून (४७) 
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शराब झपट लिया करेंगे, जिस (के पीने) सेन बक-क्कक्‌ होगी, त कोई गुनाह की बात। (२३) 
और नव-जवान ख़िदमतगार, (जो ऐसे होंगे,) ज॑ंसे छिपाए हुए मोती, उन के आस-पास 
फिरेंगे, (२४) ओर एक दूसरे की तरफ़ रुख कर के आपस में बात-चीत करेंगे। (२५) कहेंगे कि ः 
इस से पहले हम अपने धर में (खुदा से) डरते रहते थे, (२६). तो खुदा ने हम पर एहसान 
फ़रमाया और हमें लू के अज़ाब से बचा लिया । (२७) इस से पहले हम उस से दुआएं किया करते 
थे । बेशक वह एहसान करने वाला मेहरबान है। (२८) ७ 


तो (ऐ पेग़म्बर | ) तुम नसीहत करते रहो, तुम अपने परवरदिगार के फ़ज्ल से न तो काहिन 
हो और न दीवाने । (२६) क्‍या काफ़िर कहते हैं कि यह शायर है (और) हम उस के हक़ में 
जमाने के हादिसों का इन्तिज्ार कर रहे हैं। (३०) कह दो कि इन्तिज्ञार किए जाओ, मैं भी तुम्हारे 
साथ इन्तिज़ार करता हूं । (३१) क्या उन की अकलें उन को यही सिखाती हैं, बल्कि ये लोग हैं ही 
शरीर । (३२) क्‍या कुपफ़ार कहते हैं कि इन पंग़म्बर ने कुरआन खुद से बता लिया है ? बात यह 
है किये (खुदा पर) ईमान नहीं रखते। (३३) अगर ये सच्चे हैं तो ऐसा कलाम बना तो 
लाएं। (३४) क्‍या ये किसी के पंदा किए बग्गेर ही पैदा हो गये हैं या ये खुद (अपने आप) पेदा 
करने वाले हैं? (३५) या उन्हों ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है ? (नहीं) बल्कि ये 
यक़ीन ही नहीं रखते । (३६) क्‍या उन के पास तुम्हारे परवरदिगार के ख़ज़ाने हैं या ये (कहीं के ) 
दारोगा हैं? (३७) या उन के पास कोई सीढ़ी है जिस पर (चढ़ कर आसमान से बातें) सुन आते 
हैं, तो जो सुन आता है, वह खुला सनद दिखाए। (३८) क्‍या खुदा की तो बेटियां और तुम्हारे 
बेटे ? (३६) ऐ पैग़म्बर ! क्‍या तुम उन से बदला मांगते हो कि उन पर जुर्माने का बोझ पड़ रहा 
है? (४०) या उन के पास ग्रैब (का इल्म) है कि वे उसे लिख लेते हैं? (४१) क्‍या ये कोई दांव 
करना चाहते हैं, तो काफ़िर तो खुद दांव में आने वाले हैं? (४२) क्या खुदा के सिवा उन का कोई 
ओर मभावूद है ? ख़ुदा उन के शरीक बनाने से पाक है ?. (४३) और अगर ये आसमान (से अज्ञाब) 
का कोई टकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि यह गाढ़ा बादल है, (४४) पस॒ उन को छोड़ दो, यहां 
तक कि वह दिन, जिस में वे दे-होश कर दिए जाएंगे, सामने आ जाएं। (४५) जिसे दिन उन का 
कोई दांव कुछ भी काम न आए और न उन को (कहीं से) मदद ही मिले। (४६) और ज्ञालिमों 
के लिए इस के सिवा और अज़ाब भी है, लेकिन उन में के अक्सर नहीं जानते। (४७) और तुम 
अपने परवरदिगार के हुक्म के इन्तिज़ार में सब्र करो, तुम तो हमारी आंखों के सामने हो और जब 
उठा करो, तो अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्वीह किग्रा करो। (४८) ओर रात के कुछ 
>शिरफ्शर2९7५१९५८ मं ज्ञिल ७२२/०२:/४२,ए२, २70२7: २? 
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और. १/३ आ गा 


है 


करआऑन मजीद 


३ कक न्नज्मि ५१ 
सब्बिह बिहम्दि रब्बि-क ही-न 


के बिअअ-पुनिता व 
; 2 (] ४ बे - मिनस्लैलि फ़सब्बिहहु॑ व इंदबारन्नुजूस #( ४६ ) 


22४5&26 


४३ सरतुन्नज्मि २३... । 
(मगकी) इस सूरः में अरबी के १४५० अक्षर, २६५ शब्द, २ आयतें और ३ रुकू हैं 
बिस्मिल्लाहिरिहमानिरेहीम ० 35% 
बनन्‍्नज्मि इजा हवा/(१) मा ज़ल-ल ८ 
साहिबुकुम्‌ व मा ग्रवा८(२) व मा यन्तिकु 
अनिल्हवा#( ३) इन्‌ हु-व इल्ला वह्यु य्यूहा/ 
(४) अल्ल-महू शदीदुल्कुवा/५) जू मिरंतिन) | 
2 फ़त्तवा/(६) व॑ हु-व बिल-उफ़ुक़िल-अअ-ला/ क्र 
(७) सुम-म दना फ़-त-दल्ला/(८) फ्रका-न _ । 
का-ब कौसेनि औ अदूना/(६) फ़औहा इला 
अब्दिही मा ओहा& (१०) मा क-ज-बल्‌- 
है छुआादु मा रआ (११) अ-फ़न्तुमारूनहु अला 
# मा यरा (१२) व ल-कृद्‌ रआहु नजू-ल-तन्‌ . 
: उहरा/( १३) भिन्‌-द सिद्रतिल-मुन्तहा (१४) 
$ बिन्‍्दहा जन्नतुल्‌ू-मअवा»( १५) इज्‌ यरशस- 


। 
क्‍ 
है 
. सिद-र-त॒ मा यरशा॥ (१६) मा ज़ागल-ब-सरु | ७2४29 
ः 
ः 





6; हर ८ अर 


जज 


व मा तंगा (१७) ल-कृद रआ मिन्‌ आयाति रब्बिहिलू-कुब्रा (१८ 
४ रणेतुमुल्ला-त वल्ग्ज्ज़ा / (१६) व मनातस-सालि-स-तलू-उख्रा (२०) अ लकुमुज- 
ज-करु 8 -उन्सा (२१) तिलू-क इजन्‌ क़िस्मतुन्‌ ज़ीज़ा ( इन हिन्य 
सम्मंतुमूहा अन्तुम्‌ व आबाउकुम्‌ माँ अन्ज-लल्लाहु बिहा मिन्‌ सुल- 

तानिन्‌ इ य्यत्तबित्र-न इल्लझअन-न व भा तहत ल-अन्फुसु व ल-क़ृद ज़ञा-अहुम्‌ मिरंब्बि 
हिमुल-दुदा/( २३) अम्‌ लिल्‌-इन्सानि मा तमन्‍्ता/(२४) फ़-लिल्लाहिलू-आखिरतु वल्‌ 
ऊला+ (२५) व कम्‌ भिम्म-लकित्‌ शा व ति ला तुरनी शफ़ाअतुहुम्‌ शैअन्‌ 
इल्ला मिम्बअ-दि अंय्यअभू-ज-नल्‍्लाहु ४४936 यर्ज़ा ( इम्नेल्लजी-न 
ला युबमिनू-न' बिलआखिरति लयु-सम्मृत्त -त तस्मि-य-तल्‌-उन्सा 
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बक्तों में भी ओर सितारों के डबने के बाद भी उस की पाकी बयान किया करो | (४६ )+£ 


धूरः तेरे 


भी 


7626520582602068260870020४26४26४2ए७2६४25४2४४ 
डे सूरः नज्म २३ 


सूरः नज्म मक्की है, इस में बासठ आयतें और तीन रुकूअ हैं । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है । 
तारे की कसम, जब ग़ायत्र होने लगे, (१) कि तुम्हारे साहिब (मुहम्मद) न रास्ता भूले हैं 
न भटके हैं। (२) और न नफ़्स की ख्वाहिश से मुंह से बात निकालते हैं। (३) यह (क़्रआन) तो 
खुदा का हुक्‍म है, जो (उन की तरफ़ ) भेजा जाता है, (४) उन को बहुत ताक़त बले ने 
सिखाया, (५) (यानी जिब्नील) ताक़तवर ने, फिर वह पूरे नज़र आये, (६) और वह (आसमान 
के) ऊंचे किनारे में थे, (७) फिर क़रीब हुए और आगे बढ़े, (८) तो वह कमान के फ़ासले पर या 
उस से भी कम, (&) फिर खुदा ने अपने बन्दे की तरफ़ जो भेजा, सो भेजा, (१०) जो कुछ 
उन्हों ने देखा, उन के दिल ने उस को झूठ न जाना। (११) क्या जो कुछ वे देखते हैं, तुम इस में 
उन से झगड़ते हो ? (१२) और उन्हों ने उस को एक और बार भी देखा है। (१३) परली हद 
की बेरी के पास, (१४) उसी के पास रहने की बहिश्त है, (१५) जबकि उस बेरी पर छा रहा था, 
जो छा रहा था। (१६) उन की आंख न तो और तरफ़ मायल हुई और न (हद से) भागे 
बढ़ी । (१७) उन्हों ने अपने परबरदिगार (की कुदरत) की कितनी ही बड़ी-बड़ी निशानियां 
देखीं। (१८) भला तुम लोगों ने लात और उश्ज़ा को देखा, (१६) और तीसरे मनात को (कि ये 
बुत कहीं खुदा हो सकते हैं ?) (२०) मुश्रिको : क्या तुम्हारे लिए तो बेटे और ख़दा के लिए 
बेटियां ? (२१) यह तकक्‍्सीम तो बहुत बे-इंसाफ़ी की है। (२२) वे तो सिर्फ़ नाम हीं ताम हैं, जो 
तुम ने और तुम्हारे बाप-दादा ने गढ़ लिए हैं, खुदा ते तो उन की कोई सनद नहीं उतारी । ये लोग 
सिरफ़ (गंदे) गुमान और नफ़्स की छृवाहिशों के पीछे चल रहे है, हालांकि उन के परवरदिगार की 
तरफ़ से उन के पास हिदायत आ चुकी है। (२३) क्या जिस चीज़ की, इंसान आरजू करता 
है, वह उसे ज़रूर मिलती है? (२४) आखिरत और दुतिया तो खुदा ही के हाथ में है, (२१) ५ 
और आसमानों में बहुत से फ़रिश्ते हैं, जिनकी सिफारिश कुछ भी फ़ायदा नहीं देती, मगर उस? 
वक्‍त कि ख़दा जिस के लिए चाहे, इजाज्ञत बख्शे और ( सिफ़ारिश) पसन्द करे। (२६) जो लोग 
९ 





आखिरत पर ईमान नहीं लाते, वे फ़रिश्तों को [खुदा की) लड़कियों के नाम से मौसूम करते 
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हे अत-तर व इस्नउज़न-न ला 

मा लहुमू बिही मित्‌ भिल्मिनू3 इ य्यत्तबिज्ू-ज इतलड 
पुजनी मिनल्‌-हक्कि शेअन्‌2 (१८) फ़-अअ-रिज़ू अम्मनत्‌ त-वल्ला॥ जन जिक्रिता व 
लम्‌ युरिद्‌ इल्लल-हयांतददुन्या £ (२६) जालि-क मब-लगुहुम्‌ मिनलशिल्मि  इन्‌-न 
रब्ब-क हु-व अअ-लमु बिमन्‌ ज़ल्‌-ल अन्‌ सबीलिही/ व हु-व अअ-लमु बि-मनिहतदा 


& (२०)व लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वमा ; 
फ़िल्अजि/ लि-यज्जि-यल्लजी-न असाऊ बिमा 
अमिलू व यज्जि-यल्लजी-न अहूसनू बिल्हुस्ता,:, 
(३१) अल्लजी-न यजू-तनिबू-न कबाइरल- 
इस्मि वल-फ़वाहि-श इल्लल्ल-मम#इन्‌-न रब्ब- 

वासिअल्‌-मरिफ़-रति» हु-व अअ-लमु बिकुम्‌ इज्‌ 
अनू-श-अकुम्‌ मिनल्‌अज़ि व इज्‌ अन्तुम्‌ अजिन्‌- 
नतुन्‌ फ्री बुतूनि उम्महातिकुम्‌”फ़ला तुजक्क 
अन्फुसकुम्‌? हवन अअ-लमु बिमतित्तक़ा*( ३२) 
अ-फ़-रऐतल्लजी त-वल्‍ला/ (३३) बवः अअ-ता 
क़ुलीलंव-व अक्‍्दा (३२४) अ-अिन्दहू अिल्मुल्‌- 
ग़ंबि फ़हुच यरा (३४) अम्‌ लम्‌ युनब्बर्भ॑ 

बिमा फ्री सुहुफ़ि मूसा/(३६) व इब्राही- $4202222/206/005:50:2 ७ 
मल्लजी' वफ्फ़ा/ ३७) अल्ला तज़िरु वाज़िरतु बविजू-र उखरा/(३८) व अल्ले-स 
लिल्‌ू-इन्सानि इल्ला मा सआ#/(३६) वे अनू-त सअ-यह सौ-फ़ बुरा“(४०) 
सुम-म॒युज्जाहुल्‌ू-ज जा अलू-औफ़ा 8(४१) व अनू-न इला रब्बिकल-मुन्तहा/(४२) 
व अन्नहू हु-व अज़-हु-क ब अब्का/(४३) व अन्‍्नहू हु-ब अमा-त व अहया/# ४४) 
व अन्नह ख़-ल-कजू-जौजेनिज-ज-क-र वलू-उन्सा/(४५) मित्र नुत-फ़तित्‌ इजा न 

(४६) व अनू-न अलंहिन्नश-अतलू-उखूरा/ (४७) व अल्नहू हुवे अरना व अक़ता) 
(४८) व अन्नहू हु-व रव्बुश्शिआरा/(४६) व अन्नहू अह-ल-क आद-निल्‌-ऊला४ 
(४५०) व समू-द फ़र्मा अब्क़ा / ( ५१ ) व क़ौ-म नूहिम्‌ - 

कुब्लु » इन्नहुमू कानू हुमू अज्‌ "ल-म व अत» ( ५२ ) 
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नज्म ३३ तजु मा काल फ़मा खत्बुकुम २७ ८३६ 
0 ०४06 कं 06202 062 :6256%08%08465% 28% ४५४ ्ण्ज्ज 
हैं। (२७) हालांकि उन को इस की कुछ ख़बर नहीं। वे सिर्फ़ गुमान पर चलते हैं और गुमान * 


यूर 
बकीन के मुकाबले में कुछ काम नहीं भाता। (२८) तो जो हमारी याद से मूह फेरे और सिफफ़ 
दुनिया ही की जिंदगी की तलब में हो, उस से तुम भी मुंह फेर लो। (२६) उन के इल्म की यही 
५ इन्तिहा है ! तुम्हारा परवरदिगार उस को भी खूब जानता है, जो उस के रास्ते से भटक गया और 
ह उसे भी खूब जानता है, जो रास्ते पर चला (२०) और जो कुछ आसमानों में है ओर जो कुछ 
जमीन में है, सब खुदा ही का है (और उस ने खल्क़त को) इसलिए (पैदा किया है) कि जिन लोगों 
ने बुरे काम किए, उन को उन के आमाल का (बुरा) बदला दे और जिन्‍्हों ने नेकियां कीं, उन को 
नेक बदला दे । (३१) जो छोटे गुनाहों के सिवा बड़े-बड़े गुनाहों और बे-हयाई की बातों से बचते 
हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। वह तुम को खूब जानता है, जब उस ने तुम 
3; को मिट्टी से पंदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे तो अपने आप को पाक-साफ़ न 
जताओ । जो परहेजगार है, वह इसे खूब जानता है। (२२) # 


५ 
५ 
भला तुम ने उस शख्स को देखा, जिस ने मुंह फेर लिया, (३३) और थोड़ा-सा दिया (फिर) ४ 
हाथ रोक लिया । (३४) क्या उस के पास ग्रेंब का इल्‍्म है कि वह उसे देख रहा है। (३५) क्‍या 8 
जो बातें मूसता के सहीफ़ों (किताबों) में हैं, उन की उस को खबर नहीं पहुंची ? (३६) और ९१ 
इब्राहीम की, जिन्‍्हों ने (इत्ताअत व रिसालत का हक़ ) पूरा किया। (३७) (वह) यह कि कोई * 
शख्स दूसरे (के गुनाह) का बोझ नहीं उठाएगा। (३८) और यह कि इंसान को वही मिलता है. । 
जिस की वह कोशिश करता है। (३६) और यह कि उस की कोशिश देखी जाएगी, (४०) फिर ४ 
हि को उस का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा, (४१) और यह कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास 
पहुँचना है। (४२) और यह कि वह हंसाता और रुलाता है, (४३) और यह कि वही मारता और 
जिलाता है, (४४) और यह कि वही नर और मादा दो क्रिंस्म (के हैवात) पंदा करता है, (४५) " 
(यानी) नुत्फ़े से जो (रहम में) डाला जाता है, (४६) और यह कि (क्रियामत को) उसी पर 
दोबारा उठाना लाजिम है, (४७) और यह कि वही दौलतमन्द बनाता और मुफ्लिस करता 
0 


है, (४५) और यह कि वही शेअरा का मालिक है। (४६ ) और यह कि उसी ने अब्वल आद को 


हलाक कर डाला । (५०) और समूद को भी, ग़रज्ञ किसी को बाक़ी न छोड़ा। (११) और इन से 
पहले नूह की क़ौम को भी | कुछ शक नहीं कि वे लोग बड़े ही ज़ालिम और बड़े ही सरकश 


€ै प्रश९फए९/%प्ए९्शएफ्ए२४ मंजिल ७ प्र०एप्रए२7९०९१ ०९,7२7 एएफ्रएरफश२५62६ 
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" सिह॒स्म-मुस्तमिरं (२) व कज्जबू वत्त-बर्ज[ | 
बह्‌- वा अहुम्‌ व कुल्लु अम्रिमू-मुस्तक़िरे (३) (49“05 ४५ 


है 


८४४० क़रा-ल फ़मा खत्युकुम २७ क़रआन मजीव 


कर ञ्‌ -तफ़ि-क- | 
“ फ़-क-त अहवा (५३) 


. सूरतुल-क-मरि ५४ 


फं-ग़श्शाहा मा ग़श्शा८(५४) .फ्रबि-अस्यि 


रब्बि-्क त-त-मारा (५५)  हाजा नजीरुम-मिनस्नुजुरिल-ऊला (५६) 


५६ अज़ि-फ़तिलू-आजिफतु ८ ( ५७ ) लैस लहा मिन्‌ दूनिल्लाहि काशिफ़:& : 
(५८). अ-फ़मिन्‌ हाजलू-हृदीसि तअ-जबून/ (५६ ) 
४ तब्कून/ (६०) व अन्‍्तुम्‌ सामिदून (६१) “खा 


हक फस्जुदू लिल्लाहि वअ्‌ - बुदू 00 #( ६२ ) 


(मक्की ) इस यूरः में अरबी के १४८२ अक्षर, 
३४८ शब्द, ५५ आयतें और ३ रुकअ हैं। 


५४ सूरतुल-क़-मरि ३७ 


बिस्मिल्लाहिरंट्मानिरेहीम ० 


(१) व इ्यरौ आयतुस्युअ-रिज़ू व यक़ुलू 


< इक्त-र-बतिस-साअतु वन्शकुक़लू-क-मर | 


४ $ व ल-कद्‌ जा अहुम्‌ मिनल्‌-अम्बाद मा फ़रीहि 


मुज़्दजर / (४) हिक-मतुम्‌-बालि-ग़तुन््‌॒ फ़मा 
तुग्निन्नुजुर / (() फ़-त-वल-ल अन्हुम्‌#यौ-म 
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अन्‌ अब-सार-हुम यख्-रुजून मिनल्‌-अज्दोसि क-अन्नहुम्‌ जरादुम्‌-मुन्तशिर/(७) 


मुह्तिऔ-न इलदुदाओ/ यक़्लुल-काफ़िस-न हाजा 
लहुम्‌ क़ौमू नूहित्‌ फ़-कज्जबू अबूदना व क्र 


योमुत्‌ असिर (६5) कज्ज-बत्‌ क़ब- 
लू मज्नूनु व्वजूदुजिर (६) फ़न्दआ 


हर हैं ' ६ 
>्शर्पशर्(2रशरप्एशर प्रेशर अर एगर कर तशर प्रेशर शर्त 


रब अन्नी .मरलूदुन्‌ फ़न्तसिर (१०) फ़-फ़तहना अब्बाबस-समाइ बिमादम्‌-मुन-हमि- 


< 
यदुआअुददाअ इला शंइन्‌ नुकुर/(६) खुश्श- ६ 


है रिंब-(११) व फ़ज्जर-नल्‌-अर-ज़ अयूनन फ़ल्त-कल्‌-म अला अम्रिन्‌ कद छुटिर८( १२) 
व हु-मलु-नाहु अला जाति अल-वाहिंव-व दुसुरित्‌ (१३) तज्री बि-अअ-युनिना जज़ा-अल्‌- 
लिमन्‌ का-न कुफ़ि-र (१४) वे ल-क़त्‌-त-रक्‍्ताहां आ-य-तुत्‌ फ़-हलू मिम्मुद्‌दकिर (१५) 

: (६ फ-क-फ़ का-न अजाबी व नुजुर (१६) व 
| फ़-हल्‌ मिम्मुद्‌दकिर (१७) कजूज-बत्‌ आदृत्‌ फ़-कै-फ़ का-न अजाबी व नुजुर (१८) 
>(२₹2६2२:४२> १९:९४ ९१९५ १९४४१२, २:३९ मंजिल ७ ,0९१०४/१४५७४५०४००४५८४२०७०२९५७४४ 
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ये। (५२) और उसी ने उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका । (५३) फिर उन पर छाया, जो 
छाया। (५४) तो (ऐ इंसान ! ) तू अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत पर झगड़ेगा? (५५) 
यह (मुहम्मद ) भी अगले डर सुनाने वालों में से एक डर सुनाने वाले हैं। (५६) आने वाली 
(यानी क्रियामत) क़रीब आ पहुंची । (५७) उस (दिन की तक्‍्लीफ़ों) को खुदा के सिवा कोई दूर 
नहीं कर सकेगा। (५८) (ऐ खुदा के इंकारियो !) क्‍या तुम इस कलाम से ताज्जुब करते 
हो ? (५६) और हंसते हो और रोते नहीं, (६०) और तुम ग़फ़लत में पड़ रहे हो, (६१) तो 
ख़ुदा के आंगे सज्दा करो और (उसी की) इबादत करो । (६३ ) : 


&5६:55:55:55:25:5::25::55:5::52:४55:5555:55:42 
५४ सूरः क़मर ३७ 


सूर: कमर मकक्‍की है, इस में पचपन आयते और तीन रुकअ हैं । 
शुरू खुदा का नाम लें कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


क्रियामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो (फट) गया। (१) और अगर काफ़िर कोई 
निशानी देखते हैं, तो मुंह फंर लेते हैं और कहते हैं कि यह एक हमेशा का जादू है। (२) और 
उन्‍्हों ने झठलाया और अपनी ख्वाहिशों की पेरवी की और हर काम का वक्‍त मुक़रर हूं। (३) 
और उन को ऐसे (पिछले) हालात पहुंच चुके हैं, जिन में इब्रत है। (४) और पूरी दानाई 
(हिक्मत) (की किताब भी,) लेकिन डराना उन को कुछ फ़ायदा नहीं देता, (५) तो तुम भी उन 
की कुछ परवाह न करों>जिस दिन बुलाने वाला उन को एक नाखुश चीज़ की तरफ़ बुलाएगां, (६) 
तो आंखें नीची किए हुए क़ब्रों णे निकल पड़ेंगे गोया बिखरी हुई टिडिडयां हैं। (७) उस बुलाने वाले 
की तरफ़ दौड़ते जाते होंगे । काफ़िर कहेंगे यह दिन बड़ा सख्त है। (८) इन से पहले नह की कौम 


ने भी झुठलाया था, तो उन्हों ने हमारे बन्दे को भुठलाया और कहा कि दीवाना हूँ और उन्हें डांदा 


भी। (६) तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि (ऐ अल्लाह ! ) मैं (उन के मुकाबले में) 
कमजोर हूं, तो (उन से) बदला ले। (१०) पस हमने ज़ोर के मेंह से आसमान के मुहाने खोल 
दिए । (११) और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए; तो पानी एक काम के लिए, जो मुक़हर हों चुका 


६ शा, जमा हो गया । (१२) और हमने नह को एक कश्ती पर जो तहतों और मेखों से तेयार की 


गयी थी, सवार कर लिया (१३) वह हमारी आंखों के सामने चलती थी। (यह सब कुछ) उस 
शह्स से बदला लेने के लिए किया गया, जिस को काफ़िर मानते त थे। (१४ ) और हम ने उस को 
एक इब्रत बना छोड़ा, तो कोई है कि सोचे-समझे ? (१५) सो (देख लो कि) मेरा अज्ञाब और 
डराना कंसा हुआ? (१६) और हम ने कुरआन को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई हूं 


कि सोचे-समझे ? (१७) आद ने भी झुठलाया था, सो (देख लो) कि मेरा अज्ाब और डराना' 


>एिर्0९५0४ 
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इन्ना अरसल्ता अलैहिम्‌ रीहूनू सर-स-रत्‌ फ्री यौसि नहिसम्‌ मुस्तमिरं-/ (१६ 
तन्जिअुन्ना-स क-अन्तहुम्‌ अभ-जाजु नहिलम्‌-मुस्क्तिर (२०) फ़-क-फ़ का-त अजाबी 
व नुजुर (२१) व ल-कद यस्सरनल-कुरआ-त लिफ्जिकिर फ़-हल्‌ मिम्‌-मुदृदकिर 


+< (२२) कज्ज-बत्‌ समूदु बिन्नुजुर (२३) अ-ब-श-रम्‌-मिन्‍ना वाहिदन्‌ 
नत्तबिजुर्/ इन्ना इजल्लफ़ी ज़लालिव्‌-व सुभुर ॥७.-4.८ 6४००.०। 2 ॥०:/५4| 





(२४) अ उल्कि-यज्‌-जिक्श अलेहि मिम्बेनिना .| 8 
बल्‌ हु-व कज्जाबुन्‌ अशिर (२५) सन्यअ- [88०:॥०88 80 ४ ु 
लमू-न॒ ग़दम्मनिल्‌-कज्जाबुलअशिर (२६) 
इनना मुसिलुन्नाक़ति फ़ित्‌-न-तलू-लहुम्‌ फ़तेंकि- ६] 
न्हुम वस्तबिर ४ (२७) व नब्बिअहुम्‌ (+ 
अन्नल्मा अ क़िस्मतुम्‌-बैनहम्‌  कुल्लु शिबिम्‌-मुह 
त-ज़र (२८) फ़नादौ साहि-बहुमू फ़-तआता 8%>095%८2%2०५००८4४४५» 
फ़-अ-क़र (२६). फ़्क-फ़ का-न अजाबी व (66935 
नुजुर (३०) इन्ना अर्सल्ना अलहिम्‌ सै-हतंव- ॥0/008:20%:5८ 
वाहि-द-तन्‌ फ़-कानू,. क-हशीमिल्‌-मुह्तजिर ॥ 
(३१) व ल-कृद्‌ यस्सरनल-कुरुआ-न लिज्जिक्रि |: 2276, 
फ़-हल्‌ मिम्‌-मुद्‌दकिर (३२) कजूनबत्‌ क़ौमु लूतिम्‌-बिन्नुजुर (३३ 


असंल्ना अलहिम्‌ हासिबन्‌ इलला आल लूतिन्‌ + नज्जैनाहुमू बि-स-हरिन्‌॥(३४ 
निञ:म-तम्‌-मिन्‌. जिन्दिना> कजालि-क नज्जी सन्‌ श-कर (३४) व ल-क़ृद अब्ज 


रहुमू बत्श-तना फ़-तमारों बिलुजुर (३६) व ल-्कद्‌ रावदूहु अन्‌ ज्रफ़िही 
फ़-त-मस्ना अअ-युनहुम्‌ फ़जूकू अजाबी व नुजुर (३७) व ल-कृद्‌ सब्ब-हहुम्‌ बुक 
र-तन्‌ अजाबुम्‌-मुस्तक़रिर/(३८) फ़्जूकू अजाबी व नुजुर (३६) _व ल-क़द 
यस्सर्नलू-कुरुआ-न लिजूजिक्रि फ़-हल्‌ भिम्मुद्द॒किर # (४०) व ल-क़ृद्‌ जा-अ आल 
फ़िर्‌औनन्नुजुर ८ )  कजूजबू  बिआयातिना कुल्लिहा , फ़-अ-खजनाहुम्‌ | 
अख-ज अजीजिम्‌-मुक्तदिर (४२) अकुफ्फ़ारकुम्‌ खेरुम्मिन्‌ उलादइकुम्‌ म्‌ अम्‌ लकुम्‌ 

“अतुत्‌ फ़िजूजुबुरं ८ (४३) अम्‌ अक़लू-त नहनु जमीझुभ्‌-मुन्तसिर (४४) 
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हुआ ? (१८) हमने उन पर सहत मनहूस दिन में आंधी चलायी। (१६) वह लोगों को (इस 
तरह) उखेड़े डालती थी, गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं, (२०) सो (देख लो कि) मेरा अज्ञाब 
और डराना कैसा हुआ ? (२१) और हमने कुरआन को समझने के लिए आसान कर दिया हैं, तो 


कोई है कि सोचे-समझे ? (२२) >। 

समूद ने भी हिदायत करने वालों को झुठलाया। (२३) और कहा कि भला एक आदमी, जो 
हम ही में से है, हम उस कां पेरवी करें ? यों हो तो हम गुमराही और दीवानभी में पड़ गये । (२४) 
क्या हम सब में से उसी पर वहय नाज़िल हुई है? (नहीं) बल्कि यह झूठा खुदपसन्द है। (२५) 
उन को कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन भूठा खुदपसन्द है। (२६) (ऐ सालेह ! ) हम उन की 
आज़माइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं तो तुम उन को देखते रहो और सब्र करो। (२७) और 
उन को आगाह कर दो कि उन में पानी की बारी मुक़रंर कर दी गयी है। हर (बारी वाले को 
अपनी) बारी पर आना चाहिए। (२८) तो उन लोगों ने अपने साहिब को बुला लिया और उसने 
(ऊंटनी को) पकड़ कर उस की कूचें काट डालों । (२६) सो (देख लो कि) मेरा अजाब और 
डराना कैसा हुआ, (३०) हम ने उत पर (अज्ाब के लिए) एक चीख भेजी, तो वे ऐसे हो गये, 


जैसे बाड़ वाले की सूखी और टूटी हुई बाड़, (३१) और हमने कुरआन को समझने के लिए आसान _ 


कर दिया, तो कोई है कि सोचे-समझे ? (३२). लूत की क्ौम ने भी डर सुनाने वालों को झुठलाया 
उसने उन पर कंकड़ भरी हवा चलायी, मगर लूत के घर वाले कि हमने उन को 
पिछली रात हीं से बचा लिया, (३४) अपने फ़ज्ल से शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया 


करते हैं (लूट ने) उन को हमारी पकड़ से डरा भी दिया थां, मगर उन्हों ने 


डराने में शक किया । (३६) और उन से उन के मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उन की 
मांखें मिटा दीं, सो (अब) मेरे अज्ञाब और डराने के मज़े चखो। (३७) और उन पर सुबह-सवेरे 
तो अब मेरे अज़ाब और डराने के मर्ज चखो । (३६) 


ही अटल अज़ाब आ नाज़िल हुआ | (३८) 
है कि सोचे-समझे ? (४०) है 


और हमने क़र॒आन को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई 

और फ़िआन की कौम के पास भी डर सुनाने वाले आएं, (४१) उन्हों ने हमारी तमाम 
निश्ञानियों को झठलाया, तो हमने उन को इस तरह पकड़ लिया, जिस तरह एक ताक़तवर और 
ग़ालिब शख्स पकड़ लेता है। (४२) (ऐ अरब वालो ?) कया तुम्हारे काफ़िर उन लोगों से बेहतर 
हैं या तुम्हारे लिए (पहली) किताबों में कोई फ़ारिग खती लिख दी गयी है ” (४२३) क्या ये लोग 
कहते हैं कि हमारी जमाअत बड़ी मज़बूत है? (४४) बहुत जल्द यह जमात हार खाएगी और 
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४५ सरतुर-रहमानि ६७ 


(मदनी ) इस सूर: में अरबी के १६८३ अक्षर 
३५१ शब्द, ७८ आयतें और ३ रुक हैं । 


| बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम * 

अरंहमानु/ (१)  अंल्ल-मल-कुरआन | 

(२) ख-ल-क़लू-इन्सा-न/ (३) अल्ल-महुल्‌ 
( 
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बयान (४) अश्शम्सु वल्क़-मर बिहुस्वानिव्‌ट 


2 व अक़ीमुलू-वज-त बिलक्िस्ति व ला तुख्सिस्लू-मीजान (६) वल्अर-ज़ वजज़-अहा 
हू! लिल-अनामि/ (१०) फ्रीहा फ़ाकि-हँतु ब-वन्नसलू आतुल्‌ अक्मार्मि (११) वलहब्बु 
गय 

ह; जुल-अस्फ़ि वर-रैहान४(१२) फ़बिअंग्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान (१३) 


9९ ख-ल-क़ल-इन्सा-न मिन सल्सालिन्‌ कल्फ़खख्ारि/ (१४) व ख-ल-क़ल्‌-जाॉनत-त मिम्‌ 
मारिजिमू-मिन्तार ८ (१५)  फ़बिअय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकजजिबान (१६) 
५ र्बुल-मश्रिकनि थे रव्बुल-मरिरबनि८( १७) फ़बिअश्यि आला इ रब्बिकुमा तुकज्‌- 
< जिबान (१०) म-र-जल-बहरेनि यह्तक्ियानि/ (१९) बैनहुमा बज़ंखुल- 
ला यबू-ग्रियान (२०) फ़बिअख्थि रब्बिकुमा तुकजूजिबान (२१) 
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ये लोग पीठ फेर-फेर कर भाग जाएंगे। (४५) उन के बायदे का वक्‍त तो क्रियामत है और 
क्रियामत बडी सख्त और बहुत कड़वी है। (४६) बेशक गुनाहगार लोग गुमराही और दीवानगी 
में (पड़े हुए) हैं ।%(४७) उस दिन मुंह के बल दोज़ख़ में घसीटे जाएंगे। अब आग का मज़ा 
चखो। (४८) हमने हर चीज़ मुक़रंर अन्दाज़े के साथ पैदा की है। (४६) और हमारा हुक्म तो 
आंख के झपकने की तरह एक बात होती है। (५०) और हम तुम्हारे हम-मज़हबों को हलाक कर 
चुके हैं, तो कोई है कि सोचे-समझे ? (५१) और जो कुछ उन्हों ते किया (उन के) आमालनामों 
में (दज) है। (५२ के (यानी ) हर छोटा और बड़ा काम लिख दिया गया है । (५३) जो 
परहेजञगार हैं, वे बायों ओर नहरों में होंगे, (५४) (यानी) पाक मक्राम में हर तरह की क़दरत 
रखने वाले बादशाह की बारगाह में । (५५) हैं 


४४ सूर: रहमान €७ 


: सूर: रहमान मक्‍्की है, इस में अठहृत्तर आयतें और तीन रुकअ हैं । 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हैं। - 


(ख़ुदा, जो) निहायत मेहरबान, (१) उसी ने क़रआन की तालीम फ़रमायो, (२) उसी ने 
इंसान को पैदा किया । (३) उसी ने उस को बोलना सिखाया, (४) सूरज और चांद एक मुक़रंर 
हिसाब से चल रहे हैं, (५) और बूटियां और पेड़ सज्दा कर रहे हैं। (६) और उसी ने आसमान 
को बुलंद किया और तराजू क़ायम की, (७) कि तराजू (से तौलने) में ह्‌द से आगे न बढ़ो । (८) 
और इंसाफ़ के साथ ठीक तौलो और तौल कम मत करो (६) और उसी ने खल्क़ृत के लिए ज़मीन 
बिछायी, (१०) उस में मेवे और खजूर के पेड़ हैं, जिन कें खोशों पर गिलाफ़ होते हैं। (११) और 
अनाज, जिस के साथ भुस होता है और खुश्बूदार फूल, (१२) तो (ऐ जिन्‍नों और इंसानों के 
गिरोह ! ) तुम अपने परवरदिगार की कौत-कौन सी नेमतों को झुठलाओगे ?' (१३) उसी ने 
इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया, (१४) और जिन्‍्नों को आग के शोले से 
पैदा किया, (१५) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को 30200 ? (१६) 
वही दोनों मश्रिक्ों और दोनों मरिरबों का मालिक (है,) (१७) तो तुम अपने परवरंदिगार की 
कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (१८) उसी ने दो दरिया जारी किए जो आपस में मिलते 
हैं। (१६) दोनों में एक आड़ है कि (उस से) आगे नहीं बढ़ सकते । हे २०) तो तुम अपने परवर- 
दिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठ्लाओगे ? (२१) दीनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते 


१. इस आयत में द्विताब दो जमाअत्तों की तरफ़ है और दस से मुराद इन्सान और जिस्म हैं, चुनांचे इक्तीस्े 
. आयत में 'संकुलान' का लफ़ज़ है, जिसके मानी हैं दो गिरोह और उनसे जैसा कि हदीसे सही में आया है, जिन्न और 

इन्सान भुराद हैं और तेतीसवीं आयत में तो साफ़ गिन्‍न वे इस्स का तास ले कर उन से खिताब किया गया है! 
: इसी बजह से हम ने इस आयत के तर्जुमे में, ऐ जिल्न वे इस्स के गिरोहो ! के ल0ज़ बढ़ा दिए हैं । 
42 :2-:0०७७७४७०७४७ 
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हैं। (२२) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को शुठलाओगे ? (२३) और जहाज 

भी उसी के हैं जो तदी में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, (२४) तो तुम अपने परवरदिगार की 
कौन-कौन सी नेमत को शुठहलाओंगे ? (२५) के | 

जो (मल्लूक) जमीन पर है, सब को फ़ना होना है। (२६) और तुम्हारे परवरदिगार ही की 

ज्ञात (बरकत बाली,) जो जलाल व अज़्मत वाली है, बाक़ी रहेगी, (२७) तो तुम अपने परवर- 

डे दिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (२८) आसमान व ज़मीन में जितने लोग हैं, सब . 
( उसी से मांगते हैं, वह हर दिन काम में लगा रहता है।' (२६) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन- 
कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (३०) ऐ दोनों जमाअतो ! हम बहुत जल्द तुम्हारी तरफ़ मृतवज्जह 

होते हैं। (३१) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओंगे ? (३२) ऐ 
जिन्‍न व इन्सान के गिरोह ! अगर तुम्हें कृददत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल 

हू जाओ, तो निकल जाओ और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं ।' (३३) तो तुम अपने _ 


नए: श२२९ 


परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (३४) तुम पर आग के शोले और धुवां 

छोड़ दिया जाएगा, तो फिर तुम मुक़ाबला न कर सकोगे। (३५) तो तुम अपने परवरदिगार की 

कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (३६) फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह 

ह गुलाबी हो जाएगा, (तो वह कैसा हौलनाक दिन होगा ? ) (३७) तो तुम अपने परवरदिगार की _ 

कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (३८) उस दिन न तो किसी इंसान से उस के गुनाहों के बारे 

में पृछ-ताछ की जाएगी और न किसी जिल्‍न से । (३६) तो तुम अपने परवरदिगार कौ कौन-कौन 

- सी नेमत को झूठलाओगे ? (४०) गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहन्नान लिए जाएंगे, तो पेशानी के 

४ बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे । (४१) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत 

् झुठलाओगे ? (४२) यही वह जहन्नम है, जिसे गुनाहगार लोग झुठलाते येह्् ४३) वे दोज़ख 

और खोलते.हुए गर्म पानी के दर्मियान घूमते फिरेंगे। (४४) तो तुम अपने प्रवरदिगार की कौन- 
कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (४५) # | 
















और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उस के लिए दो बाग़ हैं। (४६) 
तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (४७) उन दोनों में बहुत-सी 
शासें (यानी क़िस्म-क्विस्म के मेवों के पेड़ हैं)) (४५) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी 
नेमत को झुठलाओगे ? (४६) इन में दो चश्मे बह रहे हैं, (५०) तो तुम अपने परवरदिगार | 
कौन-कौन सी नेमत को झठलाओगे ? (५१) ज़न में सब मेवे दी-दो क्रिस्म के हैं, (५२) तो तुम 
अपने परवरदिग्ार की कौन-कौन सी मेमत को झुंठलाओगे ? (५३) (जन्तत वाले) ऐसे बिछोनों 
।33333%--काक४»»क७०"्का नमक नमन. 

(: मतलब यह है कि जितने तसरू फ़ात इस दुनिया में हो रहे हैं, उत सब का भस्दर वही रब्बुल आलमीन है । 

र. और जोर तुम.में है नहीं, तो तुम भाग कर निकल सकते भी नहीं । 
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सला-सः £ ( ७) फ़-अस्हाबुल-म॑मनति | मा अस्हाबुल-मंमन:# ( ८ ) 
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पर जिन के स्तर अतलस के हैं, तकिया लगाये हुए होंगे और दोनों बाग़ों के मेवे करीब (भुक रहे) 
; हैं। (५४) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओंगे ? (५५) इन में 
५ तीची निगाह वाली औरतें हैं जिन को जन्नत वालों से पहले न किसी इस्सान ने हाथ लगाया और 

न किसी जिन्‍ने ने, (५६) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (५७) 
गोया वे याकूत और मर्जान हैं। (५८) तो तृम्र अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को 
रे झुठलाओगे ? (५६) नेकी का बदला नेकी के सिया कुछ नहीं है, (६०) तो तुम अपने परवरदिगार 
0 की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (६१) और इन बाग़ों के अलावा दो बाग और हैं (६२) 
5 तो तृम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (६३) दोनों छूब गहरे 
न्‍ हरे, (६४) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे , (६५) इन में 
दो चश्मे उबल रहे हैं, (६६) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठला- 
ओगे ? (६७) इन में मेवे और खजूरें और अनार हैं। (६८) तो तुम अपने परवरदिगार की 
कीन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (६६) इन में नेक सीरत (और ) खूबसूरत औरतें हैं, (७० ) 
तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (७१) (वे) हूरें (हैं, जो) 
सेमों में छिपी (हैं), (७२) तो तुम अपने परवरदिगार कौ कौन-कौन सी नेमत को झुठला- 
ओगे ? (७३) उन को (जन्नत्ञ वालों में) न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिनमे 
ने, (७४) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (७५) हरी 
; कालीनों और उम्दा मस्‍्नदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। (७६ ) तो तुम अपने परवरदिगार की 


कौन-कौन सी नेमत को झुठलाओगे ? (७७) (ऐ मुहम्मद ! ) तुम्हारा परवरदिगार, जो जलाल व 
अज़्मत का मालिक है, उस का नाम बड़ा बरकत वाला है। (७८) + 


काककाकककाक काका काका 


द ४६ सूरः वाक़ित्नः ४६ 
सूर: वाक़िअः मक्‍्की है, इस में ६६ आयतें और तीन रुकूअ हैं।..._ 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। द के 
जब वाक़॑अ होने वाली वाक़ेअ हो जाए, (१) उस के वाक़ेअ होने में कुछ झूठ नहीं, (२) किसी 

को पस्त करे, किसी को बुलंद, (३) जब ज़मीन भूंचोल से कांपने लगे, (४) और पहाड़ | 
कर रेज्ञा-रेज़ा हो जाएं, (५) फिर गुबार हो कर उड़ने लगें, (६) और तुम लोग तीन क्रिस्म हो 
जाओ, (७) तो दाहिने हाथ वाले, (सुब्हानल्लाह ! ) दाहिने हाथ वाले क्या (ही चेन में) हैं, (८) 
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मन्ज़दिव- / (२९) व जिल्लिम-मम्दूदिव-/ |/& 
(३०) व माइम -मस्कबिव-/ (३१) व ४. 
फ़ाकिहतिनू कसीरतिल- / (३२) ला मक्तूअतिव-ब ला मस्‍्नूअतिबू-7(३३) व 
फ़रुशिम्‌-मरफ़्अ (३ ४) इ्न्ना' अन्शअनाहुन्‌-न इन्शा. -अनु/ ( ३५ ] फ़-ज-अल्नाहुन-न 
अब्कारन्‌/ (३६) अ्रुरुबत्‌ अत्रबल-/(३७) लि-अस्हाबिल-यमीन (२५) सुल्ल- 
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मालि; मां अस्हाबुश्शिमाल/ (४१) फ्री संमूमिव-व हमीमिव्‌-/(४२) व जिल्लिम्‌ 
भिव्यहमूमिल-/(४३) ला बारिदिव-व ला करीम (४४) इल्तहुम्‌ कानू क़ब-ल जालि-क 
मुत रफ़ीन ४४५) व कानू युस्रिररून अ-ललू-हिन्सिल-अजीम6(४६) व कानू यकूलू-त» 
अ इजा मित्ना द कुन्ता तुराबंब-व आअजामत्‌ अ इन्ता ल-मब्भूसुन/(४७) अ 
आबाउनल्‌-अव्वलून ( ४८ ) कूल इन्नल-अव्वली-न वह आखिरी-न/ (४६) 
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और बाए हाथ वाले (अफ़्सोस ! ) बाएं हाथ वाले क्‍या (अज़ाब में गिरफ्तार) हैं, (६) और जो 
आगे बढ़ने वाले हैं, (उन का क्या कहना) वे आगे ही बढ़ने वाले हैं, (१०) वही (खुदा के ) मुक़ रेब ; 
हैं, (११) नेमत की बहिश्त में, (१२) वे बहुत से तो अगले लोगों में से होंगे, (१३) और थोड़े से 
पिछलों में से, (१४) (लाल व याक़त वरगरह से) जड़े हुए तख्तों पर, (१५) आमने-सामने तकिया 
लगाये हुए. (१६) नवजवान ख़िद्मतगुज़ार, जो हमेशा (एक ही हालत में) रहेंगे, उन के आस-पास 
फिरंगे। (१७) यानी आबद्लोरे और आफ़ताबे और साफ़ शराब के गिलास ले ले कर, (१८) इस 
सेन तो सर में दर्द होगा और न उन की अक्लें मारी जाएंगी । (१६) और मेवे, जिस तरह के उन 

को पसन्द हों, (२०) और परिदों का गोश्त, जिस क्विस्म का उन का जी चाहे, (२१) और बड़ी 

बड़ी आंखों वाली हरें, (२२) जैसे (हिफ़ाज़त से) तह किए हुए (आबदार) मोती। (२३) यह 4 ह 
उन के आमाल का बदला है, जो वे करते थे। (२४) वहांन बेहूदा बात सुनेंगे और न गाली- | 
गलौज, (२५) हां, उन का कलाम सलाम-सलाम (होगा,) (२६) और दाहिने हाथ वाले ! ५ 
(सुन्हानल्लाह ! ) दाहिने हाथ वाले क्‍या (ही ऐश में) हैं? (२७) (यानी) बे-कांटे की 
बेरियों, (१८) और तह-ब-तह केलों, (२६) और लम्बे-लम्बे सायों, (३०) और पानी के ४ । 
झरनों, (३१) और ज़्यादा से ज़्यादा मेवों (के बाग़ों) में, (१२) जो न कभी खत्म हों और न उने 

से कोई रोके, (३३) और ऊंचे-ऊंचे फ़शों में, (१४) हम ने इन (हूरों) को पैदा किया, (३५) ५ 
तो उन को कवारियां बनाया, (३६) (और शौहरों की) प्यारियां और हम-उम्र, (३७) (यानी) 


दाहिने हाथ वालों के लिए, (३८)ज ह ह । 


(ये) बहुत से तो अगले लोगों में से हैं, (३६) और बहुत से पिछलों में से । (४०) और बाएं 
हाथ वाले (अफ़सोस ! ) बाएं हाथ वाले क्या (ही अज्ञाब में) हैं। (४१) (यानी दोजख की ) 
लपट और खौलते हुए पानी में, (४२ ) और स्याह धुएं के साए में, (४३) (जो) न ठंडा (है,) ५ 
खुशनुमा, (४४) ये लोग इस से पहले नेमतों के ऐश में पड़े हुए थे, (४५) और बड़े गुनाह पर जड़े 
हुए थे, (४६) और कहा करते थे कि भला जव हम मर गये और मिट॒टी हो गये और हड्डियां (ही ४ 
हड्डियां रह गये) तो क्या हमें फिर उठाना होगा ? (४७ ) और क्या हमारे बाप-दादा को ४ 

, 


भी ? (४८) कह दो कि बेशक पहले और पिछले, (४६) (सब) एक मुकरेर दिन के वक्‍त प्र जमा 





! यानी इस में से कुछ टूट नहीं चुका । 


प्रएर्रश९2९फ२:ह2२ मंजिल ७ 4020 0०३५२. ४५०३४ 


रे. १/१४ आ ३८ 


द फ़्मा क़रभआन मजीद सूरतुल वाक़िग्रति. ५६ 

5९ करा मा सम २० रहा काल उाउ 

ल-मज्मूअ-न | इला मीक़ाति यौमिम्‌-मअ-लूम (५०) सुम्‌नम इन्नकुम्‌ अय्युहरज़ा- 

" ल्लूनल-मुकज्जिबून / (५१). ल-आकिलू-्त मिन्‌ श-जरिम्‌-मिन्‌ जकक़ूम हा ५२) 

फ़मालिऊ-त मिन्हल-बुतून ८ (५३) . फ़-शारिबवू-त अलैहिं मितल्‌ हमीमि८( ५४) 7६ 

फ़शारिू-न शुबल्‌-हीम्‌ /(५५) हाजा वुजुलुहुम मौमद्दीन ४ (५६) नहूतु ज- 
(०८ 09449 


5 
























! 






#908225258%2252625& 


' लकूना-कुम्‌ फ़लौला तुसद्दिकून (५७) अ- 492०८१०८५/४४५४६५ 
९ फ़-रऐतुमू मा तुम्नून& (५८) अ अस्तुम्‌ 2? 
तखलुकूनह अम्‌ नहनुल-ख़ालिकून (५६) 
नहनु क़दू-दर्ना बनकुमुल्मौ-त्त व मा नहनु 
बिमस्वृक़्ीन ॥ (६०) अला| अन्‌ नुबदु-दिनल 
अम्‌-सा-लकुम्‌ व नुन्शि-अकुम्‌ फ्री मा ला तअ: 
लमून (६१) व ल-क़ंदू अलिम्तुमुन्-नश्-अ- 
तल-ऊला फ़लौला त-जक्करून (६२) अन्फ़- जप: 
रऐतुमू मा तहरुसून& (६३) अ अच्तुम्‌ (0०८2५७/४५:/०००४५४७५४ 
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(६५४५) इन्ना ल-मुररमून /(६६) बल नहनु 
महरूमून (६७)  अ-फ़-रऐतुमुल- मा अल्लजी ॥59 ४ 
तश्‌-रबून ४ (६८) अ अन्तुम्‌ अन्जल्तुमूहु मिनल्मुजुनि अम्‌ नहनुल-भुन्जिलून (६६) 
लौ नशाउ ज-अल्नाहु उजाजन्‌ फ़लौला तश्कुरून (७०) अ-फ़-रऐतुमुन्‌-ता रल्लती 
तृहन» (७१) अ अच्तुमू अन-शजूनतुम्‌ श-ज-र-तहां अम्‌ नहनुल-मुन्शिकन (७२) 
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(६ नहनु ज-अल्नाहा तजू-कि-र-तंब-व॒मताअल्‌-लिल्मुक्बीन 2(७३) फ़-सब्बिह बिस्मि 
डर रब्दिकल-अज्जीम >&७(७४) फला उक्सिमु ब्रि-मवाक्तिजिन्नुजूम / (७५) व इस्नहू 
ल-क़-समुलू-लौ तअ-लमू-न अजीम / (७६) इल्‍्नहूं लकुरआनुन्‌ करीम॥(७७) फ़ी 
किताबिमू-मकनूनिल-2(७८) «ला यमस्सुह इल्लल-मुतह-हरून» (७६) तल्जीलुम्‌- 
मिरेब्बिल - आ-लमीन ( 5५० ) अ-फ़बिहाजल - हृदीसि अच्तुम्‌ मुद्हिनून/ 
(६१) व तजू-पलू-ज रिजू - क़कुम्‌ अन्तकुम्‌ तुकजजिबृून ( 5६२ ) 
,0002ए09ए:0९:ए//ए९:१९५७0१०५हंजिल ७2९ ,१/४९०४१४४४%१२,ए?ेशरशस डर 
+रु. २(१५आ ३६ कैपु. ३/४ | 


हा. 

.. मू८ वार्कित्ा १६ तजु मा क्रा-ल फ्रमा सत्बुकुम २७ ६५५३ 
शा 02५ 00000७७७४४०८2 22:20 50 /2 2 5 रण गा 6 है 0७ 
श किए जाएंगे। (५०) फिर तुम ऐ झठलाने वाले गुमराहो ! (५१ ) यूहर के पेड ल्ञाओगे, (५२) 


और इसी से पेट भरोगे, (५३) और इस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, (५४) और पियोगे भी तो 


बज कि. 


इस तरह जंसे प्यासे ऊंट पीते हैं, (१५) बदले के दिन यह उन की मेहमानी होगी। (५६ हम ने 


#2८०४5४४४२०४+६२ 


तुम को (पहलो बार भी तो) पैदा किया है, तो तुम (दोबारा उठने को) क्यों सच नहीं 
समझते ? (५७) देखो तो कि जिस (नुत्फ़रे) को तुम (औरतों के रहम में) डालते हो, (५८) क्या 
तुम इस (से इंसान) को बनाते हो या हम बनाते हैं? (५६) हम ने तुम में मरना ठहरा दिया है 
और हम इस (बात) से आजिज्ञ नहीं, (६०) कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगहू ले आएं 
और तुम को ऐसे जहान में जिस को तुम नहीं जानते, पैदा कर दें । (६१) और तुम नें पहली पंदाइग 
तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते-क्यों नहीं? (६२). भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते 


हो, (६३) तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उमाते हैं? (६४) अगर हम चाहें तो उसे चूरा-चूर 


गये, (६६) बल्कि हम हैं ही बे-नसीब | (६७) भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, (६८) 
क्या तुम ने उस को बादल से नाज़िल किया हैं या हम नाज़िल करते हैं? (६६) अगर हम चाहें तो 
हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते ? (७०) भला देखो तो जो आग तुम पेड़े से 
निकालते हो, (७१) क्‍या तुम ने उस पेड़ को पंदा किया है या हम पेदा करते हैं ? (७२) हम ने 
उसे याद दिलाने और भुसाफ़िरों के बरतने को बनाया है। (७३) तो तुम अपने परवरदिगार बुजुर्ग 
के नाम की तस्बीह करो | (७४) 5 


हमें तारों की मंजिलों की कसम ! (७५) और अगर तृम समझो तो यह बड़ी कसम है, (७६) 
कि यह बड़े रुत्बे का क़रआन है, (७७) (जो) किताबे महफ़ूज़ में (लिखा हुआ है। 


को वही हाथ लगाते हैं, जो पाक हैं।(७६) परवरदिंगारे आलम की तरफ़ से उतारा गया है । (८० 
क्या तुम उस कलाम से इंकार करते हो? (८१) और अपना बज़ीफ़ा यह बनाते हो कि (इसे 


ल्‍ 
९ 
कर दें और तुम बातें बनाते रह जाओ। (६५) (कि हाय ! ) हम तो मुफ़्त जुमनि में फंस 
५ 
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सूरतुल-हृदीदि५७ 


८४५४ क़ा-ल फ़मा खत्लुकुम २७ कुरआन मजीद 
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फलौला इजा ब-ल-तिल-हुल्कूम/(८३) व अन्तुम्‌ हीनइजित्‌ तस्थुरुत/ (८४) व 
ह सरूत (८५) फ़ैलौला इन उुन्दुम्‌ 


बुन्तुम्‌ सादिक़ीन (८७) फ़-अम्मा इन्‌ 
दैःव जन्ततु नऔीम (5६) व 


नहनु अकू-खु इलेहि मिन्कुमू व लाकिल्ला तुढि 
ग़ै-र मंदीनीन /(८६) तजिश्नूनहा। इन कुर 
का-न मिनल-मुकरेंबीन /(८८) फ़रौहुबून्व रेहानु 

इन्‌ का-त मिन्‌ अस्हाबिल-यमीन/(६०) फटे 
फ़-सलामुल्ल - क मित्‌ अस्हाबिल - यमीन& हे 
(६१) व अम्मा इन का-त मिनल- 
मुकज्जिबीनज़ू-ज़ाल्लीन / (६२)  फ़नुजुलुम- 
मिन्‌ू हमीमिव-/ ( ६३ ) व तस्लि-यतु । 
जहीम (६४). इन्‌-न हाजा लहु -व 
हक़कूल - यक्रीन ८ ( ६५). फ़सब्बिह | 
बिस्मि रब्बिकल - अऔीम है ( £६ ) 
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४७ सूरतुल ह॒दीदि (४ 


(मदनी ) इस सूरः में अरबी के २५६६ अक्षर, 
५८६ शब्द, २६ आयतें और ४ रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिर॑ट्मानिरेहीम ० 
सब्ब-ह लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति ॥८ 
व्अज़ि८ व हुवल-अजीजुल-हकीम (१ ) 
यरह्यी व युभीतु &व हुवे अला कुल्लि शेइन्‌ क़दीर (२) हुँवल - 
अव्वलु वल-आखिर वजआहिरः वल्वातिनु/व हु.व बिकुल्लि शैइत्‌ अलीम 
(३)  हुवहलजी ख़न्‍ल - कस्समावाति वलूअर्‌-ज़॒ फ़ी सित्तति अय्यामिन्‌ 
सुम्मस्तवा अ-लल॒अरशिश्यअ-लमु मा यलिजु फ़िलूअंजि व मा यखूरजु मिन्हा व मा 
यन्जिलु व मा यअ-रुजु फ़ीहा ४ व हुवे मन्जुकुस्‌ ऐनमा 
कुन्तुमू# वल्‍लाहु बिमा तअ - मलू-न बसीर (४) लहू मुल्कुस्समावाति 
बल्‌अज़ि» व इलल्लाहि तुरुजअुल - उम्रूर (५) खबगुलिजुल्लै-ल फ़िन्तहारि 
व॒ यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि » व हु-व॒ अलीमुम्‌ - बिजातिस - सुदृर (६ द ) 
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हुदद १७ ३ क़ा-ल फ़मा खत्वु 
ुकुम २७ ८५४ 
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झठलते हो, (८२) भला जब रूह गले में आ पहुंचती है, (८३) और तम उस वक्‍त (की हालत 
को) देखा करते हो, (६५४) और हम उस (मरने वाले) से तुम से भी ज़्यादा नज्ञदीक होते हैं 
लेकिन तुम को नज़र नहीं आते । (५५) पस अगर तृम' किसी के बस में नहीं हो, (५६) तो अगर 
सच्चे हो तो रूह को फंर क्यों नहीं लेते ? (५७) फिर अगर वह (खुदा के) मुक्करिबों में से है, (5८ ) 
तो (उस के लिए) आराम और खुश्बूदार फल और नेमत के बाग हैं, (८६) और अगर वह दाएं 
हाथ वालों में से है, (६०) तो (कहा जाएगा कि) तुझ पर दाहिने हाथ वालों की तरफ़ से 
सलाम, (६१) और अगर वह शुख्लाने वाले गुमराहों में से है, (६२) तो (उस के लिए) खौलते 
पानी की मेहमानी है, (६३) और जह॒न्नम में दाखिल किया जाना । (६४) यह (दाखिल किया 


जाना यक्ीनन सही यानी ) हक्क़ल यक्रीन है। (६५) तुम अपने परवरदिगार बुजुर्ग के नाम की 
तस्वीह करते रहो । (६६) +९ 
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सूर: हृदीद मदनी है,.इस में २६ आयतें और चार रुक हैं। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


५ 
४ जो मछलक आसमानों और जमीन में है, खुदा को तस्बीह करती है और वह ग़ालिब (और) 
हर हिक्मत वाला है। (१) आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है, (वही) ज़िंदा करता और 
५ मारता है और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। (२) वह (सब से) पहला और (सत्र से 
पिछला और (अपनी क़दरतों से सब पर) जाहिर और (अपनी ज़ात से) पोशीदा है और वह 
५ तमाम चीज़ों को जानता है। (३) वही है जिस ने आसमानों और ज़मीन को छः दिन में 
हू पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा । जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती और जो उस से निकलती 
है और आसमान से उतरती और जो उस की तरफ़ चढ़ती है, सब मालूम है और तुम जहां कहीं हो 
वह तुम्हारे साथ है और जो कुछ तुम करते हो, खुदा उस को देख रहा है। (४) आसमानों 
और ज़मीन की बादशाही उसी की है और सब मामले उसी की'तरफ़ रुजूज होते हैं। (५) 
वही ) रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वह दिलों के भेदों 


>९7९९९५०४,४/२/श२फ्रएरप्श९ ९-7 श्र शपशर सिर 
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८४५६ का-ल फ़ममा खत्युकुम २७ क्रआन मजीद सूरतुल-हृदीद ५७ 
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आमिन्‌ बिललाहि व रसूलिही व अन्फ़िकू मिम्मा जन्अलडुस्‌ मुस्तख-लफ़ी-त फ़ीहि 
फ़ल्लजी-न आमनू मिन्कुम्‌ व अन्फ़कू लहुमू अजु-्ुत् कबीर (७) व मां लकुम्‌ 
ला तुअमिनू-न बिल्लाहि£ वर्रसूलु यद्भूकुम लितुअमिन बिरब्बिकुम्‌ व कद अ-खन्‍ज 
मीसाक़कुम इन्‌ कुल्तुम मुअमिनीन (८ ) हुबल्लजी युनज्जिलु अला 
अब्दिही। आयातिम्‌-बस्यिनातिल-लियुख्‌रि-जकुम्‌ ९ के 
मिनजूजुलुमाति इलन्नूरि व इन्नल्ला-ह बिकुम्‌ ५505:220% 
ल-रऊफ्रहीम (६) व मा लकुम्‌ अल्ला 0 200/9220829/ 
तुन्फ़िकू फ़ी सबीलिललाहि व लिल्लाहि मीरा हि रस 
सुस्समावाति वल्‌अज़ि”ला यस्तवी मिन्‍्कुम्‌ मन्‌ जन पट अ 
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8; तक की जानता है। (६) (तो) खुदा पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ और जिस (माल) में 
उस ने तुम को (अपना) तायब बनाया है, उस में से खर्च करो । जो लोग तुम में से ईमात लाए और 
(माल) खर्चे करते रहे, उन के लिए बड़ा सवाब है। (७) और तुम कैसे लोग हो कि खुदा पर 
ईमान नहीं लाते, हालांकि (उस के) पंग़म्बर तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान 
लाओ और अगर तुम को बावर हो, तो वह तुम से (इस का) अहद भी ले चुका है। (८) बही तो 
है जो अपने बन्दे पर खुले (मतलब वाली) आयतें नाज़िल करता है, ताकि तुम को अंधेरे में से 
निकाल कर रोशनी में लाए। बेशक खुदा तुम पर निहायत शफ्क्रत करने वाला (और ) मेहरबान 
है। (६) और तुम को क्या हुआ है कि खुदा के रास्ते में ख़चें नहीं करते, हालांकि आसमानों और 
ज़मीन की विरासत खुदा ही की है, जिस शख्स ने तुम में से (मक्का की) फ़त्ह से पहले ख़च किया 
और लड़ाई की, वे (और जिस ने ये काम पीछे किए, वे) बराबर नहीं । उन का दर्जा उन लोगों से 
बढ़ कर है, जिन्‍्हों ने बाद में (माल का) ख़न और (कुप्फ़ार से) जिहाद व क्िताल किया और 
खुदा ने सब से नेक (सवाब) (का) वायदा तो किया है और जो काम तुम करते हो, खुदा उन्हें 


जानता है। (१०) 
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कौन है जो खुदा को नेक (नीयत और खुलूस से ) क॒ज दे, तो वह उस को उस से दोगुना अदा 
करे और वह उस के लिए इज्जत का बदला (यानी) जन्नत है। (११) जिस दिन तुम मोमिन मर्दों 
और मोमिन औरतों को देखोगे कि उन (के ईमान) का नूर उन के आगे-आगे और दाहिनी तरफ़ 
चल रहा है, (तो उन से कहा जाएगा कि) तुम को बशारत हो (कि आज. तुम्हारे लिए) बाग हैं 
जिन के तले नहरें बह रही हैं, उन में हमेशा रहोगे। यही बड़ी कामियाबी है। (१२) उस दिन 
मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारी तरफ़ (शपफ्क़त की) नज़र कीजिए 
कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें तो उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, (वहां ) 
और नूर तलाश करो, फिर उन के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिस में एक दरवाज़ा 
होगा, जो उस के अन्दरूनी जानिब है, उस में तो रहमत है और जो बाहरी जानिब है, उस तरफ़ 
अजाब (व तक्‍लीफ़) (१३) तो मुनाफ़िक़ लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम (दुनिया में) तुम्हारे 
साथ न थे, वे कहेंगे, क्यों नहीं ये ? लेकिन तुम ने ख़ुद अपने आप को बला में डाला और (हमारे 
हक़ में हादसे के) इंतिजार में रहे और (इस्लाम में) शक्क किया और (लम्बी-चौड़ी) आरजूओं ने 
पुम को धोखा दिया, यहां तक कि खदा का हुक्म आ पहुंचा और खुदा के बारे में तुम को (शेतान) 
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दग़ाबाज़ दगा देता रहा। (१४) तो आज तुमसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न (वह) 
काफ़िरों ही से (कबूल किया जाएगा) । तुम सब का ठिकाना दोजख है (कि) वही तुम्हारे लायक है 
और वह बुरी जगह है। (१५) क्या अभी मोमिनों के लिए इस का वक्त नहीं आया कि खुदा की 
याद करने के वक्त और (कुरओन) जो (खुदा-ए-बर-) हक़ (की तरफ़ ) से नाज़िल हुआ है, उस के - 
५ धुनने के वक्त उने के दिल सम हो जाएं और वे उन लोगों की तरह न हो जाएं, जिन को (उन से) 
$ पहले किताबें दी गयी थीं, फिर उन पर लम्बा ज़माना गुज्ञर गया, तो उन के दिल सख्त हो गए और 
उन में से अक्सर ना-फ़रमान हैं। (१६) जान रखो कि ख़ुदा ही जमीन को उस के मरने के बाद 
ज़िंदा करता है। हम ने अपनी निशानियां तुम से खोल-खोल कर बयान कर दी हैं, ताकि तुम 
समझो | (१७) जो लोग खैरात करने वाले हैं मद भी और औरतें भी और खुदा को नेक (नीयत और 
खुलूस से) कर्ज देते हैं, उन को दोगुना अदा किया जाएगा और उन के लिए इज्जत का बदला 
है। (१८) और जो लोग खुदा और उस के पंग्म्बरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के 
नज़दीक सिद्दीक़ और शहीद हैं। उन के लिए उन (के आमाल) का बदला होगा और उन (के 
ईमान) की रोशनी और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वही दोजखी 
हैं। (१६) +९ 


जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ खेल और तमाशा और जीनत (वं आराइश ) और 
तुम्हारे आपस में घमंड (व तारीफ़) और मालव औलाद की एक दूसरे से ज़्यादा तलब (व 
स्वाहिश) है।' (इस की मिसाल ऐसी है) जैसे बारिश, कि (इस से खेती उगती और ) किसानों को 
सेती भली लगती है, फिर वह खूब ज़ोर पर आती है, फिर (ऐ देखने वाले ! ) तू उस को देखता है 
कि (पक कर) पीली पड़ जाती है, फिर चूरा-च्रा हो जाती है और आखिरत में (काफ़िरों के लिए ) 
तेज़ अजाब और (मोमिनों के लिए) खुदा की तरफ़ से बर्शिश और खुश्नूदी है और दुनिया की 
जिंदगी तो धोखे का माल है। (२०) (बन्दो) अपने परवरदिगार की बछ्शिश की तरफ़ और जन्नते 
की (तरफ़) जिस का अज़ आसमान और ज़मीन के अजज का-सा है और जो उन लोगों के लिए 
तैयार की गयी है जो खुदा पर और उस के पैग़म्बरों पर जो ईमान लाए हैं, लपको । यह खुदा का 
$श्ल है, जिसे चाहे अता फ़रमाए और खुदा बड़े फ़ल्ल का मालिक है। (२१) कोई मुसीबत मुल्क 
पर और खूद तुम पर नहीं पड़ती, मगर इस से पहले कि हम उस को पैदा करें, एक किताब में 
(लिखी हुई) है, (और) यह (काम) ख़ुदा को आसान है। (२२) ताकि जो (मतलब) तुम से 
3-9 क७++क»ककन ५००५७». ५०००० 
. हैजरत रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सललम एक बार मस्जिद में तश्रीफ़ लाए तो देखा कि कुछ लोग 
मस्जिद में हँस रहे हैं। आप ने फ़रमाया, क्‍या तुम लोगों को ख़ौफ़ नहीं रहा ? साफ़ ही यह आयत पढ़ी, तो उन 


कह ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल ! उस का कप्फ़ारा क्‍या है ? आप ने फ़रमाया, जितना हंसे हो, उतना ही 
रोओ। 


" 


अ्जिप्डट 
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क्ौत हो गया हो, उस का ग़म न खाया करो और जो तुम ने उस को दिया हो, उस पर इतराया न 


करो और खुदा किसो इतराने और शेखी बधारने वाले को दोस्त नहीं रखता, (२३) जो खुद भी 
बुल्‍्ल करें ओर लोगों को भी बुरूल सिखाएं और जो शहस मुंह फेर ले, खुदा भी बे-परवा है (और) 
वही हम्द (व सना) के लायक है। (२४) हमने अपने पेग़म्बरों को खली निशानियां दे करे भेजा 
और उन पर किताबें नाज़िल कीं और तराज़ (यानी इन्साफ़ के क़ायदे,) ताकि लोग इंसाफ़ पर' 
कायम रहें और लोहा पंदा किया | उस में (लड़ाई के हथियार के लिहाज़ से) ख़तरा भी तेज़ है 

और लोगों के फ़ायदे भी हैं और इस लिए कि जो लोग बिन-देखे खुदा और उस के पंग्रम्बरों की 


५ 
५ 
५ 


मदद करते हैं, ख़ुदा उन को मालम करे । बेशक ख़दा ताक़तवर और ग्रालिब है। (२५) रऔैँ 


४, 
ल्‍ 
टू 
< और हम ने नह और इलब्बाहीम को (पेग्रम्बर बन। कर) भेजा और उन की ओलाद में पेग़म्बरी 
| और किताब (के सिलसिले) को (वक्त-वक्त पर) जारी रखा, तो कुछ तो उन में से हिदायत पर 
डर और अक्सर उन में से इताअत से बाहर हैं। (२६) फिर उन के पीछे उन्हीं के कदमों पर (और ) 
४ पैगम्बर भेजे और उन के पीछे मरयम के बेटे ईसा को भेजा और उन को इंजील इनायत की और 
४ न लोगों ने उन की पैरवी की, उन के दिलों में शपफ़्क्त और मेहरबानी डाल दी और लज्ज़तों से 
किनारा-कशी की, तो उन्हों ने खृद एक नयी बात निकाल ली। हम ने उन को इस का हुक्म नहीं 
; दिया था, मगर (उन्हों ने अपने ख्याल में) खुदा की खश्नदी हासिल करने के लिए (आप ही ऐमा 
कर लिया था) किर जैसा उस को बनाना चाहिए था, निबाह भी न सके। पस जो लोग उन में से 
ः ईमान लाए उन को हम ने उन का बदला दिया और उन में से बहुत से ना-फ़रमान हैं। (२७) 
मोमिनो ! खदा से डरो और उस के परैग़म्बर पर ईमान लाओ, वह तुम्हें अपनी रहमत से दोगुना "6 
बदला अता फ़रमाएगा और -तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा, जिस में चलोगे और तुम को बख्श देगा 
; और खुदा बरुशने वाला मेहरबान है। (२८) (ये बातें) इस लिए (बयान की गयी हैं) कि अहले 
। किताब जान लें कि वे खुदा के फ़ज्ल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते और यह कि फ़क्ल खुदा के ही 


हाथ है, जिस को चाहटा है देता है और खुदा बड़े फ़लल का मालिक है। (२६) # 


है/४00५०२९०१५४४०७/२०२० ४४७ मंजिल ७,१९२, शऑएर२शरफ्शर एस 
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अटठाईसवां पारः क़दू समि-अल्लाहु 
४८ सूरतुल-मुजादलति १०४ 
् (मदनी ) इस सूर: में अरबी के २१०३ अक्षर, ४७६ शब्द, २२ आयत और ३ ₹कअ हैं। 
४0५ बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरेहीम * 
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अल्लजी-न युद्ञाहिरून मिन्कुम मिन्‌ निसाइहिम्‌ मा हुन्‌- 
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डर ल-यकूलू-न मुन्करम्‌-मिनल्क़ोलि वजूरन्‌ # व हूँ 
इन्नल्ला-ह ल-अफ़ुब्बुन्‌ ग़फूर (२) वल्लजी-न 
" युआहिरू-त मिन्‌ नि इहिम सुम-म यज्जूदु-न 
लिमा क़ाल फ़-तहरीरु र-क़-बतिममिन क़ब्लि 
अंग्य-त-मास्सा ४ जालिकुम्‌ तू-अजू-न बिही? ।५ 
४ वललाहु बिमा तअमंलून  ख़बीर (३) 


फ़- मललम यजिदू फ़सियामु है न 
< मु-्त-ताबिअनि मिन्‌ क़ब्लि अंय्य-त-मास्सा८ 
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#“प सूरः मुजादला १०४ 


सूरः मुजादला मदनी है, इस में बाईस आयतें और तीन रुकअ हैं । 

शुरू खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। ह 

... ((ऐ पैग्म्बर ! ) जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में क्षणड़ती और खुदा से शिकायत 
(रंज व मलाल) करती थी | खुदा ने उसकी इल्तिजा सुन ली और खुदा तुम दोनों की बात-चीत सुन 
रहा था । कुछ शक नहीं कि खुदा सुनता-देखता हे ।(१) जो लोग तुममें से अपनी औरतों को मां कह 
हू देते हैं, वह उन की माएं नहीं (हो जांतीं)। उन की माएं तो वही हैं, जिन के पेट से वह पंदा हुए । 
बेशक वे ना-माकूल और झूठी बात कहते हैं और खुदा बड़ा माफ़ करने वाला (और ) बरूशने वाला 
है। (२) और जो लोग अपनी बीवियों को मां कह बैठें, फिर अपने क़ौल से रुजूअ कर लें, तो (उन 
को) हम-बिस्तर होने के पहले एक गुलाम आज़ाद करना (ज़रूर) है / (मोमिनो ! ) इस (हुक्म) 
५ से तुम को नसीहत की जाती है और जो कुछ करते हो, खुदा उस से खबरदार हैं। (३) जिस को 
गुलाम न मिले, वह हम-बिस्तरी से पहले लगातार दो महीने के रोज़ रखे, जिस को इस की भी 
क़दरत न हो, (उसे) साठ मुहताजों को खाना खिलाना (चाहिए) ! यह (हुक्म) इस लिए (हूं) 
कि तुम खुदा और रसूल के फ़रमांबरदार हो जाओ और ये खुदा की हदें हैं और न मानने वालों के 
लिए दर्द देने वाला अज़ाब है ।' (४) जो लोग खुदा और उस के रसूल की मुखालफ़त करते हैं, वे 
(इसी तरह) जलील किए जाएंगे, जिस तरह उन से पहले जलील किए गये थे और हम ने साफ़ 
और खुली आयतें नाजिल कर दी हैं । जो नहीं मानते उन को जिल्लत का अज़ाब होगा । (५) जिस 
दिन खुदा उन सब को जिला उठाएगा, तो जो काम वे करते रहे, उन को जताएगा। खुदा को वे सब 
(काम) याद हैं और यह उन को भूल गये हैं-ओर खुदा हर चीज़ की जानता है, (६) "है 





१. ये आयतें खौला बिन्त सालबा के हक़ में नाजिल हुई हैं। उस का शौहर ओस बिन सामित गुस्से की हालत में 
: उस से ज़िहार कर बैठा और यों भी अरब में जिहार का रिवाज था। जिहार इस को कहते है कि मियां अपनी 
दीदी से इस तरह के लप्ज़ कह दे, तू मेरी मां की जगह है या तेरी पीठ मेरी पीठ की जगह है। इस तरह कह 
देना जाहिलियत में तलाक़ समझा जाता था, तो खौला इस बारे में हुक्म मालूम करने के लिए हज़रत सल्ल०« फी 
द्षिदप्रत में हाजिर हुई' । भाप ने फ़रमाया कि तू अपने शौहर पर हराम हो गयी । उस ने कहा कि उस ने तप्ताक़ 
तो नहीं दी ! ग़र्ज आप तो यह फ़रमाते कि तू उस पर हराम हो चुकी और वह कहती कि उस ने तलाक़ का 
नाम नहीं लिया । इसी बात-चीत को खुदा ने 'झगड़ा' कहा है। फिर वह खुदा से कहती कि रब्बुल आलमीन मेरी 
वेबसी का होल तुझ को मालूम है। मेरे नल्हें-नन्‍्हें बच्चे हैं। अगर मैं उत को अपने शोहर के हवाले कर दूं. तो 
अच्छी तरह परवरिश न होने की वजह से ख़राब हो जाएंगे और अगर अपने पास रखूं तो भूले मरेंगे और आसमान 
की तरफ़ सर उठा कर कहती कि ऐ अल्लाह ! मेरी शिकायत तुझी से है। खुदा ने उस की इज्ज़ वे जारी को 
कूबूल फ़रमाया और ज़िहार को तलाक़ नहीं, बल्कि एक ना-माकूल बात क़रार दे कर उस का कपफ़ारा मुक़रर 
फ़रमाया । 
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क्‍या तुम को मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, खुदा को सब 
मालूम है। (किसी जगह) ठीन (शख्सों) का (मज्मा और) कानों में सलाह व मश्विरा नहीं होता, 
मगर वह उन में चौथा होता है और न कहीं पांच का, मगर वह उन में छठा होता हैं और न उस से 
कम या सयादा, मगर धह उन के साथ होता है, चाहे वे कहीं हों। फिर जो-जो काम ये करते रहे हैं, 
क्रियामत के दिन वह (एक-एक) उन को बताएगा। बेशक खुदा हंर चीज़ को जानता हैं। (७) 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा जित को कानाफूसियां करने से मना किया गया था। फिर जिस 
(काम) से मना किया गया था, वही फिर करने लगे और यह तो गुनाह और जुल्म और (खुदा के) 
रसूल की ना-फ़रमानी को कानाफूसियां करते हैँ और जब तुम्हारे पास आते हैं. तो जिस (कलिमे) 
से खुदा ते तुम को दुआ नहीं दी, उस से तुम्हें दुआ देते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि (अगर यह 
वाक़ई पंग़म्बर हैं तो) जो कुछ कहते हैं, खुदा हमें उस की सज़ा क्‍यों नहीं देता (ऐ पैग्रम्बर ! ) उन 
को दोज़ख (ही की सज़ा) काफ़ी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वह बुरी जगह है। (५) 
मोमिनो ! जब तुम आपस में कानाफूसियां करने लगो तो गुनाह और ज़्यादती और पंग्रम्बर की ना- 
फ़रमानी की बातें न करता बल्कि नेकी और परहेज़गारी की बातें करना और खुदा से जिस के 
सामने जमा किए जाओगे, डरते रहना। (६) (काफ़िरों की) कानाफूसियां तो शैतान (की 
हरकतों) से हैं, (जो) इस लिए (की जांती हैं) कि मोमिन (उन से) ग़मनाक हों, मगर खुदा के 
हुक्म के स्रिवा उन से उन्हें कुछ नुक्सान नहीं पहुंच सकता, तो मोमिनों को चाहिए कि खुदा ही पर 
भरोसा रखें ।( १०) मोमिनो ! जब तुम से कहा जाए कि मज्लिस में खुल कर बठो तो खुल कर बंठा 
करो । खुदा तुम को कुशादगी बख्शेगा और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो । 
जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जित को इल्म अता किया गया है, खुदा उन के दर्जे बुलंद 
करेगा और' खुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है। (११) मोमिनो ! जब तुम पैग्रम्बर के कान में 
कोई बात कहो तो बात कहने से पहले (मिस्कीनों को) कुछ खैरात दे दिया करो। यह तुम्हारे लिए 
बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है और अगर खेरात तुम को मयस्सर ने आए, तो खुदा बछ्शने 





(. हदीसों में है कि यहूदी हज़रत के पास आते, तो बजाएं “अस्सलामु अल॑-क' के 'अस्सामु अलै-क' कहते । 'सास' 
भौत को कहते हैं, वो वे झाहिर में तो नेक दुआ देते और हक़ीकृत में मौत मुराद लेते और बद-दुआ देते । आप 
उस के जवाब में सिर्फ़ 'व अलैकुम' फ़रमाते जिस का मतलब यह होता कि मौत तुम ही पर वाक़ेअ हो । वे लोग 
अपने दिल में कहते कि अगर मुहम्मद सच्चे पैग़म्बर होते तो हमारे इस कलिमे के कहने से जरूर हु पर अज्ाब 
नाज़िल होता । कुछ ने यह मानी किए हैं कि अगर यह नबी होते तो उन को बद-दुआ हमारे हक में हर कबूल 
होती और हम पर मौत वाक़ेअ हो कर रहती । इन बातों के जवाब में खुदा में फ़रमाया कि इन लोगों को दोजख 
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ा हिजूबश्शेतानि हुमुल-खासिख्त (१६) . इन्नल्लजी-न युहाददृनल्ला-ह 
व रसूलह उलाइ-क फ़िल्अजलल्‍लीन (२० ) क-त - बललाहु ल-अरिल 
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वाला मेहरबान है। (१२) कया तुम इस से कि पैग़म्बर के कान में विधााई बात कहने से पहले खेरात 





दिया करो, डर गये ? फिर जब तुम ने (ऐसा) न किया और खुदा ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो 
नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो और खुदा और उस के रसूल की फ़रमांबरदारी करते रहो और 
जो कुछ तुम करते हो, खुदा उस से ख़बरदार है। (१३ 


भला तुम ने उन लोगों को नहीं देखा, जो ऐसों से दोस्ती करते हैं, जिन पर खुदा का ग़ज़ब 


हुआ, वह न तुम में हैं, न उन में और जान बूझ कर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। (१४) खुदा ते 


!, 

। 

!. 

, 

< उन के लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है! ये जो कुछ करते हैं, यक्नीनने बुरा है। (१५) उन्हों ने 
अपनी क़स्मों को ढाल बना लिम्ना और (लोगों को ) खुदा के रास्ते से रोक दिया है, सो उन के लिए 

" जिल्लत का अज़ाब है। (१६) खुदा के (अज़ाब के) सामने न तो उन का माल ही कुछ काम 

! आएगा और न औलाद ही.(कुछ फ़ायदा देगी) ये लोग दोज़खी हैं, इस में हमेशा (जलत्ते) 
रहेंगे। (१७) जिस दिन ख़दा उन सब को जिला उठाएगा, तो जिस तरह तुम्हारे सामने क़स्में खाते 

उसी तरह) खुदा के सामने क़स्में खाएंगे ओए खयाल करेंगे कि (ऐसा करने से) काम ले निकले हैं 

५ देखो ये झूठे (और ग्रलती पर) हैं। (१८) शेतान ने मे को क़ाबू में कर लिया है और ख़दा की 


याद उन को भुला दी हैं । यह (जमाअत) शेतान का लश्कर है और सुन रखो कि शेतान का लश्कर 


ध्य उठाने वाला है। (१९) जो लोग खुदा और उस के रसूल की मुखालफ़त करते हैं, वे बहुत 


जलील होंगे। (२०) छुदा का हुक्म नातिक़ है कि मैं और मेरे पैग़म्बर जरूर ग्रालिव रहेंगे, बेशक | 


सदा ज़ोरावर (और) जबरदस्त है। (२१) जो लोग खुदा पर ओर क्वियामत के दिन पर ईमान 
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(मदनी ) इस सूर: में अरबी के २०१६ अक्षर 
४५५ शब्द, २४ आयतें और ३ रुक हैं | 
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| हैं तो उन को खुदा और उस के रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, चाहे वे उन के 
(4 ब्राप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वह लोग हैं, जिन के दिलों में छूदा ने ईमान 
४ पत्थर पर लकीर की तरह) लिख दिया है और ग्रैबी फ़ै़ से उन की मदद की है और वह उन को 
बहि्तों में, जिन के तले नहरें बह रही हैं, दाखिल करेगा, हमेशा उन में रहेंगे। खुदा उन से खुश और 
से खुश । यही गिरोह खुदा का लश्कर है। (और) सुन रखो कि खुदा ही का लश्कर मुराद 
हासिल करने वाला है। (२२) 
£४४७22:७४७४2७७27४2७77७४27ए७४2७४2७: 
४४ सूरः हुइर १०१ 
सूर: हर मदती है, इस में चौबीस आयतें और तीन रुकूअ हैं । 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायतं रहम वाला हूँ । 
जो चीज़ें आसमान में हैं और जो चीज़ें जमीन में हैं, (सब) खुदा की तस्बीह करती हैं और 
वह ग़ालिब हिक्‍्मत वाला है। (१) वही तो है जिस ने कुफ्फ़ार अहले किताब को पहले हश्र के वक्‍त 
; उन के घरों से निकाल दिया; तुम्हारे रूयाल में भी न था कि वे निकल जाएंगे और वे लोग यह 
समझे हुए थे कि उन के क़िले उन को खुदा (के अजाब) से बचा लेंगे, मगर खुदा ने उन को वहां से 
आ लिया, जहां से उन को गुमान भी न था और उन के दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को 
ख़द अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे, तो ऐ (बसीरत को) आंखें रखने वालो ! 
इबरत (सबक) पकड़ों । (२) और अगर खुदा ने उन के बारे में वतन से निकालना न लिख रखा 
कै होता, तो उन को दुनिया में भी अज़ाब दें देता और आख़िरत में तो उन के लिए आग का अज्ाब 
४ (तैयार) है। यह इस लिए कि उन्हों ने खुदा और उस के रसूल की मुखालफ़त की और जो 
शह्स खुदा की मुखालफ़त करे, तो खुदा सख्त अज्ञाब देने बाला हैँ। (४) (मोमिनों ! ) खजूर के 
जो पेड़ तुम ने काट डाले या उन की अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, सो खुदा के हुक्म से था और 
मक्सूद यह था कि वह ना-फ़रमानों को रुस्वा करे ।' (५) और जो (माल) ख़ुदा ने अपने पेग़म्बर 
को उन लोगों से (लड़ाई-भिड़ाई के बग्रेर) दिलवाया है, उस में तुम्हारा कुछ हक़ नहीं, क्योंकि इसके 
; बिए न तुम ने घोड़े दौड़ाएं, न ऊंट, लेकिन खुदा अपने पैग़म्बरों को जिन पर चाहता है, मुसललत 


१: हजरत इत्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब बनू नज़ीर अपने मकानों से निकाल दिए गए और 
उन की खजूरों के काट डालने का हुक्म हुआ तो मसलमातों ने कुछ खजूरें तो काट दों और कुछ रहने दीं, मगर 
उन को इस बारे में शुब्हा हुंआ कि क्या उन को काटने पर सवाब होगा और न काटने पर गुनाह तो उन्हों ने यह 
बात जनाब रसूल्े खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से मालूम करने को इरादा किया, इस पर खुदा ने फ़रमाया 
कि खजूरों के काटने, न काटने से मक्सूद यह है कि मुसलमान अपने ग़लबा पाने से खुश हों और ना-फ़रपान लोगों 
को यह देख कर कि उन के मालों में मसलमान अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, रंज और जिल्लत 
हासिल ही । 
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क - फ़ह मिन्‌ अहिलल - किताबि ल-इन्‌ उख्रिज्तुमु ल - नख्रुजन्‌-न 
म- अकुम्‌ व ला नुतीब़ु फ्रीकुम अ-हू-दन्‌ अ-ब-दंदव इन्‌ 
कतिल्तुम॒ ल - नन्सुरन्तकुम्‌$ वल्लाहु यश्हदु इन्नहुम्‌ लकाजिबून ( ११ ) 


क्ष॑व. लाजिम फ्ह. (/४ आ १० ७ रूम १/४ 
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कर देता है और खुदा हर चीज़ पर क़दरत रखता हैं। ( 


ल्‍ ६) जो माल खुदा ने अपने पैग्रम्बर को 
देहात वालों से दिलवाया है, बह खुदा के और पैग्म्बर के और (वैगम्तर के ) करीबी रिण्ते वालों के ः 
और यतीमों के और ज़हूरतमंदों के और मुसाफ़िरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं 
उन्हीं के हाथों में न फिरता रहे, सो जो चीज़ तुम को पैग़म्बर दें वह ले लो और जिस से मना करें 
। (उस से) रुके रहो और खुदा से डरते रहो। बेशक खुदा सरुत अज़ाब देने वाला है ॥६(७) और 
उन ग़रीब वतन छोड़ने वालों के लिए भी जो अपमे घरों और मालों से खारिज (और अलग) कर 
दिए गए हैं (और ) खुदा के फ़ज्ल और उस की खश्नदी की तलब रखने वाले और ख़दा और उस के 
् पैग्मम्बर के मददगार हैं। यही लोग सच्चे (ईमानदार) हैं। (5) और (उन लोगों के लिए भी) 
५ जो मुहाजिरों से पहले (हिजरत के) घर (यानी मदीने) में ठहरे रहे और ईमान में (मुस्तक़िल) $& 
रहे (और) जो लोग हिजरत कर के उन के पास आते हैं, उन से मुहब्बत करते हैं और जो कुछ उन ४ ह 
को मिला, उस से अपने दिल में कुछ रूवाहिश (और बेचेनी) नहीं थाते और उन को अपनी जानों 
पर तर्जीह देते हैं, चाहे उन को खुद ज़रूरत ही हो । और जो शख्स नफ्स के लोभ से बचा दिया गया ४ 
*; तो ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। (६) और (उन के लिए भी) जो उन (मुहाजिरों) के बाद ;' 
आए (और) दुआ करते हैं कि ऐ प्रवरदिगार ! हमारे और हमारे भाइयों के जो हम से पहले 
ईमान लाए हैं गुनाह माफ़ करना और मोमिनों की तरफ़ से हमारे दिल में कीना (ब हसद) न पैदा ; 
होने दे, ऐ हमारे परवरदिगार ! तू बड़ा शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। ( छः ५ 
ः क्या तुम ने उन मुनाफ़िक़ों को नहीं देखा, जो अपने काफ़िर भाइयों से जो अहले किताब हैं 
कि करते हैं कि अगर तुम देश निकाला पा गये, तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे और तुम्हारे 
बारे में कभी किसी का कहा न मानेंगे और अगर तुम से लड़ाई हुई, तो तुम्हारी मदद कक का 


ब तललम के पीछे सरदार का कि सरदार पर ये खर्च 
का भी इस में आ गया और नाते वाले 
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१. याती फ़ै पर क़ब्ज़ा रसूल का और रसूल सल्लल्लाहु अलहि 
पढ़ते हैं, अल्लाह सभी का मालिक है, मगर काबे का खर्च और म्तिदों अर आह 
; हजरत सल्लल्लाहु अजैहिं व सल्लम के सामने उन के नाते वाले और पीछे भी बहा हाय रे 
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खदा जाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। (११) अगर बे निकाले गये, तो ये उन के साथ नहीं 

निकलेंगे और अगर उन से जंग हुई तो उन का मदद नहाँ करेंगे और अगर मदद करेंगे तो पीठ फेर ः 
कर भाग जाएंगे, फिर उन को (कहीं से भी) मदद न मिलेगी। (१२) (मुसलमानों ! ) तुम्हारी 

हैवत उन लोगों के दिलों में खुदा से भी बढ़ कर है, यह इस लिए कि ये समझ नहीं रखते। (१३) 

गे सब जमा हो कर भी तुम से (आमने-सामने) नहीं लड़ सकेंगे, मगर बस्तियों के क़िलों में! (पनाह 

ले कर) या दीवारों की ओट में (छिप कर) उन का आपस में बड़ा रौब है। तुम शायद ख्याल करते 

हो कि ये इकट्ठ (और एक जान) हैं, मगर उन के दिल फटे हुए हैं, यह इस लिए कि ये बे-अक्ल 

लोग हैं। (१४) उन का हाल उन लोगों का-सा है, जो उन से कुछ ही पहले अपने कामों की सज़ा 

का मज़ा चख चुके हैं और (अभी) उन के लिए दुख देने वाला अज्ञाब (तैयार) है! (१५) (मुना- 

फ़िक्ों की) मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफ़िर हो जा। जब वह काफ़िर 2 

हो गया, तो कहने 'लगा कि मुझे तुझ से कुछ सरोकार नहीं। मुझ को तो खुदा-ए-रब्बुल आलमीन ५ 


से डर लगता हैं। (१६) तो दोनों का अंजाम यह हुआ कि दोनों दोज़ख़ में (दाखिल हुए), हमेशा 
उस में रहेंगे और बे-इन्साफ़ों की यही सज़ा है। (१७) # 


06204 अप म लेकलि कई 


ऐ ईमान वालो ! खुदा से डरते रहो और हर शछुस को देखना चाहिए कि उस ने कल (यानी 
क्रियामत के कल) के लिए क्या (सामान) भेजा है और (हम फिर कहते हैं कि) खुदा से डरते रहो । 
बेशक खुदा तुम्हारे सब आमाल से ख़बरदार हैं । (१८) और उन लोगों जेसे न होना, जिन्होंने ख़दा को 
भुला दिया, तो खुदा ने उन्हें ऐसा कर दिया कि खुद अपने आप को भूल गये । ये बद-किरदार लोग 
हैं। (१६) दोडख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं । जन्तत वाले तो कामियाबी हासिल करने " 
वाले हैं। (२०) अगर हम यह करआन किसी पहाड़ पर नाज्षिल करते, तो तुम उस को देखते कि 
जुदा के खौफ़ से दबा और फटा जाता है और ये बातें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वे गौर ४ 
+९। (२१) वही खुदा है, जिस के सिवा कोई माबूद नहीं, छिपे और ज़ाहिर का जानने वाला बह | 


_7 3 क७-७>मम नाक. -०क०७००००. ५००००» 
के नप़जों का तर्जुमा तो यह है कि ऐसी बस्तियों में जिन में किले बने हुए हैं, मगर चूंकि मुराद यह है कि उन 
| में जो बस्तियों में हैं, इस लिए तर्जुमे में ऐसे लफ़्ज़ अख्तियार किए गए हैं कि “बस्तियों के क़िलों में । 


ह सा मम कक 
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व हुंवेलू - अज़ीजुल्‌ - हुकीम& ( २४ ) दा हि 
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(मदनी ) इस सूर भें अरबी के १५६३ अक्षर 
३७० शब्द, १३ आयतें और दो रुकअ हैं । 
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बेनकुम्‌वल्लाहु बिमा तअ-मलू-त बसीर (३) क़द कानत्‌ लकुम्‌ उस-वतुन्‌ हन्स 
नतुन्‌ फी इब्राही-म वल्लजी-न म-अहू 5 इज्‌ क़ालू लिकौमिहिम इन्ना बु-रआउ 
मिन्कुम्‌ व मिम्मा 8४2 मिन्‌ दुतिल्लाहि“क-फर्ना बिकुम ब बदा बैनना व 
बेनकुमुल्‌ू अदावतु वल्बरज् -ब-दन्‌ हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदू इलला कौ-ल 
इब्राही-म लिअबीहि ल-अस्तरिफ़रन:न ल-क व मा| अम्लिकु ल-क मिनल्लाहि मिन्‌ 
शेइन्‌ ७ रब्बना अलै-क त-वक्‍्कलता व इले-क अनब्ना व इलेकल्‌ू-मसीर (४) 
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न पुम्तहिंना ६० तजु मा कद समिअल्लाहु २८. 5७४ 












ध् मेहरबान, निहायत रहम वाला हैं। (२२) वही खुदा है, जिस के सिवा कोई इबादत के लायक़ 
नहीं। बादशाह (हक़ीक़ी) पाक ज्ञात (हर ऐब से) सलामती, अम्त देने वाला, निगहबान, ग़ालिब 
डबरदत्त, बड़ाई वाला । खुदा उत लोगों के शरीक मुक़रंर करने से पाक है। (२३) वही खुदा 
(तमाम मझलूक़ का) पैदा करने वाला, ईजाद करने वाला, सूरतें बनाने वाला,. उस के सब अच्छे 
नाम हैं। जितनी चीज़ें आसमानों और ज़मीन में हैं, सब उस की तस्‍्वीहू करती हैं और वह ग़ालिब 
हिक्‍्मत वाला है। (२४) द 

६० सूरः मुम्तहिनः 6१ 
सूरः मुम्तहिना मक्‍्की' है, इस में तेरह आयतें और दो रुकूअ हैं । 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
मोमिनो.! अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुश्नृदी तलब करने के लिए (मकके से) 
निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ तुम तो उन को दोस्ती के पग्राम भेजते हो 
और वे (दीने) हक़ से जो तुम्हारे पास आया है, मुन्किर हैं और इस वजह से कि तुम अपने परवर- 
दिगार खुदा-ए-तआला पर ईमान लाए हो, पंग्रम्बर को और तुम को देश निकाला देते हैं, तुम उन की 
तरफ़ पोशीदा दोस्ती के पैग़ाम भेजते हो और जो कुछ तुम छिपे तौर पर और जो खुले तौर पर 
करते हो, वह मुझे मालूम है और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा, सीधे रास्ते से भटक गया। (१) 
अगर ये काफ़िर तुम पर कुदरत पा लें, तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और तकलीफ़ पहुंचाने के लिए तुम 
पर हाथ (भी) .चलाएं और जुबानें (भी) और चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफ़िर हो जाओ ।(२) 


“ क्रियामत के दिनःन तुम्हारे रिश्ते-ताते काम आएंगे और न औलाद | उस दिन वही तुम में फैसला 


करेगा, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उस को देखता है। (३) तुम्हें इब्राहीम और उन के साथियों 
की नेक चाल चलनी (ज़रूर) है, जब उन्हों ने अपनी क़ौम के लोगों से कहा, कि हम तुम से और 
उन (बुतों) से, जिन को तुम खुदा के सिवं। पृूजते हो, बे-ताल्लुक हैं (और) तुम्हारे (माबृदों के 
कभी ) च्यि नहीं (हो सकते) और जब तक तुम खुदा-ए-बाहिद पर ईमान न लाओ, हम में, तुम 
में हमेशा खुल्लम-खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी । हां, इब्नाहीम ने अपने बाप से यह (जरूर) 
कहा कि मैं आप के लिए मग्फ़िरत भांगूंग और मैं खुदा के सामने आप के बारे में किसी चीज़ का 
कुछ अल्तियार नहीं रखता । ऐ हमारे परवरदिगार ! तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ़ 


“330०-५७ ५००० ५००००५०००-»०» 
4 यह सूरः मक्की हैया मंदनी, इस में इसितिलाफ़ है । 
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#र ३/६ भा ७ “मु. जि मु त क्र, १६ 


है. 


८७६ कद समि-अल्लाहु २८ कुरआन मजीद सूरतुल मुम्तहिनति ६० 
अल ज 46842 0फ% %0/20//059064560006: 


न्य ला तजू-अल्ना फ़िंत-त-तलू-लिल्लजी-न क-फ़रू वरिफ़रर-लना रब्बना“इन्न-क 
अन्तलू अज़ीजुलू - हकीम (५) लौ-क़द्‌ का - ने लकुम्‌ क़ीहिम 


उस-ब-तुन्‌ ह-स-ततुलू-लिमन्‌ का-न यर्‌जुल्ला-ह वल्‌-योमल्‌ आखि-र&व मंय्य-त-बल-ल 
ः 





फ़-इन्नल्ला-ह हुवलू-ग़निय्युल-हमीद है (६) अ-सल्लाहु अंय्यजू-अ-ल बेनकुम व 











ग्रेड मे 6044. 7 कमला हे 
७७/2.%)5 ४80 /८८| 


बेनल्लजी-न आदेतुम्‌ मिन्हुमम-वद-द-त् ॥025/ 
(०१ 6५४८: “४८ ५0५2,५ 


वललाहु क्रदीरुन्‌? वलल्‍्लाहु ग्रफ़ूरर-रहीम (७) 
ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लजी-न लम्‌ युक्रा- 
तिलूकुम फ़िद्दीनि व लम्‌ युखूरिजुकुम्‌ 
मिन्‌ दियारिकुम अन्‌ तबर्‌रूहुम व तुकसित ७ ७%३॥५४०४८:// ७०५८९ 





इलहिम्‌ » इन्तलला - ह युहिब्बुल-मुक्सितीन 

इन्नमा थन्‍्हाकुमुल्लाहु अनिल्लणी 
क़ा-त-लूकुम फ़िददीनति व अख़ू-र - जुकुम्‌ 
मिन्‌ू दियारिकुम व जआहरू अभरर्ला इस 
राजिकूमू अनू तबल्लौ - हुम्‌ू & व मंय्य- 
त - वल्लहुमू फ़-उलाइ - के हुंुस्डालिगृन (७6096 775 :7८5]॥ 
(६ ) या अय्युहल्लजी -न आमन्‌ इजा जा -अ कुमुल्मुअमिनातु 
मुहाजिरातिन फ़म्तहिनूहुन - ते » अल्लाहु. अअ - लमु बिईमानिहिन्‌ है 





फ़-इन अलिम्तुमूहुन-त मुअमिनातित्‌ू फ़ला तजिज्लूहुन-न इललकुफ्फ़ारि$ ला 
हुनन हिल्लुलू - लहुमू व ला हुम्‌ यहिल्‍लू-न लहुन्‌ - न) व आतूहुम्‌ 
मां अन्फ़क्‌ू ४ व ला जुना-हूं अलेकुम अन्‌ तन्किहू - हुन-न इजा आतै- 
तुमूहुन-न उजूरहुन्‌-न 'व ला तुम्सिक्‌ बिजेसमिल्‌-कवाफ़िरि वस्अलू मा अस्फक््तुम्‌ बल ५ 
यस्‌-अलू मा अन्फ़क जालिकुम्‌ हुबमुल्लाहि यहकुमु बेनकुर्म वल्‍लाहु अलीमुन्‌ हकीम ( १० हि 


प्रए२५ शेर मफरएर7 १९7१९ फ१४ मंजिल ७ #०४५७२५१०:५७९५०:५२२,०२४ए९ 
और १/७आ ६ 


आम न या 


| हम रुजूअ करते हैं। और तेरे ही हुशूर में (हमें) लौट कर आना है। (४) ऐ हमारे परवरदिगार ! 

" हम को काफ़िरों के हाथ से अज़ाब न दिलाना और ऐ परवरदिगार हमारे ! हमें माफ फ़रमा, बेशक 
तू श़लिब हिक्मत वाला है। (५) तुम (मुसलमानों) को यानी जो (खुदा के सामने जाने) और 
आख़िरत के दिन (के आने ) की उम्मीद रखता हो, उसे उन लोगों की नेक चाल चलनी (जरूर) है 
और जो मुंह फेरे, तो खुदा भी बे-परवा और हम्द (व सना) के लायक़ है। (६) +ै 


अजब नहीं कि खुदा तुम में और उन लोगों में, जिन से तुम दुश्मनी रखते हो, दोस्ती पैदा कर 


दे और खुदा कुदरत वाला है और खुदा बरूशने वाला मेहरबान है। (७) जिन लोगों ने तुम से दीन 


के 

३ के बारे में जंग नहीं की और न तुम को तुम्हारे घरों से निकाला, उन के साथ भलाई और इन्साफ़ 

का सुलूक करने से खुदा तुम को मना नहीं करता। खुदा तो इन्साफ़ करने वालों को दोस्त रखता 
है। (८) खुदा उन्हीं लोगों के साथ तुम को दोस्ती करने से मना करता है, 'जिन्‍्हों ने तुम से दीन के 

ः बारे में लड़ाई की और तुम को तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की, 

हर तो जो-लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे, वही ज्ञालिम हैं । (६) मोमिनो ! जब तुम्हारे पास मोमिन 


जानता है, सो अगर तुम को मालूम हो कि मोमिन हैं, तो उन को कुफ़्फ़ार के पास वापस न भेजो कि ४ 
ने थे उन को हलाल हैं और न वे उन को जायज | और जो कुछ उन्हों ने (उन पर) खचे किया हो, 


औरतें वतन छोड़ कर आएं तो उन की. आज़माइश कर लो (और) खुदा तो उन के ईमान को खूब 
ल्‍ वह उन को दे दो और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि उने औरतों को महृ दे कर उन से निकाह कर 
श 


लो और काफ़िर औरतों की इज्जत को क़ब्जे मेंन रखों (यानी कुफ्फ़ांर को वापस दे दो) और 







7: कुछ तुम ने उन पर ख़च किया हो, तुम उन से तलब कर लो और जो कुछ उन्होंने (अपनी 
औरतों पर) खर्च किया हो, वह तुम से तलब कर लें, यह खुदा का हुक्म है जो तुम में फ़ैसल! किए 
देता है और खुदा जानने वाला, हिक्मत वाला है। (१०) और अगर तुम्हारी औरतों में से कोई 
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८७८ कैद समि-भल्लाहु २८ कुरआन पजीद सूरतुस्सपिफ ६१ 
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घ् इन्‌ फ़ातकुमू शैउम्मित्‌ू अज़्वाजिकुमू इलल्‌ सा फ़ - आकृब्तुम्‌ 
फ़आतुल्लजी - न ज - हू - बत्‌ अज्वाजुहुमू मिस -ल अन्फ़क » बत्त 
कुल्लाहल्लजी अन्तुम बिही मुअमितून ( ११ ) अय्युहस्नबिय्यु 
इजा जा - अकल्‌ - मुअमिनातु युवामिअ -न - के अला अल्ला युश्रिकल 







बिललाहि शैअंबन्बच ला यर्रिक -न व ; 
कुँंजा बज्नीज व ला यक्‍्तुलू-न औलाद- हि छत: 
हनन व ला यजूती-न बिबुहतानिय्यफू- ॥5; (40788 0५2:4£07५:25&; 
" तरीनहू बे-न ऐदीहिन-न व अर्‌जुलिहिन-न | ला हो पर के कह ; 
डर व ला यअआसी-न-क फ्री मअ - रूफ़िन /%४ दत्त द 
फ़बायिअ्‌ - हुनन॒ वस्तरिफ़र लहुन्नल्ला-ह डर 
" इनतलला - ह ग़फुररहीम (१२) या ५ 
अय्युहल्लजीन आमनू ला त - त-वल्लौ डिल 
< कौमन्‌ ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़दू यइसू ४ 
मिनल्‌ - आखिरति कमा यदहसल-कुफफ़ार ५७४ 
अस्हृबिल्‌ - कुब्ूर रू ७( १३ ) | ५ 


&१ सूरतुसूसप्रिफ़ १० 

(मदनी ) इस सूर: में अरबी के ६६१ अक्षर, २२३ व १४ आयतें और २ रुक हैं। 

बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ० 

सब्ब - हू लिललाहि मा फ़िस्समावाति वे मा फ़िलूअज़ि£ व 
न्न्पि अज़ीजुलू - हकीम (१) या अय्युहल्लजी-न आमन्‌ लि -म 
तकलू-न मा ला तफ़्-अलून (२) कबु- मक्‍तत्‌ अिन्दल्लाहि अन्‌ 
तक़ूलू मा ला तफ़्-अलून (३) इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्लजी-न युकातिलू-त 
फ्री संबीलिही सफ़फ़नू के - अस्तहुम बुस्थानुम्‌ - मर - सूस (४ ) 


अ2९7९१२५२४7९५९ मंजिल ७ 
फंस. २/८आ ७ क नि. १/२ 





अकिलिलिनिजमि0 6406 406406 2; 406% 0460 0%%086%:8%%% 
औरत तुहहारे हाथ से निकल कर काफ़िरों के पास चली जाए (और उस का मह्॒ वसूल न हुआ हो) 


हूर सफ़फ़ ६१ तजु मा क्ंद समिअल्लाहु र८ ८७६ 
2900690४006%88085:5५ 


फिर तुम उन से जंग करो (और उन से तुम को ग़नीमत हाथ लगे) तो जिन की औरतें चली गयी हैं 
उन को (उस माल में से) उतना दे दो, जितना उन्हों ने ख़बं किया था और खुदा से, जिस पर ईमान 


लाए हो, डरो । (११) ऐ पंग्रम्बर ! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बैअत करने को 


जल एक लिए 


आएं कि खुदा के साथ न तो शिक करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को 
कत्ल करेंगी, न अपने हाथ-पांव में कोई बोहतान बांध लाएंगी, न नेक कामों में तुम्हारी ता-फ़रमानी 

करेंगी, तो उन से बंअत ले लो और उन के लिए खुदा से बर्शिश मांगो। बेशक खुदा बरुशने वाला 
मेहरबान है! (१२) मोमिनों ! उन लोगों से, जिन पर खुदा गुस्से हुआ है, दोस्ती न द करो 
(क्योंकि) जिस तरह काफ़िरों को मुर्दों (के जी उठने) की उम्मीद नहीं, उसी तरह उन लोगों को 
भी आखिरत (के आने) की उम्मीद नहीं । (१३) ९ ७ 
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६१ सर! सफ़्फ़ १०< 


सूर: सफ़्फ़ मदनी है, इस में चोदह आयतें और दो रुकूअ हैं |. 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हूँ । 

जो चीज़ आसमानों में है और जो जमीन में है, सब खुदा की तस्बीह करती है और वह 
ग़ालिब हिक्‍्मत वाला है। (१) मोमिनों ! तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो, जो किया नहीं 
करते ? (२) खुदा इस बात से संख्त बेज़ार है कि ऐसी बात कहो, जो करो नहीं । (३) जो लोग 


खुदा की राह में (ऐसे तौर पर) पैर जमा कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वह 
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अन्नी रसूलुल्लाहि इलेकुम्‌ » फ़ललम्मा जागू' अज़ाग़ल्लाहु कुलूबहुम » वललाहु 
ला यहिदल्‌ - क़ौमल्‌ - फ़ासिक़ीन (५) वे इज करा -ल ओसब्नु 
मर-य-म या बनीं इस्रा-ल इन्‍्नी रसूलुल्लाहि इलेकुम्‌ मुसद्दिक़ल्लिमा बे-न 
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अज-लमु॒ मिम्मनिफ़्तरा अलल्लाहिल-कजि-ब 
व हु-वे युद्‌आ' इलल्‌ - इस्लामि) 
वल्‍लाहु_ ला यहिदल-क्ौमज्‌ - आलिमीन 
(७) युरीदू -म लियुत्फि+क न्रल्लाहि 
बि-अफ्वाहिहिम वलल्‍लाहु मुतिम्मु नूरिही 
व लौ करिहल्‌ - काफ़िन (८) 
हुवल्लजी' अर॒स-ल रसूलहु बिलहुदा व स्तर 
दीनिल्‌हक्क़ि. लियुद्धिह - रहू अलद्दीनि (4:2/2,22:2: 
कुल्लिही द व ली करिहल-मुश्टिकून ऋू (हो या अय्युहल्लर्जान आमने 
हल. बदुल्लुकुमू अला तिजा-रतिन्‌ तुन्जीकुमू मिनू अजाबिन अलीम 

तुअमिनू - न. बिललाहि व रसूलिही व तुजाहिदू -न फ्री सबीलिल्लाहि 
बि- अम्वालिकूम व अस्फुसिकुम्‌ / जालिकुमू खेरुल्लकुंम इन कुन्तुम्‌ 
तअ-लमून / ( ११ ) यरिफ़र॒ लकुम्‌ आुनू-बकुम्‌ व युद्खिल्कुम जन्‍्नातिन्‌ 
तज्री भिन्‌ तहितहल - अन्हार व मसाकि-न तृख्यि-ब-तुनू फ़ी जन्‍्नाति 
अदुनिनु » जालिकल्‌ - फ़ौजुल्‌ अजीम / ( १२९) व उख़्रा तुहिब्बूनहा 
नर्ुरुम-मिनल्लाहि. व फ़त्हुन्‌ क़रीबुत्‌ » व वश्शिरिल्‌ - मुभूमिनीत 
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बेशक अल्लाह के मह॒बूब हैं। (४) और (वह वक्‍त याद करने के लायक़ है) जब मूसा ने अपनी 
कौम से कहा कि भाइयों ! तुम मुझे क्‍या तबलीफ़ देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास 
ख़दा का भेजा हुआ आया हूं तो जब उन लोगों ने टेढ़ अपनाया, खुदा ने भी उन के दिल टेढ़े कर 

दिए और ख़ुदा ना-फ़रमानों को हिदायत नहीं देता । (५) और (वह वक्‍त भी याद करो) 

मरयम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ बनी इस्राईल ! मैं तुम्हारे पास खुदा का भेजा हुआ आया हूं 
(और) जो (किताब) मुझ से पहले आ चुकी है (यानी) तौरात, उस की तस्दीक़ करता हुं और एक 
पैगम्बर, जो मेरे बाद आएंगे, जिन का नाम अहमद होगा, उन की खुशखबरी सुनाता हूं, (फिर) 

जब वह उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए, तो कहने लगे कि यह तो खुला जादू ५ 
है। (६) और उर्स से ज़ालिम कौन कि बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ़ और वह ख़्दा पर झूठ रू 
बुहतान बांधे और खुदा ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करतां | (७) ये चाहते हैं कि खुदा 

(के चिराग) की रोशनी को मुंह से (फूंक मार कर) बुझा दें, हालांकि खुदा अपनी रोशनी को पूरा ५ 
कर के रहेगा, चाहे काफ़िर ना-लुश ही हों । (८) वही तो है, जिस ने अपने पेग़म्बर की हिदायत ५ 
और दीने हक़ दे कर भेजग, ताकि उसे और सब दीनों पर गालिब करे, चाहे मुश्रिकों को बुरा ही « 


लगे। (६) # 


मोमिनों ! मैं तुम को ऐसी तिजारत बताऊ, जो तुम्हें ददंनाक अज़ाब में मुह्लिसी दे। (१०) 
(वह यह कि) खुदा पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ और ख़दा की राह में अपने माल और 


जान से जिहांद करो, अगर समझो तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है । (११) वह तुम्हारे गुनाह बख्रशा 


। 
मकानों में, जो हमेशा ४ 
| 


देगा और तुम को जन्नत के बाग़ों में, जिन में नहरें. बह रही हैं और पाकीज्ञा मका 


की बहि्तों में (तैयार) हैं, दाखिल करेगा । यह बड़ी कामियाबी है। (१९) और एक और चीज़ 


जिस को तुम बहुत चाहते हो (यानी तुम्हें) खुदा की तरफ़ से मदद (नसीब होगी) और फ़त्ह 


(बहुत) जहद (होगी) और मोमिनों को (इस की) खुशखबरी सुना दो । (१३) 
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फर. १/६ आ ६ 


मोमिनो ! ख़दा 
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या अय्युहल्लजी-न आमनू क्न्‌ अन्सा रललाहि कमा क्रा-ल अआसब्तु मरय-म 
लिल्‌ - हवारिय्यीत मन्‌ अच्सारी इलल्लाहि ४ क़ाललू - हुवारिय्यूत नहनु 
अन्सारललाहि. फ़-आ-म-तत्‌ - ताइफ-तुम्‌ - -ल व क-फ़-रत 

तरफ़ - तुन्‌ £ फ़ - अय्यदूननलजी - न आमनू अला  अदृव्विहिम 
फ़- अस्बहू जहिरीन & ( (१४) हल 


६२ सूरतुल-जुमुअति ११० 
(मदनी) इस सूर: में अरबी के ७८७ अक्षर, 
१७६ शब्द, ११ आयतें और २ रुक॒अ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 

युसब्बिहु लिललाहि मा फ़िस्समावाति 
व मा फ़िल्‌-अज्िल-मलिकिल्‌ - क़द्दूसिल- 
अजीजिल्‌ू-हकीम (१) हुवहलजी ब-अ-स 
फ़िलउम्मिय्यी - न रसूलम्‌ - मिन्हुम्‌ यत्लू 


अलैहिमू आयातिही व युजक्कीहिम व ०४० ५७४४००५४)०)४५०४५८४॥ ४ 
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व इन्‌ कान्‌ मिन्‌ क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम- (5४:५७४४ 
मुबीनिव-/ (२) व आख़री-न मिन्हुम्‌ लम्मो (0०-७८ ; 
यल्हुकू _ बिहिमू #व हुवलू-अजीजुलू-हकीम (३) जालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि 
मंय्यशाउ/ वल्लाहु जुलूफ़स़्लिल-अजऔम (४) मन्‍्सलुल्लजी-न हुम्मिलुत्तौरा-त सुम्‌-म 
लम्‌ यहिमलूहा क-म-सलिल्‌-हिमारि यहट्मिलु अस्फ़ारनू&बिअ-स म-्सलुल-क़ौमिल्लजी-न 
कृज्जबू बिआयातिल्लाहि वललाहु ला यहिदल्‌-कौमज-आलिमीन (५) कूल या 
अय्युहल्लजी-न हद इन ज-अम्तुम॒ अन्नकुम्‌ औलियाउ लिल्लाहि मिन्‌ दूनिन्नासि 
फ़-त-मन्नवुल्‌ू-मौ-त इन्‌ कुन्तुम सादिकीन (६) व ला य-त-मन्नौनह अ-ब-दम- 
बिमा क़द-द-मत्‌ ऐदीहिम्‌& वल्लाहु अलीमुम-बिउत्ञालिमीन (७) कूल इस्तल्‌ 
मौतललजी तफ़िर्‌हू-न मिन्‍्हुं फ़-इन्नहू मुलाक़ीकुम्‌ सुम्‌ू-म तुरददू-त इला आलि- 
मिल्‌-गैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुस्तुम तथ - मलून है (५) 
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आम अर 


बालों को उन के दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी और वह ग्रालिब हो गये ।' (१४) # 


8825025225225%25820820820820826820820४20१ 
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सूर: जुमुअः मदनी है, इस में ग्यारह आयतें और दो रुकूअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। | 
जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ जमीन में है, सब खुदा की तस्बीह करती है, जो हक़ीक़ी 
बादशाह, पाक ज्ञात, जबरदस्त हिक्मत वाल। है। (१) वही तो है, जिस ने अ-पढ़ों में उन्हीं में से 35. 
(मुहम्मद को) पेग़म्बर (बना कर) भेजा, जो उस के सामने उस की आयतें पढ़ते और उन को पाक 9 
करते और ( खुदा की) किताब और हिक्मत सिखाते हैं और इस से पहले तो ये लोग खुली गुमराही ४ 
में थे ।' (२३) और उन में से और लोगों की तरफ़ भी (उन को भेजा है) जो अभी उन (मुसल- 
मानों) से नहीं मिले और वह ग़ालिब हिक्मत वाला है। (३) यह खुदा का फ़ड्ल है, जिसे चाहता ५ 
है, अता करता है और खुदा बड़े फ़ज्ल का मालिक है। (४) जिन लोगों (के सर) पर तौरात 
लद॒वायी गयी, फिर उन्हों ने उस (के पालन के बोझ) को न उठाया, उन की मिसाल गधे की-सी है, ४ 
जिस पर बडी-बड़ी किताबें लदी हों । जो लोग खुदा की आयतों को झ्ुठलाते हैं, उन की मिसाल 
बुरी है और ख़दा जालिम लोगों को हिंदायत नहीं देता | (५) कह दो कि ऐ यहूदियो ! अगर तुम ५ 
को यह दावा हो कि तुम ही खुदा के दोस्त हो और लोग नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो (जरा) 
मौत की आरजू तो करो । (६) और ये उन (आमाल) की वजह से, जो कर चुके हैं, हरगिज़ इस 
की आरजू नहीं करेंगे और खुदा ज्ालिमों को खूब जानता है। (७) कह दो कि मोत, जिस से तुम " 
भागते हो, वह तो तुम्हारे सामने आ कर रहेगी, फिर तुम छिपे धो ज्ञाहिर के जानने वाले (खुदा) : 
की तरफ़ लौटाए जाओगे, फिर जो-जो कुछ तुम करते रहे हो, वह तुम्हें सब बताएगा । (८) 
३. इबस ईसा यजेहिस्सलाम क बाद उन के यारों ने बड़ी मेहनत की है, तब उन का दौन फैला । हमारे हजरत 


सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सललम के पीछे भी ख़लीफ़ों ने उस से ज्यादा किया । 
२. अ-पढ़ अरब के लोग थे, जिन के पास नबी की क़िताब ने थी । 
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इला जिक्रिल्लाहि व - जरुलूबे - अं» जालिकुमू लहत्लऊुस ईद इुसुप््‌ 
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रऔ तिजा-र-तत्‌ औ लहव-निन्‍्फ़र्ज इलहा ॥22 6 7 
व त-र-कू-क का मन» कूलू मा अिन्दल्लाहि 
खरुम - मिनललहिव. व. मिनत्तिजारतिं 
वललाहु.. ख़ेरर - राज़िकीन + (११ ) 
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६३ सूरतुलू-मुनाफ़िक़ःन १०४ 
(मदनी) इस सूर: में अबबी के ६२१ अक्षर, 
१८३ शब्द, ११ आयते और २ रुक॒अ हैं। 


बिस्मिल्लाहिरेंहमानिर्रहीम ० | 
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- अ मा कानू यअ - मलून (२) जालि-क बि-अन्नहुमू आमन्‌ 
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सुमूस क-फ़रू फ़तुबि-अ अला क़ुलूबिहिम फ़हुमू ला यफुक़्ह्न (३) व इला 
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इजा क्री-ल लहुम्‌ तआलौ यस्‍स्तरिफ़र लकुम रसूलुल्लाहि लब्बौ 
रुऊसहमू ब॒ रऐतहुम यसुददू -न व हुम्‌ मुस्तकिबरून ( ४ ) 
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एम 


मोमिनो ! जब जुमा के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए, तो श्र की याद (यानी नमाज़) 
के लिए जल्दी करो और (खरीदना व) बेचना छोड़ दो । अगर समझों तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर 


है। (६) फिर जब नमाज़ हो चुके, तो अपनी-अपनी राह लो और खूदा का फ़ज्ल खोजो और ख़दा 
को बहुत-बहुत याद करते रहो, ताकि निजात पाओ। (१०) और जब ये लोग सौदा बिकता, या 
तमाशा होता देखते हैं तो उधर भाग जाते हैं और तुम्हें (खड़े का) बड़ा छोड जाते हैं। कह दो कि 
जो चीज खुदा के यहां है, वह तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और ख़दा सब से बेहतर रोजी 
देने वाला है।' (११)#% 


8३ सुरः मुनाफ़िक़न १०४ 


सूर : मुनाफ़िकून मदनी है । इस में ग्यारह आयतें और दो रुकूज हैं । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
(ऐ मुहम्मद ! ) जब भुनाफ़िक लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो (निफ़ाक़ की वजह से) कहते हैं 


कि हम इक़रार करते हैं कि आप बेशक खुदा के पैगम्बर हैं: और ख़ुदा जानता है किहक़ीक़त में तुम _ 


उस के पंग़म्बर हो, लेकिन खुदा जाहिर किए देता है कि मुनाफ़िकि (दिल से एतक़ाद न रखने के 
लिहाज से ) झूठे हैं। (१) उन्हों ने अपनी क़स्मों को ढाल बना रखा हैं और उन के ज़रिए से 
(लोगों को) खुदा के रास्ते से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं, बुरे हैं। (२) 


यह इस लिए कि ये (पहले तो) ईमान लाए, फिर काफ़िर हो गये, तो उन के दिलों पर मुहर लगा दी . 


गयी, सो अब ये समझते ही नहीं । (३) और जब तुम उन (के अंगों के मेल) को देखते हो तो उन. 
के जिस्म तुम्हें (कया ही) अच्छे मालूम होते हैं और जब वे बातें करते हैं, तो तुम उन के बोल को 
तवज्जोह से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं, जो दीवारों से लगाम्नी गयी हैं, (डरपोक ऐसे कि) हर ज़ोर 
की आवाज़ को समझें (कि) उन पर (बला आयी ) । ये (तुम्हारे) दृश्मन हैं, इनसे बे-खौफ़ न रहना ! 
खुदा उन को हलाक करें, ये कहां बहके फिरते हैं। (४) ओर जब उन से कहा जाए कि आओ 
खुदा के रसूल तुम्हारे लिए मग्फिरत : मांगें तो सर हिला देते हैं और तुम उन को देखो कि तकब्बुर 





१. जनाब सरवरे कायनात सहल० जुमे का खुत्बा पढ़ रहे ये, इतने में शाम का क़ाफ़िला ग़ल्ला ले कर आया। 
उन दिनों मदीने में मंहगाई थी और लोगों को ग्ल्ले की ज़रूरत थी । खुत्बा सुन रहे लोगों के कानों में जो नवक़ारे 
की आवाज़ आयी तो आंहज़रत को खुत्बे में खड़ा छोड़ कर सब कक के देखने को चले गये ।. मस्जिद में सिर्फ़ बारह 
मर्दे और सात औरतें रह गयीं, तब यह आयत नाजिल हुई ' है 

२. यानी चूंकि ये लोग दिल से तुम्हारी रिसालत के कायल नहीं और तुम्हारे सामने सिर्फ़ जुबान से इक़॒रार करते 
हैं, भीतर कुछ रदते हैं ओर बाहर कुछ, इस लिए झूठे हैं और उन के कहने का एतबार नहीं। 

रे. यानी मुंह से तो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, मर दिल में कुफ़ है और इसी पर जमे हुए हैं, या यह कि 
मुसलमानों के पास आते हैं तो उन से मोमित होने का इक़॒रार करते हैं और जब काफ़िरों के पास जाते हैं, तो 
इस्लाम से इन्कार करते हैं । 


१२ 2रप्रएर,एरफशरफर मंजिल ७ 
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2 3930 तुन्फिकू अला मन्‌ जिन्‌-द रसूलिल्लाहि हुत्ता यन्फ़ज़्जूश्व लिल्लाहि 
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६४ सूरतुत्तग़ाबुनि १०८ 
(मदनी ) इस यूरः में अरबी के १ १२२ अक्षर, २४७ शब्द, १८ आयतें और २ रुक हैं। ५ 
बिस्मिल्लाहिर॑ह्मानिरंहीम ७ 
युसब्बिहु॒ लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िलअज़ि ८ लहुलमुल्कु 
व लहुलहम्दु“ंव हु -व अला कुल्लि शंइन्त क़दीर (१) हुवललजी 
ख-ल- क़कुम्‌ फ़मिन्कुम काफ़िरंंव - व भमिन्कुम मुअमिनुन्‌ & वल्लाहु 
बिमा तअमलू-न बसीर (२) ख़-ल - क्रस्समावाति बल्अर-ज् बिल्‌ह॒किक़ 
व सृब्ब - रकुम्‌ फ़-अह-स-न सुझनव - रकुमू ०व इलेहिलू - मसीर (३ ) 
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पर तग़ाबुन ६४ तजु मा समिअल्लाहु २८ ८८७ 
विव्मप्य १४ पल 
करते हुए मुंह फेर लेते हैं। (५) तुम उन के लिए मग्फ़िरत भांगो या ने मांगो, उन के हक़ में बराबर 
है, खुदा उन को हर गिज्ञ न बख्शेगा। बेशक खुदा ना-फ़रमान लोगों को हिदायत नहीं दिया 


करता । (६) यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के रसूल के पास (रहते) हैं, उन पर (कुछ) 


खर्च न करो, यहां तक कि ये (ख़ुद ही) भाग जाएं, हालांकि आसमानों और ज़मीन के खजाने 
खुदा ही के हैं, लेकिन मुनाफ़िक़ नहीं समझते । (७) कहते हैं कि अगर्‌ हम लौट कर मदीने पहुंचे 





तो इफ्ज़त वाले जञलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे हालांकि इज्ज़त ख़दा की है और 
उस के रसूल कौ ओर मोमिनों की, लेकिन मुनाफ़िक़ नहीं जानते । (८) # 


मोमिनों ! तुम्हारा माल और औलाद तुम को खुदा की याद से ग्राफ़िल न कर दे और जो ऐसा 
करेगा, तो वे लोग घाटा उठाने वाले हैं। (६) और जो (माल) हम ने तुम को दिया है, उस में से 
उस (वक्त) से पहले ख़च कर लो कि तुम में सें किसी की मौत आ जाए तो (उस वक्‍त) कहने लगे 
कि मेरे परवरदिगार ! तू ने मुझे थोड़ी-सी और मोहलत क्यों न दी, ताकि मैं ख़ैरात कर लेता और 


गिज्ञ मोहलत नहीं देता और जो कुछ तुम करते हो, खुदा उस से ख़बरदार है। (११) 7 
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सूर: तग़ाबुन मदनी है, इस में अठारह आयतें और दो ले हैं । 

शुरू खुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है| 

जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है, (सब) खुदा की तस्बीह करती हैं, उसी 
को सक्ष्ची बादशाही हैं और उसी की तारीफ़ (न खत्म होने वाली) है और वह हर चीज़ पर क़दरत 
रक़्ता है। (१) वही तो है, जिस ने तुम को पैदा किया फिर कोई तुम में काफ़िर है और कोई 
मोमिन और जो कुछ तुम करते हो, ख॒दा उस को देखता है। (२) उसी ने आसमानों और ज़मीन 


नेक लोगों में दाखिल हो जाता । (१०) और जब किसी की मौत आ जाती है, तो खुदा उस को हर- 


को हिक्मत के साथ पैदा किया और. उसी ने तुम्हारी सूरतें बनायीं और सूरतें भी पाकीज़ा बनायीं 
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५; वस्तस्नल्लाहु+ बलल्‍लाहु ग़निय्युत हमीद (६) 
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और उसी की तरफ़ (तुम्हें) लौट कर जाना है। (३) जो कुछ आसमानों और जमीन में है, वह सब 
जातता है और जो कुछ तुम छिपा कर करते हो और जो खुल्लम-लुल्ला करते हो, उस से भी आगाह 
है और खुदा दिल के भेदों को जानता है। ( ४) क्या तुम को उन लोगों के हाल की ख़बर नहीं 
ल्‍ पहुची, जो पहले काफ़िर हुए थे, तो उन्हों ने अपने कामों की सजा का मज़ा चख्व लिया और (अभी) 
९, दुख देने वाला अज्ञाब (और) होना है। (५) यह इस लिए कि उन के पास पैशम्बर खुली निश्ानियां 
ले कर आते तो यह कहते कि क्या आदमी हमारे हादी बनते हैं? तो उन्हों ने (उन को) न माना 
और मुंह फेर लिया और खुदा ते भी बे-परवाई की और खुदा बे-परवा (और) तारीफ़ (व सना) 
के लायक है। (६) जो लोग काफ़िर हैं, उत का एतक़ाद है कि वे (दोबारा) हर गिज्ञ नहीं उठाए 
जाएंगे कह दो कि हां, मेरे परवरदिगार की क़सम ! तुम ज़रूर उठाए जाओगे, फिर जो-जो काम 
तुम करते रहे हो, वे तुम्हें वताण जाएंगे और यह (बात) खुदा को आसान है। (७) तो खुदा पर 
और उस के रसूल पर और नूर (क़ुरओन) पर जो हम ने नाज़िल फ़रमाया है, ईमान लाओ और 


खुदा तुम्हारे सन आमाल से ख़बरदार है। (८) जिस दिन वह तुम को इकट्ठा होने (यानी 


और नेक अमल करे वह उस से उस की बुराइयां दूर कर देगा। और जन्नत के बाग्नों में, जिन के 
नीचे नहरें बह रहो हैं, दाखिल करेगा, हमेशा उन में रहेंगे। यह बड़ी कामियाबी है । (६) और 
जिन्‍्हों ने कुफ किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वही दोजख वाले हैं, हमेशा उसी में रहेंगे 
और वह बुरी जगह है (१०) 7९ ७ द 

कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती मगर खुदा के हुक्म से और जो शख्स खुदां पर ईमान लाता 
है, वह उस के दिल को हिदायत देता है और ख़ुदा हर चीज़ से बा-ख़बर है। (११) और खुदा की 
इताअत करो और उस के रसूल की इताअत करो । अगर तुम मुंह फेर लोगे, तो हमारे पेग़म्बर के 
थ तो सिर्फ़ पैग़ाम का खोल-खोल कर पहुंचा देना है। (१२) खुदा (जो सच्चा माबूद है, उस) 
के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि खुदा ही पर भरोसा रखें। (१३) 
मोमिनो ! तुम्हारी औरतों और ओऔलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन (भी) हैं, उन से बचते रहो 
ओर अगर माफ़ कर दो और दरगुज्र करो और बछ्श दो तो खुदा भी बख्शने वाला मेहरबान 


0 02.५32७७७७७ 
#र, १/१५ आ १० कै स्‌. ३/४ 


। 
ः क्रियामत) के दिन इकट्ठा करेगा वह नुक्सान उठाने को दित है और जो शख्स खुदा पर ईमान लाए 
" 
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तलाक़ ६५ ' सेजुमा 


है! (१४) तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आज़माइश हूँ ध्प्प्प्प खुदा के यहां बड़ा बदला 
है। (१५) सो जहां तक हो सके, खुदा से डरो और (उस के हुक्‍्मों को) सुनो और उसके फ़रमां 
बरदार (उस की राह में) खर्च करो, (यह) तुम्हारे हक़ में बेहतर है और जो शख्स तबीयत के 
बुहल से बचाया गया तो ऐसे ही लोग राह पाने वाले हैं | ( १ ) अगर तुम खुदा की ( इस्लास और 
तीयत) नेक (से) कर्ज दोगे, तो वह तुम को उस का दो गुना देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर 
देगा और खुदा क़द्र शनास और बुदंबार है। (१७) छिपे और खले का जानने वाला ग्रालिब (और) 


'हिक्‍्मत वाला | (१८) # 


६४ सरः तलाक़ रद 


सूर: तलाक़ मदनी है। इस में बारह आयतें और दो रुकअ हैं | 

शुरू ख़ुद का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । | 

ऐ पैग़म्बर ! (मुसलमानों से कह दो कि) जब तुम औरतों को तलाक़ देने लगो, तो उन की 
इहत के शुरू में तलाक़ दो! और इहत को गिनते रहो और खूदा से, जो तुम्हारा परवरदिगार है 
डरो | (व तो तुम ही ) उन को (इद्दत के दिनों में) उन के 'घरों से निकालो और न वे (खुद ही) 
निकले । हां, अगर वे खुली बे-हयाई करें (तो निकाल देना चाहिए) और ये ख़दा की हदें हैं । जो 
खुदा की ह॒दों से आगे बढ़ेगा, वह अपने आप पर जुल्म करेगा। (ऐ तलाक देने वाले ! ) तुझे क्या 
मालूम, शायद ख़ुदा इसके बाद कोई (रुजूअ होने का ) रास्ता पेदा कर दे । (१) (फिर जब वह अपनी 
मीयाद (यानी इहृत पूरी होने) के क़रीब पहुंच जाएं, तो या तो उन को अच्छी तरह से (ज़ौजियत 
में) रहने दो या अच्छी तरह से अलग कर दो और अपने में से दो इन्साफ़पसन्द मर्दों को गवाह कर 
लो और (गवाहो ! ) ख़ुदा के लिए ठीक गवाही देना । इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती 
है, जो ख़ुदा पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है और जो कोई ख़ुदा से डरेगा, वह उस के 
लिए (रंज व ग़म से) मुख्लिसी की शक्ल पैदा कर देगा । (२) और उस को ऐसी जगह से रोजी 
देगा, जहां से (वह्म व) गुमान भी न हो और जो ख़ुदा पर भरोसा रखेगा, तो वह उस को किफ़ायत 
करेगा | ख़ुदा अपने काम को (जो वह करना चाहता है) पूरा कर देता है। खुदा ते हर चीज का 


!. हजरत इब्मे उमर रजि: मे रिवायत है कि उन्‍्हों ने अपनी बीवी को तलाक़ दी और वह उस वक्त हैज़ से थीं। 
हजरत उमर रजि० ने जनाब रसूले खुदा सललल्लाहु अलहि व सल्लम की खिदमत में इस का ज़िक्र किया तो आप 
गुस्सा हुए और रुजूअ कर लेने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि इसे रहने देना चाहिए, यहां तक कि पाक हो 
जाए, फिर हैज्ञ आए फिर पाक हो, फिर अगर तलाक़ देनी चाहे, तो हम-बिस्तर होने से १हले तलाक़ दो | यह वह 
इहत है, जिस को खुदा मे इशाद फ़रमाया है कि औरतों को उत की इद्दत के शुरू में तलाक़ दों और यह आबतत 
पढ़ी -- 'या अरयहस्नवीय इज़ा तल्लक़तुमन्निसा-अ फ़तल्लिकुहुन-त लि इद्तिहिन-त । 
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८६२ कद समि-अल्लाहु २८ क़रआन मजीद. । सूरतुत्तताक़ि ६५ 
इल्स है य-इस-न मिनल्‌-मह़ीज़ि मिन्‌ निसाइकुम्‌ इनितंब्लुम्‌ फ़भिद्दतुहुन्‌-उ स्लासतु 
अश्हुरिव लम्‌ यहिज़-त/व उलातुल्‌-अहमालि अ-जलुहुन-न अंय्य-ज़अ-न हुम्ल- 

हुन-न# व मंय्यत्तक़ित्ला-ह यजू-अलू लहू मित्‌ अम्रिही युस्रा (४) जालि-क 

अम्रल्लाहि अम्ज-लहू इलेकुम्‌/व॒मंय्यत्तक़िल्ला-ह युकफ्फ़िर अन्हु ससब्यिआतिही व 

है इमजिग लह अज्ण (५) अस्किनूहनून पद या 

हैसु स-कन्तुम्‌ मिव्वुज्दिकुम व लातु । 5%5५ 

| रूहुन-न लितुज़य्यिकू अलेहिन:न»व इन्‌ कुन-न प्र 

उलाति हम्लिन फर-अन्फ़िक अलंहिन-न हत्ता [5:5:,35: 80/20/723४: 22 

; -जअ-त हमू-लहुन-न£ फ-इन्‌ अरज़अ-न लकुम्‌ //2३४०५९०6%22५90:908 

है फआातृहुनन उजरहुन्‌ू-त ८' वअतमिरू बेनकुम्‌ दाएत तप टग 
बिमअ्‌ - रूफ़िन ८ व इन ते - आसरतुम ॥॥४६८2:520%5%9/2::526 

" फ़-स-तुज़ित्ु सह उख्रा+.( ६) 4:20 8/2 20260 
लियुन्फि जू स-अतिम्‌ - मिन्‌ स-अतिही.» न 
व मन्‌ क़दि-र अलंहि. रिज़्कूह फ़लयुन्फ़िक कर 

 आताहुल्‍्लाहु » ला युकल्लिफुल्लाहु 

४ नपुसन्‌ इल्ला मा आताहा» सयजू-अलुल्लाहु 
बअ-द अुर्रिय्युस्रा % (७ )व क-अग्यिम- ७४ 
मिन्‌ क़रयतित््‌: अ-तत्‌ अन्‌ अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फ़-हासब्नाहा हिसाबन्‌ 
शदीदंवव॒अज्जब्नाहा अजाबन्‌ु' नुकग (८५) फ़-जआाक़तू वबा-ल 
अम्रिहा व का-न आक़िबतु अम्रिहां खुस्रा (६) अ-अदुदल्लाहु लहुम्‌ 

अजाबनू शदीदन / फत्तकलला - है या उलिल्‌ - अल्वाबि-ह -ल्लजी - न 
आमनू “/क़द अन्ज - लललाहु  इलैकुम्‌ पा / [१० )  रसूलंय्यत्लू 
ध््प आयातिल्लाहि.. मुबस्यिनातिल्‌ - लियुखरिजल्‌ - लजी आमन : 

व अमिलुस्सालिहाति मिनजूजुलुभाति इलन्नूरि# व मंय्युअमिम्‌ - बिल्लाहि 

व यअ्‌ - मल सालिहंग्युद्खिल्हु जन्नातिनू तज्री मिन्‌ तहितहल्‌ - अन्हारु 

खालिदी-न  फ्रीहा अ-ब-दन्‌ & क़दू अह-स-मल्लाहु लह रिजूक़ा ( ११ ) 
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अन्दाज़ा मुकरर कर रखा है। (३) और तुम्हारी (तलाक़ पायी) औरतें जो हैज़ से ना-उम्मीद हो 
बुकी हों, अगर ठुम को (उन की इदत के बारे में) शुब्हा हो, तो उन की इदत तीन महीने है और 
जिन को अभी हैज्ञ नहीं आने लगा, (उन की इद्दत भी यही है) और हमल वाली औरतों की ड्द्त 
हमल होने (यानी बच्चा जनने) तक है। ओर जो खुदा से डरेगा, ख़दा उस के काम में आसानी 
पैदा कर देगा । (४) ये खुदा के हुक्म हैं जो ख़दा ने तुम पर नाजिल किए हैं और जो ख़ुदा से 


डरेगा, वह उस से उस के गुनाह दूर कर देगा और उसे बड़ा बदला बढ्शेगा | (५) (तलाक़ पायी) 


औरतों को (इहृत के दिनों में) अपने कुदरत के मुताबिक़ वहीं रखो, जहां खुद रहते हो और उन को 
तंग करने के लिए तक्लीफ़ न दो और अंगर हमल से हों, तो बच्चा जनने तक उन का ख़च देते रहो । 
फिर अगर वह बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उन को उन की उज्रत दो और (बच्चे के 
बारे में) पसन्‍्दीदा तरीक़ से मुवाफ़क़त रखो और अगर आपस में जिद (और ना-इत्तिफ़ाक़ी) करोगे 
तो (बच्चे को) उस के (बाप के) कटने से कोई और औरत दूध पिलाएगी । (६) वृसू्‌अत वाले को 
अपनी वुस्‌अत के मुताबिक़ खर्च करना चाहिए और जिस की रोज़ी में तंगी हो, वह जितना खुदा ने 
उस को दिया है, उस के भुवाफ़िक ख़ करे। खुदा किसी को तक्लीफ़ नहीं देता, मगर उसी के 
'मुताबिक़ जो उस को दिया है और खुदा बहुत जल्द तंगी के वाद कुशादगी बछ्शेगा | (७) ५ 
और बहुत-सी बर्तियों (के रहने वालों) ने अपने परवरदिारे और उस के पैम्रम्बरों के हुक्मों 
से सरकशी की, तो हम ने उन को सख्त हिसाब में पकड़ में लिया और उन पर (ऐसा) अज़ाब 
नाजिल किया, जो न देखा था, न सुना । | (८) सो उन्हों ने अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख लिया 
और उन का अंजाम नुक्सान ही तो था। (€) खुदा ने उन के लिए सख्त अज्ञाब तैयार कर रखा है, 
तो ऐ अक्ल वालो !*जो ईमान लाए हो,“ खुदा से डरो। खुदा ने तुम्हारे पास नसीहत (की 
किताब) भेजी है। (१०) (और अपने) पैग्रम्बर (भी भेजे हैं) जो तुम्हारे सामने खुदा की खुली 
मतलब वाली आयतें पढ़ते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हैं, उन को अंधेरे 
से निकाल कर रोशनी में ले आएं और जो शख्स ईमान लाएगा और नेक असल करेगा, उन को 
बहिश्त के बाग़ों में दाखिल करेगा, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा-हमेशा उन में रहेंगे । उनको 
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अल्लाहुल्लजी ख़-ल-क़ सब-अ॒ समावातिव-व मिनल्‌ - अज़ि मिस्‌ - लहुन-न॥ 
य-त-नज्डलुलू-अम्_ बेनहुन्‌-त लितअ-लमू। अल्तल्ला-ह अला कुल्लि शैइन्‌ 
कृदीरुव-व अन्नल्ला-ह कद अहा - त॑ बिकुल्लि शैंइन्‌ भिल्मा #( १२ ) 


६६ सूरतुत्तहरीमि १०७ 


(मदनी ) इस सूर: में अरबी के ११२४ अक्षर, 


हा 
>ए0ाराराएआ०>02९:एर 2 


5८ £( 493०5 हि जी, 


२५३ शब्द, १२ आयतें और २रुकअ हैं।.. ६ 348६ 
बिस्मिल्लाहिरेंहमानिरंहीम ० 


धर 

या। अय्युहन्नबिय्यु लि-म तुहूरिमृु मा (5, ४/७५/७६ ् (40. ८ 42८ 20५ 
ः अ - हल्लललाहु ल-क £ तब्तगी मर-ज़ा-त 20228 
अज़्वाजि - क » वललाहु ग़फूरर्‌ - रहीम | 20:22 8 
(१) क्रद्‌ फ़-र-ज़ल्लाहु लकुम तहिल्ल-त ग 5 प़ ह न । प्रागद व्दा 

ः ऐमानिकुमू ८ वललाहु_ मौलाकुम्‌ €' व च 
हुवलू-अलीमुलू - हकीम (२) . व इज 
5 असरंलबिय्यु इला बअ्‌ -ज़ि अजूवाजिही 
" हृदीसन्‌ ८ फ़लम्मा नब्ब - अतू बिही व 

बप्-ह-रहुल्लाहु अलेहि अर-फ्र बंअज़्हू व अअ-र-ज़ अम्‌-बअ - ज़िन८ फ़- 
लम्मा नब्ब-अहा बिही क़ालत्‌ मन्‌ काम हाजा » क़ा-ल नब्ब-अनि 
ः यल्‌-अलीमुल्‌-खबीर (३) इन्‌ ततूबां इलललाहि फ़नकद सं-गत कुलबुकुर्मा इ 
व इन्‌ तजाहरा अलैहिं फ़-इन्तल्ला-ह हु-व मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअभिनी-न 
व तु ब/्‌ -द जालि -क उहीर (४) असा रब्बुह इन्‌ 





मकर सरातामततहभा कस त कस्लगारह+इवाइसतक्‍क 







तल्ल-क्रकुन्‌-न अंय्युब्दि-लहू अजू-वाजत्‌ ख्ेरमू-मिन्कुन-न मुस्लिमातिम्‌-मुअमिनातित्त्‌ 
क़ानितातिन्‌ ता इबातिन्‌ आबिदातिन्‌ साईहातिन सस्यिबातिव-व॒ अब्कारा (५) 
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गा खूब रोज़ी दी हैं। (११) खुदा ही तो है, जिस ने सात आसमान पैदा किए और वैसी ही 
, उन में (खुदा के) हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि खुदा हर चीज़ पर 
कुदरत रखता है और यह कि छुदा अपने इल्म से हर चीज़ पर एहाता किए हुए है |(१२)३८ 


६७ सूर: तहूरीम १०७ 


मूरः तहरीम मदनी है। इस में बारह आयतें और दो रुकूअ हैं। 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । ह 


ऐ पंग़म्बर ! जो चीज़ खुदा ने तुम्हारे लिए जायज़ की है, तुम उस से किनाराकशी क्यों करते 
हो !. (क्या इस से) अपनी बीवियों की खुश्न्दी' चाहते हो? और खुदा बरुशने वाला मेहरबान 

है। (१) खुदा ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी क़स्मों का कफ़्फ़ारा मुक़रर कर दिया है और खुदा ही 
तुम्हारा कारसाज़ है और वह जानने वाला (और) हिक्‍्मत वाला है। (२) और (याद करो) जब 
पंग़म्बर ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही, तो (उस ने दूसरी को बता दी) जब उस ने 

उस को खोल दिया और खुदा ने इस (हाल) से पैग्रम्बर को आगाह कर दिया, तो पैग़म्बर ने (इन / 
बीवी को वह बात) कुछ तो बतायी और कुछ न बतायी', तो जब वह॒ उन को बतायी, तो पूछने ; 
लगीं कि आप को यह किस ने बताया ? उन्हों ने कहा कि मुझे उस न बताया है, जो जानने वाला 
खबरदार है । (३) अगर तुम दोनों खुदा के आगे तौबा करो, (तो बेहतर है, क्योंकि) तुम्हारे दिल 

टेढ़े हो गये हैं और अगर पैग़म्बर (की तबलीफ़) पर आपस में मदद करोगी, तो खुदा और जिब्रील 

ओर नेक मुसलमान उन के हामी और दोस्तदार हैं और इन के अलावा (और ) फ़रिश्ते भी मददगार ४ 
हैं। (४) और पैगम्बर तुम को तलाक़ दे दें तो अजब नहीं कि उन का परवरदिगार तुम्हारे बदले 

उन को तुम से बेहतर बीवियां दे दे, मुसलमान, ईमान वालियां, फ़रमांबरदार, तौबा करने वालियां, 
इबादत गुज़ार, रोजा रखने वालियां, बिने शौहर और कुवारियां, (५) मोमिनों ! अपने आप को 


१. कहते हैं आंहज़रत ने अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब के पास शहद पी लिया, जब आप हजरत 
आइशा ओर हजरत हफ़्ता रज़ि० के पास आएं तो उन दोनों ने जैसा कि पहले सलाह कर ली थी, आप से कहा 
कि आप के मुंह से बू आती है। आप को बू से सख्त नफ़रत थी, तो आप ने फ़रमाया कि मैं आगे कभी शहद 
नहीं पियूंगा । कुछ कहते हैं कि हजरत हफ्सा को खुश करने के लिए आप ने मारिया क़िब्तिया को, जो आप की 
हरम और आप के साहबज़ादे इब्राहीम की वालिदा थीं, अपने ऊपर हराम कर लिया था, तब यह आयत उत्तरी । " 
२. हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेना, गोया बुरी बात पर कसम खाना है, तो जो कप्फ़ारा कसम तोड़ 
डालने का है, वही हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर के फिर हलाल कर लेने का है और क़सम तोड़ने का 
कि यूर: माइद्रा में जिक्र किया जा चुका है । 

रे. आंहजरत सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम ने मारिया को अपने ऊपर 8 कर लिया तो हजरत हफ्सा से 
फ़रमाया कि यह हाल किसी से बयान न करता। हफ़्सा और आइस्ा रज्षि० में बड़ा मेल था। उन्हों ने इस को 
हेजरत आइशा पर ज्ञाहिर कर दिया । अल्लाह तआला ने इस हाल से आंहजरत सल्लल्लाहु अलहि व सल्‍लम को 


: मृत्तला फ़रमाया । 


४. सय्यिय (बिन शौहर) उस औरत को कहते हैं, जो व्याह हो जाने के बाद बे-शोहर हो गयी हो। 
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या अय्युहस्लजी-न आमनू कु अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम्‌ नारंब्वकूदुहन्ना 
बल्‌हिजारतु अलहा मलाई-कतुन्‌ ग्िलाजुन्‌ शिदादुल्ला यअ-सूनल्ला-ह्‌ मा अ-म-रहुम्‌ 


व यफ़-अलू-न मा युअ-मरूत या अय्युहल्लजी-न क-फ़रू ला तभू-तजिरुलू- 
यौ-म+ इननमा तुजंज़ौन्न मा कुन्तुम्‌ तअ-मलून ६ (७) या अय्युहल्लजी-न आमनू 
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रूबुकुम अंय्युकपिफ-र  अन्कुम सब्यिआंति- 
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शेअंव्वक़ी लदखु लन्‍्ना-र म-अदृदाखिलीन (१०) व ज़-र-बलल्‍लाहु म-स-लल्‌-लिल्लजी-न 
आमनुम्‌ - र-अ-त फ़िरऔ-न ४ इज क़ालत्‌ सप ली भिन्द-क बेतन्‌ : 
फ़िल्जन्तति व नज्जिनी मिन्‌ फ़िरऔ - न वे अमलिही, व नज्जिनी 
मिनल्‌ - क़ौमिज - जआलिमीन / ( ११) वे मरय-मब-त-त जिम्रानल्लती 
अह-स-तत्‌ फ़र-जहा फ़-म-फ़्ना फ़ीहि मिररूहिना व सद-द-क़ृत्‌ बिकलि- 
माति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत्‌ मिलल्‌ - क़ानितीन # ( १२ ) 
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और अपने घर वालों को (जह॒स्तम को) आग से बचाओ, जिस का ईंधन आदमी और पत्थर हैं और 


जिस पर तुंदखू और सर्त मिजाज फ़रिश्ते (मुकरंर) हैं जो इर्शाद खुदा उन को फ़रमाता है, उस की 
ना-फ़रमानी नहीं करते और जो हुक्म उन को मिलता है, उसे बजा लाते हैं। (६) काफ़िरों ! आज 
बहाने मत बनाओ । जो अमल तुम किया करते हो, उन्हीं का तुम को बदला दिया जाएगा । (७) 


मोमिनो! खुदा के आगे साफ़ दिल से तोबा करो, उम्मीद है कि वह तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर 
देगा और तुम को बहिश्त के बाग़ों में, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, दाखिल करेगा, उस दिन खुदा 
ग़म्बर को और उन लोगों को, जो उन के साथ ईमान लाए हैं, रुसवा नहीं करेगा, (बल्कि) उन का 


इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार्‌! हमारा न्र हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ़ फ़रमा । बेशक 
ख़ुदा हर चीज़ पर क़दरत रखता है। (८) ऐ पैग़म्बर ! काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से लड़ो और उन 
पर सछती करो । उन का ठिकाना दोज़ख है और वह बहुत बुरी जगह है। (६) खुदा ने काफ़िरों के 
लिए नह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फ़रमायी है दोनों हमारे दो नेक बन्दों 
के घर में थीं और दोनों ने उन की खियानत की तो वे खुदा के मुक़ाबले में उन औरतों के कुछ भी 
काम न आए और उन को हुक्म दिया गया कि और दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोजख में 
दाखिल हो जाओ। (१०) और मोमिनों के लिए (एक) मिसाल (तो) फ़िऑन की बीवी की 
बयान फ़रमायी कि उस ने छुदा से इल्तिजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मेरे लिए बहिश्त में अपने 


क्‍ 
क्‍ नर (ईमान) उन के आगे और दाहिनी तरफ़ (रोशनी करता हुआ) चल रहा होगा और बे ख़ुदा से ठ् 


पास एक घर बना और ््ि और उस के आमाल से निजात 77 | और ज्ञालिम लोगों के हाथ से 











मुझ्त को मुझिलिसी अता फ़रमा। (११) और (दूसरी) इञ्रान की बेटी मरयम की, जिन्‍्हों ने अपनी 
शर्मगाह को बचाए रखा तो हम ने उस में अपनी रूह फूंक दी और वह अपने परवरदिगार के कलाम 


और उस की किताबों को सच्चा समझती थीं और फ़रमांबरदारों में से थीं। (१२) 


कपडे मेसिल ७ 
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(मक्की) हस सूर: में अरबी के १३५६ अक्षर, ३३५ शब्द, ३० आयतें और २ रुक॒अ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर हीम ७ 
तबा - र - कल्‍लजी बियदिहिल्‌ - मुल्कु व हु-व अला कुल्लि शैइन्‌ क़दीर! 
( १) अल्लजी ख-ल-क़ल्‌ - मौ-त वल्‌हया-त लि-यबलु-व-कुम्‌ अब्युकुम अह्सनु 
अ-म-लन्‌ू # व हुबलू-अजीजुलू-गफूर / ( २) अल्लजी खं-ल-क़ सब्‌-अ 
समावातित्‌ तिबाक़न» मा तरा फ्री खलक़िरंहमानि मिन्‌ तफ़ावुतिन्‌ 
फ़रजिजिलू - ब-स-र/ हल तरा. मिन 
फूत्र (३) सुम्मरजिजिल - ब-स-र £| 
करंतेनि यन्कलिब्‌ इलेकल्‌ - ब-सरु खासिअंब-ब 
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दुन्या बिमसाबी-ह व ज-अलताहा रुजूमल्‌- | ५४-0८0/५७७ 
लिश्शयातीनि व अअ-तदूना लहुम्‌ अजाबस्सऔर - > 
(५) व लिल्लजी-त क-फ़-रू बिरब्बिहिम्‌ (8620002727 22000 
अजाबु जहन्न-म# व बिअसलू-मससीर (६) | 
जा उल्क़ फ़ीहा समिआओ्‌ लहा शहोक़व-व 
हि-य तफ़ूर / ( ७ ) तकादु तन्मय्यजु 
मिनल्गश्ि + कुल्लमा उल्क़ि-य. फ्रीहा 
फ़ोजुन्‌ स-अ-लहुम्‌ ख-ज-नतुहा अ-लम्‌ यभतिकुम्‌ 
नजीर ( ८ ) क़ालू बला क़॒द्‌ जा अना 
नजीरुत £ फ्-कज्जबना व कुलना मा 


नजज-लल्लाहु मितू. शैइन्‌ 7 इन अन्तुम इलला फ़ी ज़लालिन कबीर 


व क़ालू लौ ऊुन्‍्ना नसूमभ्ु औ नअ-क़िलु मा कुन्ना फरँ अस्‌हाबिस्सओ 
( १० -त-रफ़ बिजमबिहिम्‌ 5 फ़्युहक़ल - लि-असूहाबिस्‌ - सऔर ( ११ | 
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सूरः मुल्क मक्‍्की है, इस में तीस आयतें और दो रुकूअ हैं। 


ञ्श्ेे 


श्दे 


शुरू खुदा का माम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

वह (खुदा) जिस के हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वह हर चीज पर क़दरत 
रखता है। (१) उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, ताकि तुम्हारी आज़माइश करे कि तुम में 
कौन अच्छे काम करता है और वह जबरदस्त (और ) बढुशने वाला है । (२) उस ने सात आसमान 
अपर तले बनाए। (ऐ देखने वाले ! ) क्या तू (खुदा-ए-) रहमान की कायनात में कुछ कमी देखता 


है ? ज़रा आंख उठा कर देख, भला तुझ को (आसमान में) कोई दराड़ नज़र आता है। (३) फिर 


आएगी। (४) और हम ने करीब के आसमान को (तारों के) चिराग़ों से जीनत दी और उन को 
शतान के मारने का आला बनाया और उनके लिए दहकती आग का अज़ाब तैयार कर रखा है । (५) 
और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से इन्कार किया, उन के लिए जहन्नम का अज्ञाब है और वह 
बुरा ठिकाना है। (६) जब वे उस में डाले जाएंगे, तो उस का चीखनता-चिल्लाना सुनेंगे और वह 
जोश मार रही होगी। (७) गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब उस में उन की जमाअत डाली 
जाएगी, तो दोज़ख के दारोगा उन से . पूछेंगे तुम्हारे पास कोई हिंदायत करने वाला नहीं आया 


था? (८) वे कहेंगे, यों नहीं, ज़रूर हिदायत करने वाला आया था, लेकिन हम ने उसको ; 


दोबारा (तीसरी बार) नज़र कर, तो नज़र (हर बार) तेरे पास नाकाम और थक कर लौट " 


झुठला दिया और कहा कि खुदा ने तो कोई चीज़ नाज़िल ही नहीं की'। तुम तो बड़ी ग़लती में “(पढ़े 
हुए) हो । (६) और कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज्लियों में न होते, (१०) पस वे | 


की गजल पल आज 


अपने गुनाहों का इक़रार कर लेंगे, सो दोज़खियों के लिए (खुदा की रहमत से) दूरी है। (११) 
(और) जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, उन के लिए बस्शिश और बड़ा बदला 
है। (१२) और तुम (लोग) बात छिपी कहो या जाहिर। वह दिल के भेदों तक को जानता 
20 शर्रएारएरार्ततएाए १९ मंज्िज ७ हे? श्र फएससएशे:र 
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नजीर ( १७ ) व ल-कद्‌ क-ज-ज-बल्लजी-न (७)8॥,2:॥5|8:48८ 6 ५£ 
मिन्‌ क़बलिहिम्‌ फ़-के-फ़ का-त नकीर (१८) 4&860५५9७०*०४ 
अ-व लम्‌ यरो इलत्तरिं फ़ौक़हुम्‌ साफफ़ातिव-व ५ 
यक़्बिज़ू-न % मा युमूसिकुहुन- 
इल्लरेहमानु» इन्नहू बिकुल्लि. शैइम्‌ है 
बसीर ( १६ ) अम्मन्‌ हाजल्लजी हु-व 2» 
जुन्दुल्लकुमू यन्सुरुकुम्‌ मिन्दूनिर-रहमानि 
इंनिल्काफ़िून . इल्ला फ़ी गुरूर 
( २० ) अम्मन्‌ हाजललजी यजु कुकुम्‌ इन्‌ 208 
अमू-स-क रिज्क़हु ८ बलू लज्जू फ़ी | 30 
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है। (१३) भला जिस ने पेदा किया, वह बे-ख़बर है? वह तो छिपी बातों का जानने वाला और 
हर चीज़ से) आगाह है। (१४) 

वही तो है जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन को नम किया, तो उस की राहों में चलो-फिरो और 
खुदा की (दी हुई) रोज़्ी खाओ ओर (तुम को) उसी के पास (क्न्नों से) निकल कर जाना 
है।(१५) क्या तुम उस से जो आसमान में है, बे-खौफ़ हो कि तुम को जमीन में धंसा दे और वह 
उस वक्‍त हरकत करने लगे। (१६) क्‍या तुम उस से जो आसमान में है, निडर हो कि तुम पर कंकड़ 
भरी हवा छोड़ दे, सो तुम बहुत जल्द जान लोगे कि मेरा डराना कैसा है। (१७) और जो लोग 
इन से पहले थे, उन्हों ने झुठलाया था, सो (देख लो कि) मेरा कंसा अजाब हुआ ? (१८) क्या 
उन्होंने अपने सरों पर उड़ते जानवरों को नहीं देखा जो परों को फलाए रहते हैं और उन को सुकेड़ 
भी लेते हैं:६खुदा के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता । बेशक वह हर चीज़ को देख रहा है। (१६) 


घोले में हैं। (२०) भला अगर वह अपनी रोज़ी बन्द कर ले, तो कौन है जो तुम को रोज़ी दे । 
लेकिन ये सरकशी और नफ़रत में फंसे हुए हैं। (२१) भला जो शख्स चलता हुआ मंह के बल॑ गिर 


पड़ता है, वह सीधे रास्ते पर है या वह जो सीधे रास्ते पर बराबर चल रहा हो ? (२२) वह ख़दा ही 


और अल मल कल अकनििशक मर कफ रवि कर तक. 


तो है, जिस ने तुम को पेदा किया और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, (मगर) तुम कम 


एहसान मानते हो । (२३) कह दो कि वही है, जिस ने तुम को ज़मीन में फलाया और उसी के 
सामने तुम जमा किए जाओगे। (२४) और काफ़िर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो यह धमकी 
कब (पूरी) होगी ? (२५) कह दो कि इस का इल्म खुदा ही को है और मैं तो खोल-खोल कर 
डर सुना देने वाला हूं। (२६) सो जब वे देख लेंगे कि वह (वायदा) क़रीब आ गया, तो काफ़िरों 
के मुंह बुरे हो जाएंगे और (उन से) कहा जाएगा कि यह वही है जिस की तुम खूवाहिश करते 
थे। (२७) कहो कि भला देखो तो अगर ख़दा मुझ को और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम 
पर मेहरबानी करे, तो कौन है जो काफ़िरों को दुख देने वाले अज्ञाब से पनाह दे ? (२८) कह दो 
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। भला ऐसा कौन है, जो तुम्हारी फ़ोज हो कर खुदा के सिवा तुम्हारी मदद कर सके | काफिर तो 
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कूल हुवरंह-मानु आमस्ता बिही व अलैहि त-वक्‍्कलूना£ फ़-स-तअुल-मू-त मन्‌ 
फ्री ज़लालिम्‌ - मुबीन ( २६ 72५ कुल अ-र-ऐतुम इन अस्ब-हु 
मऔन% (३०) 


मा उकुम्‌ ग़ौरतू फ़-मंय्यअू-तीकुम बिम 


५ ६८ सूरतुलू - क़लमि २ 
रु (मबकी ) इस सूर: में अरबी के १२६५ अक्षर 
५ 





३०६ शब्द, ५२ आयतें और २ रुकअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ७ 

वल्क़-लमि व मा यस्तुरून/ [ ब् 
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(११) -मन्‍्नाभिल्‌ - लिल्खैरि मुअ-तदिन्‌. असीम 2 अतुल्लिम्‌- 
बअ-द आलि-क जनीम / (१३) अन्‌ का-नजा मालिव-ब बनीन ) 
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हसिकुम_ इन कुन्तुम सारिमीन ( २२ ) फ्रन-त्लकछू व हुम्‌ 
य-त-खाफ़्नून / ( २३ ) जल्‍ला यदखुलल्नहल्‌ - यौ-म अलेकुम्‌ 
मिस्कीन / ( २४ ) व ग़दों अला ह्र्‌दितू क़ादिरीन (२५ ) 
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बरं2 ४, 


कि वह (जो खुदा-ए-) रहमान (है) हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा रखते हैं । तुम 
गो जल्द मालूम हो जाएगा कि खली गुमराही में कौन पड़ रहा था । (२६) कहो कि भला देखो तो 

अगर तुम्हारा पानी (जो तुम पीते हो और बरतते हो) खुश्क हो जाए तो (खुदा के सिवा) कौन है 

जो तुम्हारे लिए मीठे पानी का चश्मा बहा लाए ? (३०) न्‍ | 


5५ सूर: क़लम २ 
सूर: कलम मक्‍की है | इस में ५२ आयतें और दो रुक है। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है | 
नून, कलम की और जो (कलम वाले) लिखते हैं, उन की क़सम, (१) कि (ऐ मुहम्मद! ) तुम 


अपने परवरदिगार के फ़ड्ल से दीवाने नहीं हो, (२)और तुम्हारे लिए बे-इंतिहा बदला है, (३) और ः 


तुम्हारे अछ्लाक़ बड़े (बुलंद) हैं, (४) सो बहुत जल्द तुम भी देख लोगे और ये (कारफ़िर ) भी देख 

लेंगे, (५) कि तुम में से कौन दीवाना है। (६) तुम्हारा परवरदिगार उस को भी खूब जानता है 

जो उस के रास्ते से भटक गया और उन को भी ख़ूब जानता है, जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, (७) 

तो तुम झुठलाने वालों का कहा न मानना । (८) ये लोग चाहते हैं कि तुम नर्मी अख्तियार करो, तो 

ये भी नरम हो जाएं, (६) और किसी ऐसे शख्स के कहे में न आ जाना, जो बहुत क़स्में खाने वाला 

ज़लील औक़ात है, (१०) तानों भरे इशारे करने वाला, चुग़लियां लिए फिरने वाला, (११) माल में 
बुझ्लल करने वाला, हद से बढ़ा हुआ बद-कार, (१२) सख्त मिजाज और इस के अलावा बद-जात 
है, (१३) इस वजह से कि * माल और बेटे रखता है, (१४) जब उस को हमारी आयतें पढ़ कर 
सुनायी जाती हैं, तो कहता है कि ये अगले लोगों की कहानियां हैं, (१५) हम बहुत जल्द उस की 
नाक पर दाग़ लगाएंगे । (१६) हम ने उतर लोगों की इसी तरह आज़माइश की हैं, जिस तरह बाग 
वालों की आजमाइश की थी, जब उन्हों ने कस्में खा-्खा कर कहा कि सुबह होते-होतें. हम इस का 
मेवा तोड़ लेंगे। (१७) और इन्शाअल्लाह न कहा, (१८) सो वे अभी सो रहे थे कि तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ़ से (रातों-रात) उस पर एक आफ़त फिर गयी, (१६) तो वह ऐसा हो गया 
जैसे कटी हुई खेती । (२०) जब सुबह हुई तो वे लोग एक दूसरे को पुकारने लगे, (२१) कि अगर 
तुम को काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो, (२२) तो वे चल पड़े और आपस में 
चुपके-चपके कहते जाते थे, (२३) कि आज यहां तुम्हारे पास कोई फ़कीर न आने पाये (२४) 
और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे (गोया खेती पर) कुदरत रखते (हैं) (२५) जब बाग को 
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फ़-लम्मा रऔहा कार्लू द्म्ता लज्ञाल्लून / (२६ ) बल नहतु 
(२७ ) क़ा-ल औसतुहुम्‌ अ-लम्‌ अक्ुलू लकुम्‌ लौला तुसब्बिहुन (२८) क़ालू 
सुबहा-न रब्बिनां इनता कुन्ना आलिमीन (२६) फ़-अक़-ब-ल बअ-जुहुम्‌ अला 
बअज़िय्य-त-लावमून ( ३० ) क़ालू यावेलना इल्ना कुन्ना तांग़ीन ( हि ) 
असा र्बुना अय्युव्‌दि लना खेरम्मिनहा &, 2/5020/06८:१६॥०८: श! : 

इला रब्बिना राग्िबून ( ३२ ) | ै 
कजालिकल्‌ - अजाबु » व. ल - अजाबुल- [६४५४८ 
आखिरति अक्बरुझ लौ कानू यअ-लमून ल्ट: 
+( रे३ ) इन-न लिल्मुत्तक़ी-त भिन्‌-द 
रब्बिहिम जन्नातितत्ओम. (३४ ) 
-फ़-नजूअलुल्‌ - मुस-लिमी - न कल्मुजूरिमीन+ 
( ३४ ) मा लकुम्‌ “कैफ तहकुमून& 
( ३६ ) अम लकुम्‌ किताबुन्‌फ़ीहि 
तद्रुसून / ( ३७ ) इन्‌-न लकुम्‌ फ़ीहि // 
लमा त-खय्यरून ८' ( ३८ ) अम लकुम्‌  ्ट 
ऐमानुन्‌ अलना बालि-ग्र-तुन्‌ इला यौमिल- 457७ 
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क्रियामति #॥ इन्‌-न लकुम्‌ लमा | 
तहकुमून £ ( ३६ ) सल्‌ - हम अय्युहुम 
बिजालि - क ज़जीम & ( ४० ) अम लहुम्‌ शु-र-काउ “ फ़ल्‌ - यञअतू 
बि - शु-र-काई - हिम इन्‌ कानू सादिकोन ( ४१ ) यौ-म युकशफू अन साक्रिव-व 
युदुओ - न इलस्सुजूदि फ़ला यस्ततीक्षूनू/( ४२ ) खाशि - अ - तुन्‌ अबसारुहुम 
तहंक़ुहुम जिल्लतुन # व कद कानू युद्‌औ-न इलस्सुजूदि व हुम सालिमून ( ४३) 
फ़-जरूनी व मंय्युकज्जिबु बिहाजत््‌ ३0] £ स-नस्तदूरिजुहुम मिन हैसु 
ला यअुलमून/ ( ४४ ) व उमली लहुम्‌ $ इन-न कंदी मतीन ( ४४ ) : 
अम्‌ तसू-अलूहुम्‌ अजू-रन्‌ फ़हुम मिम्‌ - मंगू-रमिम्‌ - मुस्क़लून/(४६) अम्‌ भिनन्‍्द- 
हुमुल-गेबु फ़हुम यक्‍तुबून (४७) फ़स-बिर लिहुकूमि रब्बि-क व ला तकुन्‌ 
क-साहिबिलू - हृति नादा व हु-व मकओजूम » ( ४८ ) 
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तूर: कलम ६८ तज भा हे ० 
अतकषतपकिलातदातरततदाातपातताल0फ202000000 0: कक 
देखा तो (वीरान,) कहने लगे कि हम रास्ता भूल गये हैं। (२६) नहीं, बल्कि हम (बिगड़ी क़रिस्मत 
के) बे-नसीब हैं। (२७) एक जो उतमें से अक्लमंद था, बोला, क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था, कि 
तुम तस्बीह क्यों नहीं करते ? (२८) (तब) वे कहने कि हमारा परवरदिगार पाक है। बेशक हम 
ही कुसूरवार थे। (२६) फिर लगे एक दूसरे को आमने-सामने मलामत करने, (३०) कहने लगे 
हाय शामत ! हम ही हद से बढ़ गये थे। (३१) उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इस के बदले में 
हमें इस से बेहतर बाग्र इनायत करे, हम अपने परवरदिगार की तरफ़ रुजूअ लाते हैं। (३२) 
अज़ाब यों होता है और आख्विरत का अज्ञाब इस से कहीं बढ़ कर है काश #हं ये लोग जानते 
होते। (३३) # 
परहेज्गारों के लिए उन के परवरदिगार के यहां नेमत के बाग़ हैं। (३४) क्या हम फ़रमां 
बरदारों को नाफ़रमानों की तरह (नेमतों से महरूम) कर देंगे? (३५) तुम्हें क्या हो गया है 
कसी तज्वीजें करते हो ? (३६) बया तुम्हारे पास कोई किताब है जिस में (यह) पढ़ते हो, (३७) 
कि जो चीज़ तुम पसन्द करोगे, वह तुम को ज़रूर मिलेगी, (३८) या तुम ने हम से क़स्में ले रखी 
हैं, जो क्रियामत के दिन तक चली जाएंगी कि जिस चीज़ का तुम हुक्म करोगे, वह तुम्हारे लिए 
हाजिर होगी, .(३६) उन से पूछो कि इन में से इस का कौन ज़िम्मा लेता है? (४०) क्‍या (इस 
“ कौल में) उन के और भी शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं, तो अपने शरीकों को ला सामने करें, (४१) 
जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा' और कुफ़्फ़ार सज्दे के लिए बुलाए जाएंगे, तो वे 
सज्दा ने कर सकेंगे। (४२) उन की आंखें झुकी हुईं होंगी और उन पर ज़िल्लत छा रही होगी, 
हालांकि पहले (उस वक्‍त) सज्देके लिए बुलाएं जाते थे, जब कि सही व सालिम थे । (४३) 
मुझ को इस कलाम के झठलाने वालों से समझ लेने दो । हम उन को धीरे-धीरे ऐसे 
 तरीक से पकड़ेंगे कि उन को ख़बर भी न होगी । (४४) ओर मैं उन को 
मोहलत दिए जाता हूं, मेरी तदबीर मज़बूत है। (४४) कया तुम उन से कुछ अज्ञ मांगते 
हो कि उन पर जुमने का बोझ पड़ रहा है, (४६) या उन के पास ग़ैव की ख़बर है कि (उसे) 
[न जाते हैं, (४७) तो अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतिज़ार में सब्र किए रहो और मछली का 
(सुकमा होने) वाले (यूनुत) की तरह न होना कि उन्हों ने (खुदा को) पुकारा और वह (ग्रम 4) 


१:22222442 284 7524 7. 










१. पिहुली से कंपड़ा उठा देने से मुराद उस वषत की तकलीफ़ है! इसी वास्ते हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० 
कहते हैं कि एक बड़ी कड़ी घड़ी होगी । 
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२६० शब्द, ५२ आयतें और २ रुकअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 
अल्‌ह॒तकतु / ( १) मल्हावकः 
(२ अद्रा-क मलहाविक | 
( ३) कज्ज-बतू समूदु व आदुम- [६3755 
बिल्कारिअ: (४). फ़अम्मा 'समृदु 52 
उहलिकू बित्तागियः (५) व अम्मा 
आदुनू अउहलिकू बिरीहिनू सर्‌सरित्‌ - 
आतियतिन्‌ / ( ६ ) सख्ख-रहा अलैेहिम (872 
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गुस्से में भरे हुए थे (४८) अगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी उन की यावरी न करती, तो 
वहूं चटयल मेदान में डाल दिए जाते और उन का हाल बुरा हो जाता। (४६) फिर परवरदिगार 
ने उन को चुन कर भलों में कर लिया। (५०) और काफ़िर जब (यह) नसीहत (की किताब) 
सुनते हैं तो यों लगते हैं कि तुम को अपनी निगाहों से फिसला देंगे! और कहते हैं कि यह तो दीवाना 
है(५१) और (लोगो ! ) यह (कुरआन) दुनिया वालों के लिए नसीहत है। (५२)+९ ७ 


22/22/2022 02228 0202 024 
..&र्प सूरः हाव़क़ा ७५ 


सूर: हाकक़ा मक्‍की है | इस में बावन आयतें और दो रुकअ हैं । 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 

सचमुच होने वाली, (१) वह सचमुच होने वाली क्या है ? (२) और तुम को क्या मालूम है 
कि वह सचमुच होने वाली क्‍या है ? (३) (वही) खड़खड़ाने वौली, (जिस) को समूद और आद 
(दोनों) ने झुठलाया, (४) सो समूद तो कड़क से हलाक कर दिए गए, (५) रहे आद, उन का 
निहायत तेज आंधी से सत्यानाश कर दिया गया, (६) खुदा ने उस को सात रात और आठ दिन 
उन पर चलाए रखा, तो (ऐ मुखातब ! ) तू लोगों को इस में (इस तरह) ढहे (और मरे) पड़े 
देखे, जैसें खजरों के खोखले तने, (७) भला तू उन में से किसी को भी बाक़ी देखता है ? (८) और 
फ़िऑन और जो लोग इस से पहले थे और वे जो उलटी बस्तियों में रहते थे, सब गुनाह के काम 
करते थे । (६) उन्हों ने अपने परव<दिगार के पैग्नम्बर की ना-फ़रमानी की, तो खुदा ने भी उन को 
बड़ा सख्त पकड़ा | (१०) जब पानी बाढ़ पर आया, तो हम ने तुम (लोगों) को कश्ती में सवार कर 
लिया, (११) ताकि उस को तुम्हारे लिए यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे याद 
रखें, (१२) तो जब सूर में एक (बार) फूंक मार दी जाएगी, (१३) और ज़मीन और पहाड़ दोनों 
उठा. लिए जाएंगे, फिर एकबारगी तोड़-फौड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे, (१४) तो उस दिन हो 
पड़ने वाली (यानी क्रियामत) हो पड़ेगी । (१५) और आसमान फट जाएगा तो वह उस दिन कमज़ोर 
होगा, (१६) और फरिश्ते उस के किनारों पर (उतर आएंगे) और तुम्हारे परवरदिगार के अश को 


मम पा 3. थाम मम ५-३3»+> रा 5क हि 
१. यात्री तुम को इस तरह घूर-घूर कर देखते हैं कि तुम डर कर फिसल जाओ, यहां यह मुराद है कि यह तुम्हें 


बुरी नज़र लगाना चाहते हैं, जिस के असर से खुदा ने तुम को महफूज़ रखा है । 
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यौमइजिन तुअ-रजून ला तखफ़ा भिन्‍्कुम ख्ाफ़ियः ( १८ ) फ़-अम्मा मन 
ऊति - य किताबहू बियमीनिही? फ़ - यकूलु हा उमुक़्रऊ किताबियः “( १६ ) 
इसनी अनन्तु अन्नी मुलाक़ित हिसाबियः £( २० ) फ़हुबव फ्री औशतिर- 


राजिय:/ ( २१) फ्री जन्ततिन आलियः / ( २२) _ कुतूफुहा 
दानियः ( २३ ) कुलू वश्रब्‌ हनीअम्‌ ००८४ उप न 
बिमा अस्‌ - लफ्तुम फ़िल-अय्यामिल-खालिय: : पर व पर छ्द्ु जद रा द्षु 


( २४ ) व अम्मा मन्‌ ऊति-य किताबहू 
बिशिमालिही ४ फ़ - यकुलु यालैतनी लम. 5५ 
ऊनत किताबिये ८( २५ ) व लम्‌ अदरि ४ 
5 भा हिसाबियः ८(२६) या लैतहा कानतिल- ध्ट् 
कराज़िय ८ ( २७). मा अगूना अन्नी 
; मालियः & ( २८) ह-ल-क अन्नी 
हे सुल्तानिः £ ( २६ ) खुजूह फ्रगुल्लूह ६००, 
हु ( ३० ) सुम्मलू-जही-म सल्लूहु / ( ३१ ) ६ 
सुम-म फ़ो सिलसि-लतित जहा सबऊन ६2० 
जिराअनू फ़सलुकुहु& ( ३२). इन्नहू दिए 
का-न ला युअमिनु बिल्लाहिल - अजीम ४ 
( ३३ ) व ला यहुज़्जु अला तआमिल- ॥2« ८ 2८2] 
मिस्कीन४ ( ३४ ) फ़्ले-स लहुलयौ - म हाहुना हमीमंव- ३५ ) - 
ला तथआमुन इल्ला मिन गिसलीन / ( ३६ ) ला रे इल्लल्‌ - 
खातिऊन / # ( ३७ )फ़ ला उक़्सिमु बिमा तुबसिख्त / ( ३८ ) वमा ला 
तुबसिर्न ॥( ३६ ) इननहू लक़ौलु रसूलित करीम £( ४० ) 
मा हु-व बिक़ोलि शाजिरित » क़लीलम्मा तुअमिनून/ (४१) व 
बिक़ोलि काहिनित& क़लीलम्मा त - जक्करून&( ४२) तन्‍्जीलुम - मिरंब्बिल | 
आलमीन ( ४३ ) व लौ त-क़्ृब्ब-ल अलता बअज़लू - अक़ावीलि॥( ४४ 
ल-अ-खजना मभिनहु बिलूयमीन / ( ) 'सुम्‌ - म ल-क़-तअना मिनहुल 
वतीन <£ ( ४६ ) फ़ाा मिन्कुम मिन्‌ अ - हृदिन्‌ अनृहु 
हाजिजीन ( ४७ ) व इननहू ल-तजूकि - र-तुलू - लिल्मुत्तकीन ( ४८ 
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उस दिन आठ फ़रिश्ते उठाए होंगे। (१७) उस दिन तुम (सब लोगों के सामने) पेश लि जाओगे 
और तुम्हारी कोई पोशीदा बात छिपी न रहेगी। (१८) तो जिस का (आमाल-) नामा उसके 
दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वह (दूसरों से) कहेगा कि लीजिए मेरा नामा (-ए-आमाल) 
पढ़िए । (१६) मुझे यक्रीन था कि मुझ को मेरा हिसाब (-किताब) ज़रूर मिलेगा। (२०) पस 
वह (शख्स) मनमाने ऐश में होगा, (२१) (यानी) ऊंचे ( ऊंचे महलों के) बाग्र में, (२२) जिन 
के मेवे झुके हुए होगे, (२३) जो (अमल) तुम पिछले दिनों में आगे भेज चुके हो, उस के बदले में 
मज़े से लाओ और पियो। (२४) और जिस का नामा (-ए-आमाल) उस के बाएं हाथ में दिया 
जाएगा, वह कहेगा, ऐ काश ! मुझ को मेरा (आमाल-) नामा न दिया जाता। (२५) और मुझे 
मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्‍या है। (२६) ऐ काश ! मौत (हमेशा-हमेशा के लिए मेरा काम ) 
तमाम कर चुकी होती । (२७) (आज) मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, (२८) (हाय ! ) 
मेरी सल्तनत खाक में मिल गयी। (२६) (हुक्म होगा कि) इसे पकड़ लो और तौक़ पहना 
दो । (३०) फिर दोज़ख की आग में झोंक दो, (३१) फिर जंजीर से जिस की नाप सत्तर गज है, 
जकड़ दो । (३२) यह न तो खुदा-ए-जल्लशानुहू पर ईमान लाता था, (३३) और न फ़कीर के 
खाना-खिलाने बुर आमादा करता था, (३४) सो आज इस का भी यहां कोई दोस्तदार नहीं, (३५) 
और न पीप के सिवा (उस के लिए) खाना है, (३६) जिस को गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं 
खाएगा, (३७) # 


तो हम को उन चीज़ों की कसम, जो तुमको नज़र आती हैं । (३८) और उनकी जो नज़र नहीं 
आती, (३६) कि यह कुरआन बुलंद मतंबा फ़रिश्ते की जुबान का पैग़ाम है, (४०) और यह किसी 
शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो, ( ४१ ) और न॒किसी काहिन 
की बातें हैं लेकिन तुम लोग बहुत ही कम फ़िक्र करते हो । (४२) (यह तो) दुनिया के परवरदिगार 
का उतारा (हुआ) है। (४३) अगर यह पग़म्बर हमारे बारे में कोई बात झूठ बना लाते, (४४) 
तो हम उन का दाहिता हाथ पकड़ लेते, (४५) फिर उनकी गर्दन की रग काट डालते, (४६) 
फिर तुम में से कोई (हमें) इस से रोकने वाला न होता। (४७) और यह (किताब) तो परहेज़- 
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व इस्ना ल-तअ.लमु अनू -न मिन्कुम मुकज्जिबीन ( ४६ ) व इननहू 
ल - हस्‌ - रतुन॒ अलल्‌ - काफ़िरीन ( ५० ) व इनन्‍्नहू लहतकुल - 
यक्नीन ( ) फ़-सब्बिह बिसूमि रब्बिकलू - अऔम रू ( ४२ ] 


७० सूरतुल-मआरिजि ७८६ 


(मक्की) इस सूर: में अरबी के ६७७ अक्षर, 
२६० शब्द, ४४ आयतें और २ रुक्‌अ हैं । 


बिस्मिल्लाहिरेंहमानिर्हीम ० 


स-अ-ल साइलुम-बिअजाबिव्वा क़िजिल- / 222 का 
' ण 9 ]+०-७. 








( १ ) बलिल्‌ -काफ़िरीन लै-स लहू 
दाफिउम्‌ “- ( २ ) “मिनल्लाहिं 
जिल्मआरिज#/ ( ३ ) तम्- रुजुल - 


-कतु वरूहु इलेहि फ्री यौमिन् का-न 
मिक़्दारुह खम्सी-न अल्‌-फ़ स-नतिन्‌&([ ४ ) 
फ़सबिर सब-रत्‌ जमीला (५) इल्नहुम्‌ 
यरौनहू बओदंबूर- (६) व गन 
क़रीबा / ( ७ ) यौ-म तकनुस्‌ -स ; [७४५५ 
कल्मुहिल/ (८) व तकूनुल - जिबालु &८22://2:222/655//2| 
कलजिहिन / ( ६) बला यस्‌ - अलु हमोमुन् हमीमंय -हैं( १० ) 
युवस्सरूनहुम्‌ » यवददुलू - मुजुरिमु लौ यफ़्तदी मिन अजाबि यौमिइजिम -. 
बिबनीहि? ( ) व साहिबतिही व अखीहि॥( ) व फ़सीलतिहिल्लती ४ 
तुअवीहि!( १३ ) व मन्‌ फ़िलर्आज्ञि जमीअन्‌ / सुमू-म युन्जीहि ४( १४ ) 
कल्‍ला ४ इनतहा लञआ/( १४५)  नज्ज़ा -अ- तल - लिश्शवा 6 १६ ) 
तदुक़ू मन्‌ अदू-ब-र व तन्वल्ला/(१७) व ज-म-भु फ़ौआ (१८) इ्ललू- 
इन्सा-न खुलि-क़ हलूअनु/( १६ ) इजा मस्सहुश्शह जजूआ#/( २० ) 
व इजा मस्सहुल खेर मनूआ/( २१ हि इल्लल्‌ - मुसललीन / ( २२ ) 
अल्लजी-न हुमू अला सलातिहिम्‌ मून (/ वलल्‍लजी - न . ्फ़ 


अम्‌वालिहिम्‌ हकक्‍क़म्‌ - मअ, - लूमुल ) लिस्साइलि 
वल्महरुम )( २५) वललजी - न युसददिक़ू-न बियौमिद्दीनि,( २६ ) 


वल्‍लजी - न हुमू मिन्‌ अजाबि रब्बिहिम मुशूफ़िकून 2 ( २७ ) 
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ग़ारों के लिए नसीहत है। (४८) और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ इस को झुठलाने वाले 
हैं। (४६) साथ ही यह काफ़िरों के लिए हसरत (की वजह) है। (५०) और कुछ शक नहीं कि 
पह सव बात यकीन के क़ाबिल है। (५१) सो तुम अपने परवरदिगारे अज्ज व जल्ल के नाम की 
तस्वीह करते रहो। (५२) #ै । 

6४०६४३४४2753:525७25४25४27४2ए७27७2७७४८७४७: 

७० सूरः मआरिज ७र्द 
सूर: मआरिज मक्‍की है, इस में ४४ आयतें और दो रुकअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


एक तलब करने वाले ने अजीब तलब किया, जो नाजिल हो कर रहेगा, (१) (यानी) काफ़िरों 
पर (और) कोई उस को टाल/न सकेगा। (२) (और वह) दर्जों के मालिक खुदा की तरफ़ से 
(ताजिल होगा) | (३) जिस की तरफ़ रूहुल अमीन और फ़रिश्ते चढ़ते हैं (और) उस दिन 
(नाज़िल होगा) जिस का अन्दाज़ा पचास हज़ार वर्ष का होगा । (४) (तो तुम काफ़िरों की बातों 
को) हौसले के साथ बर्दाश्त करते रहो ।' (५) वह उन लोगों की निगाहों में दूर है, (६) और 
हमारी नज़र में करीब, (७) जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा और पिघला हुआ तांबा, (८) 
और पहाड़ (ऐसे ), जैसे (धूंकी हुई) रंगीन ऊन | (६) और कोई दोस्त किसी दोस्त का पूछने 
वाला न होगा, (१०) (हालांकि) एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे, (उस दिन) गुनाहगार 
ख्वाहिश करेगा कि किसी तरह उस दिन के अज़ाब के बदले में (सब कुछ ) दे दे, (यानी ) अपने 
बेटे, (११) और अपनी बीवी और अपने भाई, (१२) और अपना खानदान, जिस में वह रहता 
था। (१३) और जितने आदमी ज़मीन पर हैं (ग़रज ) सब (कुछ) दे दे और अपने आप को 
अज़ाब से छुड़ा ले। (१४) (लेकिन) ऐसा हरगिज़ नहीं 'होगा, वह भड़कती हुई आग है, (१५) 
खाल उधेड़ डालने वाली, (१६) उन लोगों को अपनी तरफ़ बुलाएगी, जिन्‍्हों ने (दीने हक़ से) 
एराज़ किया और मुंह फेर लिया, (१७) और (माल) जमा किया और बन्द कर रखा । (१८) 
कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है। (१६) जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है, तो घबरा 
उठता है। (२०) और जब आराम हासिल होता है, तो बस्तलील बन जाता है, (२१) मगर नमाज़ 
गुज़ार, (२२) जो तमाज़ की पाबन्दी करते, (और बिला-नाग्ा पढ़ते) हैं, (२३) और जिन के 
माल में हिस्सा मुक़रर है, (२४) (यानी) मांगने वाले का और न मांगने वाले का, (२५) और जो 
बदले के दिन को सच समझते हैं, (२६) और जो अपने परवरदिगार के अज़ाब से खौफ़ रखते 


>ष्सर>(१२५62२ 





१. दर्जों से मुराद आसमान हैं, चूंकि वे दर्जा-ब-दर्जा ऊपर तले हैं, इस लिए उन के दर्जे फ़रमाया। 
२. सब्र जमील उस सब्र को कहते हैं जिस में चौख़ना-विललाता, सर पटकता वर्ग्ररह न हो, इसो लिए इस का 


तर्जुमा हौसले के साथ किया है । ; 
:6%भशरणशरएरफशर मंजिल ७ गए एतलसआाा्रए०फटीर 
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इन-नअजा-ब रब्बिहिम्‌ गैर मअमून ( २८ ) वल्लजी-त हुम्‌ लिफ़ुरूजिहिम्‌ 
हाफ़िश्ून / (२६ ) इल्ला भुला अजूवाजिहिमू औ_ मा म-ल-कत्‌ ४ हुम्‌ 
फ़-इन्नहुम्‌ गैर मलूमीन2( ३० ) फ़-मनिबतग़ा वरा-अ आलि-क॑ फ़ठलाइ-क 
हुमुलुआदून ८( ३१ ) वललजी - न हुम्‌ू लि अमानाति - हिमू व अहिदहिम्‌ राज़न४ 
(३२ ) वल्लजी-न हुम्‌ बि-शहादाति - हिम्‌ हि ; 
क़ाईमून / ( ३३ )  वल्लजी-त हुम्‌ 
लो सूलातिहिम्‌ युहाफ़िदून ४ ( ३४ ) *८ 
-क फ़ी जन्‍्नातिम्‌ - मुक्रमून£ # ; 
( ३५ ) फ़मालिल्लजी-न क-फ़रू क़ि-ब-ल-क ्ट५८ 
मुहितओन / (३६ ) अनिल - यमीनि व व 
अनिश्शिमालि जिजीन (३७) अन्यत्मभ्ु । नकदी 
कुल्लुम्रिइम्‌ - मिनहुम्‌ूअंब्युदूश-ल जन्त - ते 202 06867:26:/009/0| %# 
नऔम /  ( हे८ ) कलला » इन्‍ना ॥58०८४४ ः 


४५८02८50% ७०४४३:-५ 
ख-्लकूनाहुम्‌ मिम्मा यअ-लमूत ( ३६ ) फ़्ला 222 2/2//422 02200 /४6 ४ 
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उक़सिमु बिरब्बिलू - मशारिक्रि वल्मगारिबि ; 


इनना ल - क़ादिख्त/( ४० ) अला' अन्‌ 
नुबददि - ल खेरम्‌ - मिनहुम्‌ /व मा नहनु 





८ 
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यूजदून / (४२) यौ-म यख््‌ -रुजू-न मिनल्‌ - अज्दासि सिराअन 
क-भनन्‍नहुमू इला नुसुबिय्यूफ़िज़ून ॥ ( ४३ ) . ख्राशि-अ-तन अब सारुहुम्‌ 
तर्‌ - हकूहुम जिल्लतुन्‌ # जालिकल्‌ - यौमुल्लजी कानू यू-अदुन%( ४४ ) 


५ ७१ सूरतु नूहित्‌ ७१ ५ 
क्र (मक्की) इस यूर: में अरबी के ६७४ अक्षर, २३१ शब्द, २८ आयतें और २ रुकूअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ० | 
इन्ना अर्सलूना नूहनू इला क़ौमिही.. अनु अनजिर्‌ 
कौ-म-क मिन्‌ क़बूलि अंय्यअृति - यहुमू अजाबुनू अलीम (१) क्राल 
या... क़ौमि इल्नी लकुम्‌ नजीरुम्‌ - मुबीन ॥ (२) ४ 
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न 


कृर्कूहण! बुना की 
क््य समय कल 
हैं। (२७) बेशक उन के परवरदिगार का अज्ञाव है ही ऐसा कि उस से बे-खौफ़ न हुआ जाए, (२८) 


और जो अपनी शर्मंगाहों की हिफ़ाजत करते हैं, (२६) मगर अपनी बीवियों या लौंडियों से कि 
(उन के पास जाने पर) उन्हें कुछ मलामत नहीं, (३०) और जो लोग इन के सिवा और चाहते हों, 
वे हृद से तिकल जाने वाले हैं, (३१) और जो अपनी अमानतों और इक्रारों का ध्यान करते 
हैं, (३९) और जो अपनी गवाहियों पर क़ायम रहते हैं, (३३) और जो अपनी नमाज़ की खबर 
रखते हैं, (३४) यही लोग बहिश्त के बागों में इज्जत व इकराम से होंगे। (३५) #ै 


तो उन काफ़िरों को क्या हुआ है कि तुम्हारी तरफ़ दोड़े चले आते हैं, (३६) ( और ) दाएं- 
बाएं से गिरोह-गिरोह हो कर (जमा होते) जाते हैं। (३७) क्या उन में से हर शह्स यह उम्मीद 
रखता है कि नेमत के बाग़ में दाखिल किया जाएगा ? (३८) हरगिज़ नहीं ! हम ने उन को उस 
जीज़ से पैदा किया है, जिसे वे जानते हैं, (३६) हमें मशिसिकों और मरिरबों के मालिक की कसम ! 

कि हम ताक़त रखते हैं। (४०) (यानी) इस बात (की कुदरत है) कि उन से बेहतर लोग बदल 
लाएं और हम आजिज नहीं हैं। (४१) तो (ऐ पैगम्बर !) उन को बातिल में पड़े रहने ओर खेल 
लेने दो, यहां तक कि जिस दिन का उन से वायदा किया जाता है, वह उन के सामने आ मौजूद 
हो। (४२) उस दि ये क़ब्रों से निकल कर (इस तरह) दोड़ेंगे जैसे (शिकारी) शिकार के जाल 
की तरफ़ दौड़ते हैं। (४३) उन की आंखें झुक रही होंगी और जिल्लत उन पर छा रही होगी । 


यही वह दिन है जिस का उन से वायदा किया जाता था । (४४) रै 


ही 5 2 220 22/20/2202 02 32 
७१ सुर नृहु ७9१ 

सूर: नह मककी है | इस में २८ आयतें और दो रुक हैं । 

शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।. | 

हमने नूह को उन की क़ौम' की तरफ़ भेजा कि. इस से पहले कि उन पर दर्द देने वाला अज्ञाब 

वाक़ेअ हो, अपनी क्रौम को हिदायत कर दो । (१) हन्हों ने कहा कि भाइयो ! मैं तुम को खुले तौर 
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अनिअ - बुदुल्ला - ह वत्तकूहु व अतीक्रूत /( ३) यगूर्फ़िर लकुम्‌ मिन्‌ जआुनूबिकुम्‌ 
वे यु-अस्खिर्‌ - कुम्‌ इला अ - जलिमू - मुसम्मनु 4 इन -त अ-ज-लल्लाहि इला 
जॉअ ला यु-अस्खरख्लो कुस्तुम तअलमून (४) क़ा-ल रब्बि इल्ती दओतु 
कौमी लैलंब-व नहारत्‌॥( ५) फ़र - लम्‌ यज़िद्हुम्‌ दुआई इलला फ़िरारा (६ ) 
व इनन्‍्नी कुल्लमा मी लि-तगृ-फ़ि-र लहुम्‌ हि प्रताप 
ज-अल्‌[ असाबि-अहुम्‌ फ़ी आजानिहिम्‌ वस्तगृशी ४६ 
सिया-बहुमू व असरू._ वस्तकबसरुसतिक्बा रा6 
(७ ) सुमृू-म इन्ती दऔतुहुम जिहारन/ 
(८५) सुमम इसनी अअआु-लन्तु लहुमू वे 
अस्‌ - ररतु लहुमू इस-रारा/ ( & ) 
फ़क़ल्तुस्तग॒फ़िल रब्बकुम्‌ » इन्नहू का-वों 
ग़पफ़ारंय-#॥ ( १० ) “युसिलिस्स 
अलेकुमू. मिद्रारंव - (११) “व 
युभ्दिदुकुम बि-अम्‌वालिवुब बनी -न वे , 






















अनूहारा 8 ( १२ ) 
लिललाहि वक़ारा / ( १३ ) 
-ल-क़कुम्‌ अतवारा ( १४ ] (2 ८ 
कै-फ़ ख-ल-कललाहु सब-अ समावातिन्‌ तिबाक़ा॥( १५ ) व ज-अ-लल्‌ - क़-मन्‍र 
फ़ीहिन-त॑ नूरंवु-्व ज-अ-लश्शम्‌-स सिराजा (१६ ) वल्लाहु अम्ब-त-कुम्‌ मिनलूअ्ज़ि 
नबाता#( १७ ) सुमू -म यरुओदुकुम्‌ फ़ीहा व युखूरिजुकुम्‌ इख्राजा ( १८) 
वल्लाहु. ज-अ-ल लकुमुलअर-ज़ बिसाता#( १६ ) लितसूलुकू मिनहा सुबुलन्‌ 
फ़िजाजा $ ( २० ) क़ा-ल नूहुरंब्बि इन्तहुमू असौनी वत्त-बअ मल्लम्‌ यज़िद्हु 
मालुह व. ब-ल-दुहँ इल्ला खसारा८(२१) व म-करू मक्रन्‌ कुब्बारा6 
( २२):.ब कालू ला त-ज-रनू-त आलि-ह-तकुम्‌ व ला त-ज-रुनू-न वद्दंबु-व ला 
सुवो्भब 2४ बला यगू-स व यद्भ-क़ व नस्रा८( २३ व॒क्रद्‌ 
अर्ज्रल्ल, कैंहीरनू £ व ला तज़िदिज्जालिमी-न इल्ला ज़लाला 


>शर/ ९: /९/२४मंत्रिल ७ 
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बूरः बूह ७१ तजुमा न्‍ तबा-र-कल्लजी २६ ९११ 
दें के858996% 0 % बन 


पर नसीहत करता हूं, (२) कि खुदा की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो, (३) 
वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और (मौत के) भुकरंर वक्त तक तुम को मोहलत अता करेगा । जब 
खुदा का मुकरर किया हुआ वक़्त आ जाता है तो देर नहीं कप काश तुम जानते होते | (४) जब 
लोगों ने न माना, तो (नृह ने) छुदा से अज्ञ की कि परवरदिगार ! मैं अपनी क़ौम को रात-दिन 
बुलाता रहा, (५ )] लेकिन मेरे बुलाने से वे और ज़्यादा भागते रहे। (६) जब-जब मैं ने उन को 
बुलाया कि (तोबा करें और) तू उन को माफ़ फ़रमाए, तो उन्हों ने अपने कानों में उंगलियां द्वे लीं 
और कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गये और अकड़ बैठे । (७) फिर मैं उन को खुले तौर प्र भी बुलाता 


रहा, (५) और खुले और छिपे हर तरह समझाता रहा (६) और कहा कि अपने परवरदिगार से 


माफी मांगो कि वह बड़ा माफ़ करने वाला है, (१०) वह तुम पर आसमान से मेंह बरसाएगा, (११) 


हू 
रे 
। और माल और बेटों से तुम्हारी मदद फ़रमाएगा और तुम्हें बाग़ अता करेगा और (उन में) तुम्हारे 
लिए नहरें बहा देगा। (१२) तुम को क्या हुआ है कि तुम खुदा की अज्ष्मत का एतक़ाद नहीं 
रखते । (१३) हालांकि उसने तुमको तरह-तरह (की हालतों) का पँदा किया है। (१ ४) क्या तुमने 
नहीं देखा कि ख़दा ने सात आसमान कैसे ऊपर-तले बनाए हैं, (१५) और चांद को उन में (जमीन 
का) नर बनाया है और सूरज को चिराग ठहराया है, (१६) ओर खुदा ही ने तुम को ज़मीन से 
पैदा किया है, (१७) फिर सी में पुम्हें लौटा देगा और (उसी से) तुम को निकाल खड़ा 
करेगा, (१८) और खुदा ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फ़श बनाया, (१६) ताकि उस के बड़े-बड़े 
कुशादा रास्तों में चलो-फिरो (२०)। #एं 

(इस के बाद) नह ने अरे की कि मेरे परवरदिगार ! ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और 
ऐसों के ताबेअ हुए हैं, जिन को उन के माल और आऔलाद ने नुक्सान के सिवा कुछ फ़ायदा नहीं 
ल्‍ और कहने लगे | अपने माबूदों को हरगिज्ञ ने 


दिया। (२१) ओर वे बड़ी-बड़ी चालें चले, (२२) 


छोड़ना और वह और सुवाओ और यगूस और यअूक और नज्न को कभी न छोड़ना | (२३) 
गुमराह कर 


(परवरदिगार ! ) उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह कर दिया है तो तू उन को और 


“मक५७ ०००००-३३७५५७७००००००००००००००००००००००- ०-५० 
१. वहू ओर सुवआ और यगूस और यअूक भौर नस आुतों के नाम हें 


ए२,्शरफ्शरशर५ई मंजिल ७२सरएर 
व. लाजिम फैरु. १/६ आ २० 
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४! भिम्मा खतीआतिहिम उगूरिक़ फ़- उद्खिलू मारत&फ़- लम्‌ यजिदृ लहुम्‌ 
! मिन दूनिल्लाहिं अन्चारा (२५४५) व क़ा-ल नूहुरंब्बि ला तनजर्‌ अ-ललूअर्ज़ि 
४ मिनल - काफ़िरी-न दश्यारा ( २६ ) इ्न-क इन्‌ त-जर्‌हुम्‌ युज़िल्लू जिबा-द-क ः 
९ व ला यलिदृ इल्‍्ला फ़ाजिरत्‌ कप़्फ़ारा ( २७) रब्बिगूफ़िरली व लिवालिदयू-य 
/« वे लिमन्‌ द-ख-ल बेति-य मुअमिनंव-व लिल- फट ५ 
है मुजमिनी - न वलमुअमिनाति> व ला 

धर 






तज़िदिउालिमी -+ इलला तबारा 7 ( २८ ) 
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७२ सूरतुल्‌-जिन्नि ४० 
















; (मक्की) इस सूर: में अरबी के ११२६ अक्षर, 4/५०//४४2:७6:6/3॥ 
२८७ शब्द, २८ आयतें और २ रुक हैं। _ 20-75“ 0५"----29/#----% | 


न 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ७ 


कूल ऊहि-य इलय-य अन्नहुस्त-म-अ न-फ़रुम्‌- 
मिनलू - जिन्नि फ़- काल इन्‍ना समिअना 
कर - आननू अज्ज-बंय-2 (१) -यहदी' 
इलरुशदि फ़ - आमन्ना बिही# व लने 
रे नुश-रि - क बिरब्बिना अ-ह-दा/ २) व 
अन्नहू तआला जददु रब्बिना मत्त-ख-ज साहि- 


५ 
समा ४ 
बतुंबू-व ला व-ल-दा/ (३) व अन्नह का-त ( ). ५ 












प्य्ख्क्् 


00700 


मेडल: 





यकूलु सफ़ीहुना अ-लल्लाहि शबतू-ता/( ४ ) व अन्ना ज-नन्‍्नाँ अल्लन तक़लल- 
इन्सु वलूजिन्नु अलललाहि कजिबा॥ ५) व अन्‍्नहु का-न रिजालुम-मिनलू- 
इनूसि य-आजू-न बिरिजालिम - मितलू - जिन्नि फ़ज़ादू-हम्‌ र-ह-क्ंबू -/ 
४६ अनन्‍नहुम्‌ अस्नू कमा अननन्‍्तुम्‌ अल्लंय्यबू-थ - 'सललाहु अ-ह-दा / 
है अन्ता ल-मस्‌-तस्समा-अ फ़-व-जदनाहा मुलि-अत्‌ ह-रूसन्‌ शदीदंबु-व शुहुबंव -/(८) * 
व अन्ना कुन्ता नक्तू-अुदु मिनहा मक़ाओ-द लिस्समूजि # फ़मंय्यस्तमिअिलू-आ-न 
४ यजिद्‌ लह्‌ शिहाबर्‌ ते र-स-दंब्‌ -॥| ( ६ ) व अन्ना ला नद्रीं' अ-शरुंत्‌ उरी-द 
ः बिमनू फ़िलूअरज़ि अमू अरा-द बिहिम्‌ रब्बुहुम र-शुदा/( १० ) व अन्ना 
मिम्तस्सालिहू - न व भमिन्‍नों दू-त जालि-क कुन्‍्ना तराइ-क़ क्रि-द-दा /( ११) ै 
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कर दे। (२४) (आखिर) वे अपले गुनाहों की वजह से ( पहले ) इबा दिए गए, फिर आग में डाल 
दिये गये, तो उन्हों ने खुदा के सिव्रा किसी को अपना मददगार न पाया । (२५) और (फिर) नह 
ने (यह) दुआ की कि मेरे परवरदिगार किसी काफ़िर को धरती पर बसता न रहने दे। (२६) 
अगर तू उंत को रहने देगा, तो तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे और उन से जो औलाद होगी, वह भी 
बद-कार और ना-शुक्रगुजार होगी । (२७) ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझ को और मेरे मां-बाप को 
१; और जो ईमान ला.कर मेरे घर में आए उस को और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली 
औरतों को माफ़ फ़रंमा और ज्ञालिम लोगों के लिए और ज़्यादा तबाही बढ़ा । (२८) + & 

ल्‍ 


बकाआकाकाकाकाकाकाका काका का 
क्‍ ७२ सूर; जिन्‍न ४० 
. पूरः जिन्न मक्की है, इस में २८ आयतें और दो रुकृअ हैं । 


शुरू ख़ुदा का नाम ले कर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 


(ऐ पंग़म्बर ! लोगों से) कह दो कि मेरे पास वह्यय आयी है कि जिननों की एक जमाअत ने 
(इस किताब को ). सुना तो कहने लगे कि हम ने एक अजीब कुरआन सुना, (१) जो भलाई का 
रास्ता बताता है, सो हंम उस पर ईमान ले आए और हम अपने पंरबरदिगार के साथ क्रिसी को 
ः नहीं बनाएंगे ।( २) और यह कि हमारे परवरदिगार की (शान की) बड़ाई बहुत बड़ी है, वह न 
बीवी रखता है न औलाद, (३) और यह कि हममें से कुछ बेवक़ुफ़ खुदा के बारे में झूठ गढ़ते हैं, (४) 
और हमारा (यह) ख्याल था कि इन्सान और जिन्‍्न खुदा के बारे में झूठ नहीं ज्ञोलते, (५) और यह 
कि कुछ आदम की औलाद कछ. जिन्‍नों की पनाह पकड़ा करती थी, (इस से) उन की सरकशी और 
बढ़ गयी थी। (६) और यह कि उन का भी यही एतक़ाद था, जिस तरह तुम्हारा था कि खा 
किसी को नहीं जिलाएगा। (७) और यह कि हमने आसमान को टटटोला, तो उस को मजबूत 
चौकीदारों और अंगारों से' भरा हुआ पाया, (८) और यह कि पहले हम वहां बहुत सी जगहों में 
(ख़बरें) सुनने के लिए बैठा करते थे। अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाए, (६) 
और यह कि हमें मालूम नहीं कि इस से जमीन वालों के हक़ में बुराई मक्सुद है या उन के 
परवरदिगार ने उन की भलाई का इरादा फ़रमांया है। (१०) और यह कि हम में कोई नेक है और 





202₹962२५०९; (१९९ 
रू २/१० आ ८ की नि. १/२ 


बह 
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ड़ 
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। 
6 


औेशरेशर>2९ मंजिल हि मम मम 


रद तबा-र-कल्लजी २६ कुरभान मजीद सूरतुल-जिश्नि ४२ 
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अस्ना उन्लन्‍्ना अल्लन्‌ नुअजिजल्ला-हू फ़िल्‌अजि व लगन नुअजि-जहू ह-र-बंव्‌ 

१२) व अन्‍्ता लम्मा समिअनल्‌ - हुदा आमनन्‍्ना बिही_ फ़रमंय्युभूमिम्‌ 
बिरब्बिही फ़ला यख्राफ़ु बह्संव-व ला २-ह-क्रा/( १३) व अन्ना मिन्‍्नल्‌ - 
मुसलिमू -न व मिन्‍्तल - क़ासितून&फ़-मत्‌ असू-ल-म फ़-उलाई -क त-हर्रौ र-श-दा 
( १४ ) व अम्मल्‌ -क़ासितून फ़कान्‌ #£प्राटइदटद शत 
लि-ज - हनन - म हत-बंबू -) ( १४५) -व 
अल्लविस्तक़ामू अलत्तरीकति ल - अस्क्नाहुम्‌ 
मामत्‌ गरद-कल/ ( १६ ) लिनफ़्तिनहुम्‌ दा 
फीहिं»व मंय्युअ-रिज़॒ अन्‌ जिक्रि रब्बिही १६ 2५ 79 92202: 26275 


यसूलुकुह अजाबन सन्‍अ-दंब- ( १७ ) व तादाद 4 722 
ध 






॥| 30५» ७४ (4७9७० 
अन्नल्‌ - मसाजि-द लिल्लाहि फ़ला तदुओ्‌ ॥॥05०७2४४८८/५28/४&£0290८:£:58| 








म-अल्लाहि अहदा ॥/( १८ ) व अन्‍्नहू 





ज्थ् शरहीं 4220.,) । ४८४: 


लम्मा क़ा-म अब्दुल्लाह यदभ्रहूु कीदू यकन्‌-न 
ढ रद हि्‌ ् [हु दू ६ ४४ ४0 /5*5 (४०५५२ | 


अलेहि लि-ब-दा5 है ( ) कूल इन्नमा| जि शक कट दल हट 





अदअ रब्बी व ला उश्रिकु बिहीं अ-ह दा (८) ($%&$ है ॥# 952४९: क कक] जब >५१जएऋ 


ऑल 


॥४2०८४१-८5 2 


( २० ) कूल इन्नी ला अमलिकु लकुम्‌ 
ज़र्‌्रंब-व॒ ला रश-दा (२१) कुल इली 5805 05052202% 


थ मिनललाहि. अ-हंदंव/- व 0६... ५2५००: | 
लनू अजि-द मिन्‌ दूनिही मुल्त-ह-दा॥( २२ ) इल्ला बलांग्म - मिनल्लाहि 
५ रिसालातिही” व मंय्यअ-सिल्ला-ह व रसूलहू फ़-इन्‌-त लहु ना-र जहन्न-म खालिदी-न 
फ़ीहा अ-बनदा3( २३ ) ह््ता इजा रऔ मा यू-अदू-त फ़-स-यअ-लमू-न मन्‌ 
अज़्अफ़ू नोसिरंब-व अक़ल्लु अूद-दा (२४) क़ुलू इनू अदरी अ-क़रीबुम्‌ 
मा तूअदून अम्‌ यजूअलु लहू रब्बी अ-म-दा (२५) अलिसुल्‌-गैबि फ़ला 
युजहिर अला गैविही अ-ह-दन्‌/ (_ २६ ) इल्ला मनिरतज़ा मिरेसूलिन 
फ़्न्नहू यसूलुकु मिम्बैनि यदैहि व मिन्‌ खलफ़िही र-स्‌- दल- 
( २७ ) लियअ-ल-म अन्‌ क़दू अब - लगू रिसालाति रब्बिहिम व 
अहा-त बिमा लदेहिम व अहूसा कुल-ल शैइत्‌ अ-द-दा ) 
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कि हम ज़मीन में (चाहे कहीं हों) खुदा को हरा नहीं सकते और न भाग कर उस को थका सकते 
हैं। (१२) और जब हमने हिंदायत (की किताब) सुनी, उस पर ईमान ले आए ती जो शल्स 
अपने परवरदिगार पर ईमान लाता है, उस को न नुक्सान का डर है, न जुल्म का । (१३) और यह 
कि हम में कुछ फ़रमांबरदार हैं और कुछ (ना-फ़रमान) गुनाहगार हैं, तो जो फ़रमांबरदार हुए, वे 
सीधे रास्ते पर चले। (१४) और जो गुनाहगार हुए, वे दोज़ख का ईंधन बने। (१५) और 
(ऐ पंग्रम्बर ! ) यह (भी उन से कह दो) कि अगर ये लोग सीधे रास्ते पर रहते तो हम उन के 
पीने को बहुत-स। पानी देते, (१६) ताकि इस से उन की आज़माइश करें और जो शख्स अपने 
परवरदिगार की याद से मुंह फेरेगा, वह उस को सख्त अज़ाब में दाखिल करेगा । (१७) और यह 
कि मस्जिदें (खास) खुदा की हैं, तो खुदा के साथ किसी और की इबादत न करो। (१ ८) और 
जब खुदा के बन्दे (मुहम्मद) उस की इबादत को खड़े हुए तो काफ़िर उन के चारों तरफ़ भीड़ कर 
लेने को ये। (१६) | 

कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हुं और (२०) यह भी 
कह दो कि मैं तुम्हारे हक़ में नुक्सान और नफ़े का कुछ अछ्तियार नहीं रखता। (२१) 
पह भी कह दो कि खुदा (के अज़ाब) से मुझे कोई पनाह नहीं दे सकतां और. मैं 
उस के सिवा कहीं पनाह की जगह नहीं देखता । (२२) हां, खुदा की (तरफ़ से हुक्मों का) और 
उस के पंग़ामों का पहुंचा देना (ही मेरे ज़िम्मे है) और जो शख्स खुदा और उस के पेग़म्बर की 
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कि जिस (दिन) का तुम से वायदा किया जाता है, मैं नहीं जानता कि वह ( बहुत) करीब' (आने 
वाला) है या मेरे परवरदिगार ने उस की मुद्त लम्बी कर दी है। (२५) (वही) गैब (की बार्त) 


जानने वाला है ओर किसी पर अपने ग़ेब को ज़ाहिर नहीं करता। (२६) हां, जिस पैसरम्बर को 
सन्द फ़रमाएं तो उस (को ग़ैेब की बातें बता देता और उस ) के आगे ओर पीछे निगहबान 
गुकरर कर देता है, (२७ ) ताकि मालूम फ़रमाए कि उन्हों ने अपने परवरदिगार के पंगशार्म पहुंचा 
दिए हैं और (यों तो) उस ने उन की सब चीज़ों को हर तरफ़ से काबू कर रखा है और शकेंक 
पीज़ गिन रखी है। (२८) 


अजर्एरएारएराए एस प्रणशपएआ मंजिल ७ 
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कोई और तरह के, हमारे कई तरह के मज़हब हैं। (११) और यह कि हमने यकीन कर लिया है 


ना-फ़रमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहत्नम की आग है, हमेशा-हमेशा उस में रहेंगे, ( २३) यहां ४ 
तक कि जब ये लोग वह (दिन) देख लेंगे, जिस का उन से वायदा .किया जाता है, तब _उने को । २ 
मालूम हो जाएगा कि मददगार किस के कमज़ोर और तायदाद किन की थोड़ी है। (२४) कह दो 











९१० तबा-र-कल्लजी २६ कुरआत मजीद सूरतुल मुज्डम्मिल ७३ 
ह््् सुरतुलू-मुफज़म्मिलि ५ 

(मक्की) इस सूरः मे अरबी के ६६४ अक्षर, २०० शब्द, २० भायतें और २ रुकृअ हैं। 

बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ० 

या अय्युहल्‌ - मुज्जम्मिलु/! १ ) कमिल्लैं-ल इल्ला क़लीलन्‌“( २ ) 

निस्फ़्टूं अविन्कूस मिनहु क़लीलत्‌/( ३) ओ छिंदू अलैंहि व रत्तिलिल - 





कुरआ-न तरतीला/( ४ ) इन्ना सनुल्क़ी अल॑न्क क़ौलन्‌ सक़ीला ( £ ) 
इन्‌-न नाशि-अ-तुल्लैलि हि-य अशददु वत्‌-अंबू-व अक़्वमु कीला४(६) इन-न ल-क 
फ़िन्नहहारि सब्‌ - हनू तृबीला+ ( ७ ) गे 


वज्कुरिस-म रब्बिन्क व त-बत्तल्‌ इलेहि 
तब्तीला & हि [>द2] रबबुलू - मश्रिक्ति 
वल्मगूरिब ला इला-ह इल्ला हु-व फ़त्तसिजह 2,728 (५ 
वकीला ( £ ) वसूबिर अला मा यक़ूलू-न टिटज 
वहजुरहुम्‌ हजू-रन्‌ जमीला (१०) व जरनी 
वल्‌-मुकल्जिबी-न उलिन्नअ-मति व महिहलूहुम ॥ 
क़लीला (११) इन्‌-न लदैना अन्कालंबू-व |£ 


५८०८५८४५४0५४ 


जहीमंब्‌ -/ ( १३९). व तमन्‌ 

जागुस्सतिवुव॒अजाबन्‌ . अलीमा 0 ( १३ ) ४०५ 

यौ-म तजु फुलूअज़ु वलूजिबालु व कानतिल्‌ (र । 
जिबालु कसीबम्‌ -महीला (१४) इ | 
असेलूना इलैकुम्‌ रसूलन /  शाहिदन 





अलैकुम्‌ कमा अर्सलुना इला फ़िरऔ-न घ्स्म 2229 /»| 
रसूला४( १५ ) फ़असा फ़िरऔनुर्‌ - रसू-ल फ़-अ-खजनाहु अछुजंव्वबीला (१६) 
फ़-के-फ़ तत्तकुन इनू क-फ़रतुम्‌ यौम॑य्यज-अलुल -बिल्दा-न शी-ब-नि-ह १७ ) : 
स्समाउ मुन्फ़तिस्म्‌ - बिही & का -न' वअदुह मफ़्जूला (१८) 
इन-न हाजिही तजूकि-रतुन्‌ फ़-मन्‌ शाअत्त-ख-ज इला रब्बिही सबीला ४ (१६) 
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है। हलक सूरः मुऊ़ज़म्मिल ३ 


सूर: मुश्ज़म्मिल मक्की है, इस में २० आयतें और दो रुकअ हैं । 

खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबात, निहायत रहम वाला है। 

मुहम्मद ! ) जो कपड़े में लपट रहे हो, (१) रात को क्ियाम किया करो, मगर थोडी-सी 
रात' (२) यानी आधी रात या उस से कुछ कम, (३) या कुछ ज़्यादा और करआन को ठहर-ठहर 
कर पढ़ा करो । (४) हम बहुत जल्द तुम पर एक भारी फ़रमान नाज़िल करेंगे। (५) कुछ शक 
नहीं कि रात का उठना (हैवानी नफ़्स को) सछ्त पामाल करता है और उस वक्‍त ज़िक्र भी ख़ब 
दुरुस्त होता हैं । (६) दिन के वक्त तो तुम्हें और बहुत से शुगल (काम) होते हैं। (७) तो अपने 
परवरदिगार के नाम का ज़िक्र करो और हर तरफ़ से बे-ताल्लुक़ हो कर उसी की तरफ़ मुतवज्जह 
हो जाओ ! (८) (वही) पूरब और पश्चिम का मालिक (है और) उस के सिवा कोई माबूद नहीं 


तो उसी को अपना कारसाज़ बनाओ | (६) और जो-जो (दिल दुखाने वाली) बातें ये लोग कहते 





हैं, उन को सहते रहो और अच्छे तरीक़े से उन से किनारा अख्तियार कर लो। (१०) और मुझे ट्र 
उन झुठलाने वालों से जो दौलतमंद हैं, समझ लेने दो' और उन को थोड़ी-सी मोहलत दो । (११) ५ 
कुछ शक नहीं कि हमारे पास बेड़ियां हैं और भड़कती आग है, (१२) और गुलूगीर' खाना हैं और 
दर्द देने वाला अज़ाब है, (१३) जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपने लगें और पहाड़ (ऐसे भरभरे ४ 
गोया) रेत के टीले हो जाएं। (१४) (ऐ मक्का वालो ! ) जिस तरह हम ने फ़रिआंत के पास 
(मूसा को ) पैग़म्बर (बना कर) भेजा था, (उसी तरह) तुम्हारे पास भी (मुहम्मद) रसूल भेजे 
हैं, जो तुम्हारे मुक़ाबले में गवाह होंगे। (१५) सो फ़िआँन ने (हमारे) पैग़म्बर का कहा न माना, ४ 
तो हम ने उस को बड़े वबाल में पकड़ लिया । (१६) अगर तुम भी (उन पैग़म्बर को) न मानोगे 
तो उस दिन से कंसे बचोगे, जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा. (१७) (और) जिस से आसमान फट ४ 
जाएगा। यह उस का वायदा (पूरा) हो कर रहेगा। (१८) यह (कुरआन) तो नसीहत है, सो जो 
चाहे अपने परवरदिगार तक (पहुंचने का) रास्ता अख्तियार कर ले। (१६९) # ; 





१. रात को खड़ा रह यानी नमाज़ पढ़ो रात को अव्वल । दीन में नमाज़ रात ही की फ़र्ज़ हुई, मगर किसी रात न 
हो तो माफ़ है । 

२. लफ्ज़ों का मतलब तो यह है कि मुझे और इन झुठलाने वालों को जो दौलतमंद हैं, छोड़ दो, मगर हम ने 
मुहावरें का ख्याल किया हैं। 

३. हलक में फंसने वाला, जो न अन्दर जाए, न बाहर जाए । 

४. इस आयत के यह मानी भी हैं कि अगर तुम उसे दिन को न मानोगरे जो कंख्चों को बूढ़ा कर देगा, तो कँसे 
बचोगे 


>९भरफ्फर फर्क मंजिल ७ 
हर १/१३आ १६ 


६२२ तंबा-र-कल्लजी २६ कुरआन मजीर मूरतुल मुहस्सिर ७४ 
0४700: 2020-02 द0640#%0/४98008% 06% 007 %ऐ ्क्म 
इन्‌-न रब्ब-क यअ-लमु अन्त-क तक़ूमु अंदना मिन्‌ सुलुसमिल्लैलि व निस-फ्हू व 
सुलु-सहू व तो इफ़तुमू-मिनल्लजी-न म-अ-क”वल्लाहु युकद्दिश्ल्लै-ल वन्नहा-र अलि-म 
अल्लन्‌ वुह्सूहु फ़ता-ब अलैकुम्‌ फ़कू-रक मा त-यस्स-र मिनलू-क्ुरुआनि”अलि-म अन्‌ 
स-यकूनु मिन्कुम्‌ मर-ज़ा/ व आख़रू-न यज़ूरिबू-ने फ़िल्‌अज्ि यब्तगू-न मिन्‌ फ्लू 
लिल्लाहि/बव आख़रू-न युक्तातिलू-न फ्री सबी- . । 

लिल्लाहिफ़कू-रऊ मा त-यस्स-र मिनहु/ व 
अक़ीमुस्सला-त व आतुज्ज़का-त व अक़्रिजुल्ला- 


2 ५०75६ 
कर-ज्ञन है-स-नन्‌ +# | म्मा तुक़द्दिम्‌ लि अन- ॥ ५ ;। ॥ (3 #$3 “4.१ ५ ४7% (22:८८, 55 
फ़सि-कृम्‌ मिन्‌ खेरिन्‌ तजिदृहु अन्दल्लाहि हुनवे 20284 222 








इन्नल्ला-ह ग़फ़ूररय-रहीम # ( २० ) 


७४ सूरतुलू-मुद्दस्सिरि ४ दि मिट अपन है. 
(मकक्‍्की ) इस धूर: में अरबी के ११४४ अक्षर, | 
२५६ शब्द, ५६ आयतें और २ रुक॒अ हैं । जुट: 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 2८062: 
अय्युहलू-मुद्दस्सिर/( १) कुम्‌ फ़-अनू- ॥80&%652895220 2927: ५ 
जिर४(२) व रव्ब-क फ़-कब्बिर/(३) वे 90८:80::0०596:5 52759 
सिया-ब-क फ़-तहिहर्‌ /(४) वरंज-ज फ़जुर) 2608, 25298 20086:%॥ 
(५) व ला तमू-तुन्‌ तस्तक्सिर/(६) व |; 
लिरब्बिक फ़्सबिर& (७) फ़इजा हा नुक़ि-र ; क् 
फ़िन्नाकूरि / (5) फ़जालि-क यौमइजिय्यौमुन्‌ ;$ 
असीरुत्‌ / (६) अलल-काफ़िरी-त रौरु यसीर (१०) जर्‌नी व मन्‌ ख़-लक्तु वहीदंब- 
(११) व ज-अल्तु लहु मालम्‌-मम्दूदंब- (१२) व बनी-न शुहृदंब-/(१३) व मह 
हत्तु लह्ू तमहीदा/(१४) सुम्‌-म यत्मअुु अन अज़ी-द/(१५) कल्ला इन्नह का-न 
लिआयातिना अनीदा/( १६) सउर्‌हिक़ूह सअूदन्‌»(१७) इस्नहू फ़रक-र व क़द-द-र४ 
(१८) फ़क़ृति-ल कं-फ़ क्दू-द-र२/(१६) शुमू-म कुति-ल कै-फ़ क़दू-द-र/(२०) 'सुमू-म ४ 
न-ज-र/( २१) 'सुम्‌-म भ्र-ब-स व ब-स-र/(२२) सुम्‌-म अदु-ब-र वस्तक्‌ू-ब-२॥(२३) 
फ़-क़ा-ल इन्‌ हाजा इंलला सिहरुंय्युअू-सरु/(२४) इन हाजा इल्ला क़ौलुल्‌ू-ब-शर (२५) ५ ह 





संउसूलीहि स-क़र (२६) व माँ अदू-रा-क मा स-क़र४(२७) ला तुब्क़ी व ला त-जर& 
(२८) लव्वाहतुल-लिल-ब-शर5( २९ ) भलेहा तिस-अभ-त अ-शर» ( ३० ) 
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तुम्हारा १रवरदिगार खूब जानता है कि तुम और तुम्हारे साथ के लोग (कभी) दो तिहाई 
रात के क़रीय और (कभी) आधी रात और (कभी) तिहाई रात क्रियाम किया करते हो और खुदा 
तो रात और दिन का अन्दाज़ा रखता है। उस ने मालूम किया कि तुम उस को निबाह न सकोगे तो 
उस ने तुम पर मेहरबानी की, पस जितना आसानी से हो. सके (उतना) कुरआन पढ़ लिया करो । 
उस ने जाता कि तुम में कुछ बीमार भी होते हैं, और कुछ खुदा के फ़ल्ल (यानी रोजी) की खोज में 
मुल्क में सफ़र करते हैं और कुछ खुदा की राह में लड़ते हैं, तो जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ 
लिया करो और नमाज़ पढ़ते रहो और जकात अदा करते रहो और खुदा को नेक (और नीयत के 
खुलूस से) क़ज़ देते रहो और जो नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेजोगे, उस को खुदा के यहां 
बेहतर और बदले में बुजुगंतर पाओगे और खुदा से बहिशिश मांगते रहो | बेशक खुदा बरूशने वाला 


मेहरबान है। (२०) +९ द 
७४ सूरः मुदुर्दास्सर ४. 

सूर: मुहस्सिर मक्की है | इस में ५६ आयतें और दो रुकूअ हैं। 

शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


ऐ (मुहम्मद ! ) जो कपड़ा लपेटे पड़े हो', (१) उठो और हिंदायत कर दो, (२) और अपने 
परवरदिगार की बड़ाई करो, (३) और अपने कपड़ों को पाक रखो, (४) और नापाकी से दूर 
रहो, (५) और (इस नीयत से) एहसान न करो कि इस से ज़्यादा की तलब में हो, (६) और 
अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो | (७) जब सूर फूंका जाएगा, (८५) वह दिन मुश्किल का 
दिन होगा, (६) (यानी) काफ़िरों पर आसान होगा, (१०) हमें उस शख्स से समझ लेने दो, जिस 
को हम ने अकेला पैदा किया, (११) और ज़्यादा माल दिया, (१२) और (हर वक्‍त .उस के पास) 
हाजिर होने वाले बेटे (दिए,) (१३) और हर तरह के सामान में वुसअत दी । (१४) अभी 
ख्वाहिश रखता हैँ कि और उंयादा दें ।(१५) ऐसा हरगिज़ नहीं होगा-। यह हमारी आयतों का दुश्मन ४४ 
रहा है। (१६) हम उसे सऊंद एए चढ़ाएंगे। (१७) उस ने फ़निक्र किया और तज्वीज़ की । (१८) 
यह मारा जाए, उस ने कसी तज्वीज़ की, (१६) फिर यह मारा जाए, उस ने कंसी तज्वीज 
की, (२०) फिर ताम्मुल किया, (२१) फिर त्यौरी चढ़ायी और मुंह बिगाड़ लिया, (२२) फिर 
पीठ फेर कर चला और (हक़ क़ुबूल करने से) घमंड किया, (२३) फिर कंहने लगा कि यह तो 
जादू है, जो (अगलों से) बराबर होता चला आया है।' (२४) (फिर) बोला) यह (खुदा का 
कलाम नहीं, बल्कि) इंसान का कलाम है । (२५) हम बहुत जल्द उस को सक़र में दाखिल ः 
करेंगे, (२६) और तुम क्या समझे कि सक़र क्‍या है? (२७) (वह आग है कि) न बाक़ी रखेगी 
और न छोड़ेगी । (२८) और बदन को झुलसा कर कोला कर देगी, (२९) उस पर उन्नीस दारोगा ; 


१. यह पूरः वह के शुरू के दिनों में नाजिल हुई थी । चूंकि हज़रत सल्ल० वहा के डर की वजह से कपड़ा ओढ़ 
लेते थे, इस लिए “मुहस्सिर' से खिताब फ़रमाया । ह ह 
२. ये आयतें वलीद बित मुग़ीरह के हक़ में नाज़िल हुई हैं। यह शहस बड़ा मालदार और क्रैश में नामी था। 


बेटे भी बहुत-से रखता था । ग़रज़ दुनिया में जो बातें खुशक्रिस्मती की समझी जाती हैं, सब उस को हासिल थीं। 
| . (शेष पृष्ठ ६२५ पर) 
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न ज-अलूना असं-हाबन्नारि इल्‍्ला मलाई क-तंव॑:व ४ अप ज-अलना भिदृन्द-तहुम्‌ 
इल्ला फ़ित-न-तल्‌-लिल्लजी-न क-फ़रू” लियस्तैक्िनल्लजी-न. अतुलू-किता-ब व॑ यज़दा- 
दल्लजी-न आमन्‌ ईमानंब-वला यर्‌ताबललजी-न ऊतुलू-किता-ब॒ वल्‌मुअभिनू-न? 
व लियकूलललजी - न फ़ौ कुलूबिहिम म-र -जुंब्वल्‌ - काफ़िह्न 


अरादल्‍लाहु बिहाजा _ म-स-लन्‌ » कजालि - क 03८52 47 
युज़िल्लुल्लाहु मंय्यशाई व यहदी मंख्यशाउ» [904006%8 22202) 
व मां यअ-लमु जुनू-द रब्बि-क इल्ला हु-व+ ः 
व मा हिय इल्‍ला जिक्रा लिल्व-शर 
# ( ३१ ) कल्‍ला वल्क़मरि/ ( ३२ ) 
वल्लेलि इज अद्-ब-र / ( ३३ ) बस्सुबृहि 2 ४2४४४ ५ 
अस्‌-फ़र / ( ३४ ) इनहा [222 
ल-इहदल्‌ - कुबरि / ( )  _ नजीरल - 
लिल्ब-शर / (_ ३६ ) लिमन्‌ शा मिन्कुम्‌ ध्् ्र्ड्ड 
अंय्य-त-क़द-द-म ओऔ य-त-अरूुख़-२£ (३७) कुललु । 
नफ़्सिंम्‌ - बिमा क-स-बतू रहीनतुन्‌/ (३८) : 
इल्ला' असू-हाबल्‌ - यमीन (३६) फ्री जल्ना- ष 


। 
" तिन्‌ य-त-सा-अलून / (४०) अनिल-मुजूरिमीन/ ०८-०४: 
है 





॥0०958,28 ८४४20) 


मा स-ल-ककुम्‌ फ्री स-क़र (४२) क़ालू लम्‌ नकु मिनल-मुसल्लीन/(४३) 
व लम्‌ नकु नुतृअमुल - मिस्कीन॥ (४४) व कुन्ता नखूज़ु म-अल्‌ 
| ) व कुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन/( ). ह्त्त। 
अतानल्‌ - यकीन ५ (४७). फ़मा तन्‍्फ़अुहुम्‌ शफ़ा-अतुश्‌ - शाफ़िजीन»( ४८ ) " ह 
फ़मा ल-हुमू अनित्तज-किरति मुअ - रिज्जीन / (४६) . क-अन्नहुम्‌ हुमुरुम - १ 
मुस्तनूफ़िरः/ ( ५० ) . फ़रेत्‌ मिन्‌ क़सू-बरः»( ५१) बल -युरीदु 
कुल्लुमूरिइम्‌ - मिनहुम्‌ . अंय्युअता सुहुफ़म्‌ - मुनश-श-र-तन्‌ ॥ ( ५२ ) कलल्‍्ल७& 
ला यखाफ़ूनल्‌ - आखिर:४ (५३) इन्नहू तजूकि-रतुन्‌2(५४) फ़-मन्‌ 
जन्करह+( ५५ ) व मा यज्वुरूत इल्ला अंय्यशाअल्लाहु3 हुवे 
अहलुत्तकवा व- अहलुलू - मगफ़िः + ७ ( ५६ ) | 
>2२ ७7२7२: १२४ २५ मंजिल ५2 ०९॥००७एज>०0०० ००००३ 


| ₹. १(१४आ ३१०मु. भि मु. ता ख. १६ ९. २/१ ६ आ २५ कैप ३ 


मूरः मुदृध्सिर ७४ तबा-र-कल्लजी २६ 


हैं, (१०) और हम ने दोज़ख़ के दारोगा फ़रिश्ते बनाए हैं और उन की तायदाद को काफ़िरों की 
आज्माइश के लिए मुक़रंर किया है (और) इस लिए कि किताब वाले यक़ीन करें और मोमिनों का 
ईमान और ज़्यादा हो और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं और इस लिए कि जिन लोगों 
के दिलों में (निफ़ाक का) मर्ज है और (जो) काफ़िर (हैं) कहें कि इस मिसाल (के बयान सा ) 
से खुदा का मक्सूद कया है ? इसी तरह खुदा जिस को चाहता है, गुमराह करता हूँ और जिस को 


चाहँता है, हिदायत देता हे और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उस के सिवा कोई नहीं जानता 
" और यह तो आदम की ओलाद के लिए नसीहत है। (३१) 


हां, (हां, हमें.) चांद की कसम ! (३२) और रात की, जब पीठ फेरने लगे, (३३) और 
: सुबह की जब रोशन हो, (३४) कि वह (आग) एक बहुत बड़ी (आफ़त) है, (३५) (और) 
 बशर के लिए खौफ़ की वजह, (३६) जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे.।' (३७) 
हर शरूस अपने आमाल के बदले रेहन है, (३८) मगर दाहिनी तरफ़ वाले (नेक लोग) (३६) 
*(कि) वे बहिश्त के बाग्रों में (होंगे और ) पूछते होंगे, (४०) (यानी आग में जलने वाले) गुनाह- 
गारों से, (४१) कि.तुम दोजख में क्यों पड़े ? (४२) वे जवाब देंगे कि हम नमाज्ञ नहीं पढ़ते 
ये, (४३) और न फ़क़ीरों को खाना खिलाते ये, (४४) और बातिल वालों के साथ मिल कर (हक़ 
से) इंकार करते थे, (४५) और बदले के दिन को झुठलाते थे, (४६) 'यहां तक कि हमें मौत आं 
गयी; (४७) तो (इस हाल में) सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश उन के हक़ में कुछ फ़ायदा न 
25 देगी. (४८) उन को क्‍या हुआ है कि नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। (४६) गोया गधे हैं कि बिदक 
जाते हैं, (५० ) | यानी ) शेर से डर कर भाग जाते हैं। (५१) असल यह है कि उन में से हर शख्स 
: यहूं चाहता है कि उस के पास खुली हुई किताब आए | (५२) ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हक़ीक़त 
! यंह है कि उन को आखिरत का खौफ़ ही नहीं | (५३) कुछ शक नहीं कि यह नसीहत है। (५४) 
तो जो चांहे याद रखे, (५५) और याद भी तभी रखेंगे जब खुदा चाहे | वही डरने के लायक़ और 
बस्शिश का मालिक है। (५६) ७ | 


क54%562%56582556%56%35867%55825753%26%#587% 


(पृष्ठ £२३ का शेष) 

एक बार जो हजरत सल्जे० के पास आया.तो आप ने उस को क़्रआन सुनाया, ऐसा मीठा कलाम सुन कर फड़क 
उठा और बे-साख्ता तारीफ़ करने लगा । यह बात अबू जहल को मालूम हुई तो उस ने वल़ीद से आ कर कहा कि 
चचा ! तुम्हारी बिरादरी के लोग तुम्हारे लिए चल्दा जमा करना चाहते हैं । उस ने कहा किस लिए ? अबू जहल 
ने कहा कि तुम मुहम्मद के पाप्त जा कर उन की बातें सुनते हो। उस ने कहा कि क़ुरैश को मालूम है कि मैं इन 
सब से ज्यादा दौलतमंद हूं, तो मुझे उन के चन्दे की क्या ज़रूरत है। अबू जहल ने कहां, अच्छा, तो ऐसी बात 
कहो, जिस से साबित हो कि तुम उन के कलाम को पसन्द नहीं करते। उस ने कहा कि मैं उन के हक़ में क्‍या 
कहूं। खुदा की कसम ! तुम में कोई शख्स मुझ से ज्यादा अशआर व क़सीदे का आलिम नहीं और मैं उत के कलाम 
को हरगिज़ शेर नहीं कह सकता । अबू जहल ने कहा, जब तक तुम उन के बारे में कोई बात लोगों की ह्वाहिश 
के मुताबिक तज्वीज़ न करोगे, वे तुम से खुश नहीं होंगे। आख़िर उस ने सोच कर कहा कि यह जादू है। सऊद 
दोजख में एक पहाड़ है, जिस पर काफ़िर को चढ़ा कर नीचे गिरा दिया करेंगे । कुछ ने कहा कि सऊद दोज् में 
डक बहुत बड़ा पत्थर है, जिस पर काफ़िर को मुंह के बल घसीटेंगे। ,किसी ने कहा कि सऊद जहस्तम में एक 
चिकना पत्थर है, जिस पर काफ़िर को चढ़ने के लिए मजबूर करेंगे ह 


8०007 22/24/22७४ 0:0९2, मंजिल ७ /०९ेश९:/सेश२ह2९:ह2र५ रस 
(४ जा ३१० मु. भि मुत कु. १६ रु. २/१६ भा २५ कषैपु. ३/४ 


तजु मा 
क08408%8260065% 22%) #४0620808082087 00052 


ल्‍ 
। 
। 


। 


९२६ तबा-र-कल्लजी २९... #रआन मजीद सूरतुल्‌-क्रियामति ७५ 


ह+#9068208%0%58%55%6: 
७४ सूरतुल-क्रियामत्र ३१ 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ६८२ अक्षर, १६४ शब्द, ४० आयतें और २ रुकअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरहीम ७ 

ला उक्सिमु बियौमिलू-क्रियामति/ (१) व ला उक्सिमु बिस्नफ्सिल 
लब्वाम ् ) अ-यहसबुल-इन्सानु अल्लन्‌ नज्म-अ भिंजामह#(३) बला क़ादि- 
री-न अला अन्नुसव्वि-य बनानह (४) बल युरीदुल-इन्सानु लियफ्जु-र अमामहं5 
(५) यस्अलु अयव्या-न योमुल-क्रियाम:» (६) .फ़दजा बरिक़ल-ब-सरु/(७) 
ज-स-फ़ल्‌क़र-मर४ (८5) व जुमिअश्शम्सु वल्क- 2 टाकय दाग, 
मरु॥ (६) यकूलुल-इन्सानु यौमइजिन ऐनल- । 
म-फ़रुं (१०) -कलला ला व-जर(११) [(०+2/75:20/%7%2002 0225 
हूँ इला रब्बि-क यौमइजि-निल-पमुस्तक़र + (१२) । 72 
युनब्बउल-इन्सानु यौमइजिम्‌-बिमा क्रंद-द-म वर 
अख्ख-र२४ (१३) बलिल-इन्सानु अला नफ्सिही 


हि 
बसीरतुव( १४ ) व लौ अल्क़ा मआजीर 4 ) 9845 क्र ५ 
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७४ सूरः क़ियामः ३१ 
सूर: क़ियाम: मककी है, इस मे चालीस आयतें और दो रुकूअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


हम को क्रियामत के दिन की क़सम, (१) और नफ़्से लब्बामा' की (कि सब लोग उठा कर 
खड़े किए जाएंगे,) (२) क्‍या इंसान यह झ्याल करता है कि हम उस की (बिखरी हुई) हड्डियां 
इकट्ठी नहीं करेंगे ? (३) ज़रूर करेंगे (और) हम इस बात पर क़रुदरत रखते हैं कि उसके पोर- 
पोर दुरुस्त कर दें, (४) मगर इंसान चाहता है कि आगे को खुदसरी करता जाए। (५) पूछता 
है कि क्रियामत का दिन कब होगा ? (६) जब आंखें चुंधिया जाएं, (७) और चांद गहना 
जाए, (८) और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, (६) उस दिन इंसान कहेगा कि (अब) कहां 
भाग जाऊं ? (१०) बेशक कहीं पनाह नहीं, (११) उस दिन परवरदिगार ही के पास ठिकाना 
हैं, (१२) उस दिन इंसान को जो (अमल) उस ने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे, सब बता 
दिए जाएंगे, (१३) बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, (१४) अगरचे उज़ू माजरत करता 
रहे (१५) और (ऐ मुहम्मद ! ) वह्य के पढ़ने के लिए अपनी जुबान न चलाया करो कि उस को 
जल्द याद कर लो । (१६) उस का जमा करना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। (१७) जब वह वह्य 
पढ़ा करें, तो तुम (उस को सुना करो और ) फिर उसी तरह पढ़ा करो, (१८) फिर उम्त (के मानी ) 
का बयान भी हमारे जिम्मे है, (१६) मगर (लोगो ! ) तुम दुनिया को दोस्त रखते हो, (२०) 
'और आखिरत को छोड़े देते हो, (२१) उसे दिन बहुत से मुंह रौनक॒दार होंगे, (२२) (ओर ) अपने 
परवरदिगार का दीदार कर रहे होंगे, (२३) और बहुत-से मुंह उस दिन उदास होंगे, (२४) ख्याल 
करेंगे कि उन पर मुसीबत वाक़ैअ होने को है। (२५) देखो, जब जान गले तक पहुंच जाए, (२६) 
और लोग कहने लग, (इस वक्‍त ) कौन झाड़-फूंक करने वाला है (२७) और उस (जान गले तक 
पहुंचे हुए शख्स) ने समझा कि अब सब से जुदाई है, (२८) और पिंडली से पिंडली लिपट 
जाए, (२९) उस दिन तुझ को अपने परवरदिगार की तरफ़ चलना है, (३०) + 


तो उस (अंजाम से ता-समझ) ने न तो (ख़ुदा के कलाम की) तसदीक़ की, न नमाज 
पढ़ी । (३१) बल्कि झुठलाया और मुंह फेर लिया, (३२) फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता 
हुआ चल दिया । (३३) अफ़सोस है तुझ पर, फिर अफ़सोस है, (३२४) फिर अफ़सोस है तुझ पर 
फिर अफ़सोस है। (३५) क्‍या इंसान रुयाल करता हूँ कि यों ही छोड़ दिया जाएगा ? (३६) क्‍या 
वह भनी की, जो रहम में डाली जाती है, एक बूँद न था ? (३७) फिर लोथड़ा हुआ, फिर (खुदा 
ने) उस को बनाया, फिर (उस के अंगों को) ठीक किया, (३८) फिर उस की दो क्रिस्में बनायीं 
(एक) मंद और (एक) औरत । (३६) क्‍या उस को इस बात पर क़दरत नहीं कि मुर्दों को जिला 
उठाये ? (४०) 


पर २०४ )४४.>+>प «धर. 
[. इन्सान का जी तीन तरह का है, एक जो युनाहों और बुरे कामों की तरफ़ मायल रहे, उस को तफ्से अम्मारा 


या अम्मारा बिस्सूइ कहते हैं, दूसरा जो बुराई और क़ुमूर के होने पर मलासत करे कि तू ने यह हरकत क्‍यों की 
उस को नफ़्से लब्वामा कहते हैं। तीसरा जो तेकियों में दिलचस्पी बढ़ाए और बुराइयों से नफ़रत दिलाए, ऐसा जी 


: बड़े चैन में रहता है और उस को नफ़्से मुत्मइस्ता कहते हैं। यहां खुदां ने नफ़्से लब्वामा की क़सम खायी है । 
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सूरः दछ्हव मबकी है, इस में इकतीस आयतें और दो रुकूअ हैं। 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निह्ायत रहम वाला है। 

बेशक इंसान पर ज़माने में एक ऐसा वक्त भी आ चका है कि वह कोई चीज़ ज़िक्र के काबिल 
न था। (१) हम ने इंसान को मिले-जुले नुत्फ़े से पंदा किया, -ताकि उसे आज़माएं, तो हम ने उसे 
सुनता-देखता बनाया । (२) और उसे रास्ता भी दिखा दिया। (अब वह) चाहे शुक्रगुजार हो, चाहे 
ना-शुक्रा। (३) हम ने काफ़िरों के लिए जंजीरें और तौक़ और दहकती आग तैयार कर रखी 
है। (४) जो नेकी वाले हैं, वह ऐसी शराब' पिएंगे, जिस में काफ़ूर की मिलावट होगी। (५) यह 
एक चश्मा है, जिस में से खुदा के बन्दे पिएंगे और उस में से (छोटी-छोटी) नहरें निकाल लेंगे। (६) 
ये लोग नज पूरी करते हैं और उस दिन से जिस की सर्ती फैल रही होगी, ख्रौफ़ रखते हैं, (७) 
ओर इसके बावजूद कि उन को खुद खाने की ख्वाहिश (और ज़रूरत) है, फ़कीरों और यतींमों और 
कंदियों को खिलाते हैं। (८) (और कहते हैं कि) हम तुम को ख़ालिस खुदा के लिए खिलाते हैं, न 
तुम से बदले की ख्वाहिश है, न शुक्रगुज्ञारी के (तलबगार |) (६) हम को अपने परवरदिगार से उस 
दिन का डर लगता है जो (चेहरों को) देखने में बुरा और (दिलों को) सछ्त (बेचन कर देने वाला) 
है। (१०) तो खदा उन को उस दिन की सझती से बचा लेगा और ताज़गी और खुशदिली इनायत 
फ़रमाएगा। (११) और उन के सब्र के बदले उन को बहिश्त (के बाग्र) और रेशम (के कपड़े) 
अता करेगा ? (१२) उन में वे तसख़्तों पर तकिए लगाए बेठे होंगे, वहां न घूप (की गर्मी) देखेंगे 
न सर्दी की तेज्ञी, (१३) उन से (फलदार शा्ें और) उन के साए क़रीब होंगे और मेवों के गुच्छे 
झुके हुए लटक रहे होंगे। (१४) (नौकर-चाकर) चांदी के बासन लिए हुए उन के चारों तरफ़ 
फिरेंगे। और शीशे के (निहायत साफ़-सुधरे) गिलास, (१५) और शीशे भी चांदी के, जो ठीक 
अन्दाड़े के मुताबिक़ बनाए गए हैं, (१६) और वहां उन को ऐसी शराब (भी) पिलायी गयी, जिस 
में सोंठ की मिलावट होगी। (१७) यह बहिश्त में एक चश्मा है, जिस का नाम सलसबील 
है। (१८) और उन के पास लड़के आते जाते होंगे, जो हमेशा एक ही हालत पर आएंगे। जब तुम 
उन पर निगाह डालो, तो रुथाल करो कि बिखरे हुए मोती सनयपन- । (१६) और बहिश्त में (जहां) आंख 
उठाओगे, कसरत से नेमत और शानदार सल्तनत देखोगे। (२०) (उन (के बदनों) पर हरी दीबा 
१. चूंकि मर्द और औरत दोनों के नुस्फ़ों के मिलने से बच्चा बनता है, इस लिए मिला-जुला नुत्फ़ा फ़रमाया। 
२. 'कास' शराब के सागर को भी भहते हैं भौर इसे शराब के लिए भी बोल सकते हैं, इस लिए यहां हम ने इस 
का तर्जूमां शराब किया । 





६३० तैबा-२-कल्लजी २६ करआन मजीद सूरतुल-मुर्सलाति ७७ 
५ 


आलि-यहुम्‌ पियाबु सुन्दुसित्‌ लुत़रुंत-व इस्तब्रकु दून्व हुल्ल्‌ असावि-र मिन््‌ ३७५ 
तिन्‌व सकाहुमू रब्युहुम शराबन्‌ तहरा (२१) इन्‌-न हाजा का-त लकुम्‌ ज॑ 
अंब-व का-त सअ-युकुम्‌ मश्क्रा (२२) इन्ता महनु नजज़ल्ता अलेकल-करआ-न 
तन्‍्जीला (२३) फ़स्बिर लिहुक्सि रब्बिक व ला तुतिअमिन्हुम्‌ आसिमन्‌ औ 


है कफूरा८ (२४ वज्कुरिस-म रब्बि-क बुक्‌- ! 
ऊँ र-तंब्‌-व असीला/ २५) व मिनललैलि फ़स्जुद हिट 
डर लहू व सब्बिटहु लेलन्‌ तवीला (२६) इन-न (र् ् 
४ हाउलाइ युहिब्बूनलू-आजि-ल-त व य-ज-रून 
5 “अहुमू यौमन्‌ सक़ीला (२७) नहनु ख- 
लक्नाहुमू व शददूना' असू रहुम्‌”व इजा शिअना 
अम्सालहुम्‌ तब्दीला हा ) इन-न 
हाजिही तज्कि-रतुन्‌ ८ फ़-मन्‌ शाअत्त-ख-ज इला 
रब्बिही सबीला (२९) व मा तशाऊ 
अंग्यशाअल्ला हु/इन्तल्ला-ह का-त अली- एल 
४, मन्‌ हकीमंयथ- ) -चयुद्खिलु मंय्यशाउ: 
; फ्री रहमतिही» वजआलिमी - न अ-अदुद 5 
अजाबनू अलीमा है ( ) 
2 
। 





् 
' ७७ सूरतुल-मुसलाति ३३ 


भर 


(मक्की) इस सूरः में अरबी के ५४६ अक्षर, १८१ शब्द, ५० आयतें ओर २ रुकूअ हैं| 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीम ० 


वल्मुरसलाति भ्रुरफ़्न४/ ( १) फ़ल - आसिफ़ाति अस्फ़न्‌ ॥ (२) 
वन्‍नाशिराति नश्रन्‌ / (३) फ़ल्फ़ारिक़ाति फ़रक़न्‌ / (४)  फ़ल्मुलकरियाति 
जिक्र / (५) अभुज्रनू औ नुज्रत्‌ /((६) इन्नमा तू-अदू-्त लवाक़ि 
भर ५ (७) फ़इजन्नुजूमु तुमिसत्‌ / (८) इजस्समाड  फ़ुरिजत्‌ / (६) 

इजल - जि नुसिफ़्त्‌/ ( १० ) व इजरुंसुलु॒ उक्क़ितत्‌। 
( ११ लि य ं यौमित्‌ू. उज्जिलत्‌ + ( १३२)  लियौमिल 
फ़्सूलि ८ व मां अद्राक मां थौमुल्‌ - फ़्नूल # ( १४ ) 


7२% 2२/:२:०९;२:/२२फ्रेश२फ१९५४२०४१९ मं जिल ७२४४२: ४२४४७२//०९7/एफ/2९:2९;:४ 
फरु १/१६९ आ२२ ऊरुू, २/२० भा ६ 
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और अतलस के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे ब्ड उत का परवरदिगार उन 
को निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा । (२१) यह तुम्हारा बदला है और तुम्हारी कोशिश (खुदा 
के यहां) मकबूल हुई। (२२) # 


(ऐ मुहम्मद ! ) हम ने तुम पर करभआन धीरे-धीरे नाजिल किया है, (२३) तो अपने परवर- 

: दिगार के हुक्म के मुताबिक़ सब्न किए रहो और उन लोगों में से किसी बअद-अमल और ना-शुक्रे का 

कहा न मानो, (२४) और सुबह व शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो ! (२५) और रात 

को बड़ी रात तक॑ उस के आगे सज्दे करो और उस कौ पाकी बयान करते रहो। (२६) ये लोग 

दुनिया को दोस्त रखते हैं और (क्रियामत के ) भारी दिन को पीठ पीछे छोड़ देते हैं। (२७) हम ने 

उन को पैदा किया और उन के जोड़ों को मज़बूत बनाया और अगर हम चाहें तो उन के बदले उन्हीं 

की तरह और लोग ले आएं। (२८) यह तो नसीहत है, जो चाहे अपने परवरदियार की तरफ़ 
पहुंचने का रास्ता अड्तियार करे । (२६) और तुम कुछ भी नहीं चए्हू सकते, मगर जो खुदा को 

मंजूर हो । बेशक खुदा जानने वाला, हिक्मत वाला है, (३०) जिस को चाहता है, अपनी रहमत में ४ 

दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए उस ने दुख देने वाला अज्ञाब तैयार कर रखा है$(३१) ४ 





७8 सूर: मुर्सलात ३३ 













रे : मुसंलात मकक्‍की है, उस में पचास आयतें और दो रुकूअ है । ह ा ५ 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा. मेहरबान, पक रहम वाला है| 
हवाओं की क़सम जो नम-नम चलती हैं, (१) . फिर ज़ोर पकड़ कर झककड़ हो जाती हैं, (२) 
और (बादलों को) फाड़ कर फैला देती हैं, (३) फिर उन को फाड़ कर जुदा-जुदा कर देती हैं, (४) 
फिर फ़रिश्तों की कसम, जो वह्य लाते हैं, (५) ताकि उजू (दूर) कर दिया जाए, (६) कि जिस 
का तुम से वायदा किया जाता है, वह हो कर रहेगा। (७) जब॑ तारों की चमक जाती रहे, (८) 
और जब आसमान फट जाए, (६) और जब पहाड़ उड़े-उड़े फिरें, (१०) और जब पैग़म्बर फ़राहम 
किए जाएं, (११) भला (इन मामलों में) देर किस लिए की गयी ? (१२) फैसले के दिन के 
लिए, (१३) और तुम्हें क्या खबर कि फ़ैसले का दिन क्या है, (१४) उस दिन झुठलाने वालों के 
और १/१६ आा २२ पा भा & मंजिल ७ ट 


हर कि कद , 30४ कल मल हे 
; किल्‌ दे अव्वलीन्‌$ 

वैलुंग्योमइजिलू - लिल्मुकज्जिबीन. ( १४ ) अजलम्‌ नुहिल 

( १६ ) सुम्‌-म नुतबिज्लुहुमुल्‌ - आख़िरीन (१७) कजालि-क नफ़्अलु बिल्‌- 

मुजूरिमीन ( १५ ) . वैलुं्यौमइजिल्‌ - लिल्मुकझिजिबीन ( ) अभ्र - लम्‌ 













; फ़-क़-दरना $फ़निअ-मल्‌ - कादिस्‍स्न ( २३) 
वेलुंग्योमइजिल्‌-लिल्मुकज्जिबीन (२४) अ-लम्‌ 
नजूअलिल्‌-अर्‌-ज़ किफ़ातत्‌/ (२५) अहयर्वू-व 
अमवातंबू-/( २६) व जअलना फ्रीहा रवासि-य 

्् शामिखातिव-व॒ अस्क़ैनाकुम्‌ माॉअन्‌ फ़ुराता# 


2५250 0 #09 
(२७) वैलु य्यौमइजिल-लिल्मुकज्जिबीन (२८) ु 
इन्तलिक इला मां कुन्तुम्‌ बिही तुकज्जिबन& 


१६ ४3६ /! / 2 


२६) इन्तृलिक़ इला जिल्लिन जी सलासि । 
शु-अबिल-7 (१०) ला जलीलिव-ब ला युरनी पं ] 
मिनल्ल-हव (३१) इस्नहा तर्मी बि-श-ररित्‌ कल बे हर 22: क्र 

कर्रि[ ३२) क-अन्नहू जिमा-लतुन्‌ सुफ्र (३३) ट 4४ 

बेलु व्योमइजिल-लिल-मुकज्जिबीन (३४) हाजा ९८४ 4०७५४४८2:४६ 
यौमु ला यन्तिकून/ (३५) व ला युअजनु लहुम्‌ फ़यअ-तजिरून (३६) वैलुय्‌ 
यौमइजिल-लिल्मुकज्जिबीन (३७) हाजा यौमुल-फ़स्लि ज-मअ-नाकुम्‌ वल-अव्वलीन 
(३८) फ़इन्‌ का-न लकुम्‌ कंदुन्‌ फ़कीदून (३६) वैलु व्यौमइजिल-लिल्मुकजूजि- 
बीन है (४०) इन्तल्‌-पुत्तकी-न फ़ी जि 4 रा अयून (४१) व फ़वाकि-हू मिम्मा 
यश-तहून ४४२) कुलू वश्रबूं हनीअंमू-बिमा कुन्तुम्‌ तअुमलून (४३) इन्ना 

कजालि-क नज्जिल-मुहिसनीन ( ४४) वैलुय्यौमइजिल-लिल्मुकल्जिबीन (४५) 
] व त-मत्तञ्रू क़लीलन्‌ इन्नकुम्‌ मुज्रमून (४६) वेलु व्योमइजिल-लिल्मुकज्जिबीन 
४७) व इजा क़ी-लल लहुमुर-कञ्ू ला यर-कअून (४८) बेलुय्यौमइलिल- 
लिल्मुकज्जिबीन (४६). फ़-बिअग्यि हुदीसिम्‌-बअ-दहु युअमिनूत ऋ( ४० ) 


90005, 0 2,%:५ 
75 १२१ भा ४० फ़र, २(२२ आ १० 





नखूलुक्कुम्‌ मिम्र्‌ - माइम्‌ महीन/ ( २० ) ः फ़-ज-अलूनाहु फ़ी क़रारिम 
. मकीन / (२१). इला क्रदरिम-मअलूम/(२२) ाटएलाफ्ट/ओ 
722/02 52, 00४०७/७४०००७॥४ ॥30.9)%%, ५५ न्‍ प ॥४| 
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| खराबी है। (१५) क्या हम ने पहले लोगों को हलाक नहीं न्स्फ्प डाला ? (१६) फिर इन 
पिछलों को भी उन के पीछे भेज देते हैं। (१७) हम॑ गुनाहगारों के साथ ऐसा ही करते हैं। (१८) 
उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है। (१६) क्या हम ने तुम को हकीर. पानी से नहीं पैदा 
किया ? (२०) (पहले) उस को एक महज़ूज़ जगह में रखा, (२१) एक मालूम वक़्त तक, (२२) 
फिर अन्दाज़ा मुक़रंर किया और हम क्‍या ही खूब अन्दाज़ा मुक़रंर करने वाले हैं। (२३) उस दिन 
शुठलाने वालों की खराबी है। (२४) क्या हम ने ज़मीन को समेटते वाली नहीं बनाया ? (२५) 
(यानी) ज़िदों और मु्दों को, (२१६) और उस पर ऊंचे-ऊंचे पहांड़ रख दिए और तुम लोगों को 
मीठा पानी पिलाया, (२७) उसे दिन झुठलाने वालों की खराबी है। (२८) जिस चीज़ को तुम 
झुठलाया करते थे, (अब) उस की तरफ़ चलो, (२९) (यात्री) उस साए की तरफ़ चलो, जिस की 
तीन शाखें हैं, (३०) न ठंडी छांव और न लपट से बचाव, (३१) उस से आग की ( इतनी-इतनी 
बड़ी) चिगारियां उड़ती हैं, जैसे महल, (३२) गोया पीले रंग के ऊंद हैं, (३३) उस दिन भुठलाने 
वालों की ख़राबी है । द (३४) यह वह दिन है कि (लोग) लब तक न हिला सकेंगे, (३५) और न 
उन को इजाजत दी जाएगी कि उज कर सकें। (३६) उस दिन झुठलाने वालों की ख़राबी 
है। (३७) यही फ़ैसले का दिन है, (जिस में) हम ने तुम को और पहले के लोगों को जमा किया 
है। (३८) अगर तुम को कोई दांव आता हो तो मुन्त से कर चलो ! (३६) उस दिन झुठलाने वालों 
£ खराबी हैं। (४०) ४ 


+४#5%25282/52:0208258258025:6%#22&#7285720857४562#55%5% 











बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में के . (४१) और मेवों में जो उन को पसन्द हों, (४२) 
जो अमल तुम करते रहे थे, उन के बदले में मज़े से खाओ और पियो। (४३) हम मेकों को ऐसा 
ही बदला दिया करते हैं। (४४) उस दिन झुठलानें वालों की ख़राबी है। (४५) (ऐ झुठलाने 
वालो ! ) तुम किसी क़दर खा लो और फ़ायदे उठा लो, तुम बेशक गुमाहगार हो! (४६ ) उस दिन 
झुठलाने वालों की खराबी है। (४७) और जंब उन से कहा जाता है कि (खुदा के आगे) झुको तो 
झुकते नहीं। (४८) उस दिन झुठलाने वालों की खराबी हैं। (४६) अब इस के बाद ये कौन-सी 
बात पर ईमान लाएंगे ? (५०) 


रु. १/२१ आ ४० हर. २/२२ आ १७ 


ल्‍ 





. सूरतुलबइ ७५ 
६३४ क्षम-मंय त-साअलून ३० क़रभान मजीद ष् ! 
॥ ०४ ०2५4 


ही सब पास पारः अमृ-म य-त-सा-अलून 
७५ सूरतुन्नबइ ८० 


(मक्की) इस सूर: में अरबी के ८०१ अक्षर, १७४ शब्द, ४०. आयतें और २ रुकूअ हैं । 


बिस्मिल्लाहिरंह्मानिरंहीम 
ह्म्‌-म य-त-सा-अलुन & (१) अनिन्‍्न-ब-इल्‌ अज्जीम / (२) भल्लजी हुम्‌ 
फ़रीहि. मुख्तलिफून» (३) कलल्‍ला सनयअ-लमू-त/ (४) 'सुमू-म कहला स-यअञलमून 
(५) अ-लम्‌ नज्जुलिल-अर्‌-ज़ मिहादंब-॥(६) वलूजिबा-ल ओऔतादद॑व्‌-,/(७) व 
ख-लक्नाकुम्‌ू अजूवाजंब-/(८) व ज-अल्ना नौमकुम्‌ सुबातंव-/(६) व ज-अलू 
नललै-ल लिबासवू-/(१०) व ज-अह्त्नहा-र £#टाड दर 
मआशंव-/(११) व बनेना फ़ौ-ककुम्‌ सब्‌-अन्‌ 
शिदादंब-8/( १२) व ज-अल्ना सिराज॑व्वहहा- |49 2205 
जंव-£(१३) व अन्जल्ना मिनल-मुअ-स्राति 
माअनु सज्जाजलू-8 (१४) लि-नुहिर-ज बिही ॥5 मल 
वू-व नबातंव-/(१५) व जन्‍नातित अल- ४ ननरमत न घट 
अं » (१६) पा यौमल्फ़स्लि का-न | हम दर अककर पक कर 
मीक़ातंयू-/ (१७) यौ-म युन्फ़लु फ़िस्सूरि | 2 
फ़-तअ-तू-न अफ्वाजंवू-/(१८) व फ़ुतिहतिसू- 
फ़-कानत अबु-वाबंब-/(१६) व सुख्यि 
. फ़-कानत सराबा#(२०) इनन | 
ज-हन्न-म कानत॑ मिर-सादल-£(२१) लित्ता- 
ग्रीन म-आबंलु-/ (२२) लाबिसी-न फ़ीहा गा 
अहू-काबा2(२३) ला यजूकू-न फ़ीहा बर्दव-व [58७५ 
ला शराबन्र /(२४). इल्ला हमीमंव-व ग़स्सा- (४ | 
(२५) व्विफ़ाक़ा (२६) इन्नहुम्‌ कानू ला थर्जू-न हिसाववू-0(२७ 
व कजूजबू बिआयातिता किजूजाबा४ (२८) व कुल-ल शैइन अहसैनाहु किताबन्‌ 
(२६) फ़रजूकू हक] नजी-द-कुम्‌ इलला अजाबा # (३०) इन्‌-न लिल मुत्तक़ी | 
हा / (३१) हू- कि हे; वे (३२) व कवाओि-ब अत-राबंव-४ 
३३). वे कझूसत्‌ दिहाक़ा (३४) ला यस-मजु-न फ़ीहा लग 
किफजाबा & ( ३५). जजञाअम्‌ - मिरंव्वि-क अता मन हिसाबर्‌- ४ पा है 
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७प सूरः नबा ८० 


सूरः नबा मक्‍्की है। इस में चालीस आयतें और दो रुकू हैं । 
शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हूं । 


(ये) लोग किस चीज़ के बारे में पूछते हैं? (१) (क्या) बड़ी ख़बर के ब्ारे में ”? (२) जिस 
में ये इस्तिलाफ़ कर रहे हैं। (३) देखो, ये बहुत जल्द जान लेंगे। (४) फिर देखो, ये बहुत जल्द 
जान लेंगे। (५) क्‍या हम ने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया ? (६) और पहाड़ों को (उस की ) 
मेखें (नहीं ठहराया ? ) (७) (बेशक वनाया) और तुम को जोड़ा-जोड़ा भी पैदा किया, (८) 


“और दिन को रोज़ी (का वक्‍त) क़रार दिया, (११) और तुम्हारे ऊपर सात मजबूत (आसमान) 
बनाये, (१२) और (सूरज का) रोशन चिराग बनाया, (१ ३) और निचुड़ते बादलों से मूसलाधार 
मेंह बरसाया, (१४) ताकि उस से अनाज और सब्ज़ा पंदा करें, (१५) और घने-घने बाग । (१६) 
बेशक फ़ैसले का दिन मुक़रंर है, (१७) जिस दिन सूर फूंका जाएगा, तो तुम लोग गुट के गुट आ 
मौजूद होगे, (१८०) और आसमान खोला जाएगा, तो (उस में) दरवाजे हो जाएंगे, (१६) और 
पहाड़ चलाए जाएंगे, तो वे रेत हो कर रह जाएंगे। (२०) बेशक दोजख घात में है, (२१) (यानी) 
सर-कशों का वही ठिकाना हैं। (२२) उस में मुद्दतों पड़े रहेंगे। (२३) वहां न ठंडक का मज़ा 
चखेंगे, न (कुछ) पीना (नसीब होगा), (२४) मगर गरम पानी और बहती पीष, (२५) (यह) 
बदला है पूरा-पूरा । (२६) ये लोग हिसाब (आख़िरत) की उम्मीद नहीं रखते थे । (२७) और 
हमारी आयतों को झूठ समझ कर झुठलाते रहते थे। (२८) और हम ने हर चीज़ को लिख कर 
जब्त कर रखा है। (२६) सो (अब) मज्ञा चखो । हम तुम पर अज़ाब ही बढ़ाते जाएंगे। (३०) #ै 


बेशक परहेज़गारों के लिए कामियाबी है। (३१) (यानी) बाग़ और अंग्र, (३२) और हेस- 


उम्र नव-जबान औरतें, (३३) और शराब के छलकते हुए गिलास, (३४) वहां न बेहुदा बात 


सुनेंगे, न झूठ (खुराफ़ात) ।' (३५) यह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से बदला है ते इनाम, (२६) 


१. कोई किसी से झगड़ता नहीं कि उस की बात मुकरावे । 


“जज रप्एरप्रफर 0९ प्एए 0०७९ मंजिल ७ "श्र २शरण पर एफ्रजिरए२ ९ 
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और नींद को तुम्हारे लिए आराम की (वजह) बनाया, (£) और रात को पर्दा मुक़रर किया, (१०) 
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ति वल्अज़ि व्‌ मा इंनहुमरंहमानि ला यम्लिकू-त मिन्‍्हु खिताबा&(३७) 





यौ-म यक़ूमुररूहु बल्मलाइकतु सफ्फलूला य-त-कल्लमु-त इलला मन्‌ अजित 


इला रब्बिही मआबा (३६) इल्ना अज्जर्ताकुम्‌ अजाबत्‌ क़रीबंय&यौ-म यब्युरुल 


लहुरंहमानु व क़ा-ल सृवाबा (३५) जालिकल यौमुल्हक्क्तु6 फ़-मन्‌ शा अत्त-ख- 
मर्‌उ मा क़दुनद-मत यदाहु व यक़ूलुल-काफ़िस हैं/ 
यालंतती कुन्तु तुराबा# ( ४० ). प्र 
780/2/268०02 03908: 
७र्द सूरतुनू-नाज़िआति ५१ ७75 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ७६१ अक्षर, ।५6708४६| 4६८ 
हू १८१ शब्द, ४६ भआयतें और २ रुक हैं। है 3 20 5-3. | 
वि अल्ताहि हमातिरीप ९ न विफल ल्‍ 
वननाजिआति ग़र्क़व-/ (१) वन्नाशि- ; 
ताति नश्तं-वू-/ (२) वस्साबिहाति सब्हन्‌) [4/065 6220 
(३) फ़स्साबिक़ाति सब्क़ृन्‌/(४) फ़ल्मुदब्बि- । 
राति अम्राह् (५) यौ-म तरजुफुर्राजिफ़तु॥| 2228 
(६) तत्वअहर-रादिफ़:# (७) कूलूबुय्यौम- | 
इजिव्वाजिफ़तुन्‌ 7 7:) अब्सारुहा खाशिअ॒ 
ह (६) यक़लू-न अ इनना ल-मर्‌दृदूलत फ़िल ४ 
हाफ़िर/ (१०) अ इलजा कुन्ना भिआमत्‌ ॥ 
नखिरः; (११) क़ालू तिल-क इजन्‌ करंतुत्‌ खासिरः:छ (१२) फ़-इन्नमा हिन्य ४ 


जजू-रतु व्वाहिदतुन्‌/ (१३) फ़-इजा हुमू बिस्साहिर:४(१४) हल अता-क हदीसु * 






मूसाऑ( १५) इज नादाहु रब्बुह बिल्वादिल-मुक़द्दसि तुवा&(१६) इजहब्‌ इला 
फ़िरऔ-न इन्नह्‌ तगा १७) फ़क़ल हल लन्‍्क इला अन्‌ त-जक्का/ (१ ब 
अहिद-य-क इला रब्बि-क फ़न्तरशा८ (१६) फ़-अराहुल-आन्य लक २० 

फ़-कजूज-ब व असा”[ २१) सुमू-म अदू-ब-र यस्आ #_ २२ -ह-श-र फ़नादों 
२३) फ़क़ा-ल अन्त रु्युकुमुल-अभ-ला#(२४) फ़-अ-ख-जहुल्लाहु ध् 
आखिरति वल्ऊला+ (२५) इन्‌-न ,फ़ी जालि-क_ ल-भिब्रतुल-लिमंय्यरूशा $ 
+# (२६) अ अन्तुम अशददु बल - क़न्‌ अमिस्समाउ * बनाहा//श २७ 
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पूरः नाजियात ७६ तजु मा क्षम-म ३० ६३७ 


ः जो भासमानों और जमीन और जो उन दोनों में है, सब का मालिक है, बड़ा मेहरबान, किसी को 
उस से बात करने का यारा न होगा। (३७) जिस दिन रूहुल अमीन और (और) फ़रिश्ते सफ़ 
बांध कर बड़े हों, तो कोई बोलने सकेगा, मगर जिस को (लुदा-ए-) रहमान इजाजत बढ्शे और 
उस ने बात भी दुरुस्त कही हो । (३८) यह दिन बर-हक़ है। पस जो शहुस चाहे अपने परवरदिगार न 
/ के पास ठिफाना बता ले । (३६) हम ते तुम को अज्ञाब से, जो बहुत जल्द आने वाला हैं, आगाह 
०] कर दिया है। जिस दिन हर शस्स उत (आमाल) को जो उनसे आगे भेजे होंगे, देख लेगा और 
काफ़िर कहेगा कि ऐ काश ! मैं मिट॒टी होता । (४०) # ॒ 
८१ सूरः नाज़िआ्रात ७ द 

सूर: नाज़िआत मकक्‍की हैं। इस में छियालीस आयतें और दो रुकृअ हैं । 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है।._ 
हू. उन (फ़रिश्तों) की क़सम, जो डूब कर खींच लेते हैं, (१) और उन की जो आसानी से खोल 
देते हैं, (२) और उन की जो तंरते-फिरते हैं, (१) फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, (४) फिर 
(दुनिया के) कामों का इन्तिज़ाम करते हैं ५) (कि वह दिन आ कर रहेगा), जिस दिन ज़मीन 
को भोंचाल आएगा, (६) फिर उसे के पीछे और (भोंचाल) आएगा, (७) उस दिन (लोगों के ) ४ 
दिल डर रहे होंगे। (८५) (और )आंखें शुकी हुईई#॥ (६) काफ़िर कहते हैं, बया हम उलटे पांव फिर 
लौटेंगे ? (१०) भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे, (तो फिर जिंदा किए जाएंगे) । (११) ४ 
क्‍ कहते हैं कि यह लौटना तो नुक्सान (की वजह) हैक१२) वह तो सिर्फ़ एक डांट होगी। (१३) 
/( उस वक्‍त वे (सब हंश्र के) मैदान में जमा होंगे! (१४) भला. तुम को मूसा की हिकायत पहुंची 
| १५) जब उन के-परवरदिगार ने उन को पाक मँंदान (यानी) तुवा में पुकारा, (१६) (और 
ः दिया) कि फ़िआँन के पास जाओ, वह सरकश हो रहा है, (१७) और (उस से) कहो, क्या ४ 
तू चाहता है कि पाक हो जाए, (१८) और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं, ताकि तुझ को 
$ छोफ़ (पैदा) हो। (१६९) ग़रज्ञ उन्हों ने उस को बड़ी निशानी दिखायी, (२०) मगर उस ने 
झुठलाया और न माना, (२१) फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा, (२२) और (लोगों को) 
इकट्ठा किया और पुकारा, (३३) कहने लगा कि तुम्हारा सब से बड़ा मालिक मैं हूं। (२४) तो 
खुदा ने उस को दुनिया और आखिरत (दोनों) के अज़ाब में पकड़ लिया। (२५) जो दर्स (खुदा | 
से) ढर रखता हैं, उस के लिए इस (किस्से) में इब्दत है। (२६) ४ै 

भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमात का ? उसी ने उस को बनाया, (२७) उस की 


जाना >> गले सील ल करन शकिरक मलिक की जी अक] श्र . 

१. जिने चीड़ों की यह लूबियां बयान की गयी हैं, उन के बारे में आम राय यही है कि वे फ़रिश्ते हैं, इसी लिए 
तुमे में हम ते फ़रिश्तों का लफ़्ज बढ़ा दिया है। डूब कर खींचने से मुराद रूहों का खींच्ना है। किसी की रूह 
को मुश्किल से निकालते हैं और किसी की रूह को आसानी से गोया बन्द खोल देते हैं। 
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अय्या-त मुर्साहा ४ (४२). फ़्ी-स अन- 
मिनू जिक्‌ू-राहा» (४३) इला रब्बिनक 
मुन्तहाहा४( ४४) इन्नमा अन-त मुन्जिरु मंय्यख्‌- 
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शाहा”(४५) क-अन्नहुम्‌ यो-म यरौनहा लम्‌ । 
ह 
यल्वसू इलला अशिव्य-तन्‌ औ ज़ुहाहा (४६) 


| एप० सूरतु अ-ब-स २४ 

मक्की) इसे सूर: में अरबी के ५५३ अक्षर, ११३ शब्द, ४२ आयतें और १ रुकूज हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरेहीम ७ 

अ-ब-्स वल्ला। /(१) अन्‌ जा-अहुल-अअ मा४(२) व मा युद्री-क 
ल-अल्लहू यज़्जवका ) ) ओऔ यज्जक्करु फ़-तन्फ़-अ-हुज्जिक्रा » अम्मा 


77722 तर 


मनिस्तर्ना / (६). फ़-अनू-त्‌ लहू त-्सृददा४(६) व मा अलैक अल्ला य-उजकका 
लय ७) व अम्मा मन्‌ आओ यस-आ# (८5) व हु-व यखशा॥( -अन-्त 
अन्हु त-लह्हा 5( १ इन्नहा तजूकि-रतुन्‌०(११) +फमन्‌ शाअ अ-क- 


रः फ़ी सुहृफ़िम्‌ मुकरंमतिमू- / ( १३)  मरफ़्अृतिम-मुतह-ह-रतिम्‌४ 
(१ ; ) हा । दे  रतित ४ ( १४५) किरामिम्‌ - ब-र-२:» ( १६ ) 
क़ृतिलल-इन्सानु अक्‍्फ़रः # (१७) मिन्‌ अस्णि शैइन्‌ ख़न्‍लत्क़ः (१८) 
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मूरः अन्ब-स ८० तजुमा ' अम-म ३० 


"कक पक शाप साफ को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया, (२८) और उसी ने रात अंधेरी ट। और (दिन 
को.) धूप निकाली (२६) और उस के बाद ज़मीन को फैला दिया, (३०) उसी ने इस में से इस 
का पानी निकाला और चारा उगाया, (३१) और उस पर पहाड़ों का बोझ्त रख दिया। (३२) 
यह सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के फ़ायदे के लिए (किया) | (३३) तो जब बड़ी आफ़त 
आएगी, (३४) उस दिन इंसान अपने कामों को याद करेगा, (३५) और दोज़ंख देखने वाले के 
सामने सिकाल कर रख दी जाएगी, (३६) तो जिस ने सरकशी की, (३७) और दुनिया की ज़िंदगी 
को मुक़हम समझा, (३८) उस का ठिकाना दोजख है। (३६) और जो अपने परवरदिगार के 
सामने खड़े होने से डरता और जी को खुवाहिशों से रोकता रहा, (४०) उस का ठिकाना बहिश्त 
है। (४१) (ऐ पंग्रम्बर ! लोग) तुम से क़ियामत के बारे में पूछते हैं कि वह कब वाक़ंअ 
होगी ? (४२) सो तुम उस के ज़िक्र से किस फ़िक्र में हो ? (४३) उस का मुन्तहा (यानी वाक़ेअ 
होने का वक्त) तुम्हारे परवरदिगार ही को (मालूम है)' (४४) जो शख्स उस से डर रखता हैं, 
तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। (४५) जब वे उस को देखेंगे, (तो ऐसा ख्याल करेंगे) कि 
गोया (दुनिया में सिफ़) एक शाम या सुबह रहे थे। (४६) # 


८० सूरः अ-ब-स २४ 

सूर: अ-ब-स मवकी है । इस में ४२ आयतें और एक रुक॒अ है। 

शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 

(मुहम्मद मुस्तफ़ा) तुशंरू हुए और मुंह फेर बैठे, (१) कि उन के पास एक अंधा आया, (२) 
और तुम को क्‍या खबर, शायद वह पाकी हासिल करता, (३) या सोचता तो समझाना उसे फ़ायदा 
देता। (४) जो परवाह नहीं करता, (५) उसक्ली तरफ़ तो तवज्जोह करते हो, (६) हालांकि 
अगर वह न संवरे, तो तुम पर कुछ (इल्ज़ाम) नहीं, (७) ओर जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ 
आया, (८५) और (खुदा से) डरता है, (६) उस से तुम बे-एखी करते हो,, (१०) देखो यह 
(कुरआन) नसीहत है, (११) पस जो चाहे, उसे याद रखे १२) अदब के क़ाबिल पन्नों में (लिखा 
हुआ), (१३) जो बुलन्द मक़ाम पर रखे हुए (और) पाक हैं, (१४) (ऐसे) लिखने वालों के हाथों 
में, (१५) जो सरदार और नेक हैं, (१६) इंसान हलाक हो जाए, कंसा ना-शुक्रा है (१७) उसे 


१. पूछते-पूछते इसी तक पहुचता हैं, बीच में सब वे-छबर हैं । 

२. हजरत इब्ले अब्बास रजि० कहते हैं कि जनाबे रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उत्बा बिन रबीआ 
और अबू जहल बिन हिशाम और अबव्यास बिन अब्दुल मुत्तलिब से बड़ी तबज्जोह से बातें कर रहे थे, क्योंकि आप 
दिल से चाहते थे कि वे इस्लाम ले आएं। इतने में अब्दुल्लाह बित उम्मे मक्तूम,जो आंखों से मजबूर थे, आए 
ओर हजरत से कहने लगे कि मुझ को करआन सुनाइए ओर जो कुछ खुदा ने आप को सिखाया है, यह मुझे 
सिखाइए ? आप ने इस हालत में उन की बात को पसन्द न फ़रमाया ओर पेशानी पर बल ला कर उस को तरफ़ 
से मुंह फेर लिया । इस पर ये आयतें नाजिल हुयी । 


रु. २/४ आ २० ££ व. लाजिम 
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व हृदाइ-क़ गुल्बंब-४ (३०) वे लिए 
फ़ाकिहतुंब-व अब्बम्‌-/ (३१) हक लकुम्‌ 
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बुजूहु य्योमइजिम्‌-मुस्फ़ि-र-तुन्‌ 7 (१८). ज़ाहि- 
कतुम्‌-मुस्तब्शि-रतुन/( ३६) व वुजूहु य्यौमइजिन्‌ 
अलहा ग़-ब रतुर्नों[ ०) तहँकुहा क़-त-र:» (४१) 

उलाई-क हुमुलू-क-फ़-रतुल-फ़-ज-र: + ( ४२ ) 


रिइ्म्‌-मिन्हुम्‌ यौमइजिन्‌ शअनु य्युगतीह »(३७) 
200:00/5530:96/3% 


है | 
00260. //% 2७ 
८१ सूरतुत-तकवीरि ७ 
मक्की ) इस यूर:ः में अरबी के ४३६ अक्षर, १०४ शब्द, २६ आयतें और १ रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ७ है 
इजश्शम्सु कुव्विरत्‌//(१) व इजल्नुजूमुन-क-द-रत्‌८(२) व इजल-जिबालु 
सुम्यिरत्‌ (३) व इजलूजिशारु ओुत्तिलतु/४) व इजल्वुहुशु हुशिरत्‌&(५) व 
इनल्‌बिहार सुज्जिरत्‌;/(६) व इजन्लुफूसु जुव्विजत्‌#(७) व इजल्मौऊदतु सुई 
लत्‌ | बिअग्यि अम्बिन्‌ कुतिलत्‌8(६) व इजस्सुहुफु तुशिरतु&(१०) 4 
कुशितत्‌ /( ११) व इजल.- जहीमु सुभु-जिरत्‌ £( १२) 
व इंजल्जल्नतु .उफ्लिफ़त / ( १३)  अलिमत नफ़्तुम्मा अहू - ज़ - रत/ 
उक्सिमु बिल्खुस्नंसिलू-/ (१५) लिप 2 तन. ॥( १६ ) 

प्रणर2९४ए२पएमंजिल ७४2९ )श९) रे र कर 
रह. १/५ आ ४२ क्‍ 
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(खुदा ने) किस चीज़ से बनाया? (१८) नुत्फ़े से बनाया, जम] उस का अन्‍न्दाज़ां मुक़॒रंर 

किया, (१६) फिर उस के लिए रास्ता आंसान कर दिया, (२०) फिर उस्च को मौत दी, फिर क़द् 

में दफ़्न कराया, (२१) फिर जब चाहैगा, उसे उठा खड़ा करेगा । (२२) कुछ शक नहीं कि खुदा ने 

उसे जो हुक्म दिया, उस ने उस पर अमल न किया, (२३) तो इंसात को चाहिए कि अपने खाते 

की तरफ़ नज़र करे । (२४) बेशक हम ही ने पानी बरसाया, (२५) फिर हम ही ते ज़मीन को 

चीरा-फाड़ा । (२६) फिर हम ही ने उसमें अनाज उगाया, (२७) और अंगूर और तरकारी, (२८) 
और जैतून और खजरें, (२६) और घने-घने बाग़, (१०) और मेवे और चारा, (३१) (यह सब 
कुछ) तुम्हारे और तुम्हारे चारपायों के लिए बनाया, (३२) तो जब (क्रियामत का) गूल 
मचेगा, (३३) उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, (३१४) और अपनी मां और अपने बाप 
से, (३५) और अपनी बीवी और अपने बेटे से, (३१६) हर आदमी उस दिन एक फ़िक्र में होगा, जो 
उसे (मस्रूफ़ियत के लिए) बस करेगा, (१७) और कितने मुंह उस दिन चमक रहे होंगे, (३८) 
हंसते और खिले हुए चेहरे (ये नेक लोग हैं), (१६) और कितने मुंह होंगे, जिन पर धूल पड़ रही 
होगी, (४०) (और) स्याही चढ़ रही होगी, (४१) ये कुफ्फ़ार बद-किरदार हैं (४२) 3 


काका 4काका काका काका काकाकाका5 


८१ सूरः तक्वीर ७ 
सूर: तक्‍्वीर मक्की है और इस में २६ आयतें हैं। और १ रुकूअ है। 
शुरू ख़दा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है | 
जब सूरज लपेट लिया जाएगा, (१) और जब तारे बेन्‍नूर हो जाएंगे, (२) और जब पहाड़ 
चलाए जाएंगे, (३) और जब ब्याने वाली ऊंटनियां बेकार हो जाएंगी, (४) और जब वहशी 
| जानवर जमा किए जाएंगे, (५) और जब दरिया आग हो जाएंगे, (६) और जब रूहें (बदनों से) 
मिला दी जाएंगी । (७) और जब उस लड़की से जो. जिंदा दफ्न की गयी हो, पूछा जाएगा, (६) 
कि वह किस गुनाह पर मार दी गयी ? (£) और जब (अजलों के) दफ्तर खोले जाएंगे, (१०) 
और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, (११) और जब दोजख (की आग) भड़कायी 
जाएगी, (१२) और बहिश्त जब क़रीब लायी जाएगी, (१३) तब हर शह्त मालूम कर लेगा कि 
। वह क्या ले कर आया है। (१४) हम को उन सितारों की क़सम जो पीछे हट जाते हैं, (१५) और 
/0९,0022९%6१९/ए९,लएपरश(श (एफ: (कल ७ हरि रस एस एिसेएस डर 
८5. १/५ आ ४२ ह 


हु 


। 
। 


६४२ प्रम-म य-त-सा अनून ३० करक्षान मणीर सुरतुल-इन्‌फ़ितारि धर 





वललैलि इजा अस-अस/(१७) वस्सुब्हि इजा त-तफ़्फ्स/(१८) रा लक़ौलु 
रसूलित्‌ू करीमिन्‌ / (१६) जी कुब्वतितू जिन-द जिलूअरशि मकीनिम्‌ू-/(२०) 
मुताअित्‌ सम्‌ू-म अमीन*(२१) मा साहिबुकुम्‌ बिमज्तूत/(२२) व ल-्क़दू 
रआहु बिलूउफुकिल-मुबीन&8(२३) व मा हु-व अलह्सोबि बिज़नीन2(२४) वा 


हव विक्रौलि शैतानिर्रजीम/ (२५) फ़रेन ' 







तउह॒बून # इन्‌ हु-व इल्ला जिक्झल- 
लिल्‌आलमीन/ (२७) लिमन्‌ शा भिन्‍्कुम्‌ 
अंग्यस्तक्षीम8 (२८) व मा तशाऊ-न इल्ला 
अंग्यशोअल्लाहु ल्‍ रब्बुल-आलमीन > ( २६.) 


| 
५ 
ल्‍ ८५२ सूरतुल-इनफ़ितारि प२ 
; 





ला हे बाकि हिल र पाक न ॥0) ः 
५५४५6 ७८ 






मककी ) इस सूर: में अरबी के ३३४ अक्षर, 
८० शब्द, १९ आयतें और १ रुकअ हैं। 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 

जस्समाउन्फ़ त-रत/ (१) व इजल- 
कवाकिबुनू-तन्स-रत्‌ 8 (९2) व इजलबिहारु टि: प्र 
फूज्जिरत्‌/ (३) व इजल्कूबूर बुअ-सिरत/(४) ह&॥ 4 22:07] 
अलिमत नफ़्सुम्मा क़द-द-मत्‌ व अरुख-रत्‌»(५) या अय्यूहल इन्सानु मा गरर-क 
बिरब्बिकल पक ) अआललजी ख-ल-क्र-क फ़नसव्वा-क फ़-अ-द-लक/ (७) द फ़ीं 
अस्यि सूरतिम्‌-मा शॉ-अ रक्क-बक४(८) कह्ला बल्‌ तुकजजिबू-न बिद्दीनि/(६) व' 
इन्‌-न अलैकुम्‌ लहाफ़िज्ीन / (१०) किरामन्‌ कातिबीन/(११) यअ-लमू-न मा 
५ (१२) इन्नल-अब्रार लफ़ी नऔम (१३ ) व इन्नल्फ़ज्जा-र लफ़ी 
जहीमिंय है १४)-यस्लौनहा यौमदूदीन (१५) व मा हुम्‌ अन्हा बिगाइबीन (१६ 
वर्मा अद्रा-क मा यौघुददीन/( १७) सुम्‌-म म। अद्रा-क मा यौमुद्दीन?( १८) यौ-म 
ला तम्लिकु नफ़्सुल-लिनफ़्सिन्‌ शैअत्$ वलूअम्ध यौमइजिल-लिल्लाहे #( १६ ) % 


अछि 
7ए८. १/७ आ १६ & रुवअ १/४ 










>जरफ्रएर 
अतरु. (/६आ २६ 


सूरः ईन्फितार ५२ तजु भा अम-म ३० ९४३ 
दो 00/0/736व0639608600640/00/06000#047 06404 0400:26020020:6/ 50368 
जो सैर करते और ग़ायब हो जाते हैं, (१६) और रात की कसम, जब खत्म होने लगती है, (१७) 

और सुबह की कसम जब नमूदार होती है, (१८) कि बेशक यह (कुरआन) बुलंद दर्जा फरिश्ते 

की जुबान का पैगाम है, (१६) जो ताक़त वाला, अश के मालिक के थहां ऊंचे दर्जे वाला, (२०) 
प्रदार (और ) अमानतदार है। (२१) और (मकके वालो ! ) तुम्हारे रफ़ीक़ (यानी मुहम्मद) 
दीवाने नहीं है। (२२) बेशक उन्होंने इस (फ़रिश्ते) को (आसमान के) खुले (यानी पूर्वी) किनारे 

पर देखा है, (२३) और वह छिपी बातों (के ज्ञाहिर करने) में वख्लील नहीं, (२४) और यह 
शैतान मदूं द का कलाम नहीं। (२५) फिर तुम किधर जा रहे हो ? (२६) यह तो जहान के लोगों 

के लिए नसीहत है, (२७) (यानी) उस के लिए जो तुम में से सीधी चाल चलना चाहे, (२८) 
और तुम कुछ भी नहीं चाह' सकते, मगर वही जो खुदा-ए-रब्बुल आलमीन चाहे । (२६) 7 


22222 22 2202 42/:2 22 22022 02/ 


०; 
८२ सूरः इन्फ़ितार ८२ द ४ 
सूर: इन्फ़ितार मक्की है। इस में १६९ आयतें हैं। और १ रुकअ है। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। ह ४ 
जब आसमान फट जाएगा, (१) और जब तारे झड़ पड़ेंगे, (२) और जब दरिया बह (कर 
एक दूसरे से मिल) जाएंगे, (२) और जब कब्र उखेड़ दी जाएगी, (४) तब हर शख्स मालूम कर ४ 
लेगा कि उस ने आगें क्या भेजा था और पीछे क्‍या छोड़ा था ? (५) ऐ इंसान ! तुझ को अपने 
परवरदियारे करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखा दिया ? (६) (वही तो है) जिस ने तुझे बनाया ; 
< और (तेरे अंगों को ) ठीक किया और (तिरी क़ामत को ) एतदाल में रखा, (७) और जिस सूरत में 
चाहा, तुझे जोड़ दिया, (८) मगर हैरत (अफ़सोस ! ) तुम लोग बदले को झुठलाते हो, (६) "6 
हालांकि तुम पर निगहबान मुक़रंर हैं, (१०) बुलंद मतंबा, (तुम्हारी बातों के) लिखने वाले, (११) 
6 जो तुम करते हो, वे उसे जानते हैं, (१२) बेशक नेक लोग नेमतों (की) बहिश्त में होंगे। (१३) 
और बुरे दोजख में, (१४) (यानी) बदले के दिन उस में दाखिल होंगे, (१५) और उस से छिप 
नहीं सकेंगे, (१६) और तुम्हें कया मालूम कि बदले का दिन कंसा है ? (१७) फिर तुम्हें क्‍या 
मालूम कि बदले का दिन कंसा है? (१८) जिस दिन कोई किसी का कुछ भला ते कर सकेगा और 
हुक्म उस दिन खुदा ही का होगा । (१६) +९ के |. 


29९9 ६१९,४४:९?९फ्रेफ९पए:रप्रजिर ९९१७९ में जिल ७३९, रपरश?"एरफ्ेजरफएएपएरशिएओरिर 
फऋर, १(/६आ २६९ रु १/७ आ १६ ६ रुवअ !१/४ 


६४४ प्रम-म य-त-सा-अलून ३० हुरमात मजीद सुरतुल-मुतफ्फ़िज्ीन ६३ 
झ््््य 


८३ सूरतुल-मुतफ़्फ़िफ़ीन ८५ 
(मक्की) हस सूरः में अरबी के ७५८ अक्षर, १७२ शब्द, ३६ आयत और १ रुकूअ है। 
बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम ० 

बैलुल्‌ - लिल्मुतप्िफ़फ़ीन१( १ ) अल्लजी-त इजबतालू अलनन्‍्नासि यस्तौफ़न 
(२) ब इजा कालू-हुम्‌ अव्य-ज़नूहुम्‌ युखसिरून#( ३ ) जला यजुन्ु 
अन्नहुम्‌ मबअसून/ (४) लियौमिन्‌ अज्जीम / (५) यौ-म यक़मुन्तनासु लिरब्बिल । 
आलमीन ४ कल्ला! इन-त किताबल्‌-फुण्जारि लफ़ी सिज्जीन/( ७ मा 
अद्रा-क मा सिज्जीन/ (५) किताबुम्‌-मक्तू में हैं, ८ पड 

बैलुंग्यो-म - इजिल्लिलू-मुकज्जिबीन/( १०) | _ 

अल्लजी-न युकज्जिबूनत बियौमिद्दीन »(१६) 


व मा युकज्जिबु बिही इल्ला बुल्लु मुझ्-तदिन्‌ ८4% 4%:76 4/४५2४06 





असप्तीम/ (१२) इजा तुतूला अलेहि आयातुना ॥४४८ 
क़ा-लु असातीरुल-अव्वलीन $ (१३) कल्‍ला [25/५ 
बर्लू रा-त अला कुलूबिहिम्‌ मा कानू यकूसिबून न 29. 
(१४ कल्ला' इन्नहुम्‌ अरब्बिहिंम यौमइणजिल्‌- ड् 
ल-मह्जूबून/ ( १५) सुम्‌-म इननहुम्‌ लसालुस्‌ 


जहीम/(१६) सुमू-म युकालु हाजल्लजी इुन्तुम्‌ |; 
बिही तुकज्जिबून£ ( १७) कल्ला' इनू-न किताबल्‌ 42 
अब्रारि लफ़ी जिल्लिय्यीन (१८ ) वे मा | ध् 
अदरा-क मा अआिल्लिय्यून& (१६) किताबुम्‌ - | 
मक़ू मुंय / (२०) यश्हदुहुल्‌ मुक़र्रबूनं# (२१) ॥ ४८ 
इन्नल्‌ - अब्रा-र लफ़ी नभीम /( २२ ) अलल्‌ अराइकि यन्जुरून/( २३ ) 
तअ - रिफ़ फ्री वुजूहिहिम्‌ नज़ू-र-्तन्तआम 0( २४ ) य्ुस्क्रौ-त मिरहीक़िम्‌ 
मह्तूम / ( २५ ) खितामुहू मिस्क# व फ्री आालि-क फ़ल्‌ - य-त-नाफ़सिल्‌ 
मु-त-ताफ़िसून४( २६) व मिजाजुह मित्‌ तसूनीम/(२७) अं नंस्यश्रबु बिहल्‌ 


मुक़रंबून ५ (२८ ) इन्नल्‍लजी-न अज्रमू कातू मिनल्‍लजी-न आमन्‌ यजू-हक्न#[ २६ 
> (०९,६7२ >ए२,7२एरफएरफ्रएएफशरफएप्पमंडिल ७ 0224 200040 54 ० १०३०५०४२७ 


है. रद कु के 






ल्‍ 
। 







* के चेहरों ही से राहृत की ताज़गी मालूम कर लोगे, (२४) उन को ख़ालिस शराब 


 ऑदप्यालिलग व... 
८३ सुूरः मुतफ़्फ़िफ़ोन ८६ 
|; तत्फ़ीफ़ मककी है, इस में ३६ आयतें और १ हक्‌अ है। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 
नाप और तौल में कमी करने वालों के लिए खराबी है, (१) जो लोगों से ताप कर लें तो पूरा 


लें, (२) और जब उन को ताप कर या तौल कर दें तो कम दें, (३) क्या ये लोग नहीं जानते कि 


उठाए भी जाएंगे, (४) ( यानी ) एक बड़े (सख्त) दिन में, (५) जिस दित (तमाम) लोग रब्बुल 
आलमीन के सामने खड़े होंगे। (६) सुन रखो कि बद-कारों के आमाल सिज्जीन में हैं (७) 


तुम क्या जानते हो, कि सिज्जीन क्या चीज़ हूँ ?. (८) एक दफ़्तर है लिखा हुआ। (६) उस दिन 
झठलाने वालों की ख़राबी है, (१०) (यानी) जो इंसाफ़ के दिन को झुठलाते हैं, (११) और उस 
को झठलाता वही है जो ह॒द से निकल जाने वाला गुनाहगार है। (१२) जब उस को हमारी आयकतें 
सुनाई जाती हैं, तो कहता है, यह तो अगले लोगों की कहानियां हैं। (१३) देखो, ये जो (बुरे 
आमाल ) करते हैं, उन का उन के दिलों पर जंग बैठ गया है, (१४) बेशक ये लोग उस दिन अपने 
परवरदिगार (के दीदार) से ओट में होंगे, (१५) फिर दोजख में जा दाखिल होंगे (१६) फिर 
उन से कहा जाएगा कि यह वही चीज़ है जिस को तुम झुठलाते थे। (१७) (यह भी) सुन रखो 
कि नेकों के आमाल इल्लीयीन में है, (१८) और तुम को क्‍या मालूम कि इल्लीयीन क्‍या चीज़ 
है? (१६) एक दफ्तंर है लिखा हुआ, (२०) जिस के पास मुक़रंब (फ़रिश्ते) हाजिर रहते 
हैं। (२१) बेशक नेक लोग चैन में होंगे, (२२) तस्तों पर बैठे हुए नज़ारे करेंगे, (२३) तुम उन 
मृहरबन्द 
पिलायी जाएगी, (२१५) (२६) जिस की मुहर 72 | की होगी, तो (वेमतों का) शौक 
रखने वालों को चाहिए कि उसी का चाव करें। (२६) और इस में तस्वीम (के पानी) 
की मिलावट होगी। (२७) वह एक चश्मा है, जिस में से (ख़ुदा के) मुकरंब पिएंगे, (२८) 

गुनाहगार (यानी कुफ्फ़ार) हैं, वे (दुनिया में) मोमिनों से हंसी किया करते ये । (२६) और जब॑ 


₹ 
कर: मुतफिफफीन करे ु तजु मा क्षम-म ३० ६४५ 
+७0०७७४७०७७०४० 9 0%/0800672 े 


। 









६४६ अम-म यन्‍त सॉअलून ३० क़रआन मजीद सूरतुल-इन्शिक्राक़ि ६४ 
5०५७७४७४४5४४5608009/265800/008908%0879 0066 व %े ४४0 #080876870840/805%08 


५४ व इजां मररूबिहिमू यन्‍त-गा मजून#(३०) व इजन्कलब्‌ इला' अटिलहिमुन्क-लबू ः 
५ फ़किहीन+ ३१) व इजा रओहुम्‌ काल इनननत है ल॑ ज़ाह्ल न (३२ 

मा उसिलू अलैहिम्‌ हाफ़िज्ीन४(३ है फ़ल-यौमल्लजी-व आमनू्‌ मिनल-कुफ़फ़ारि 
यज़ू-हकन / (३४)  अलल्‌ - अराइ-कि/ यस्जुरूत / (३५) हल्‌ सुब्विबल- 8 
कुफूफार मा कानू यफ़-अलून* ( ३६ ) | ्व्य ः 


ह 


है; सूरतुल्‌-ईन्दिक़राक़ि ८३ 


(मक्‍्की ) इस सूर: में अरबी के ४४८ अक्षर, 


१०८ शब्द, २५ आयतें और १ रुक हैं। 
९ निर॑ (७०३ ३ 5८4) श 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ० 2८926 0/:४७८४: 
७) 
लिरब्बिहा व हुक्‍क़ृत॥ (२) व इजल्अरज़ु 
मुद्दत्‌8 ( ३) व अल्क़त मां फ़ीहा व त-ख़ल- 


न्शक्क़त्‌ / (१) व अजिनत ७५८ 2 
लत॥(४) व अजिनत लिरब्बिहा व हक्‍क़तह ५ न हे ते हद ४ 


अर 5 


$]“/ 
५४०४५:४ 
4 ४८] , 


कह आई ० २४६6 44606 ४ 200 कक कहर के 





(५) या अय्युहल-इन्सानु इन्न-क कादिहन्‌ 
इला रब्बि-क कदहनत्‌ फ़मुलाक़ीहि & (६) ६॥ 
फ़रअम्मा मन्‌ ऊति-थ किताबहू बियमीनिही/ ॥8%8 


ह। 


७) फ़सौ-फ़ युहासबु हिसाबंय्यसीरा / (५) ८25: 

यन्कलिबु इला' अहिलही मस्झरा»(६) व अम्मा मन्‌ ऊति-य किताबहू व ५ 

डर जहिरही /( १०) फ़सौ-फ़ यदुओ्‌ सुब्रा/(११) व यसस्‍ला सऔरा#(१२) इन्नह < 
6 


7७४९-८४ 


शक । 
भ >> 


है का-न हर अहिलही मस्झरा /(१३) इस्नहू जन्‌-त अल्लंय्यहु-र&(१४) ! 

4 इन-त रब्बह का-न बिही बसीरा& (१४ फ़ला उविसिमु विश्शफक्रि / (१६) बल्‌- 

४ लेलि व मा व-स-क़्र/(१७) वह्क़-मरि इजत्त-स-क़ /(१८) ल-तरकबुन-त त-ब- "6 
2 


रे 


कुमू अन्‌ तु-बक़ »(१६) फ़्रमा लहुमू ला युअमिनृूत/(२०) ब इजा क्रि-अ 
अलैहिमुल-कुर्‌आनु ला यस्जुदून (२१) बलिल्लजी-न क-फ़रू युकज्जिबू न २२) बलल्‍्लाहु 
अ-लमु बिमा यूअन/ (२३). फ़-्बश्शि रहुमू बिअजाबिनू अलीम /(२४ 

£ लललजी-नत आमनू व अभिलुस्सालिहाति लहुमू अज्रनू गैर मम्नूव+(२५) : 


2४: मा 
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सूरः इन्शिकाक ८४ तजु मा क्षम-म ३०. ६९४७ 
उन के पास से गुजरते, तो हिकारत से इशारे करते, (३०) और मम अपने घर को लौटते, तो 
इतराते हुए लौटते, (३१) और जब उन (मोमिनों) को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं, (३२) 
हालांकि वे उन पर निगरां बना कर नहीं भेजे गये थे। (३३) तो आज मोमिन काफ़िरों से हंसी ८ 
करेंगे, (३४) (और) तस्तों पर (बैठे हुए उन का हाल) देख रहे होंगे। (३५) तो काफ़िरों को 
उन के अमलों का (पूरा-पूरा) बदला मिल गया। (१६) है 


८४ सूरः ईन्शिक्राक़ ८३ 

सूरः इन्शिक्राक मक्की है, इस में पचीस आयतें हैं। और १ रुकूअ हैं। 

शुरू ख़ुदा का ताम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 

जब आसमान फट जाएगा, (१) और अपने परवरदिगार का फ़रमान बजा लाएगा और उसे 
वाजिब भी यही है। (२) और जब जमीन हमवार कर दी जाएगी। (३) और जो कुछ इस में है, 
उसे निकाल कर बाहर डाल देगी और (बिल्कुल) खाली हो जाएगी, (४) और अपने परवरदिगार 
के इशाद की तामील करेगी और उस को लाकज़िम भी यही हैं, (तो क्रियामत क्रायम हो 
जाएगी ।) (५) ऐ इंसान! तू अपने परवरदिगार की तरफ़ (पहुंचने में) खूब कोशिश करता है. सो 
उस से जा मिलेगा। (६) तो जिस का नामा (-ए-आमाल) उस के दाहिने हाथ में दिया 
जाएगा, (७) उस से आसान हिसाब लिया जाएगा, (८) और वह॒अपने घर वालों में खश-खुछ 
आएगा, (६) और जिस कां नामा (-ए-आमाल) उस की पीठ के पीछे से दिया जाएगा, (१०) ४7 
वह मौत को पुकारेगा, (११) और दोजख़ में' दाखिल होगा, (१२) यह अपने अहल (व अयाल ) ४? 
में मस्त रहता था, (१३) और झुयाल करता था कि (खुदा की तरफ़) फिर कर न जाएगा... १४) » 
हां, (हां,)--उसं का परवरदिगार उस को देख रहा था । (१५) हमें शाप की लाली की हू 
कसम ! (१६) और रात की और जिन चीज़ों को वह इकट्ठा कर लेती है, उन की, (१७) और हर ह 
चांद की जब ््ि हो जाए, (१८) कि तुम दर्जा-दर्जा (ऊंचे रुत्बे पर) चढ़ोगे, (१६) तो उन लोगों 
को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते, (२०) और जब उन के सामने कुरआन पढ़ा जाता है, तो न्‍ 
सज्दा नहीं करते; २१) बल्कि काफ़िर झुठलाते हैं, (१२) और ख़ुदा उन बातों को, जो ये अपने 2, 
दिलों में छिपाते हैं, खूब जानता है, (२३) तो उन को दुख देने वाले अज़ाब की खबर सुना 
दो। (२४) हां, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उन के लिए बे-इन्तिहा बदला 
है। (२५) । 


रह 
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८४ सूरतुल-बुरूजि २७ 
(मगकी) इस सूर: में अरबी के ४७४ अक्षर, १०६ शब्द, २२ आयतें और १ कह हैं । 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरेहीम * 
वस्समाई जातिल्वुरूजि/ (१) वल-यौमिल-मौअूदि/(२) व शाहिदिव्‌- ल्‍ 
मश्हृद8 (३) कुति-ल अस्हाबुल-उखदूदि-/(४) -न्तारि आतिल्वकृदि/(५). श्ज्‌ 
हुमूं अलेहा कुअंदुव-/(६) वे हुम्‌ अला मां यफ़-अलू-त बिलू-मुअमिती-त शुहृद॥ 
(७) व मों न-क़मू मिन्हुम्‌ इल्ला' अंग्युअमिन्‌ू बिल्लाहिल-अजीजिल-हुमीद# 


(८) अल्लजी लहू मुल्कुस्समावाति वल्अज्ि# 





बल्‍लाहु अला कुल्लि शेइन शहीद» (६) “ रह |_30---५० ७ ५---+2४ 

इन्नल्लजी-न फ़-तनुल्‌-मुअमिनी-न वल-मुभ्मि घट 3 कि ०: 

है वाति सुम-म लम्‌ यतूबू फ़-लहमू अजाबु 30५४8: 4 09,2८४ 

< ज-हन्न-म व लहुम्‌ अजाबुल-हरीक » (१०) 20४ लक दा फ्फ्पमय 
इन्नल्लजी-न आमन्‌ू व अमिलुस्सालिहाति 9५४ 

* लहुम्‌ जन्‍्नातुन्‌॒तज्री मिन्‌ तहितहल अन्हे हि (0 2, ५ 
जालिकल-फ़ौजुल-कबी र# (११) इन्‌-त बत-श [0:23 %8000%/०००७५५७००७ ४ 

; रब्बिक ल-शदीद » (१२). इल्नहू हुन्‍व कट 
युब्दिए व युऔद्‌6(१३) वे हुवल-गफ़ूरुल 
वदूद/ (१४) जुल्भशिल-मजीद/(१५) फ्रज- 
आलुल-लिमा युरीद» (१६)  हल्‌ अता-क | । 

हृदीसुलू-जुन्‌द ॥ (१७). फ़िरऔ-न वे समूद/(१८ ) बलिल्लजी-न क-फ़रू 
तक्‍्जीबितव - / ( १६ ) वललाहु भिव्वराइहिम मुहीत४ ( २० ) बल 


४ हुव क़रआनुम्‌ - मजीद / ( २१) फ्री लौहिम्‌ - महफूअ% ( २२ ) । 





८६ सूरतुत-तारिक़ि ३६ 
नह इस सूर: में अरबी के २५४ अक्षर, ६१ शब्द, .१७ आयते और १/रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरं ही म ० 

वस्समाह वत्तारिक़ि / (१) बम अद्रा - क 
मत्तारिकु-॥ (२ ) - सनजमुस्साक्ियु ( ३ )' 
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सूरः बुरूज ५५, सूरः तारिक ८६ तजु मा 


८४ सूर: बुरूज २७ 

सूरः बुरूज मक्की है, इस में बाईस आयतें हैं। और १ हकूअ है। 

शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । । ; 

आसमान की क़सम, जिस में बुजं हैं,, (१) और उस दिन की, जिसका वायदा है, (२ ) और 
हाजिर होने वाले की और जो उस के पास हाजिर किया जाए उस की, (३) कि खन्‍्दक़ों (के 
खोदने) वाले हलाक कर दिए गए, (४) (यानी) आग (की ख़न्दक़ें) जिस में ईधन (झोंक रखा 
था,) (५) जबकि वे उन (के किनारों) पर बँठे हुए थे, (६) और जो (सख्तियां) ईमान वालों 
पर कर रहे थे, उन को सामने देख रहे थे । (७) उन को मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि 
वे खुदा पर ईमान लाए हुए थे, जो ग़ालिब और तारीफ़ के क़ाबिल है।' (८) जिस की आसमानों 
और ज़मीन में बादशाही है और खुदा हर चीज़ को जानता है। (६) जिन लोगों ने मोमिन मर्दों 
और मोमिन औरतों को तक्‍लीफ़ें दीं और तौबा न की, उन को दोज़ख़ का (और ) अज़ाब भी होगा . 
और जलने का अज़ाब भी होगा । (१०) (और ) जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उन के 
लिए बाग्र हैं, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं। यही बड़ी कामियाबी है/& (११) बेशक तुम्हारे. 
परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। (१२) वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा 
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(ज़िंदा) करेगा। (१३) और वह बरूशने वाला (और) मुहब्बत करने वाला है। (१४) अशैं का 2 
मालिक, बड़ी शान वाला, (१५) जो चाहता है, कर देता है, (१६) भला तुम को लक्करों का ४ 
हाल मालूम हुआ है, (१७) (यानी) फ़िऑन और समूद का, (१८) लेकिन काफ़िर (जान-बूझ 
कर) झुठलाने में (गिरफ्तार) हैं, (१९) और खुदा (भी) उन को गिर्दा-गिर्द से घेरे हुए है। (२०) 2 
(वह किताब बकवाक्ष व झूठ नहीं,) बल्कि यह कुरआन अअज़ीमुश्शान है, (२१) लौहे महफ़ृज में 
(लिखा हुआ |) (२२) ्र्‌ 
द ८६ सूर: तारिक़ ३६ ४ 
सूर: तारिक मक्‍की है, इस में सत्तरह आयतें और चार रुक॒अ है। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। | 
आसमान और रात के वक्‍त आते वाले की क़सम ! (१) और तुम को क्‍या मालूम कि रात के ४ 
वक्त आने वाला क्‍या है ? (२) वह तारा है, चमकने वाला, (३) कि कोई नफ्स नहीं, जिस पर " 


: १. बुर्जों से मुराद तारे या उन की मंज़िलें हैं। बृर्ज अरब में महल को कहते हैं, तारों की मंज़िलों का नाम बुर्ज 
इस लिए रखा गया कि ये गोया उन के घर हैं। ह । 
२. कहते हैं अगले जमाने में, जब कि दीन में बहुत-सी ख़राबियां पड़ गयीं और लोगों में फ़ित्ते और फ़साद बरपा 
हो गये, तो एक दीनदार और खुदा परस्त क़ौम ने अलग एक गांव आबाद किया और उस में रहने-सहने और 
खुदा की इबादत करते लगे, यहां तक कि उस के काफ़िर ज़ालिम बादशाह को इस हाल से इत्तिला हुई तो उस ने 
उन लोगों को कहला भेजा कि जिन बुतों को हम पूजते हैं, तुम भी उन्हीं को पूजो। उन्हों ने इन्कौर किया और ५ 


रर 


हे 


कहा कि हम खुदा के सिवा किसी की इबादत न करेंगे, क्योंकि वह हमारा माबूद है। बादशाह ने धमकी दी कि 
अगर हमारे मावूदों को नहीं पूजोगे तो मैं तुम को कत्ल कर दूंगा। इस का कुछ असर उन के दिल पर ने हुआ । 
। (शेष पृष्ठ ६५१ पर) $£ 
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| ३० कृरआन मजीद धर दुत-अग्न ला ५७ 
४०, अगस्त अत 2080 900 0/00/0808 00/70/0004: 


इन कुल्लु नफ्सिल-लम्मा ५८ हाफ़िअ्र# (४) लू-यत्जुरिल-इन्सानू मिम्‌-म 
खुलि-क » (५) खुलि-क़ मिम्माइन्‌ दाफ़िक्रिय- / (६) - यखरुजु मिम्बनिस्सुल्बि 
वत्तरादब $ (७) -इन्नहू अला रज्थिही लक़ादिर# (८5) यौ-म तुब्‌ | 
(६) फ़रमा लहू मिन्‌ कुब्वतिव्य ला तासिर#(१०) वस्स जातिर्रज्थि! 


(११) वल्अज़ि जातिस्सद्भि/(१२) इन्‍नहू ९८4 
ल-क़ौलुन्‌ फ़स्लुव-/(१३) ब मा हु-व बिल- 
हस्लि॥(१४) इल्नहुम्‌ यकीदू-न कैदंवू- (१५) 988 
व अकीदूकैदन्‌ £ (१६) . फ़-मह-हिलिल- 
काफ़िरी - न अम्हिल्हम्‌ रुवेदा #( १७ ) ॥| 


28 #? 


"358 36% 6० नाइक 4 2 “8२0 तब आ ताप 6 पक 
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८७ सूरतुल-अआअ_-ला ८ 
(मक्की ) इस मूर: में अरबी के २६६ अक्षर, 
७२ शब्द, १६ आयतें और ६ रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम ० 

सब्बिहिस-म रब्बिकल-अअ-ला/ (१) 
अल्लजी ख़-ल-क़ फ़-सब्वा (२) वलल्‍्लजी | कि 
कदू-द-र फ़-हदा (३) वल्लजी अखू-र-जल- 8 9 /0723 2 40/20/2033 " है 
मर्आा/(४) फ़-ज-अ-लह गुसाअत्‌ अहवा»(५) सनुक्रिउ-क 'फ़ला तन्‍्सा/ (६) 
इल्ला मा शा अल्लाहु/ इन्नह  यअ-लमुल-जह-र व मा यखफ़ा>(७) व नुयस्सिरु-क 
लिल्युस्राट ८) फ़जक्किर इन्‌ न-फ़-अतिज्जिक्रा2 (६) स-यजूजक्कर मंय्यरुशा॥ 
(१०) व य-त-जन्नबुहल-अश्क़र-7 (११) - डि्सटम यसलन्नारल-कुब्रा ४ १२) सुम्‌- है. 
मं ला यमृतु फ़ीहा व ला यहया४(१३) क़द्‌ अफ़-ल-हू मन्‌ त-जक्का/(१४) 
व ज-क-रस-म रब्बिही फ्र-सलला#(१५) बल तुअसिरूनल-हयात॒ददुन्या #[ १६) 
वल्आाखिरतु खैरंंव -व अब्का४ ( १७) इन्‌ -न. हाजां लफ़िस्‌ - 
सुहुफ़िलूुजला / ( १८५) सुहुफ़ि इब्रही -म व मूसाऋई( १६ ) 
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निगहबान मुकरंर नहीं। (४) तो इंसान को देखना चाहिए कि वह काहे से पैदा हुआ 

बह उछलते हुए पानी से पंदा हुआ है, (६) जो का और, सीने के बीच में से दिखमत। * | ( हि | 
बेशक खुदा उस के इआदे (यानी फिर पेदा करने) पर कादिर है, (६८) जिस दिन दिलों के भेद 
जांचे जाएंगे, (६) तो इंसान की कुछ पेशन चल सकेगी और न कोई उस का मददगार 
होगा । (१०) आसमान की कसम, जो मेंह बरसाता है, (११) और ज़मीन की कसम ! जो फट ९ 
जाती है, (१२) कि यह कलाम (हक़ को बातिल से) जुदा करने वाला है, (१३) और बेहुदा बात 
नहीं, (१४) ये लोग तो अपनी तदबीरों में लग रहे हैं, (१५) अपर अपनी तद्बीर कर रहे हैं, ( १६) 
तो तुम काफ़िरों को मोहलत दो, बस कुछ दिन ही मोहलत दो । (१७) #% 





5420522:5420420820520826827082002700::55:5::52 
एप७ सरः अश्नला ५ 


सूर: अअला मक्‍की है। इस में उन्‍नीस आयतें हैं। और १ रुकअ है ! 
शुरू ख़ुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 


ऐ पंग़म्बर ! अपने परवरदिगार जलीलुश्शान के नाम की तस्बीह करो, (१) जिस ने (इंसान 
को ) बनाया, फिर (उस के अंगों को) ढीक किया, (२) और जिस ने (उसे का ) अन्दाज़ा ठहराया 
फिर उन को ) रास्ता बताया, (३) और जिस ने चारा उगाया, (४) फिर उस को स्याह रंग का _ 
कड़ा कर दिया । (५) हम तुम्हें पढ़ा देंगे कि तुम भूलोंगे नहीं, (६) मगर जो खुदा चाहे । वह खुली 
बात को भी जानता है और छिपी को भी । (७) हम तुम को आसान तरीक़ की तौफ़ीक़ देंगे, (८) 
सो जहां तक नसीहत (के) नफ़ा देने (की उम्मीद) हो, नसीहत करते रहो । (६) जो खौफ़ रखता 
है, वह तो नसीहत पकड़ेगा, (१०) और (बे-खौफ़) बद-बख्त पहलू बचाएगा, ( ) जो (क्रियामत 
को) बड़ी (तेज़) आग में दाखिल होगा, (१२) फिर वहां न मरेगा, न जिएगा। (१३) बेशक वह 
मुराद को पहुंच गयां, जो पाक हुआ, (१४) और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करता रहा 
और नमाज पढ़ता रहा, (१५) मगर तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को अख्तियार करते 

(१६) हालांकि आख़िरत बहुत बेहतर और बाक़ी रहने वाली है। (१७) यही बात पहले 
महीफ़ों (किताबों) में (लिखी हुई) है, (१८) (यानी) इब्नाहीम और मूसा के सहीफ़ों में (१६) 


(८5 ६४६ का शेष) रु 

तब उस ने खन्‍्दकें खदवा कर उन में आग जलवा दी और खुद उन के किनारे पर खड़े हो कर उन से कहने लगा 
कि या तो हमारे दीन को क़्वल करो या इस आग को अपनाओं, मगर उल्हों ने बुत्तों को पूजना मंजूर न किया 
और आग में पड़ना मंजूर किया | यह हाल देख कर औरतें और बच्चे चिल्ला उठे । दीनदार शौहर और बाप जो 
खुदा पर पूरा ईमान रखते थे, उन्हों ने तसहल्‍ली दी कि उसको आग ने समझो, यह तुम्हारे लिए निजात है। 
चुनांचे सब के सब इस में कद पड़े । कहते हैं कि आग के शोले अभी उन के जिस्मों तक पहुंचने न पाए थे कि 
छुदा ने उन की हूहें क्ज कर लीं और आग भड़क कर बादशाह और उस के दरबारियों में जो किनारे पर खड़े 
थे, जा लगी और सब को जला कर खाक कर दिया। हे 

१. दिलों के भेद जानने से यह मुराद है कि ताल्लुक़ात और र्यालात जाहिर कर दिए जाएंगे और अच्छे-बुरे अलग 
कर दिए जाएंगे । 
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हद, -फ़ज्रि 
६१३ अम-म य-त-्ताअवूत ३० हि 200 मंजीद पु हे सूरतुल-फ़ज्रि ८६ 
प्प सू रतुलयावि ग़ावियति ६८ 
(मक्की) इस सूर: में अरबी के ३ ६३ शब्द, २६ आयतें और १ जे हैं । 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 
हलू अता-क हृदीसुल-गाशिय:»(१) वबृजूहुय्योमइजित्‌ खाशि-अतुन्‌ /(२) ; 
आमि-लतुन्‌ नासि-बतुन्‌ / (३) तस्ला नारत्‌ हामि-य-तन्‌ / (४) तुस्क़ा मिन्‌ 
औनितू आनियः४(५) लैस लहुमू तआमुन्‌ इलला मिन्‌ ज़रीभिल-/(६) -ला 
युस्मिनु व ला युरती मिन्‌ जू-अ»(७) वुजूहुस्यौमइजित्‌ नाअिमतुल-/(८) 
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लिसअ-यिहा राज़ियतुन्‌/ (€) फ्री जन्ततित्‌ 0/8%0 %४-5200-2,॥ 0-2 //# ९:28 
आलि-यतिल-/ (१०) ला तस्मअ फ़ीहा |: 
लागिय:४ (११) फ़ीहा अँनुन्‌ जारियः (१२) 
फ़ीहा सुरुरम्‌-मर्फूअतु व-/ (१३) वे अक्वा- 
बुम्‌-मोजूजतु व- / (१४) व नमारिक्त मस्‍्फू- | 
फ़तु ब-#( १५ ) व ज़राबिय्यु मब्सूस:४(१६) | 
अ-फ़ला _ यन्जुरूनत इलल्‌ - इबिलि कैफ | 
खुलिक़त्‌ (१७) व के-फ़ रुफि. 7 

+ १८) व इललू-जिबालि कं-फ़ नुस्िबंत्‌ 


( १६ ) व इलल्तत्रि केफ़ सुतिहत। ध्याइ्धधकड | 
।_ 2-7 0#/---“ 


( २० ) फ़्रं-जक्किर्‌ 
मुजक्किर » ('२१ ) 

बिमुसंतिरिनु / ( २२ ) ४ / 
त-वल्ला व। क-फ़र / (२३). फ़युअज्जिवुहुल्लाहुल-अजाबल ” अकबर » (२४ 
इन-न इलैना इयाबहुम्‌ (२५)  सुमू-म इन्‌-न अलैना हिसाबहुम्‌ %( २६ ) 


परी सूरतुल-फ़ज्रि १० 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ५८५ अक्षर, १३७ शब्द, ३० आयतें और १ रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम 
वल्फ़ज्रि/ (१) व लयालित्‌ अश्टरि-/ (२) वश्शफमि वल्‌वत्रि 
(३) हल्लैलि इजा यस्रि८(४) हल्‌ फ्री जालि-क क़-समुल्लिजी हिज्र+( 
भर त-र॑ कैफ़ फ्अ -ल र्वुनक बिआदित्‌ £(६) इर- 
जातिलूबिमादि-// (७) -ल्‍लती लम्‌ युख्त-लक़ मिस्लुहा फ़िलबिलाद //(८) 
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८५८ सूरः ग़ाशियः ६८ 
सूरः ग़ाशिय: मक्‍्की है, इस में २६ आयतें हैं और १ रुकूअु है। 
शुरू ख़ुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहाम्रत रहम वाला है.। 


भला तुम को ढांप लेने काली (यानी क्रियामत) का हाल मालूम हुआ है ? (१) उस दिन 
बहुत से मुंह (वाले) ज़लील होंगे, (२) सछुत मेहनत करने वाले, थके-मांदे, (३) दहकती आग में 
दाखिल होंगे, (४) एक खौलते हुए चश्मे का उने कौ पानी पिलाया जाएगा, (५) और कांटेदार 
झाड़ के सिवा उन के लिए,कोई खाना नहीं (होगा,) (६) जी न मोंटा क्‍्सये, न भूख में कुछ काम 
आए। (७) और बहुत से मुंह (वाले) उस दिन खुश होगे, (८) अपने आमाल (के बदले ) से खुश 
दिल, (&) ऊंची बहिश्त में, (१०) वहां किसी तरह की बकवास नहीं सुनेंगे्ि( ११) उस में चश्मे . 
फू बह रहे होंगे, (१२) वहां तस्त होंगे ऊंचे बिछे हुए, (१३) और आबखोरे (क़रीने से) रंखे 
भ हुए, (१४) और गाव तकिए क़तार की क़तार लगे हुए, (१५) और उम्दा मस्‍्नदें बिछी 
५ हुई । (१६) ये लोग ऊंटों की तरफ़ नहीं देखते कि कंसे (अजीब) पैदा किए गए हैं, (१७) और 
आसमान की तरफ़ कि कंसा बुलन्द किया गया है, (१८) और पहाड़ों की तरफ़ कि किस तरह खड़े 
किए गए हैं, (१६) और ज़मीन की तरफ़ कि किस तरह बिछायी गयी, (२०) तो तुम नसीहत 
करते रहो कि तुम नसीहत करने वाले ही हो, (२१) तुम उन पर दारोग़ा नहीं हो, (२२) हां, 
जिसने मुंह फेरा और न माना, (२३) तो खुदा उस को बड़ा अज़ाब देगा । (२४) बेशक उन को 
हमारे पास लौट कर आना है, (२५) फिर हम ही को उन से हिसाब लेना है। (२६) + ७ 
.. 


पर्द सूर: फ़्न १० 
सूर: फ़्न मक्की है, इस में तींस आयते हैं और ४ रुकअ है । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, ज़ो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 
फ़ल्न की कसम, (१) और दस रातों की,' (२) और जुफ़्त और ताक़ की, (३) और रात 
की जब जाने लगे, (४) (और) बेशक ये चीज़ें अक्लमन्दों के नज़दीक कसम खाने के लायक 
हैं (कि काफ़िरों को ज़रूर अज़ाब होगा) (५) क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने 
क्षाद' के साथ क्या किया ? (६) (जो) इरम (कहलाते थे, इतने) लम्बे क़ृद। (७) कि तमाम 
कुछ का कोल है रमजान का पहला अशरा मुराद है, मगर कोई दलील इस पर नहीं कि इस से यही अशरे 
। मुराद हैं। हे । | 
२. आद दो ये । पहले आद जिन को इरम कहते हैं, दूसरे आद सभूद। इरम के आद हज़रत हुद अलै० की 
उम्मत के लोग थे । इरम उस के क़बीले का नाम था । | 
42200 03020 0 है ० 22.2८ ००४०००७ 
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। १. दस रातों के है करने में अलग-अलग कौल हैं! कुछ लोग कहते हैं, उन से जिलहिज्जा का अशरा मुराद है, 
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व समूदललजी-न जाबुस्सखू-र बिल्वादि/(६) व फ़िरऔ-न जिल्मोतादि-/ 
५८ उ्लजी-न तग़ौ फ़िलबिलादि/(११) फ़-अक्सरू फ़ीहल्फ़साद //(१२) सबब 
५९ अलैहिम्‌ रब्बु-क सौ-त अजाब£(१३) इन-न रब्ब-क लबिलू-मिर्साद (१४ 
४ अम्मल-इन्सानु इजा मब्तलाहु रब्बुहू फ़-अक्‌-र-महू वे नअू-अ-महु&फ़न्यकूलु र्ब्बीं 
री 
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फ़-क़-द-र अलैहि रिक्‍्कहफ्यकूलु रूबी अहानन (2 
) कल्‍ला बल्‌ ला तुक्रिमृतलु-यंती मां 64260: 25; 
| ५६.८ औटटटटी है । /४ 
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(१७) व ला तहाज्जू-न अला तआमिल- 
मिस्कीन / (१८) व तअकुलूनत्तुरान्‍्स अक- 





ललू-लम्मबू-8 (१६९) व ॒ तुहिब्बूनलू-मा-्ल हर ्््लइ 
हुब्बन्‌ जम्मा (२०) कल्ला इना दुक्कतिल- 8/ 
अरज़ दक्‍कत्‌ दवकवू-(२१) व र्जाअ रब्बु-क 
वल-म-लकु सफ़्फन्‌ सफफ़ा2(२२) व जीअ' 
यौमइजिम्‌-बिज-हन्न-म ४ यौमइजिय्य-त-जक्करुल- । 


इन्सानु व अस्ना लहुज्जिक्रा#(२३) यकूलु । का 


न 
हक 


यार्लतनी क्ददम्तु लिहयाती2(२४) फ़यौमइजिल्ला युअजूजिबु अजावह अ-हदु व- 
(२५) व ला यूसिक् व-साक़ह अ-हृद£ (२६) या अय्यतुहन्नफूसुल-मुत्मइन्नतु: 
(२७) “जिओ इला रब्बिकि राज़ि - य - तम्‌ मजिय्यतन्‌ ८ ( २८ ) 
फ़्ख्ली फ़ी भिबादी / ( २६ ) वद्ुखुली जन्‍नती | ( ३० ) 


8 ० सूरतल-ब-लदि ३४५ ; 


पे 
वा ब- 
>रफ्ंए2र फह: 


(मक्की ) इस सूर: में अरबी के २४७ अक्षर, ८२ शब्द, २० आयतें और १ रुकअ है। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ७ 
ला' उक़्सिमु बिहाजलुब-लदि / (१) व अनू-त हिल्लुमू-बिहाजल-ब-लदि 
२) व वालिदिव-व मा व-लद/ (३२) ले-क़दू ख़-लकनल-इन्सा-म फ्री 2 
- बद »( ४ ) अ - यहसबुअल्लय्यविद-र अलैहि अनहृदक्लक ( ५) 3 
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मुल्क में ऐसे पैदा तहीं हुए थे, (८) और समूद के साथ (क्या किया) जो (क्ुरा की) वादी में 
पत्थर तराशते और (घर बनाते) थे ?' (६) और फ़िजत के साथ (क्या किया) जो खेमे और 
मेखें रखता था ? (१०) ये लोग मुल्कों में सरकश हो रहे थे, (११)-और उन में बहुत-सी 
खराबियां करते थे, (१२) तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अज्ञाब का कोड़ा नाजिल 
किया, (१३) बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है, (१४) मगर इंसान (अजीब मछ्लूक़ है कि) 
जब उस का परवरदिगार उस को आजमातां है कि उसे इज्जत देता और नेमत बढुशता है, तो कहता 
है कि (आ हा) मेरे परवरदिगार ने मुझे इज़्ज़त बख्शी | (१५) और जब (दूसरी तरह) आज़माता 
है कि उस पर रोजी तंग कर देता है, तो कहता है कि (हाथ) मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील 
किया । (१६) नहीं, बल्कि तुम लोग यत्तीम की खातिर नहीं करते, (१७) और न मिस्कीन को 
खाना खिलाने का चाव पैदा करते हो, (१८) और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो, (१६) 
और माल को बहुत ही अजीज रखते हो, (२०) तो जब ज़मीन कीं बुलंदी कूट-कूट कर पस्त कर 
दी जाएगी, (२१) और तुम्हारा परवरदिगार (जलवा फ़रमां होगा) और फ़रिशंते लाइन बना-बना 
कर आ मौजूद होंगे, (२२) और दोजख उस दिन हाजिर को जाएगी, तो इंसान उस दिन चेतेगा, 
मगर (अब) चेतने (से) उसे (फ़ायदा) कहां (मिल सकेगा ?) (२३) कहेगा, काश ! मैंने 
अपमी (हमेशा की) जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, (२४) तो उस दिन न कोई खुदा के 
अज्ञाब की तरह का (किसी कों) अजाब देगा | (२५) और न कोई बसा जकड़ना जकड़ंगा | (२६) 
ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह ! (२७) अपने परवरदिगार की तरफ़ लौट चल, तू उस से राजी, वह 
तुझ से राजी, (२८) तू मेरे (मुम्ताज्ञ) बन्दों में शामिल हो जा, (२६) और मेरी बहिश्त में 
दाखिल हो जा, (३०) #% 


22222 0220 220 अ& 220 22 32/32/2225 
.. ० सर बलद ३५... 
सूर: ब-लद मक्की है, इस में बीस आयत और ९१ रुकअ हैं । 
शुरू ख़दा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
हमें इस शहर (मक्का) की क़सम, (१) और तुम इसी शहर में तो रहते हो, (२) और बाप 


(यानी आदम ) और उस की औलाद की कसम (३) कि हमने इंसान को तक्लीफ़ (की हालत) 
(रहने वाला) बनाया है, (४) क्या वह ररयाल रखता है कि उस पर कोई काबू न पाएगा।(५) 
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काट कर घूर बनाते थे और उस में रहते-सहते थे । 
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यक़लु अहू-लक्तु मालल-लु-ब-दा*(६) अ-यहसबु अल्लम्‌ य-रहू अ-हृद /(७ 

अ-लम्‌ नबअन लहूँ अ मन १ ' 4 लिसानेव-व श-फ़तेनि/ (६) व हदनाहुन्‌ 
नज्दैनि८(१०) फ़-लक्त-ह-मल्‌-अ-क़-ब-तक ११ ) वा मा अद्रा-क मलू-अ-क़-ब 
(१२) फ़कक्‍्कु र-क-बतिन्‌॥ (१३) ओ इत-आमुन््‌ फ्री यौमित्‌ जी मस्ग-बंतिय- 
(१४) यतीमत्‌ जा मंक्र-र-बतिन / (१५) ५ 
औ मिस्कीनन्‌ जा मत्‌-र-ब:४(१६) सुम्‌-म | 
का-न सिनल्‍्लजी-त आमन्‌ व त-वासौ 58 न्‍ 2929 

बूरि व त-वासौ बिल्मर-ह-मः | (१७ -क 2०; (/20०0./४ ४ 


असूहाबुल्‌ - मे-म-न:४( १८ )  वल्लजी-त ० न्न 2089&०0223:७॥ # 
क-फ़ह बिआयातिना हुम्‌ असूहाबुल्‌-मश-अ-म» 2 2१६८ । 
४ । 





(१६) अलैहिम्‌ नास्म-मुअ-स-दः & (२०) ्‌ 
१ सूरतुश्दामूसि २६ 


(मक्की ) इस घूर: में अरबी के २५४ अक्षर, 
५६ शब्द, १५ आयतें और १ रुक॒अ हैं। . 
बिस्मिल्लाहिरेंटमानिर्रहीम «७ 
वश्शम्‌सि व ज़ुहाहा// वल्क़-मरि | दमक्पतरत ४ 
इजा तलाहा,#(२) बाग दो कम 7 /%४५८ हा 22०95५2/ ४५४5| 
(३) वल्लैलि इजा यग्रशाहा,/(४) पा घर *६४०८४४४४४ 
व मां बनाहा;/५) वलअरज़ि व भा तहाँहाँ [2 ४ 2223 /4 
(६) व नफ़्सिव्‌ -व मा सब्वाहा#(७) ८ 4५: 
फ़-अल्‌-ह-महा फ़ुज्ूरहा व तक़-वाहा £ क़द्‌ अफ़-ल-ह मैन ज़क्काहा,॥(€ ५ 
व क़दू खा-ब मन्‌ दस्साहा#(१०) कज्ज-बत्‌ समूढु बितगवाहा//(११) इजिम्ब-अ 
अशकाहा/( १२) फ़्क़ाज्ल लहुम्‌ रसुलुल्लाहि ना-क्र-तल्लाहि व सुक़याहा»(१३ 
फ़र-कण्जबूहु फ़-अ-क़रूहा:फ़-दम्द-म अलहिम्‌ रब्बुहुम बिजम्‌बिहिम्‌ फ़न्सव्वाहा॥१४ 
व ला यत्राफु भुक्बाहा # ( १५ ) 


5२ सूरतुल्लेलि ८ 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ३१४ अक्षर, ७१ शब्द, २१ आयतें और १ रुक॒अ हैं । 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 
वल्‍लैलि इजा यगशा / ( १ ) वन्‍नहारि. इजा 
त-जल्ला ॥ [ २) व मा ख-ल-क़रज्ज-क-र बलउन्साँ/ (३ ) 
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है कि मैं ने बहुत-सा माल बर्बाद कर दिया। (६) क्‍या उसे यह गुम 
ने देखा नहीं ? (७) भला हमने उस को दो आखें 3० दीं? ( 8५ बा बा आकलन 
(नहीं दिए ? ) (६) (ये चीज़ें भी दीं) और उस को (भलाई-बुराई के) दोनों रास्ते भी दिखा 
दिए, (१०) मगर वह घाटी पर से हो कर न गुज़रा, (११) और तुम क्‍या समझे कि घाटी क्या 
(११) किसी (की) गरदन का छूड़ाता, (१३) या भूख के दिन खाना खिलाना, (१४) 
मतीम रिश्तेदार को,' (१५) या फ़क़ीर खाकसार को, (१६) फिर उन लोगों में भी (दाखिल) 
आ, जो ईमान लाए और सब्र की नसीहत और (लोगों पर) शपफ़क़त करने की वसीयत करते 
रहे। (१७) यही लोग सआदत वाले हैं, ( १८५) और जिन्‍्हों ने हमारी आयतों को न माना, वे बद 
बर्त हैं, (१६) ये लोग आग में बन्द कर दिए जाएंगे । (२०) न 
5८१ सूर: शम्स २७ 


सूर: शम्स मक्‍की है। इस में पन्द्रह आयते और १ रुक है। 

शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

सूरज की क़ुसम और उस की रोशनी की (१) और चांद की, जब उस के पीछे निकले, (२) 
और दिन की जब उसे चमका दे, (३) और रात की जब उसे छिपा ले, (४) और आसमान की 
और उस जात की, जिस ने उसे बताया, (५) और ज़मीन की और उस की, जिस ने उसे 
फलाया, (६) और इंसान की और उस की जिस ने उस के अंगों को बराबर किया, (७) फिर उस 
को बद-कारी (से बचने) और परहेजगारी करने की समझ दी, (८) कि जिस ने (अपने) 

(यानी रूह) को पाक रखा, वह भुराद को पहुंचा, (६) और जिस ने उसे खाक में मिलाया, वह 

घाटे में रहा, (१०) समूद (क्रौम) ने अपनी सरकशी की वजह से (पंगम्बर को) झुठलाया | (११) 

जब उन में से एक निहायत बदबखुत उठा, (१२ ) तो खुदा के पेग़म्बर . (सालेह) ने उन से कहा कि 

ख़दा की ऊंटनी और उस के पानी पीने की बारी से बचो, (१३) मगर उन्होंने पेग़म्बर को झठलाया 

और ऊंटनी की कंचे काट दीं, तो खूदा मे उन के गुनाह की वजह से उन पर अज्ञाब नाज़िल किया 
और सब को (हलाक कर के) बराबर किया (१४) और उस को उन के बदला लेने का कुछ भी 


डर नहीं। (१५) # 
5२ सूरः लेल 

सूर: लैल मबकी है, इस में २१ आयतेऔर (१ रुक हैं। 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। _ 

रात की कसम, जब (दिन को) छिपा ले, (१) और दिन की क़सम, जब चमक उठे, (२) 
ध उस (जात) की कसम, जिस ने नर और मादा पैदा किए, (३) कि तुम लोगों की कोशिश ५ 










तौर पर दी इस जो एक बड़े भारी पत्थर में से निकाली गयी 


थी । सामेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि यह अंटनी खुदा की है। उस को बुरी तरह हाथ न लगाता और 
जो दिन उस के पानी पीने का हो, उस में छेड़ख़ानी न करना। उन्होंने यह बात न मानी और एक निहायत 
बद-बरुत शख्स ने जिस का ताम क़िदार बिन सालिफ़ था, ऊंँटनी के सांव काट दिए। इस वजह से उन सब पर 
अद्भाब गाजिल हुआ | 


7९५२५ ४४२०४ २५२7६ 
और, १/१५ आ २० ऋऔर- १/१६ आ १४४२३०७ गे 





_ ख्यःजाद मा 


६४८ अम-म य-त-सा अलून ३० कुरआन मजीद... सुरतुज्जुहा ६३, सूरतु अन्‍लम नररहू ६४, 
७५७७८४७७॥७७७७४॥७/४७४७४७४४३४४७४४६४॥888063 37% :670/9067 0670: 2400 27%: 


४£ इन-न सअ-यकुम्‌ लशत्तां[ हे फ़-अम्मा मन्‌ अअ-ता वत्तका/(५) व सदद-क् 
५८ बिल्हुस्ता ४ फ़न्‍स-नुयस्सिरहू लिल-युस्रा/ (७) वे अम्मा मम्‌-बखि- 
वस्तरना #/ (4) व कजूज-ब बिल- -सनुयस्सिरहू लिल- 
अस्रा/(१०) व मा युरनी अन्हु शत द्जा त-रददा& (११) इन्‌-त अलना 
0 लल्हुदा££( १९) व. इन्‌ “न लगा फट न 
लल-आखि-र-त वल्ऊला (१३) फ़-अन्जरतुकुम्‌ 
नारनू क-लजूप्रा ८ (१४) ला यस-लाहा 
इल्लल-अश्क़- / ( १५ ) -ललजी कजूज-ब 
व तन्‍-वल्ला # ( १६) व सयुजन्नबुहल- 
अत्क-/ ( १७) -ल्‍लजी युभूती मा-लहू 
यन्‍्त-ज़क्का ८ (१८) व मा लि-अन्‍हदित्‌ / 
अिन्दहृ मिनू_ निञ-मतिन तुज्जां ॥ (१६) “ 
इल्लब्तिग़ा - अ वज्हि रब्बिहिल - अअ-ला£ 
( २० ) व लसौ-फ़ यर्ज़ाऋ( २१ ) 


३ सूरतुज्जहा ११ 
(मक्‍्की ) इस सूर: में अरबी के १६६ अक्षर 
४० शब्द, ११ आयतें और १ रुक हैं । ५ 

बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीस ० 

वज़्जुहा / (१). वल्लैलि इजा 
सजा/ (२) मा वद्‌-द-अ-क रबु-क व मा क़ला/(३) व लल्‌आखिरतु 
खेरुलल-क मिनलऊला» (४) व लसौ-फ़ युअती-क डब्बु-क फ-तज़ा४(५) अ-लम्‌ 
यजिद-क ग्तीमन्‌ फ़नआवा८(६) वे वन्‍ज-द-क ज् शत फ़-हदा० व व-ज- 


दक जलन फ़-अरना ४ (८5) फ्रन्‍्अम्मल-यती-म फ़ला तक़्-हर्‌ + 
अर -ल फ़ला तन्हर्‌2(१०) व अम्मा बिनिअ-मति रब्बि-क फ़-हद्दिस (११ 
दं४ सूरत अ-लम्‌ नश्रह्‌ १२ 
(मककी ) इस सूर: में अरबी के १०३ अक्षर, २७ शब्द, ८ आयतें और १ रुकूज है। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ९ 
अलम्‌ नश्रह ल-क सद्‌ - र-क / ( १) व कज़जूना 
विजू-र-क- / ( २) -ल्लर्जी अन्क-ज़ अहू - रक टू 
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तरह-तरह की है, (४) तो जिस ने (खुदा के रास्ते-में माल) दिया और परहेजगारी कौ (५) 
और नेक बात को सच जाना, (६) उस को हम आसान तरीक़े कौ तौफ़ीक़ देंगे (७) और जिस ने 
कंजूसी की और बे-परवाह बना रहा, (८) और नेक बात को झठ समझना, (६) उसे सख्ती में 
पहुंचाएंगे, (१०) और जब वह (दोज़ख़ के गढ़े में) गिरेगा, तो उस का माल उस के कुछ भी काम 
न आएगा। (११) हमें तो राह दिखाना है, (१२) और आख़िरत .और दुनिया हमारी ही चीजें 
हैं, (१२) सो मैं ने तुम को भड़कती आग से डरा दिया। (१४) उस में वही दाखिल होगा, जो 
बड़ा बद-बख्त है, (१५) जिस ने झुठलाया और मुंह फेरा, (१६) और जो बड़ा परहेजगार है, वह 
(उस से) बचा लिया जाएगा, (१७) जो माल देता है ताकि पाक हो, (१८) और (इस लिए) 
नहीं (देता कि) उस पर किसी का एहसान (है,) जिस का वह बदला उतारता हैं, (१६) बल्कि 
अपने खुदावंदे आला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए देता है, (२०) और वह बहुत जल्द खुश 
हो जाएगा । (२१) # 
४50७:25७४25७25७४25४250४2७७2 


३ सूर: ज़ुहा ११ 


सूर: जहा मक्‍की है और इस में ग्यारह आयतें और १ रुक्‌अ है। 

शुरू ख़ुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 

सूरज की रोशनी की कसम, (१) और रात (की अंधियारी) की. जब छा जाए, (२) (ऐ 
मुहम्मद ! ) तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुम को छोड़ा और न (तुम से) नाराज़ हुआ, (३) और 
आख़िरत तुम्हारे लिए पहली (हालत यानी दुनिया) से कहीं बेहतर है, (४) ओर तुम्हें परवरदिगार 
बहुत जल्द वह कुछ अता फ़रमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। (५) भला उस ने तुम्हें यतीम पाकर 
जगह नहीं दी, (बेशंक दी) (६) और रास्ते से अनजान देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, 
तंगदस्त पाया तो ग्नी कर दिया (८) तो तुम भी यतीम पर सितम न करना, और मांगते 
वाले को झिड़की न देना, (१०) और अपने परवरदिगार की नेमतों का बयान करते रहना (११) 


७७25७७४::७2:0:50::5::55:55535825:552535252 
' दु४ सर: इन्शिराह १२ 


सूर: इन्शिराह मक्‍की है और इस में आठ आयतें. और १ रुकअ है। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
(ऐ मुहम्मद ! ) क्या हमने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया ? (बेशक खोल दिया।) (१! 


और तुम पर से बोझ भी उतार दिया, (२) जिस ने ठुम्हारी पीठ तोड़ रखी थी, (३) और तुम्हारा 
00 ०३०२०१९फ्श२(१९76१९५/१२१(७२४३९ मं जिल ७ ;2४:/7९फए९:एएफएर:फएफ्शरशएश 
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व र-फ़जु:ना ल-क जिकू-रक&(४) फ़इन्‌-त म-अल्‌-भुस्रि युस्रन्‌/(५) इन-न 
म-अल्‌-अरिरि युस्रा/(६) फ़इजा फ़-रगू-त फ्रत्सब्‌/(७) व इला रब्बि-क फ़ब #(५) 
5५ सूरतृत्तीनि २८ 


(मक्की) इस सूर: में अरबी के १६५ अक्षर, ३४ शब्द, ८ आयतें और १ रुकूअ है। 












वत्तीनि वज्जतूनि/ (१) वंतूरि हिगओट 
" सोनीन / ( २) व हाजन्‌ - ब-लदित्‌- 622852056टछ 887 ०2 
अमीन/ ( ३). ललद्‌ ख़-लक-तलू-इल्सानत द 
्फ़ी अहसनि तक़्वीम 2 ( ४ ) सुम्‌-म ० 
र-ददनाहु अस्फ़ -ल साफ़िलीन / ( ५ ) 
इल्लललजी-न आमनू व अभिलुस्सालिहांति 
फ़-लहुमू अज्झन्‌ ग़रेर मम्नून& (६) फ्रमा 
युकग्जिबु-क बअ - दु बिददीन $ ( ७ ) 
अलेसल्लाहु बि-अहकमिल्‌-हाकिमीन #( ८ ) 


द5 सूरतुल-अ-लक्ति १ 
(मक्की) इस सूर: में अरबी के २९० अक्षर, 

७२ शब्द, १६ आयतें और १ रुक हैं। 
बिस्मिल्लाहिरटमानिर्हीम ० 
इक़-रअ्‌ बिस्मि रब्बिकललजी ख- लक रा 
(१) खस-ल-कल्‌ - इन्सान्न मिन्‌ अनलक फिल्म तर 
(२) छकरओ्‌ व र्बुकलू-अकरमु-/ (३) ह्लजी अल्ल-्म ध्प्य 
(४) , बल्ल-मल-इन्सा-त मा लम्‌ यथु-लसम्‌ + (५) . कला इल्नल्‌इन्सा-्त 
लब्यत्या / (६). अर्‌र - आहुस्तना 8 ( ७ ) इन्‌ु-न इला रब्बिकर्रुज्ञा 
(८५) अ-र-ऐ-तल्लजी यन्‍्हा/ ( & ) अबू-दनू इजा सलला& ( १० | 
अ-र-ऐ-त इन्‌ कान्‍न अलल्‌-हुदा/ (११) औ अन्म-र बित्तक्वा/(१२) अ-र-ऐ- 
इनू कज्ज-्ब व तन्वल्ला 2 (१३) अ-लम्‌ यअ-लम्‌ बिअन्तल्ला-ह यरा(१४) 
कहला लइल्लम्‌ यन्तहि£ ल-नस्फ़ - अम्‌ - बिन्नासियति / (१५) नासियतिन्‌ 
काजिबतिनू खातिभ-& ( १६ ) -फ़लू « यदुओु नादियः ॥ ( १७ ) 
शेर श२> ९५९२7 फफर ९५६ मंजिल ७३९३१९:३२,/ए९फरफएरएसशरएएर 

कर १(/१६९ आप +%र १/२०आद८ 








न्बद् 










(5)$0/:82% ४४०८2५७ 
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ैर। 
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३६ रु ९ पथ । 


2 । 


कर 


फ३२३९०२२६०२५ए७९ ००, 


॥ 


का 


बिक बुलंद किया, (४) हां, (हां) मुश्किल के साथ आसानी भी है। 73 ४) (और) बेशक मुश्किल < 


7%5४.%7242%5:7%7555: 
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के साथ आसानी भी है, (६) तो जब फ़ारिग़ हुआ करो, तो (इबादत में) मेहनत किया करो, (७) 
और अपने परवरदिगार की तरफ़ मुतवज्जह हो जाया करो । (८) 
४ सूर: तोन २५ 

सूरः तीन मककी है और इस में आठ आयतें और (१ रुकअ है 

शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

इंजीर की क़सम और जंदून की, (१) और तूरे सीनीन की, (२) और इस अम्न वाले शहर 
की, (३) कि हमने इंसान को बहुत अच्छी शूरत में पैदा किया है। (४) फिर (धीरे-धीरे) उस 
(की हालत) की (बदल कर) पस्त से पस्त कर दिया । (५) मगर जो लोग ईमान लाए और नेक 
अमल करते रहे, उन के लिए बे-इन्तिहा बदला है, (६) तो (ऐ आदम की औलाद ! ) फिर तू 
बदले के दिन को क्यों झुठलाता है ? (७) क्‍या खुदा सब से बड़ा हाकिम नहीं है ? (८) 7 


5५ सूर: खलक़ १ 


सूर: अलक़ मककी हैं और इसमें १६ आयतें और १ रुकूअ है । 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है । ह ॥॒ 

(ऐ मुहम्मद १ ) अपने परवरदिगार का नाम ले कर पढ़ो, जिस ने (दुनिया को) पैदा 
किया, (१) जिस ने इंसान को खून की फुटकी से बताया, (२) पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार 
बड़ा करम वाला हैं, (३) जिस ने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, (४) और इंसान को वे बातें 
सिख्ाई', जिन का उस को इल्म न था,' (५) मगर इंसान सरकश हो जाता है, (६) जबकि अपने 
आप को ग़नी देखता है, (७) कुछ शक नहीं कि (उस को ) तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ़ लौट 
कर जाना है। (८) भला तुम ने उस शख्स की देखा, जो मना करता हैं। (६) (यानी) एक बन्दे 
को जब वह नमाज़ पढ़ने लगता है। (१०) भला देखो तो अगर यह सीधे रास्ते पर हो, (११)या 
परहेड़्गारी का हुक्म करे (तो मना करता कैसा !') (१२) और देख तो अगर उस ने दीने हक़ को 
झुठलाया और उस से मुंह मोड़ा, (तो क्या हुआ ? ) (१३) क्या उस को मालूम नहीं कि खुदा देख 
रहा है। (१४) देखो, अगर वह बाज़ न आएगा तो हम (उस की) पेशानी के बाल पकड़ कर 
धसीटेंगे। (१५) यानी उस झूठे ख़ताकार की पेशानी के बाल। (१६) तो वह्‌ अपने यारों की 





१. हज़रत सल्ल० पर जो वह्य सब से पहले नाजिल हुई, बही इस सूरः की पहली पांच आयतें हैं। ये आयें 
हिरा के ग्रार में ताजिल हुयीं, जहाँ आप तहरीफ़ ले जा कर तंहाई में इबादत किया करते ये । आप फ़रमाते हैं कि 
जब फ़रिश्ते मे आ कर मुझ से कहा कि पढ़ो तो मैं ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं ता कु ने मुझे पकड़ कर 
दबाया, यहां तक कि मैं थक गया, फिर छोड़ दिया और कहा कि पढ़ो, मैं ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर 
दोबारा मुझ्त को दबोचा, यहां तक कि मैं थक गया, फिर छोड़ दिया ओर कहा कि पढ़ों । मैं ने कहा, मैं पढ़ना 
नहीं जानता । फिर तीसरी बार दबाया, यहां तक कि मैं थक कर चूर हो गया, फिर छोड़ दिया और कहा, “इक़्रअ्‌ 
विस्मि रव्बिकल्लज़ी खलकृ' और 'मालम्यअलम' तक पहुंचा। इस के बाद आप डर की वजह से कांपते-कांपते 


हजरत खदीजा के पास आए और कहां कि मुझ लिहाफ़ उढ़ाओं । जब खौफ़ दूर हुआ तो आप ने अपना हाल बयान 
(शेष पृष्ठ ६६० पर) 


मंजिल ७ )प्रेशएफएिसोएरेएर 


हुएः तीन ६५ धृरः अलक़ ६६ तंजु भा क्षम-म ३० ६६९१ 
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नदुअुज॒जबानिय:॥ (१५) कला # ला तुतिअहु वस्जुद्‌ ववतरिब्‌ हूँ () (१६ 


द9 सूरतुल-क़द्‌रि २४ 


(मक्की) इस सूरः में अरबी के ११५ अक्षर, ३० शब्द, ५ आयतें और १रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिरंहीम ० 


नर न 
है के 4 ८५% 


जन कक. 
792 
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ध् 
9 


इन्ना। अन्जल्नाहु फ्री लैलतिल-कद्रिद्भ[ १) व माँ अद्रा-क 
मा लैलतुल - क़्र » (२) _ लैलतुल - क़दरि ८ खेरुम्‌ - मिन्‌ अल्फ़ि 
शहर श ,नज्जलल- कर गा 
हर ऋ(३)  तनन्‍नकंजलुल-मलाइकतू वररूहु कटे आज डकाटलाए:। 
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फ़ीहा बिइिन रब्बिहिम्‌ मिन्‌ कुल्लि अम्रिन (४) 
सलामुन हि-प हत्ता मत-लभिल्‌-फ़ज्रि + & (५) 


डर द्ड्डी 9 ५५ 4 5 /4, 
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॥ | ५5 ७,३ 


। ८ 

८ सूरतुल-बस्यिनति १०० ६ 

(मदनी ) इस सूर: में करबी के ४१३ अक्षर, 
. ६४५ शब्द, ८ आयतें और १ रुक हैं। 





बिस्मिल्लाहिरंटमानिरंहीम ० क्‍ 
लम्‌ यकुनिल्लजी-न क-फ़रू मित्‌ अहिलल्‌- 
किताबि बल्मुश्रिकी-न मुन्फ्रेक्की-न हृत्ता तभति- 
यहुमुंल-बस्यिन:४ (१) रसूलुम-मिनल्लाहि यत्लू 
सुहुफ़मू-मुतह-ह-र-तन्‌ / (२) फरीहा मभुतुबुन्‌ 
कय्यिम: # ब॑ मा त-फ़रंक़ल्लजी-न ऊतुल-. 
किता-ब॒ इलला भिम्बअ-दि मा जाअत्हुमुल- 
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भर बस्यिन:४ (४) व माँ उमिरू इंल्‍ला लियअ बुदुल्ला-ह मुख्लिसी-न लहुद्दी-नईहु-नफ़ा-अ ५ 

& व युक्रीमुस्सला-त व युअतुजजका-त व जालि-क दीनुल-क्रव्यिम: »#(५) इस्नल्लजी-न 
क-फ़ह मिन अह्लिलकिताबि वल्मुश्रिकी-त फ्री नारि ज-हन्तन-म खालिदी-न फ़ीहा& 

; - के हुमू शईल - बरिय्य:» ( ६ ) इनन्‍तल्‍लजी - न 
अमिलुस्सालिहाति / उलाइ - क हुम्‌ू ख़ेरुल - बरिय्य: # ( ७ जजाउहुम्‌ 

| िनु-द रव्विहिम्‌ जन्तातु अदनिन्‌ तज्री मिन्‌ तहित-हल्‌-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा 
अ-ब-दन्‌  रज़ियल्लाहु अन्हुम्‌ व रज़ू अन्हु#जालि-क लिमन्‌ ख़शि-य रब्ब 
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मज्लिस को बुला ले । (१७) हम भी अपने दोज॑ख्र के मुवविकलों को बुलाएंगें। (१८) देखो, उस 
का कहां न मानना और सज्दा करना और (खुदा का) कब हासिल करते रहता । (१६) [7] 


59 सूरः क़द्र २४ 
सूर: कदर मक्‍की है और इस में पांच आयतें और १ रुकूअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
हम ने इस (कुरआन) को शबे केंद्र में नाजिल (करना शुरू) किया, (१) और तुम्हें क्या 
मालम कि शबे क॒द्र क्या है ? (२) शबे क़द्र हजार महीने से बेहतर है ३) इस में रूहुल अमीन 
और फ़रिश्ते हर काम के (इन्तिज़ाम के) लिए, अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। (४) 
(रात) सुबह के होने तक (अमान और ) सलामती है। (५)+* & 


ऊप सुरः बय्यिन: १०० 


सूर: बब्यिन: मंदती है और इस में आठ आयतें और १ रुकृअ हैं। 
शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 
जो लोग काफ़िर हैं यावी अहले किताब और मुण्रिक वे (कुफ़ से) बाज़ रहने वाले न थे. जब 

तक कि उने के पास खली दलौल न आती, (१) (यानी) ख़दा के पेग़म्बर जो पाक पस्ने पढ़ते 
हैं, (२) जिन में मज़बत (आयतें) लिखी हुई हैं, (३) और अहले किताब जो अलग-अलग (और 
मुख्तलिफ) हुए हैं तो खुली दलील के आने के बाद (हुए हैं) (४) और उन को हुक्म तो यही हुआ 
था कि अमल के इख्लास के साथ खुदा की इबादत करें (और यक्‍सू हो कर) और नमाज़ पढ़ें और 
जकात दें और यही सच्चा दीन है। (५) जो लोग काफ़िर हैं (यानी) अहले किताब और मुश्रिक, 
वे दोजख की आग में (पड़ेंगे और) हमेशा उस में रहेंगे । ग्रे लोग सब मरूलूक़ से. बद-तर हैं। (६) 
और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, वे तमाम ख़ल्क़त से बेहतर हैं। (७) उन का 
बदला उन के परवरदिगार के यहां हमेशा रहने के बाग़ हैं, जिन के तीचे नहरें बह रही हैं। हमेशा- 
हमेशा उन में रहेंगे। खदा उन से खश और वे उस से ख़श | यह (बदला) उस के लिए है, जो अपने 
परवरदिगार से डरता है। (८) 





१. कुरआन मजीद एक ही बार नाजिल नहीं हुआ, बल्कि पारा-पारा नाजिल हुआ है| पहले-पहल वह शबेक़द्र में 
नाजिल हुआ । इस आयत से मालूम होता है कि शबेक़द्र रमजान के महीने में है, जैसा कि दूसरी जगह फ़रमाया-- 
शहर र-म-जानल्लज़ी उन्जि-ल फ़ीहिल क़ुरआन' यह मालूम नहीं कि यह रात किस तारीख को होती है, लेकिन 
मही हृदीसों से इतना साबित है कि हज़रत रमज़ान की आखिरी दहाई में एतिकाफ़ फ़रमाया करते थे और जितना 
एहतिमाम इस दहाई में फ़रमाते और में न फ़रमते । ज्यादातर तफ्सीर लिखने वालों का ख्याल है कि इस रात का 
अमल हजार महीने के अमल से अपजल है। 


मंद 
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रद सूरतुज़-ज़िलज़ालि ६३ 
(मदनी) इस सूर: में अरबी के १५८ अक्षर, ३७ शब्द, ८ आयतें और १ रुक॒अ हैं। 
बिस्मिल्लाहिर॑ंहमानिरंहीम ० 
इजा जुल्जि-लतिल्अरज़ु॒ जिल्जालहा/ (१) ब अख़-र-जतिल्अरज़ु अस्क़ालहा/ 
व क़ालल-इन्सानु मा लहा८(३) यगौमइजित तुहददिसु अखू-बारहा (४) 
बि-अनू-न॒ रब्ब-क  औहा लहा » ( ५) यौमइण्य्यस्दुसुननासु अश्तातल- 
लियुरो अअू-मालहुम्‌ *( )  फ्रमंय्यअ-मल्‌ मिस्क़ा-ल जर॑तित्‌ खेरंब्यर: | (७) व 
मय्यअ-मल्‌ मिस्का-ल जरंतिन शर्र्यर | ८) गइरतेप हार 











१०० सूरतुल-आदियाति १४ 
(मक्की) इस सूर: में अरबी के १७० अक्षर 
४० शब्द, ११ आयतें और १ रुक॒अ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 
वल्आदियाति ज़ब्हून्‌ / (१) फ़ल्मूरि- [८ 
याति क़दहन्‌/(२) फ़ल्मुग़ीराति सुन्हत्‌) (३) 


फ़-अससर-त बिही नक्-अनु्‌/(४). फ़-ब-सतृन 44५५० 22५2 256:2% [7४ 
ड 2 ४) 












जज ््टव हे 
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४&/ ५५ 





५८»5%4॥9; 








88६ 475१४ /+ (/८ 


.2॥4६54 (६2, 28 





बिही जम्‌-अनू /(५) इन्नलन्इस्सा-न लि- 
रब्बिही ल-कनूद ८(६) व इन्नहू अला 
जालि-क ल-शहीद ८(७) व इन्नहू लिहुब्बिल- 
खेरि ल-शदीद+(८) अ-फ़ला यञ्ु:लमु इजा 
बुअ-सि-र मा फ़िल्कुबूरि/ (६) व हुस्सिल (22०४... | 
मा फ़िस्सुद्रि / (१०) इन्‌-त रूबहुम्‌ बिहिमू यौमइजिल-ल-खबीर | (११ 


क्‍ १०१ सूरतुल-क़ारिअ्रति ३० 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के १६० अक्षर, ३५ शब्द, ११ आयतें और १ रुकअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरेंहीम ० 
अल्क़ारिअतु / ( १) मल्क़ारिअ:४( २) व माँ अद - रा- 
मल्क़ारिआः # (३ ) यो - म यकनुन्तासु कल्फ़राशिल - ते 
( ४ ) व तकूनुलजिबालु कलजिहिनल - मन्फ़्श » 


९,२४२) ९:२९, ए२४२मंजिन ॥:0९;एए ०2५ ०२७०९०२१०९५०९५९: 
जैटर, १/२४ आ.८ फर १/२५आ ११ 
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लुि084 00 06208 6000:260690620%/%तजु ना ३७८४५८८७५ 


6 


55 सूर: ज़िलज़ाल ६३ 
सूर: जिलज्ञाल मदनी है और इस में आठ आयतें और १ रुकूअ है । 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 
जब ज़मीन भोंचाल से हिला दी जाएगी, (१) और ज़मीन अपने (अन्दर के) बोझ निकाल 
डालेगी, (२) और इन्सान कहेगा कि इस को क्या हुआ है ? (३) उस दिन वह॒ अपने हालात बयान 
कर देगी, (४) क्योंकि तुम्हारे पंरवरदिगार ने उस को हुक्म भेजा (होगा।) (५) उस दिन लोग 
गिरोह-गिरोह हो कर आएंगे, ताकि उन को उन के आमाल दिखा दिए जाएं। (६) तो जिस ने 


ज़र्रा भर नेकी की होगी, वह उस को देख लेगा, (७) और जिस ने ज़र्स भर बुराई की होगी, वह 
उसे देख लेगा । (५) #% 


१०० सूरः आदियात १४ 
सूर: आदियात मक्‍्की है और इस में ग्यारह आयतें और १ रुकूअ है। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की क़सम, जो हांप उठते हैं, (१) फिर पत्थरों पर (नाल) मार 
कर आग निकालते हैं, (२) फिर सुबह को छापा मारते हैं, (३) फिर उस में गद्द उठाते हैं, (४) 
फिर उस वक्त (दुश्मन की ) फ़ौज में जा घुसते हैं, (५) कि इंसान अपने प्रवरदिगार का नाशुक्रा 
है, (६) और वह इस से आगाह भी है । (७) बह तो माल की सख्त मुहब्बत करने वाला है | (८) 
क्या वह उस वक़्त को नहीं जानता कि जो (मुद्दे) क़ब्रों में हैं, वे बाहर निकाल लिए जाएंगे, (&) 
और जो (भेद) दिलों में हैं, वे ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। (१०) बेशक उन का परवरदिगार उस 
दित को खूब जानता होगा। (११) +% 


श्प्््ध्््््ऊ्प्््प्ख्प्पह्प्ख्ध्ख्श्््््््््श््््छ्ख्््डफ 
१०१ सूरः क़ारिझः ३० 

सूर: क़ारिअ: मक्‍की है, और इस में ग्यारह आयतें और १ हक्‌अ है । 

शुरू ख़ुदा का ताम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 


खड़खड़ाने वाली, (१) खड़ख़ड़ाने वाली क्‍या है ? (२) झौर तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने 
वाली क्या है ? (३) (वह क्रियामत है.) जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, (४) और 
पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धृंकी हुई रंग-बिरंग की ऊन, (५) तो जिस के (आमाल के) वज़न भारी 


ऋ- १/२४आ ८ हफैरु, १/२५आ ११ 


क्षम-म ३० ६६५ 


६६६ भुम-म यततसा अलून ३० यूरतुत्तकाधुरि १०२, सू० अपर १०३, धृं० हु-मज़ति १०४ 
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फ़-अम्मा मन्‌ सकुलत्‌ मवाजीनूहू/( ६ ) फ़रहु फ्री ओशत्रि-राज़िय:५ 
(७) अम्मा. मन खप्फ़त मवाजीनुहु/ ( ८5)  फरन्उम्मूहू हाविय: 
(६) वे माँ अद्रा-क मा हियः (१०) नारुन्‌ हामियः # (११) 


१०२ सूरतुत्तकासुरि १६ _ नॉन किंटाणएं 


(मक्की) इस सूर: में अरबी के १२३ अक्षर, /| ८/४७०३:३४ )॥४०४ 
२५ शब्द, ८ आयतें और १ रुकृअ हैं। (] | 
 बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम «० । 


अल्हाकुमुत्तकासुरु/ ( १). हुत्ता > 
तुमुलमक़ाबिर 8 ( २) कल्‍ला सौ-फ़ &66:22:2:2% 
तअः:लमून (३)  सुम-म कल्‍ला सौ-फ़ 
तअ-लमून # (४) कल्‍ला लौ तअ-लमू-न ४ 
जिल्मलू-यक्रीन » ( ५) लत - खुन्‍लल- | द्ज 
जहीम / (६) सुम्‌ू-म ल-्त-रुलहा अनल्‌- / हु हु) 
यक़ीन 8 ( ७ ) ससुमू-म लतुस - अलुन्‌-त | ; शत 
यौमइजितनू. अनिननओऔम #% ( ८५ )॥/ $&-..+00-..:/,॥ 


५4 
हद 









तुल्‌- । ८:०००४८४६॥४८ ५४०६-०३: ४20; 
१०३ सूरतुल-अर्सरि १३ 
(मक्क्ी) इस सूर: में अरबी के ७४ अक्षर 25390 08 /5:6:)00288 
१४ शब्द, ३ आयतें और ! रुकअ हैं। | 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 
अस्टि/ (१) इ्नल-इन्सा-न लफ़ी खुस्र/(२) इल्लल्लजी 


आमन व अमिलुस्सालिहाति व त-वासौं बिल्हविक/ब त-वासौं बिस्मृब्रि#&( 


१०४ सूरतुल-हु-मर्ज़ति ३२ 
(मक्की) इस सूरः में अरबी के १३४ अक्षर, ३३ रैब्द, ६ आयते और १ रुकअ हैं। 
बिस्मिल्ला हिरंहमानिरंहीम ० | 
वैलुल्लिकुल्लि हु-म-जतिलू-लु-मजः/(१)  अल्लजी जनमन्भ मालंवूनव 
अद्‌-द-दहु / (२९) यहसब्‌ अनू-त मा लह अख-ल-दः £( ३) कहला लयुम्बजन्‌-त 
फ़िल्‌-हु-तमति £(४) व मा अद्रान्क मल्हु-त-मः # ( । 
| 


आफ - 


कं 


नारललाहिलू-मूक़-दतु-/ ( ६) -ल्लती तत्तलिशु अलल-अफू-इंदः » ( 
इन्तहा अलैहिम्‌ मुअन्सु-दतुन्‌ # ( ६८) फ्री अ-मदिम-मुमद-द-दः क ( 


प्रणा२५0आ २५१२; १९फए९;7९,ए२:१९४९मंजिल ७१९ ए२७१९,ए२फ्ए?ए0९५९५एसएस ऑफिसर 
फर, १/२६ भा १! रे १/२७आ ८ १/२८आ ३ #ु. १/२६ आ ६ 
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सूरः तकासुर १०२ सूर: अज १०३ सूरः हुम-श्ः १०४ 


अम-पम्र ३० ६६७ 


५00७8 870006050056 560 0/ज06॥00056456% ४३ %800/00306॥3600000::56 


् निकलेंगे, (६) वहू दिल पसन्द ऐश में होगा, (७) और जिस के वज़न हल्के निकलेंगे, (८) उन के 
है लौटने की जमह हाविया है, (६) और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज़ है ? (१०) (वह 
( दहकती हुई आग है। (११) *ै 
6४25425५४2::25252032702552 
१०२ सूर; तकासुर १६ 
सूरः तकासुर मक्की है और इस में आठ आयतें ओर * रुकृक है। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला हे | 
(लोगों ! ) तुम को (माल की ) बहुत सी तलब ने ग़ाफ़िल कर दिया, (१) यहां तक कि तुम 
ने कब्ने जा देखीं। (२) देखो, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, (३) फिर देखो, तुम्हें बहुत जल्द 
मालूम हो जाएगा | (४) देखो अगर तुम जानते (यानी) यक्रीन का इल्म (रखते, तो ग़फ़लत न 
् करते,) (५) तुम ज़रूर दोज़ख को देखोंगे। (६) फिर उस को. (ऐसा) देखोंगे (कि) ऐनुन्‌ यक्रीन 
: (यकीन की आंख) (आ जाएगा), (७) फिर उस दिन तुम से नेमत के (शुक्र के) बारे में पूछ-गछ 
होगी। (८) *# 
है. 20५४५५।७५॥५५।५५४७४७५४७५४/५४।५४ ६३ 
१०३ सूर: अख्र १३ 
सूर: अस्र मक्‍की है और इस में तीन आयते और १ रुकूअ है। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
अख्र की कसम, (१) कि इंसान नुक्सान में है, (२) मगर वे लोग, जो ईमान लाए और नेक 


"6 अमल करते रहे और आपस में हक़ (बात) की तल्क़ीन और सब्र की ताकीद करते रहे । (३)+ . 


. ७2७७2:827६2:75९277७75७2७९७7८७४2७७2:७::७2:९७75७2 
१०४ सुर: हु-म-ज़ः देरे 

सूर: हु-म-ज: मक्‍की है और इस में नौ आयतें और १ रुक॒अ है। 

शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 

हर तानों भरे इशारे करने वाले चुग़लखोर की ख़राबी है, (१) जो माल जमा करता और 

उस को गिन-गिन कर रखता है, (२) और ख्थाल करता है कि उस का माल उस की हमेशा की 

जिंदगी की वजह होगा। (३) हरगिज़ नहीं, वह ज़रूर हुतमा में डाला जाएगा। (४) और तुम 

क्या समझे कि हुतमा क्या है? (५) वह ख़दा की भड़कायी हुई आग है, (६) जो दिलों पर जा 

लपटेगी, (७) (और) वे उस में बन्द कर दिए जाएंगे, (५) यानी (आग के ) लम्बे-लम्बे स्तूनों 


>(२7४१९६१९०४१४४४१२४/४९५१४:ए९फ्रए९५ मं जिल ७ २2 ए२/एर/फस्एर एस एर 2९१९ 


#र १/२६आ ११ फुर १/२७ आ ८+ऋर, १/२८आ ३ #ए १२६९ आ ६ 
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3 वी कल 
६६८ अम-म यन्तसा अलून ३० सूरतुल फ़ीलि १०१, कुरेशित १०६ , मांश्ूनि!०७ कौ-सरि १०८ 


४560060060:56%5₹ करभआान मजीद ४98 %४% 20806900808%80%8%%0:008 
१०४ सूरतुलू-फ़ोलि १र्द 
$ मक्की ) इस सूर: में अरबी के ६४ अक्षर, २४ शब्द, ५ आयतें और (१ रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम ० 
अ-लम्‌ त-र के-फ़ फ-अ-ल रब्बु-क बि-अस्हाबित्फ़ील(१) अ-लमू यज 
अल्‌ कंदहुम्‌ फ़ी तज़ूलीलिव-/ (२) व अर॒स-ल अलैहिम्‌ तैरन्‌ अबाबील/ 
(३ तर्मीहिम्‌ बिहिजा-रतिमू-मिन्‌ सिज्जीलितू /( ४). फ-ज-अ-लहुम्‌ 
क़-अस्फ़िम-मअ-कूल % (५) ५४... ५ 
१०६ सूरतु क़रेशिन्‌ रद. 
मककी ) इस सूर: में अरबी के ७६ अक्षर, 
१७ शब्द, ४ आयतें और ! रुकअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमा निरंहीम ० 


डर 
5 लि - ईलाफ़ि क्रैशिन / ( १ हि 5 
"6 ईलाफ़िहिम_ रिह-ल-तश - शिताई  वस्सेर्फ़ (8 78) वा 
३ 
५ 






ल्ल्ी जी अत्‌ - अ्‌ - महुमू मिन्‌ जूथिवई | 
व अनम - नहुमू मिनू खौफ %(४) 





१०७ सूरतुल-माओनि १७. 2 2 


८४४ 





(मक्की) इस सूर: में अरबी के ११५ अक्षर 
२४ शब्द, ७ आयतें और १ रुकक्ष हैं । 





बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ७ । 
अ-र-ऐ-तल्लजी युकज्जिबु बिदुदीन»(१) | 
फ़जालिकललजी यदुअ-अल्‌-यतीम/ (२) व ४ 
ला यहु्॑ु अला तआमिल्‌ - मिस्कीन* 
. फ्रवेलुल-लिल्मुसल्लीन / हे अललजी-न हुमू अनू सलातिहिम 

ने 


साहुन/ अल्लजी-न॒ हुम्‌ (६) वे यम-झूनलू-माजून,, (७) 


(मकक्‍्क़ी ) इस सूर: में अरबी के ३७ अक्षर, १० शब्द, ३ आगतें और १ रुकअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम # 
ना अअ-तैनाकलू-कौ-सर » (१) फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर४(२) 
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«6 
ल्‍ 
< 


है मल मंजिल ७ फ्ेश२"र एस एरफिरकए९:एरफएसिजििर 


। क्‍ 
। 


१०४ सुरः फ़ील १६ 


सूरः फ़ील मककी है और इस में पांच आयतें और १ रुकूअ है। 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

क्या तुम मे नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया ? (१) क्या 
उन का दांव ग़लत नहीं किया ? (किया।) (२) और उन पर झिल्लड़ के झिल्लड़ जानवर 
भेजे, (३) जो उन पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे, (४) तो उन को ऐसा कर दिया जैसे खाया 


हुआ भुस | (५) * ह 
१०६ सूर: क़रैश २ 
सूरः कुरश मककी है और इस में चार आयतें और १ रुकञ है। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
क्रैश के मातूस करने की वजह से, (१) (यानी) उन को जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस 
करने की वजह से, (२) (लोगों को) चाहिए कि (इस नेमत के शुक्र में) इस घर के मालिक की 
इबादत करें, (३) जिस ते उत को भूख में खाना खिलाया और खौफ़ से अम्न बरुशा ।' (४) # 


१०७३ सर: माऊन १७ 
सूरः माऊन मक्की है और इस में सात आयतें आयतें और १ रुक॒अ है। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहूम वाला है। 
भला तुम ने उस शख्स को देखा जो बदले (के दिन) को झुठलाता है। (१) यह वही (बद- 
बख्त) है जो यतीम को धवके देता है, (२) और फ़क़ीर को खाना खिलाने के लिए (लोगों को ) 
तर्ग़ीब नहीं देता । (३) तो ऐसे नमाज़ियों की खराबी है, (४) जो नमाज़ की तरफ़ से ग्राफ़िल 
रहते हैं। (५) जो दिखावे का कप करते हैं, (६) और बरतने की चीज़ें (उधार) नहीं देते । (७)+% 


१०५ सुर: कौसर १४ 


सूरः कौसर मक्‍्की है और. इस में तीन आयतें आयतें और १ रुकूअ है । 


शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। मत 
(ऐ मुहम्मद ! ) हम ने तुम को कौसर अता फ़ैंर्मायी है। (१) तो अपने परवरदिगार के 
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१. हजरत की बारहवीं पीढ़ी में एक आदमी मजु बिन कताना था। उसे की ओऔलाद कुरेश में है । ये बेतुल्लाह के 
खादिम थे और लोग उन का बहुत अदब और एहतराम करते थे । इस सूरः में खुदा कुरैश पर अपना एहसान 
बताता है कि वहू जाड़े और गर्मी में तिजारत के लिए सफ़र करते हैं और कोई उन को टोकता नहीं, चेन से खाते- 
पीते ओर अम्न से रहते-सहते हैं तो उन को चाहिए कि तौहीद अपनाएं और बुतों की पूजा को छोड़ कर उस के घर 
के मालिक याती एक खुदा की इबादत करें। कुछ तफ़्सीर लिछ़ने वालों ने लिखा है कि यह सूरः पहली सूरः से 
मताल्लिक़ है और उन के नज़दीक इस के मानो यह हैं कि हम ने जो मकक्‍्के से हाथियों और हाथी वालों को रींद 

ह ह (शेष पृष्ठ ६८० पर) 


फुरु, १(३० भा ५ #रु १/(३१आ४ #रु. १/३२आ ७ 


€७० प्रप-म न वर ता ३० काफ़िर्नि १०६, सूरतुप्नर्सर १०, पूरतुल्लहृबि १११ /'इहलासि! १२ 
। 9४06/9630935/%063 करआन मजीद ३६७६४४ $25%४४52४930४ े ल्‍ 


|; इन-न शानि-अ-क हुवलू-अब्तर+ ( ३ ) 


श्र १०६ सूरतुल-काफ़िरून १८ 
छ (मक्की) इस सूर: में अरदी के ६६ अक्षर, २६ शब्द, ६ आयतें और १ रुकूअ 
ड् प्‌ बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीम ० 
कुल्‌ या अय्युहलू-काफिहन / (१) ला अअ-बुढ़ुूं [मा तअ-बुदून / (२) 


अब ला अन्तुम आबिदू-न मा अअ-बुद & अ-न आबिदुम-मा 
हुँ अबत्तुम्‌ ॥ ( ४ ला' अन्तुम्‌ भाविदू-न मा अअ-बुद / ( ५) लकुम्‌ 
" दीनुकुय वलि -य दीन # (६ ) ग ५०2१५) हे 
ेः 






११० सूरतुन्नर्सरि ११४ 


(मदनी) इस सूर: में अरबी के ८१ अक्षर 
१६ शब्द, ३ आयतें और १ रुकअ हैं। 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 


जा-अ नस्रल्लाहि 


९ 


४7०, 


भर >».-/5४6 ८५५४५ 4६40९ ८४४)६६ (४ | 





अफ़्वाजा / (२) फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बि-क 
वस्तरिफर्‌हुओं इन्नहू का-न तब्वाबा+( ३ ) |; ः 


“ 

है; 

५ १११ सूरतुल-ल-हबि ६ 

(मकक्‍्की ) इस सूर: में अरबी के १ अक्षर, 
२४ शब्द, ५ आयतें और १ रुकअ हैं । 
बिस्मिल्लाहिरह्मानिरंहीम ० 

< अबी ल-हबिवू-व तब-ब) 8 

(१) अर्ना अन्हु मां लुहू व मां ॥2७४०३३०)४०/०५००/८४४००॥४05। 

क-सबु 8 (२) स्यस्ला नारन्‌ जात ल-हबिव-#%(३) बम-र-अतुह 

" हम्मालतल-ह-तबि८(४) फ्री जीदिहा हब्लुमू-मिम-मन्सद #(५) 


११२ सूरतल इख्लासि २२ 
मकक्‍्की ) इस सूरः में अरबी के ४६ अक्षर, १७ शब्द, ४ आयतें और १ रुकूअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरंह्मानिरंहीम ० क्‍ | 
कुलू हुवल्‍लाहु अ-हृद £ (१) अल्लाहुस्स-मद £' (२ ) 
यलिद्‌ /॥ व लम्‌ - बूलद्‌ ॥ ( ३ ) 


०९९४४; ११२६१९: एफ मंजिल ७ 
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के लिए नमाह पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। (२) कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे 


औलाद रहेगा ।' (३) 
०८ सरः कॉफ़िरूलन १५ 


सूर: काफ़िस्‍न मक्की है और इस में छः आयतें और १ रुकूअ है। 

शुरू खुदा का. नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है ! 

(ऐ पैग़म्बर ! इस्लाम के इन मुन्किरों से) कह दो कि ऐ काफ़िरो ! (१) जिन (बुतों) 
को तुम पूजते हो, उन की मैं नहीं पूजता, (२) और जिस (ख़दा) की मैं इबादत करता हूं, उस की 
तुम इबादत नहीं करते, (२३) और (मैं फिर कहता हूं कि) जिन की तुम पूजा करते हो, उन की मैं 
पूजा करने वाला नहीं हूं । ( ) और न तुम उस की बन्दगी करने वाले (मालूम होते) हो, जिस की 
मैं बन्दगी करता हूं। (५) तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर । (६) +*# 


११० सरः नेस्र ११४ 


सूर: नस्र मदनी है और इस में तीन आयतें और २ रुकूअ है । क्‍ ह 

शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। 

जब ख़दा की मदद आ पहुंची और फ़त्ह (हासिल हो गयी,) (१) और तुम ने देख लिया कि 9 

लोग भंड के झंड खा के दीन में दाखिल हो रहे हैं, (२) तो अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ ४ 
; 


तस्वीह करो और उस से मरिफ़रत मांगो££बेशक वह माफ़ करने वाला है। ( 
१११ सरः ल-हब ६ 


: मूरः ल-हब मक्‍की है ओर इस में पांच आयतें और १ रुकूअ है। 
शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेंहरबान, निहययत रहम वाला है। 
अबू लहब के हाथ टूटे और वह हलाक हो, (१) नतो उस का माल ही उस के कुछ काम 
आया हो और न वह जो उस ने कमाया । (२) वह जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। (३) 
और उस की जोरू भी जो ईंधत सर पर उठाए फिरती है, (४) उस के गले में मूंज की रस्सी 


होगी ।' (५) # 
११२ सरः इसख्लास़ २६ 


सूर: इख्लास मक्‍की है और इस में चार आयते और १ रुक्‌अ है। 

शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला. है। 

कहो कि वह (ज्ञात पाक जिस का नाम) अल्लाह (है) एक है (१) (वह) माबूदे बरहक़ 
बे-नियाज़ है। (२) न किसी का. बाप है और न किसी का बेटा, (३) और कोई उस का हमसर 


कोई न रहे। जब हज़रत के बेटों का इन्तिक़ाल हो गया 


तो कुछ काफ़िर कहने लगे कि मुहम्मद अब्तर हो गया, इस के बाद कोई इस का नाम लेने वाला न रहेगा । खुदा 
ने ओप से फ़रमाया कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले ही की तल्‍ले कटे जाएगी और आप का नाम आप की उम्मत के 
जरिए से हमेशा के लिए बाक़ी रखा । 

नाम तो 


२. “अबू लहब' रिश्ते में हजरत का चचा था, मगर बड़ा काफ़िर और आप की जान का दुश्मन, उस का ना 
शेष पृष्ठ ६७३ पर 


१. अब्तर उस को कहते हैं जिस के मर्द औलाद में से 


तन 
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लम्‌ पडुललहू कुफ़ुवन्‌ अ - हें. +% ( ४ ) 





११३ सूरतुलू-फ़-लक्रि २०. 
(मक्की) हस सूर: में अरबी के ७३ अक्षर, २३ शब्द, ५ आयतें और १ रुकअ हैं। 
बिस्मिल्लाहिरेंहमानिरंहीम ० 
कुलू अज्रूजु बिरब्विल-फ़-लकि ४(१) मिन्‌ शरि भा खलक़ १(२) 
व मिन्‌ शर्रि ग्रासिक्िन इजा व-क़ब॒॥(३) एक... 
व मिन्‌ शरिन्तफ्फासाति फ़िल्भ्रकद ! (४) | 
(५) | 
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११४ सूरतुन्नासि २१ 
(मक्की ) इस सूर: में अरबी के ८१ अक्षर, 
. २० शब्द, ६ आयतें और १ रुकूअ है। 


बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम ० 

कुल अअजु बिरब्बिन्नासि॥(१) मलि- 
किन्नासि / (२) इलाहिन्नासि /(३) मिन्‌ । 
शरिल्‌-वस्वासि-ल्खन्तासि- ,( ४ ) -ल्लजी | 
युवस्‌विसु॒ फ़ी सुदूरिन्‍्तासि १ ( ५ )| 
मिनलूजिन्नति वन्‍्तास ४ ( ६ ) 
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कि नहीं । (४) है 
११३ सुर: फ़लक़ २० 

सूर: फ़लक मदनी है और इस में पांच आयतें और १ रुकूअ है। 

शुरू खुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहँम वाला है । 

कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूं, (१) हर चीज़ की बुराई से, जो उस ने 
पैदा की, (२) और अंधेरी रात की बुराई से, जब उस का अंधेरा छा जाएं, (३) और गंडों पर 
(पढ़-पढ़ कर) फूंकने वालियों की बुराई से, (४) और हसद (जलन) करने वाले की बुराई से, जब 
हसद करने लगे।' (५) +९ 


 काक्ाकाकाकाकाकाककाकाक 8 
११४ सूरः नास २१. 


सूरः नास मदनी है और इस में छः आयतें और १ रुकूअ है । ः 





शुरू ख़ुदा का नाम ले कर, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है । 
कहो कि मैं लोगों के परवरदिगार कौ पनाह मांगता हूं, (१) (यानी) लोगों के हकीक़ी 
बादशाह की, (२) लोगों के माबूदे बर-हक़ की, (३) (शैतान) वस्वसा डालने वाले की बुराई से 
(खुदा का नाम सुन कर) पीछे हट जाता है, (४) जो लोगों के दिलों में वस्वसे डालता है, (५) 


(चाहे वह) जिन्नों में से (हो) या इंसानों में से । (६) + 


अब्दुल उस्डा बिन अब्दुल मुतलिब था, मगर मशहूर इसी कुन्नियत से था, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत था और 
हुस्न व जमाल की वजह से उस का चेहरा आग की तरह चमकता या ।. जब आप को हुक्म हुआ कि अपने क़बीलों 
को तंबीह करो तो आप गे क्रैश को जमा कर के फ़रमाया कि भला अगर मैं तुम को खबर दूं कि दुश्मन की फ़ौज 
सुबह या शाम तुम पर हमला करने वाली है तो तुम इस बात को मात लोगे ? उन्हों ने कहा जरूर मानेंगे। आप 
ने फ़रमाया कि मैं तुम को एक सख्त अज़ाब से आगाह करता हूँ जो तुम पर नाज़िल होने वाला है तो अबू लहृब 
ने कहा कि तुम्हारे हाथ दूटें (यानी तुम हलाक हो) जो तुम ने हम | इसी लिए जमा किया था ? इस के जवाब 
में यह आयत नाज़िल हुई थी | अबू लहब की जोरू जिस का ताम उभ्मे जमील था, उस को भी आप से बड़ा बैर 
था । उस ने यह तरीक़ा अह्तियार कर रखा था कि रात को आप के रास्ते में कांटेदार लकड़ियां डाल जाती भरी, 
इसी लिए उस को 'हस्मालतल हृतब' फ़रमाया | 

१. उस वक्त उस की टोक लग जाती है | 

२. शैतान गुनाह की दावत दे और आप नज़र ते आए । 
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दुआए मासूरः 

अल्लाहुमूम आनिस्‌ वहू-शती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्मर-हम्नी बिकरआनिल- 
अजीमि वज्ञल्हु ली| इमामंव-व॒नूरंव-व॒ हुदंब-व रहम-तुन्‌ अल्लाहुम्‌-म अकक्‍्कर्नी 
मिन्हु मा नसीतु व अल्लिम्नी मिन्‍्हु मा जहिल्‍्तु वर्‌जुकनी तिलाव-तहूं आनाअल्लैलि 
व आतअन्नहारि वज्ञल्हु ली हुज्जतुंग्या रब्बल-आलमीन (आमीन ) 





दुआए मासूर: 


ऐ अल्लाह ! मेरे मरने के बाद मेरी कब्र की परेशानी से मुझ को मानूस (अभ्यस्त) करना। 
इस महान कुरआन मजीद (की बरकत) के वसीले से मुझ पर रहम कर और क़्रआन मजीद को मेरे 
लिए इमाम (अधिनायक ), नूर (प्रकाश), हिदायत (पथ-प्रदर्शक), और रहमत (का साधन) बना। 
ऐ अल्लाह ! (कुरआन मजीद में) जो मैं भूल गया हूं मुझे याद दिला (और) जो मैं नहीं जान पाया 
वह मुझे सिखला | अमन से रात दिन (कुरआन मजीद की) तिलावत करने का नसीब दे और उसकी 
४ मेरे लिए दलील बना, ऐ दुनिया के पालनहार ! (यह मेरी दुआ क़ूबूल कर |) . 
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क्रिया तफ़सीर कुरआन मजीद ३७१४ 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

यह मुराद है कि जिन रास्तों से इनसान हिंदायत की बातों को भुन सकता और समझ सकता है, वे बन्द हैं। 

३. इस आयत से मुनाफ़िक्रों को हाल शुरू होता है। मुनाफ़िकर उस को कहते हैं जो दिल से तो काफ़िर हो- और 
जाहिर में अपने को मोमित बयान करे | इस तरह के लोग मदीने में थे और-काफ़िरों के मुक़ाबले में उत से नुक्सान 
पहुंचने का ज्यादा खतरा रहता था, इस लिए अल्लाह तआला ने उन के हाल और उन की चाल से मुसलमातों को 
आगाह फ़रमा दिया, ताकि उन से बचते रहें और उन के धोखे में न आएं 

४. ये लोग भसलमानों के पास भी आते थे ओर काफ़िरों के यहां भी जाते थे, तो ऐसी बात॑ करते जिन से फ़माद 
पंदा हो, सो जब उन से कहा जाता कि फ़प्माद की बातें न करो, तो जवाब देते कि हमारी ग़रज तो दोनों फरीक़ों 
में सुलह व साज़गारी पैदा करना है। खुदा ने फ़रमाया कि उन के काम फ़साद की वजह हैं और ये यक्रीनी तोर पर 
फ़साद पैदा करने वाले हैं, लेकित इन को मालम नहीं । 


मुसलमानों से दिल-लगी करते हैं और अपना ईमान ज्ञाहिर कर के उन को मूर्ख बनाते हैं। 

६. इस आयत में ख़ुदा मुनाफ़िक़ों की इन बातों के जवाब में फ़रमाता है कि उनसे खुदा हंसी करता है । हंसी से मुराद 
यहां यह है कि जिस तरह वे देखने में ईमान जाहिर करते हैं और अपने सरदारों से मिल कर यह कहते हैं कि हम 
तुम्हारे साथ हैं, इसी तरह खुदा दुनिया में उन को पनाह देता और उन के माल व जान को महफ़ूज़ रखता है और 
वे समझे हुएं हैं कि उन के काम उन को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन क्रियामत के दिन उन को अज़ाब में मुब्तला 
किया जाएगा । 

७. मनाफ़िक कई क़रिस्म के थे। कुछ ऐसे थे कि पहले मुसलमान हो गये थे, फिर मुनाफ़िक़ हो गये । इस आयत की 
मिसाल उन्हीं का नक्शा खींचेती है कि उन्होंने पहले ईमान लाकर रोशनी हासिल की, फिर मुनाफ़िक़ बनकर इस 
रोशनी को खो दिया और निफ़ाक़ के अंधेरे में पड़ गये यानी उन के दिल अंधे हो गये । 


(पृष्ठ ७ का शेष ) 

२. इस आयत में यह बयान है कि हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सतलल्लाहु अलेहि व सललम ख़ दा के पैग़म्बर और क़रआत 
मजीद खुदा का कलाम है और कुपफ़ार को चेलेंज किया गया है कि अगर तुम इन बातों को नहीं मानते और समझते 
हो कि यह किताब खंदा की तरफ़ से नाज़िल नहीं हुई, बल्कि मुहम्मद (सललम) ने अपनी तरफ़ से बना ली है, तो 
इस जैसी एक सूरः तुम भी बनो लाओ । इस बारे में इब्तिलाफ़ है कि कुरआन किस लिहाज़ से बे-मिंस्ल और चप 
कर देने वाला है यानी जैसी उम्दा, साफ़-सुधरी और जानदार इबारत कुरआन मजीद की है, ऐसी इबारत किसी 
से नहीं बन सकती । वे यह भी कहते हैं और इसे उन के दावे की दलील समझता चाहिए कि जिस जमाने में, जिस 
का ज्यादा प्रचार होता था, उस वक्‍त के पैग़म्बर को उसी क़रिस्म का मोजज़ा दिया जाता था । चूंकि कुरआन मजीद 
के उतरने के जमाने में अरब में जानदार और । जुबान का बहुत चर्चा था, इस लिए ख़दा ने ख़ात- 
मुल्तदीयीन (नत्रियों में आखिरी नबी) को कुरआन की जोरदार और साफ़-सुधरी जुबान का ऐसा मोजज्ञा बस्शा 
कि बड़े-बड़े तामी और माहिर शायर और ख़तीब उस के मुकाबले में आजिज हो गये । कुछ ते कहा कि कुरआन 
अपनी हकीमाना हिंदायतों के लिहाज़ से मोजिज़ (चुप कर देने बालो) है। रुछ इस को रूहानियत के एतयार से 
भोजिज्ध मानते हैं, बहरहाल इस में आदाब हैं, अब्लाक़ हैं, समाजी जिंदगी गुज्ञारने का बेहतरीन तरीका है, नफ्स 
को संवारने की बात है, सियासत के कानून हैं, मुल्क का इंतिज्ञाम चलाने के क़ायदे हैं, अदब व इंसाफ़ है, कमाई व 
व्यापार है, हुझूक हैं, इबादतें हैं, बराबरी है, भाईचारा है, तर्मी है, रियायत है, खैरज़्वाही है, नसीहत है, खुदा की हस्ती 


कब का परम पक कल कि हक 2 हक कह मकर कस पं 


ई 
| 
ँ' 


५. शैतानों से मुराद उन के सरदार हैं। मनाफ़िक लोग जब मुसलमानों से मिलते तो कहते कि हम तो तुम्हारी . 
तरह मोमिन हैं और जब अपने सरदारों के पास जाते तो कहते, कहां का ईमान, कैसी मुसलमानी ! हम तो' 
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अक्रिया तफ़्सीर 
€६७६ क्रअ।न मजीद ध 


इंसान की हालत की इस्लाह है और कुछ शक नहीं कि वह जया 
बया हकीमाता हिंदायतों और रूहानियत के, बे-मिसाल व बेनज़ीर 
बनाने की कुदरत नहीं रखता । इसी वजह से दूसरी जगह इर्शाद 


और बहदानियत है, प्ररण्ण इसमें कमाल दज की 
साफ़-सुधरी श्ोरदार जुबान के लिहाज है और 


? और कोई आदमी इस किस्म की किताब बना 
रा है, 'कुल ल-इनिज-स-म-अतिल इन्सु वल जिम्नु अला अव्यभ तू बिमिहिलि हाजल क़ुरमानि सा थातू-न बिमिस्लिही 


व शो का-त दअजूहुम लि बअज़ित जहीर०' (कह दीजिए, अगर तमाम जिलन व इंसान इस कुरआन जैसा बना लाने 
पर जमा हो जाएं, तो वे इस जैसा नहीं ला सकते, चाहे वे एक दूसरे के पृश्त-पाह ही क्यों न हों।) 
३. झुरआन में मुश्रिकों और उनके झूठे माबूदों की मिसालें कुछ आयतों में इस तरह बयान हुई हैं कि 'जो लोग ३ « 
खुदा को छोड़ कर औरों को कर्ता-धर्ता बनाते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की-सी है कि वह भी एक (तरह का) 
घर बनाती है ओर कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमज़ोर मकड़ी का धर होता है, काश ये इस बात को 
जानते ।' दूसरी आयत में है, 'लोगो !. एक मिसाल बयान की जाती है, उसे ग़ौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम 
खुदा के सिवा पुकारते हो, वे एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे इस (काम) के लिए सब जमा हो जाएं और 
अगर उनसे मक्‍्खी कोई चीज़ छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते | तालिब ओर भतलूब (यानी आबिद 
और माबूद) दोनों गये गुज़रे हैं।' काफ़िर लोग ये मिसालें सुनते तो कहते कि ऐसी छोटी और मामूली चीज़ों की 
डँ मिसालें बयान करना, खुदा की शान के ख़िलाफ़ है। खुदा ने फ़रमायां कि खुदा मच्छर या जो चीज़ें इससे बड़ी हैं, 
उनकी भिसालें बयान करने से शर्माता नहीं । इन चीज़ों को पैदा भी तो उसी ने किया है और जब पैदा करने में | 
उसे शर्म नहीं तो उनकी भिसाल में क्यों शर्म हो ? ॥ 9 
(पृष्ठ € का शेष ) ५ 
२. शैतान जिन्‍न की क़िस्म से था, बड़ी इबादत किया करता था और बड़ा इल्म रखता था। दृबादत की ज्यादती 
की वजह से फ़रिश्तों का दर्जा मिल गया था| यही वजह है कि जब अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि 
< आदम को सज्दा करें तो इस ख़िताब में वह भी दाखिल था । चूंकि उस की पैदाइश आग से हुई थी और आदम की 


मिट्टी से, और आय को मिट्टी पर बरतरी है, इस के अलावा वह इबादत करने वाला और इल्म रखने वाला भी 
ः बड़ा था, इस लिए शेख में आ गया और आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा न किया खूदा ने इस घमंड-गुरूर की 
वजह से उसे मर्दूद (घृत्क।/रा हुआ) कर दिया । ह 
(पृष्ठ १५ का शेष) 

उस हुक्स के खिलाफ़ करते और एक दिन पहले दरिया के किनारे गढ़ें खोद केर उस में पानो भर देते थे और जब 

मछलियां उनमें जमा हो जातीं, तो निकालते और कहते कि यह शिकार जुमा का हैं। इस हीले की वजह से बत्दर 

बना दिये गये । ः 

२. तपसीर लिखने वाले लिखते हैं कि बनी इस्राईल में एक बड़ा मालदार शख्स था, मगर बे-औलाद | उस का 
हर वारिस उस का एक भतीजा था | उस ने माल के लोभ की वजह से उस को क्रत्ल कर डाला। जो लोग इस तरह : 
कृत्त किया करते थे, बड़ी मम से काम लिया करते थे | उस ने भी ऐसे तरीक़े से उसे कत्ल किया कि कातिल 

का कुछ पता नहीं मिलता था। लोग इस बारे में लडने-कऋगड़ने लगे, तो किसी ले कहा कि तुम में ख़दा के पैरम्बर 

मौजूद हैं, उन से रुजूज करो । उन्होंने मूसा अलै० से यह कैफ़ियत बयान की। आप ने बल ज़िब्ह करने का हुस्‍्म 

दिया । अजब नहीं कि क्रातिल को इस बात का छोफ़ हो गया हो कि.कहीं रास ने खुल जाएं, इस लिए इस से पहले 

कि बैल के बारे में हुंशुजलें करें, यह बात कही कि क्‍या आप इस से हूंसी करते हैं, क्योंकि हम पूछते हैं कि कातिल 

कौत है ? आप कहते हैं कि बेल ज़िम्ह करो और यह एक बिल्कुल बे-मुनासित्र बात है। मूसा अलै० ने फ़रमाया 
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ि मैं हंसी नहीं करता, बल्कि हकीकृत ती मह है कि वह बात कहता हूं, जिस को छुदा ने इर्शाद फ़रमाया है, तो 
उन्होंने बैल की ख़ट.जियां मालूम करने में कई तरह की बातें कीं। आखिरकार उन्होंने उस को ज़िन्ह किया, तो 
हुक्म हुआ, उस का कोई-सा टुकड़ा मकूतूल को मारो । उस के मारने से मकतूल जिंदः हो गया और उस से पृछा 
गया कि तुझ को किस ने मारा था ? तो उस ने क़ातिल का नाम ले दिवा। इस क़िस्से से यह जाहिर करदा 
मक़सूद है कि जिस तरह खूदा ने उस मक्तूल को मुम्हारी आंखों के सामने जिंदा कर दिश्रा, उसी तरह बह क्रियामत 
के दिन तमाम भुर्दों को उठा खड़ा करेगा और यह उस को कुछ मुश्किल नहीं । 
(पृष्ठ १७ का शेष ) 

2 


ऐसी बातें मुसलमानों की क्यों बताया करते हो? वे उन की सनद से तुम को क़रियामत के दिन ख़दा के सामने 
इल्ज़ाम देंगे । खुदा ने फ़रमाया कि मुनाफ़िक़ों का यह ख्याल गलत है कि उन के अपने बताने से हमारे यहां उन 
पर इल्ज्ाम लगेगा, बल्कि हम तमाम बातों को, जो ये छिपे या खुले तौर पर करते हैं, जानते हैं और खुदा ही उन 
से पूछ लेंगे कि हमारी नाफ़रमानी क्‍यों करते रहे ? 

३. यहूदी कहते थे कि हम ने चालीस दिंन बछड़े की पूजा की श्री, सो उतने ही दिन हम को दोजख का अज़ाब 
होगा और किसी और अभ्नल की वजह से हम ज्यादा अज़ाब नहीं पाएंगे। खुदा ने इस क़ोल की तर्दीद (खंडन) 
की और फ़रमाया कि क्या खुदा ने तुम से वायदा किया है कि तुम कुछ दिन से ज़्यादा दोज़ख़ में न रहोगे, हालांकि 
तुम्हारे अमल ऐसे हैं कि हमेशा जहन्तम की आग में जलते रहो । 

(पृष्ठ ५६१ का शेष) 


कहा था, फिर उस ने सवारी का अगला पांव दबाया, तो ।मैं उस पर सवार हो गयी और वह मेरी सवारी की बाग 
हाथ में ले कर चला, यहां तक कि हम लश्कर में जा पहुंचे और उस वक्‍त ठीक दोपहर थी | फिर मेरे बारे में जो 
कुछ अफ़वाहें फैलामी यग्रीं, फैलायी गयीं और जो हलाक हुआ, सो हुआ । 

इस तूफ़ान उठाने में जिस ने सब से बड़ा हिस्सा लिया, यह अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था, इस के बाद हम 
मदीना आए और वहां आ कर मैं महीने भर बीमार रही । लोग मेरे बारे में तब्किरे करते थे, लेक्तिन मुझ कौ 
कुछ ख़बर न थी । अलकत्ता मुझे एक बात से शक होता था कि जनाब रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
मुझ पर वह ल॒त्क व तवज्जोह नहीं फ़रमाते थे, जो पहले मेरी बीमारी के जमाने में फ़रमाया करते थे। अब जो 
तश्रीफ़ लाते तो सलाम करने के बाद सिर्फ़ इतना पूछते कि तुम्हारा हाल कैसा है। इस से मुझे एक तरह का 
शुब्हा तो होता, लेकिन बोहतान लगाने वालों के बोहतान व शरारत की बिल्कुल ख़बर न थी। इस हालत में मैं 
बहुत कमज़ोर हो गयी । एक रात जो जरूरत पूरी करने बाहर निकली, तो मिस्तह की मां मेरे साथ थी । 
इत्तिफ़ाक़ से उस का पांव लड़खड़ाया तो उस ने कहा, 'मिस्तह हलाक हो । मैं ने कहा तुम ऐसे शख्स को बद-दुआ 
देती हो, जो बद्र में शरीक हुआ । उस ने कहा, क्‍या तुम ने नहीं सुना कि क्या बोहतान लगाया है? मैं ने रहा 
नहीं, तुम बताओ कि उस ने क्या कहा है ? तो उस ले पूरा माजरा बयान किया ! उस को सुन कर मुझे बहुत 
रंज हुआ । छक्क तो मैं पहले ही बीमार थी। यह हालत सुन कर रज पर रज हुआ | जब मैं लौट कर अपने घर 
आयी, तो जनाबे रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलहि व सल्‍लम तए्रीफ़ लाएं और मेरा हाल पूछा | मैं ने कहा, अगर 
आप इजाजत बरुशें तो मैं अपने मायके चली जाऊं । मेरा मतलब यह था कि वहां जा कर इस ख़बर की यक्नोनी 
मालूमात करू । आप ने इजाजत दे दी और मैं अपने मां-बाप के पास चली गयी । वहां मैं ने अपनी मां से पूछा 
कि लोग कक्षा तज्किरा करते हैं ? उस्हों ने कहा कि बेटा ! कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम कुछ रुयाल न करो । 
्ि जवाब से मेरा दिल मुत्मइन न हुआ और मैं रात भर रोती रही । उधर जनाब रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम पर वह्य आने में बहुत देर हो गयी तो आप ने मश्विरा लेने के लिए हूंज़रत अलो बिन अबी तालिब औए 
उसामा बिन जैद रेजियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया । उसामा ने तो यह कहा कि ऐ अल्लाह के रसृज् ! वह आप की 
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बीवी हैं और हम को उन के बारे में भलाई के सिवा कुछ नहीं मालूम । रहे अली बिन अबी व! उन्हों ने कहा, 
: ऐ अल्लाह के रसूल ! खुदा में आप पर तंगी नहीं की, औरतें और बहुत हैं। अगर आप लौंडी यानी बरी रा रजि० 
से मालूम फरमाएंगे, तो वहुं सच-सच अयान कर देंगी । आप ने बरीरा रज्ि० को बला कर मालूम किय।, तो उस 
ने कहा कि कसम है उस ज्ञात की ! जिस ने आप को हक़ दे कर भेजा हैं, मैं ने कोई ऐसी बात नहीं देखी कि इस 
का उन पर ऐब लगाऊं। वह तो एक सीधी-सादी और भोली-भाली नव-उम्र लड़की है । यहू सुन कर आप उसी 
दिन खुत्बा पढ़ने को खड़े हुए और फ़रमाय! कि उस शख्स के मुकाबले में, जिस की वजह से मुझे मेरे अहल के 
मामले में इतनी तक्‍्लोफ़ पहुंची है, कौन 'मेरी मदद करत! है, तो साद बिन मुआज़ अंसारी खड़े हुए और अर्ज 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं आप की मदद करता हूं और वह शख्स औस क़बीले से है, तो हम उस की गरदन 
मारेंगे और अगर भाइयों या ख़ज़रज क़बीले से है तो आप जो इर्शाद फ़रमाएंगे, हम उसे पूरा करेंगे । फिर साद 
बिन उबादा खड़े हुए । यह ख़ज़रज कृबीले के सरदार ये, ये तो नेक आदमी, लेकिन हमीयत ने जोश मारा तो 
साद बिन मुआज से कहने लगे कि तुम ने ग़लत कहां । अगर वह शख्स तुम्हारी जमाअक से है, तो मैं भी पसन्द 
नहीं करता कि क़त्ल किया जाए, तो उसद बिन हुजर रजि० जो साद बित मुआंज़ रज़ि० के चचेरे भाई हैं, खड़े 
हुए और साद बिन उबादा रज़ि० से कहने लगे कि तुम ते झूठ कहा। खुदा की क़सम ! हम उस को ज़रूर कत्ल 
कर डालेंगे । तुम मुनाफ़िक़ हो कि मुनाफ़िक्रों की तरफ़ से झगड़ते हो । फिर दोनों क़बीले औस और खज़रज मारे 
गुस्से के खड़े हो गये ओर क़रीब था कि उन में लड़ाई और हाथापाई हो जाए, मगर प्यारे नबी सल्ल० ने उन के 
जोश को ठंडा किया और लड़ाई होने से रुक गयी। हां, तो मेरे रोने का पहू हाल था कि मेरे मां-ब/प सोचते थे 
कि रोना मेरे कलेजे को फाड़ कर रहेगा। इसी बीच एक दिन दोनों मेरे पास बंठे थे, और मैं रो रही थी कि 
अंसार की एक औरत मेरे पास आयी और वह भी बँठ कर मेरे साथ रोने लगी। अभी हम रो ही रहे थे कि 
रसूले खुदा सलले० तश्रीफ़ लाए और सलाम कर के बैठ गग्ने । जब से लोगों ने मेरे बारे में वह कहा जो कहा, 
आप-मरे पास नहीं बैठते थे और आप पर मेरी शान में कुछ वह्य नहीं हुई थी। जब आप दंठ गये तो खुत्बा पढ़ा 
और फ़रमाया, ऐ आइशा ! तुम्हारे बारे में ऐसी बात मुझ तक पहुंची है, अभर तुम बरी हो, तो बहुत जल्द॑ खुदा 
तुम्हारा बरी होना जाहिर कर देगा और अगर तुम से गुनाह हुआ है, तो खुदा से बस्थिश मांगों और उस की 
तरफ़ रुजूअ हो, क्योंकि बन्दा जिस वक्त अपने गुनाह का इक़॒रार करता और तौदा कर लेता है, तो खुदा भो उस 
पर खुजूअ फ़रमाता और उस की तोबा कुबूल कर लेता है । जब आप बात ख़त्म कर चुके, तो मेरे आंसू थम गये, 
यहां तक कि एक क़तरा भी आंख से नहीं मिकलतां था। फिर मैं ने अपने बाप से कहा कि आप मेरी तरफ़ से 
रसूम॒ल्लाह सल्लल्लाहु अलहि व सलल्‍लम को जवाब दे दीजिए। उन्हों ने कहा, मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से क्या कहूं | फिर मैं ने अपनी मां से कहा कि आप जवाब दे दीजिए । उन्हों ने भी 
यही कहा कि खुदा की क़सम ! मैं नहीं जातती कि रखूलुल्लाह सल्लल्लाहु अरलेहि व सललम से क्‍या कहूं । फिर 
मैं ने ख़द ही कहा, हालांकि मैं एक नव-उम्र लड़की थी और कुरआन भी बहुत-सा नहीं पढ़ा था कि जो क्रिस्सा 
आप ने सुना है, वह मुझे मालूम हो गया है और यह भी कि आप उसे बावर कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि 
मैं बरी हूं और खुदा खूब जानता है कि मैं बरी हूं तो आप उस को सच महीं समझेंगे ओर अगर इस का इक़रार । 
कर नू हालांकि ख़ुदा जानता है कि मैं उस से बरी हूं, तो आप छस को मता लेंगे, सो खुदा की क़सम ! मैं बही 
बात कहती हूं, जो यूसुफ़ के बाप ते कही थी कि 'फ़सन्रन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून०' फिर मैं 
बहां से उठ कर अपने बिस्तर पर आ लेटी और मैं बक्नोन करती थी कि चूंकि मैं बरी हूं, इस लिए खुदा जहूर मेरे 
बरी होने का एलान फ़रमायेगा, लेकिन मैं यह रुयाल नहीं करती थी कि मेरी शान में कुरआन की आयतें नाजिल 
होंगी, क्योंकि मैं अपनी शान को इस से कमतर समझती थी कि खुदा मेरे बारे में अपना कलाम नाज़िल फ़रमाएगा, 
जो हमेशा पढ़ा जाएगा, अल-बत्ता उभ्मीद जाहिर करती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम 
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ट्् जवाब देख लेंगे, जिस में खुदा मेरा बरी होता ज़ाहिर फ़रमाएगा। सो रे की कसम ! अभी रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि 4 सललम मज्लिस से तश्टीफ़ भी नहीं ले जाते पाए थे कि खुदा ने आप पर क़्रक्षान नाजिल 
फ़रमाया और वह्य नाजिल होते वक्त जिस तरह आप पसीना-पसीना हो जाते थे, उसी तरह उस वक्त आप के 
मुबारक जिस्म से मोतियों की तरह पसीने के क़ृतरे टपकने लगे। जब वह हालत दूर हो गयी तो आप का चेहरा 
खिल उठा और पहला जुम्ला जो आप की मुबारक जुबान से निकला, वह यह था कि ऐ आइशा रज़ि० ! खुश हो 
जाओ, खुदा ने तुम्हें बरी करार दे दिया है । जब खुदा ने हज़रत आइशा के बरी किए जाने मैं “इन्नल्लज्ञी-न जाऊ 
बिन इपिक अस्बतुम मिस्क्रुम' से दस आयेतें बाजिल कीं, तो हज़रत अबूबक़ रज़ि० ने कहा कि अल्लाह की क़सम ! 
मैं आगे मिस्तह को कुछ ख़र्च नहीं दूंगा । मिस्तह हज़रत अबूबक रजि० के अज्ञीज़ों में थे और गरीब थे । हजरत 
अबूबक़ रज़ि० खर्च से उन की भदद किया करते थे, लेकिन दत्तिफ्राक़ से इस बोहतान के तड्किरे में वह भी शरीक 
हो गये थे । जब हज़रत अबूबक्त रज़ि9० ने क़सम खायी कि वह मिस्तह को ख्॒र्च नहीं देंगे, तो खुदा ने आयत 'व ला 
यअतलि उलुल फ़ज्लि मिन्कुम' नाजिल फ़रमायी। इस पर हज़रत अबूबक रज़ि० ने पहले ही की तरह ख़र्च देना 
जारी कर दिया और कहने लगे कि अल्लाह की क़सम ! मैं इंस को खर्च देते से कभी हाथ न रोकंगा । 

(पृष्ठ ८१३ का शेष ) 

ग़लबा हासिल करें था जान ही दे दें । ह 

चुनांचे स़थियों को हुक्म दिया क्रि खुदा का नाम ले कर चल दो। फिर वहां से रवाना हुए और मुरार की घाटी 
में से हो कर हुदेबिया के परले सिरे जा उतरे । वहां आप के पास कु्रेंश के कई आदमी एक-एक कर के आते रहे । 
आप उन से यही फ़रमाते रहे कि हम तो सिफफ़ें काबा की जियारत के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ने नहीं आए । वे 
लोग जो बातें यहां सुनते थे वहां जा कर कह देते थे । आश्विर में आप ने अपनी तरफ़ से हज़रत उस्मान रज़ि० 
को कुरेश के पास यह पैग़ाम दे कर भेजा कि हम लड़ने नहीं आए, खाना-ए-खुदा को जियारत करने को आए हैं, 
अभी आप वापस नहीं आए थे कि यहां यह अफ़वाह उड़ गयी'कि आप क़त्ल कर दिए गए हैं। यह खबर सुन कर 
जनाब रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को लड़ाई का इरादा करना पड्टा और इसी इरादे से आप ने 
मुसलमानों से बैअत ली, जिस को “बंअतुरिज़्वान कहते हैं। उधर कुप्रफ़रार को जो यहां के हालात मालूम हुए, तो 
वह जोश व खरोश हल्का पड़ गया और उन्हों ने सुहैल बिन अम्न को हज़रत सलल० के पास समझोते के लिए 
रवाना किया और समझौते की शर्ते यह करार दीं कि आप अब के बे उमरा किए वापस चले जाएं, अगले साल 
उमरे को आएं और सिर्फ़ तोन दिन ठहरें और तलवारों के सिवा कोई हथियार साथ न लाएं और उन को भी 
स्थान से न निकालें । ः 

शर्ते हज़रत सल्ल० ने मंजूर फ़रमा लीं और, सुलहतामा त॑यार होने लगा, तो आप ने हज़रत अली रज़ि० 
से फ़रमाया कि लिखो, 'विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम' तो सुहैल बोला, हम नहोँ जानते 'बिस्मिल्लाहिरेंहमानिरंहीम' 
क्या है, 'बिस्मिकल्लाहुम-म' लिखो। फिर आप ने फ़रमाया लिखों 'मिम मुहम्भदिरंसूलुल्लाह तो कहा कि हम 
अगर इस बात को मान लेते कि आप खुदा के रखूल हैं, तो आप की पैरवी ही न अपना लेते ? अपने वालिद का 
नाम लिखवाइए, तो आप ने फ़रमाया, लिखो, 'मिम मुहम्मदिब्नि अब्दुल्लाह ! और एक शर्त कुफ्फ़ार ने यह कीफकि 
जो शब्स आप की तरफ़ से हमारे पास जाएं, हम उसको वापस म करेंगे और जो हमारी तरफ़ से आपके पास जाए, 
आप उम्र को वापस कर दें। इस समझौते की जो मसलहत थी, उस को तो जनाब रसूले खुदा ही खूब समझते थे, 
लेकिन जोशीले साथियों को सुलह की बातें बहुत बोझ मालूम हुयीं और सख्त रैंजीदा हुए और इस पर रुवाब का 
मामला उन की बे-दिल किए देता था। वे यह समझते थे कि इसी साल्त उमरा करेंगे, मगर जाते हैं नाकाम वे ना- 
मुराद । इसी बीच एक ना-खुशगवार वाफ़िआ पेश आया कि अभी सुलहनामा लिखा ही ज्ञा रहा था कि अचानक 
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। अबू जुन्दल बिन सुहैल बिन अज्न, पैरों में जंजीर पड़ी हुई, कुपफ़ार में से भाग कर प्रास आ मौजूद हुए तो सुहैल 
ने कहा कि जिन लोगों के बारे में मैं आप से समझौता करता हूं, उन में यह पहला शह्स है, इस को आप मेरे 

ट हबाले कर दीजिए । आप ने फ़रमाया कि अभी तक सुलहनाप्ता मुकम्मल नहीं हुआ । उस ने कहां कि मामला उस 
के आने से पहले तै हो चुका है । आप ने फ़रमाया, हां, यह संच है। फिर सुहैल ने उठ कर अबू जुन्दल का गरेबात 
पकड़ लिया ओर अबू जुन्दल धाड़ें मार-मार कर रोने और कहुँने लगे कि मुसलमानों : तुम मुझे मुश्रिकों के हवाले 
क्यों करते हो ?' ये तो मुझे मेरे दीन से हटा देंगे। हज़रत सल्ल० ने फ़रमाया, अबू जुन्दल ! सत्र कर और खुदा 

से अपने बदले की उम्मीद रख, खुदा तेरी मुश्किलों का हल करने वाला है। हम तुझ को हरगिज़ वापस न देते 
लेकिन हम इन लोगों से इस बात का अहद कर चुके हैं और हम अहद तोड़ना नहीं चाहते | बहरहाल ये बातें 

क्र मुसलमानों पर बहुत बोझ रहीं और इन्हों ने उन को बड़ा दुखी किया, लेकिन यह समझौता ही था जो तमाम 
कामियाबियों की तम्हीद साबित हुआ । इस के बाद वही बात हो गयी-- 

जिधर रुख किया, सल्तनत जैेरे फ़रमां, 

जिधर आंख उठायी ममालिकृ मुसख्खर ।॥ 
(पृथ्ठ ६६१ का शेष) । | 
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फ़रमाया। ख़दीजा ने आप को तसल्ली दी ओर वरक़ा बिन नौफ़ूल (अपने चचेरे भाई) के पास जे गयीं । ये बूढ़े 
शल्स जाहिलियत के जमाने में ईसाई हो गये थे। उन्हों ने आप से बह माजरा सुना तो कहा कि यह वही नामूस 
है, जो ईसा पर उतरा था और ख़ुदा ने आप को पैग़म्बर किया है और यह भी कहा, काश मैं जवान होता ओर 
जिस वक्‍त आप की क़ौम आप को वतन से निकालती, उस वक्‍त तक ल्िंदा रहता। आप ने पूछा, क्या वे मुझ को 
निंकाल देंगे ? उस ने कहा, हां, जो शख्स ऐसी चीज़ लाया करता है जो आप लाए हैं, लोग उस के दुश्मन हो 
जाया करते हैं | अगर मैं उस वक्‍त तक जीता रहूंगा तो तुम्हारी बहुत मदद व हिमायत करूगा । मगर उस के 
थोड़े ही असे के बाद वह इन्तिक़ाल फ़रमा गये और जी की आंसू जी ही' में ले गये । 

२. यह मतलब भी हो सकता है कि अगर यह मना करने बाला शख्स सींधे रास्ते पर होता और परहेज़गारी की 
बातें सिखाता तो क्‍या अच्छा होता। तफ्पतौर लिखने वालों ने लिखा है| कि मना करने वाले शख्स से मराद 
अब जहल है, जो तमाज़ पढ़ते वक्‍त आप को देखता, तो चिढ़ाता | खुदा ने फ़रमाया कि क्‍या यह नहीं जानता कि 
खुदा उस के कामों को देख रहा है और अगर यह ऐसी . गुस्ताज़ियों से बाज़् न॑ आएगा, तो हम उस को घसीट कर 
जहन्नम में दाखिल कर देंगे | कहते हैं कि दुनिया में भी उस को यह संजा मिली कि बद्र की लड़ाई में मारा गया 
ओर घसीट कर गढ़े. में डाल दिया गया । 

(पृष्ठ €६६ का शेष) . 

कर हलाक किया, तो इस लिए कि क्रेंश जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस हो कर अपने शहर में अम्न' व अमान 
से रहें । 


र् ३. बहुत-सी ह॒दीस़ें हैं, जिनसे साबित होता है-कि कौसर बहिश्त की एक नहर का नाम है जो हज़रत सलल० को अता ः 





हुई है। हजरत अनस रज़ि० से रिवायेत है कि आंहज़रत सलल० को ऊंध आ गयी, फिर सर उठा कर मस्कराएं : 
और मुस्कराने की यह वजह बयान फ़रमायी कि अभी मुझ पर एक सूर: नाज़िल हुई है और फिर यह सूरः पढ़ो 
और फ़रमाया कि तुम जानते हो कि क्ोसर क्‍या चीज़ है। सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया कि खुदा और रसूल ही 
जानें। फ़रमाया, भ्रह एक नहूर है जो खुदा ने मुझ को बहिश्त में दी है, इस में खैरे कसीर (बड़ी भलाई) है। 


क्‍+4+--4+ 49% :----+-++-नननन्न्गानन-+ तनमन तय 33 मम» भमना 3-3... 
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दुआए खत्म ६८१ कुरआन मजीद 





क़रआन खत्म करने के बाद की दुआ 


अल्लाह बुलन्द और अजमत (बड़ा दर्जे) वाले ते सच्चा कलाम नाजिल (उतारा) किय्रा और 
उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलेहि व सललम) जो बहुत ही इज्जत और इकराम वाले नबी हैं, उन्होंने 
सच सच हम तक पहुंचा दिया। हम सब उसके सच्चा होने की गवाही देते हैं। ऐ हमारे रब ! तू इस 
करआन की तिलावत (पाठ) हम से कबूल फ़रमा, बेशक तू बड़ा सुनने वाला, जानने वाला है । 

ऐ अल्लाह ! तू हमें करआन मजोद के हर एक हुरूफ के बदले में ईमान की लक्ष्जत (मज़ा) 
और मिठास अता फ़रमा (दे) और क़रआनं मजीद के हर मक़ाम (जगह) के हर हिस्सा में से 
तिलावते करने की हम को.जज़ाएं खैर (अच्छा बदला) अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हर (अलिफ़) के 


क्र 
पढ़ने पर हमें उलफ़त (मुहब्बत) अता फ़रमा और ( था ) के सबब बरकत अता फ़रमा और 
डे 
४ 


( ता ) के पढ़ने पर हमारी तोबा क़ुबूल फ़मा और ( "सा ) के हर्फ़ पर हमें सवाब अता 
फ़रमा और (जीम ) के पढ़ने पर हमें जमाल (खूबसूरती) अता फ़रमा और ( हा ) के अदा 
करने पर हिकमत अता फ़रमा और हर्फ़ (खा )के पढ़ने पर हमें खेर (भलाई) से नवाज्ञ दे ओऔरादा ल्‌ के 
अदा करने (पढ़ने ) पर हमें दलील अता कर और हफ़ (जाल )के पढ़ने पर हमें जिक्र [ याद) की तौफ़ीक़ 
अता फ़रमा और हर्फ़ (रा )पर हमें अपनी रहमत से नवाज़ दे और (जा)पर हमें साफ़ सुधरापन अता 
कर ओर ( सीन ) से हम में सआदत मनन्‍्दी (नेक बख्ती) पेदा फ़रमा और (. शीन ) के पढ़ने पर 
शिफ़ा (तन्दुरुस्ती) अता फ़रमा और ( साद ) पर हमें सच्चा सांदिक़ (सन्त बोलने वाला) बना 
। देऔर ( जाद ) से हमें रोशनी में चला दे और ( तो) से हमें ताज़्गी अता फ़रमा और (जो ) 
से हमें कामयाब कर और < अ्रैन ) से हमें इल्म (ज्ञान) अता फ़रम्रा और ( गन ) से माल 
की कुशादगी अंता फ़रमा और ( फ्ा ) से फ़लाह (निजात) और फ़तह (कामयाबी ) अता फ़रमा 
और ( क्राफ़ ) से हमें अपनी क़बंत (नज़दीकी) अता फ़रमा और (६ क्लाफ़ ) हंमें इकराम 
(अच्छाई) की ज़िन्दगी अंता फ़रमा और (लाम )से हम पर लुत्फ व इनायत (मेहरबानी) की 
बारिश कर दे और (मी भ) के बदले में हमें अच्छी नसीहत पर चला दे और ( नून )से हम पर अपने 
नूर की किरनों को नुजूल' फ़रमा और हूर्फ़ (वाव) से हमें इत्तफ़ाक व इत्तहाद की बरकत से नवाज़ दे 
| (हा ) के बदले हमें हिदायत (सीधी राह) धर चला दे और क्रआन मजीद में हर जगह 
तिलावत में आये हुये (_ या) की बरकत से हम को यकीने 'मुहकम (प्रकक्ा यक्षीन) अता फ़ेरमा । 

ऐ अल्लाह ! हमें तृ अज़मत (बुजुर्गी) वाले कुरआन मजीद की बरकत से खूब नफ़ा अता 
फ़रमा और हर आयत की दानिश मनन्‍्दाना (बुद्धिपरख) नसीहत से हमारे दरजात में बुलम्दो 
अता फ़रमा और हमारे इस्त पढ़ने पढ़ाने को क़ुबूल फ़रमा। कुरआन मजीद की तिलाक्त के 
मौक़े पर हम से जो ख़ता (ग़लती) हो गई हो और भूल चूक हुई हो उसे माफ़ कर दे, कुरआन पढ़ते 
वक्‍त किसी लफ्ज़ में उस के डिकाने से हट कर ग़लती की हो तो उसे-माफ़ कर हे या कोई हफ़े डर 

. भागे पढ़ लिया, या आगे का पीछे पढ़ लिया, या कोई हम से ज़्यादती हुई, या पढ़ने में कमी हर हद 
सब हम को माफ़ फ़रमा और तूने जो कलाम नाज़िल फ़र्माया (उतारा) उस के खुलासे में दास 
. करने से हम को बचे ले, हर तरह के शक शुब्हा और भूल चूक से हमें बचा ले, चाहे नर्॑ती 
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आ गया हो, या कुरआन की तिलावत में हम में उजलत (जल्द बाजी) हो गई हो 

; कक गा कहीं शो से गुज्ञर गये हों या पढ़ते वक्त हमारी जुबान लड़खड़ा गई हो, तो 

* ऐसी तमाम भूल चक से दर गुज़र फ़रमा । 

न पढ़ते वक्त जहां ठहरने की जगह हो वहां न ठहरे हों या अल्फ़ाज़ (शब्द) मिला कर पढ़ने की 

बंजाए बग्रेर मिलाए पढ़ लिये हों या कोई ऐसा लफ़्ज़ जो तूने बयान न फ़रमाया हो और हमारी 

जुबान से निकल गया हो, तो उसकी भी हम तुझ से माफ़ी चाहते हैँ । ह 

ऐ अल्लाह ! कुरआन मजीद में कोई मद (१ ) की जगह हो या तशदीद ( ५४ ) या जहां 
तशदीद न हो, या जज्ञम ( 2 ) हो या कोई ज़ेर, ज़बर (, ,/” ) और पेश (“ )। इस 
तरह पढ़ लिया हो जो वहां लिखा हुआ न हो, तो उस भूल की भी हम तुझ से माफ़ी के तलबगार 
(चाहने वाले) हैं। रहमत की आयत पढ़ते वक्‍त बगेर रगबत (लगाव) के पढ़ लिये हों और अज्ञाव 
की आयातें पढ़ने पर हमारे दिल में तेरा डर पैदा होने की कमी रह गई हो तो माफ़ कर दे । 

ऐ हमारे रब ! हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा और हक़ (सच्चाई) की गवाही देने वालों की 
फ़ेहरिस्त (सूची) में हमारा भी नाम लिख ले। था अल्लाह ! हमारे दिलों को करआन मजीढ के 
नर (रोशनी) से जगमगा दे, हमारे अछलाक़ (आचरण) में क़्रआन मजोद की तालीम से जीनत 
पंदा फ़रमा। ऐ अल्लाह ! कुरआन मजीद की बरकत सें हमें आग से निजात अता फ़रमा और 
कुरआन मजीद के जरिए हमें जन्नत में दाखिल अता फ़रमा। ऐ अल्लाह दुनिया की ज़िन्दगी में 
हमारे लिये कुरआन मजीद को तुझ से ताल्लुक बनाये रलने का ज़रिया बना और क़न्न में क़रआन 

* मंजीद की बरकत से हमारे लिये बहशत (खौफ़) को दूर कर दे, आखिरत का रास्ता ते करने पर 
हैं: हमारे लिये कुरभान मजीद को जन्नत में हमारा रफ़ीक़ (साथी) बना दे और आग से बचने की ढाल 
: बना ओर तमाम भलाइथों के हासिल करने में कुरआन मजीद को हमारे लिये दलील (राह बताने 
५ 


वाला) बना दे और तमाम भलाइयां हमारे लिये नामए आमाल (कर्मनामा) में दर्ज फ़र्मा (लिख दे) 


और हमें तौफ़ीक़ दे कि सच्चे दिल से, ध्षाफ़ सुथरी जवान से, खैर व भलाई की मुहब्बत से और 
ईमान की बशारत (खुश ख़बरी) से हम माला माल हो जायें । 

ओर ऐ अल्लाह ! तूने दरूद व सलाम का तोहफा हज़रत मुहम्मद सल्‍ल० को अता फ़रम।या है 
जो तेरी मछलूक में सब से अपजल (उत्तम) और बेहतर हैं और तेरें लुत्फ व इनायत (मेहरबानी) 
की हम को पहचान कराने वाले हैं जो हम सब के सरदार हैं और अपने अर्श (तस्त्त) के नर से तने 
उनको नवाजा (अता किया) है। ऐ अल्लाह ! तू हम सब की तरफ़ से दरूद व सलाम का तोहफ़ा 
ध मुहम्भद सललललाहु अज्लेहि व सललम पर, उन की अज़वाजे मुतह॒हरात (पाक बीवियों) पर 
उनकी ओऔलाद पर और उन के तम्राम असाब्रे किराम (नेक साथियों) तक पहुंचा दे, सलाम पर 
सलाम ओर बहुत बहुत बहुत सलाम...... 

मल्लाहुस्मा सह्लि अला मुहम्मदित० 
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है. 
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